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चलि-प्रन्थमाला 
[ प्रथम पुष्प ] 


आचायं-अनुरुद्ध-प्रणीत 


अभिधम्मत्थस ड्भग्हो 
[ दुतियों भागों ] 


हिन्दी अनुवाद और अभिधम-प्रकाशिनी व्याख्या 
से विभूषित 


कुलपति डॉ. विद्यानिवास सिश्ष 
की प्ररोचना से अछूडःकृत 
अनुवादक तथा व्याख्याकार 


भदन्‍्त रेवतथधम्म (तब्रह्मदेश ) 
एवम्‌ 


प्रो. रामशदूधर त्रिपाठी 


सम्पादक 
4. रामशदूर त्रिपाठो 
पूर्व आचाये एवं अध्यक्ष, बौद्धदर्शन-विभाग 
एवम्‌ 


संकायाध्यक्ष, श्रमणविद्या-संकाय 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
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अनुसन्धान-प्रकाशन-पर्यवेक्षक-- 
निदेशक, अनुसंघान-संस्थान 
सम्पूर्णाचन्द संस्कृत विष्वविद्यालय 
वाराणसी 


प्रकाशक -- 

डाँ० हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठो 
प्रकाशनाधिकारोी, 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वबाराणसी-२२१००२ 


प्राप्ति-स्थान-- 
विक्रय-विभाग, 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी-२२१००२ 


द्वितीय संस्क रण--१ ००० प्रतियाँ 
मूल्य--१९० रुपये 


मुद्रक-- 
तारा प्रिंटिंग वक्‍स॑, 
कमच्छा, वाराणसी | 


प्ररोचना 


थेरवाद के दाश॑निक पक्ष का सबसे बड़ा आकर ग्रन्थ “अभिधम्सत्थसडगहो' 
है। इसमें अभिधम्मपिटक के सारे विषय सारखरूप में सुबोध भाषा में व्यवस्थित 
एवं सड्गृहीत हैं । यह ग्रन्थ इतना समादृत हुआ कि इस पर टोका पर टीकाएँ 
लिखी जा रही हैं। यद्यपि अभिधम्मत्यसज्भहो' के कई संस्करण छप चुके हैं; पर 
अद्यतन शोध की ज्ञान-सम्पदा को सामने रखकर आचायंश्री रामशंकर त्रिपाठी 
ने एक स्वतन्त्र टोका “अभिषमंप्रकाशिनो' लिखी है, जिसका आधार “अभिधम्मत्थ- 
सज्हटीका;। “अभिधम्मत्थविभावनीटीका'; “परमत्थदीपनीटीका” तथा अच्भुर' 
प्रभूति टोकाएँ मुख्य रूप से हैं । 


यह ग्रन्थ इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका द्वितोय संस्करण छप॒वाना पड़ 
रहा है । में इसके द्वितीय संस्करण के प्रकाशन को देखते हुए हष॑ का अनुभव कर 
रहा हूँ । बोद्ध-धर्म-दर्न को समझने में यह ग्रन्थ सहायक होगा हो, ज्ञान-श्रक्रिया 
को भिन्न-भिन्न दिशाओं को आधुनिक जग्रतु के सामने रखकर ज्ञान-व्यापार को 
ग्रहण करने को समग्र दृष्टि भी देगा । 


वाराणसो विद्यानिवास मिश्र 
शरत्यूणिमा... कुलपति मे 
« द सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
२०४९ वैक्रमाब्द 
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अभिधम्मत्थसड्भहो 
विषयानुक्रमणिका 


द्वितोय भाग 
विषय 
विषयानुक्रम णिका 
पत्चम परिच्छेद 
अनुसन्धि 
चार चतुष्क 
चार भपमियाँ 
भूमिचतुष्क 
कामावचरभूमि 
अपायभूमि 
निरय (८) 
यमराज 
नरकपाल 
यमराज-परिपुच्छा 
पाँच देवदूत 
सञ्जीव नरक 
कालसूत्र नरक 
संघात नरक 
ज्वालरोरव नरक 
धूम रोरव नरक 
तापन नरक 
प्रतापन नरक 
अवीचि नरक 
उस्सद नरक (क्षुद्र नरक) 
गूथ निरय 
कुक्‍कुलनिरय 
सिम्बलि वन (शाल्मली वन) 
असिपत्र निरय 
क्षारोदका नदो 
तिरश्चीन योनि 
पैत्य (पेत्ति) विषय 
असुरकाय ह * 
नाना असुर द शा 


पृछाडू: 
१-२७ 


काॉमसुगतिभूमि 
मनुष्यभूमि 
चातुमंहा राजिक भूमि 
त्रायस्त्रिश भूमि 
याम भूमि 

तुषित भूमि 
निर्माणरति भूमि 
परनिर्मितवशवर्ती भूमि 
रूप भूमि 
प्रथमध्यान भूमि 
ब्रह्मपारिषद्य भूमि 
ब्रह्मपुरोहित भूमि 
महाब्रह्मा भूमि 
द्वितीयध्यान भूमि 
परीत्ताभ भूमि 
अप्रमाणाभ भूमि 
आभास्वर भूमि 
तृतीयध्यात भूमि 
परीत्तशुभ भूमि 
मप्रमाणशुभ भ्रृमि 
शुभकृत्स्त भूमि 
चंतुर्थध्यान भूमि 
वृहृत्फल भूमि 
असंज्ञि भूमि 
शुद्धावास भूमि (५) 
अवुहा 
अतपा 
सुदृश्या 

सुर्दर्शी 
अकनिष्ठा 
अरूपाबचरभमि (४) 
भूमि एवं पुदुगल 
प्रतिसन्धिचतुष्क 
काम प्रतिसल्धि 
अवायप्रतिसन्धि 
नवनीतकार का मत 
कामसुगतिप्रतिसन्धि 


३ 


[| पुद्गल 
कामपुद्गलों का आयुष्यप्रमाण 
देवों का आयुःप्रमाण ( मनुष्यगणना से ) 
नारकीय सत्त्वों का आयु:प्रमाण 
रूपप्रतिसन्धि 
रूपपुद्गलों का आयु:प्रमाण 
ब्रह्माओं को आयु 
कल्पभेद 
चार कल्प 
चार असंख्येय कल्प 
त्रिविध संवत ( संवद्त ) कल्प 
प्रढलयकाल 
जल से प्रऊुय 
वायु से प्ररय 
सुष्टिकाल 
मनुष्यों की उर्त्पत्ति 
आभास्वर और हुभकृह्ल भूमि की जायु 
आरूप्य प्रतिसन्धि 
कर्मचतुष्क 
कृत्यचतुष्क 
जनक कम 
उपष्टम्भक कर्म 
उपपीडक कर्म 
उपधघातक कम 
पाकदानपर्यायचतुष्क 
गरुक कम 
आनण्तये कम 
आनन्तये कम के ५ भेद 
आसन्न कर्म 
आचिण्ण कर्म 
आसन्न कम एवं आचिण्ण कमे 
कठत्ता कर्म 
पाक्कालचतुष्क 
दृष््धमवेदनीय 
दृष्धघधर्मफल महान्‌ नहीं 


उपकार मिलने पर ही दृष्टर्मफल दिः, जाता है 


जनक, उपष्टम्भक एवं दृष्टधर्मफल 
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उपपद्यवेदनीय 
परमत्थदीपनीवाद 

विभावनीवाद 

अपरपर्यायवेदनीय 

प्रतिसन्धिफल देने में चेतनाएं 
अपरपर्यायवेदनीय कर्म॑ की शक्ति का क्षयकाल 
अहोसिकम 

पाकस्थानचतुष्क 

त्रिविध अकुशल कर्म 

कायकर्म 

प्राणातिपात 

अज्ठ और प्रयोग 

अदत्तादान 

कामेषु मिथ्याचार 

अगमनीय वस्तु ( २०७ ) 

सुरापान 

कमपथवाद 

अकमंपथवाद 

निर्णय 

कायद्वार 

त्रिविधकाय 

वाक कर्म 

मृषावाद 

अज्जे एवं प्रयोग 

पेशुन्य वाक 

परुष वाक्‌ 

सम्फ्पलाप 

मनः कर्म 

अभिष्या 

व्यापाद 

मिथ्यादृष्टि ध् 
नास्ति दृष्टि गे 
णहेतु दुष्ट 

भक्रिय दृष्टि 

नियत मिथ्यादृष्ट 

मिच्छत्तनियत 


भभिध्या आादि चेतनापाक्षिक्‌ 
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पंञ्चमो परिच्छेदो 
वोथिमुत्तसज्भ हविभागों 
१, वोथिचित्तवसेनेव॑ पवत्तियसुदीरितो ॥ 
पवत्तिसज्भाहो नाम सन्धियं दानि बुच्चति ॥ 


इस प्रकार पहले वोथिचित्तों के वश से प्रवृत्तिकाल में प्रवृत्तिब्नडःप्रह” नामक 
वोथिसडप्रह का कथत क्रिया गया है। और अब प्रतिसन्धिकाल में 'प्रवृत्तिसडग्रह' 
नामक वांथिमुक्तसडः्ग्रह कहा जाता है । 


वीथिमुक्तसडग्रह विभाग 


१. अनुसन्धि--पूर्वेक्त क्रम से अवृत्तिकाल में वीथिचित्तों की उत्पत्ति (प्रवृत्ति) 
कहने के अनन्तर अब प्रतिसन्धिकाल में वीथिमुक्त चित्तों की उत्पत्ति कहने के लिए 
आचाय॑ 'वीथिचित्तवसेनेवं*” आदि द्वारा इस प्रकरण का आरम्भ करते हैं 


इस गाथा में यद्यपि प्रधानतया प्रतिसन्धि के वर्णन की ही प्रतिज्ञा की गयी 
है, तथापि प्रतिसन्धि के साथ भवज्ज एवं च्युति चित्तों की उत्पत्ति भी यहाँ कही 
जाएगी | इसलिए यह वीथिमुक्तयरिच्छेद प्रतिसन्धि, भवज्भ एवं च्युति चित्तों की 
उत्पत्ति दिखलानेवाला एक प्रकार का वृत्तिसड्ग्रह' है। इस गाथा के अनुसार 
'प्रवुत्तिधड्ग्रहः यह नाम वोथिंसडग्रह एवं वोथिमुक्तसडग्ग्रह--इन दोनों विभागों का 
नाम है--यह सिद्ध होता है । 


* पवत्तिसमुदीरितो-+रो० । 

१, “एवं पवत्तिकाले पवत्तिसज्भहं दस्सेश्वा इदानि पटिसन्धिय॑ पर्वत्तिसद्भहं दस्सेतु 
आदिगाथामाह । --प० दी०, पुृ० १६२ । 

“एत्तावता वीथिसज्भहं दस्सेत्वा इदानि वीथिमृत्तसज्र हं दस्सेतुमारब्भन्‍्तो आह-- 
वीथिचित्तवसेतेव त्यादि ।--विभा०, पृ० १२२ । 

: एत्थ च पटिसन्धियं चित्तचेतसिकानं पर्वात्तया कथिताय ततो पर भवद्भुकाले च 
चुतिकाले च तेसं पवत्ति कथिता येव होतीति कत्वा 'सन्धिय'मिच्चेव वुत्तं ।” 
“प० दी०, पृ० १६९२। 

“इद्ानि तदनन्तरं सन्धियं पटिसन्धिकाले तदासन्नताय तंगहणेवेव गहितचुतिकाले 
च पवत्तिसज्भ हो वुच्चतीति योजना ।”?“-विभा०, पृ० ११२ । 


अ। 


४६६ 2७७७ मत 
चत्तारि चतुक्कानि 


२. चतस्सो भूमियों, चतुब्बिधा पटिसन्धि, चत्तारि कम्पानि, 
चतुधा मरणप्पत्ति चेति* वोथिमुत्तस ड्रहे चत्तारि चतुक्कानि वेदितब्बानि | 
चार भूमतियाँ, चतुविध प्रतिसन्धि, चार कर्म एवं चतुविध मरणोत्पत्ति--इस 
प्रकार (इस) वोथिमुक्तसडप्रह में चार चतुष्क ज्ञातब्य हैं । 
चतस्सो भमियों 
३. तत्थ अपायभृमि, कामसुगति 
वचरभूमि चेति चतस्सो भूमियों नाम । 


इन चार चतुष्कों में से अपायभमि, कामसुगतिभ सि, हपावचरभमि एवं 
मरपावचरभूमि--ये चार भूमियाँ हैं । 


भूमि, उपावचरभूमि, अरूपा- 


भूमिचतुक्क 
कामावचरभमि 


अपायभूमि 
४. तासु निरयो, तिरच्छानयोति, पेत्तिविसयों, असुरकायो चेति 
अपायभूमि चतुब्बिधा होति । 


उन चार भमियों में निरय, 


तिरश्चीनयोनि, पेत्रविषय, (पितृस्थान) एवं 
असुरकाय--इस प्रकार अपायभूमि चतुविध है। हु 
7 पहल 


#३० जता. 
चार चतुष्क 

२, इस परिच्छेद में भूमिचतुष् 
एपत्तिचतुष्क--इस प्रकार 


सं 5 5 +“ नया नमद दल 


कं, अतिसन्धिचतुष्क, क्‌ 
तार चतुष्कों का क्रमश: वर्णन किया 
चार भप्तियाँ 

३. 


उपयुक्त चार कों में से 'भमिच ष्कः में 
नवावचरभूमि एवं अ बम हि 


मंचतुष्क एवं मरणो- 
जाएगा। 


पायभूमि, गिमसुगतिभूमि 
भूमियों ; >पावचरभूमि-.इस “कार ये चार भमियां हे ? 
भयां का आगे 'स्तारपुवंक वर्णन किया जाएगा । ली कर चोद 
भूमिचतुष्क 
४. अपायभि-.. गमावचरभूमि 
'  यभूमि--'ति _सम्पतियो अयन्ति गच्छा+ दे 
को ती “०४८८-22 पाते भनुष्यसुख, देवसुर एव नि फोन 0४७ 
* स्था० में नहीं | 


/ 
नामक त्रिविध 


.... दी 


_ या जुक- न न जे 
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सम्पत्तियों की उत्पत्ति के कारणभूत कुशल कर्मों को भय” कहते हैं। उस “अय! 


निरय--यहाँ 'अय' शब्द सुखार्थक है। उस “अय' से विनिगंत भूमि को 
'निरय' कहते हैं। अयति वड्ढतीति अयो' अथवा “अयितब्बों सादितब्बो ति अयो' 
अर्थात्‌ जो कुशल कर्मों को बढ़ाता है अथवा जिसका आस्वादन किया जा सकता 
है, वह धर्म “अय' है और जिस भूमि में 'अय”! (सुख ) नहीं है, उसे 'निरय' 
कहते हैं । 

वह निरय सजञ्जीव, कालसुत्त ( कालसूत्र ) सद्भात, जालरोरुव ( ज्वाल- 
रौरव ), धूमरोरुव ( धूमरोरव ), तापन ( तपन ), पतापन (प्रतापन), एवं अवीचि- 
इस तरह < प्रकार का होता है? । 


कहते हैं कि यह पृथ्वी २,४०,००० योजन गम्भीर है| वह १,२०,००० योजन- 
पय्य॑न्त मृत्तिकामय है, शेष १,२०,००० योजनपरिमित भाग पाषाणमय है। ऊपर के 
१,२०,००० योजन परिमाणवाले मृत्तिकामय भाग में क्रशः ऊपर से नीचे ८ निरय 
होते हैं। एक निरय से दूसरे निरय के मध्य में १५,००० योजन का अन्तर (फासला) 


१, “पुञ्ञसम्पता अया येभुग्येन अपगतो ति अपायो, सो येव भूमि; भर्वान्ति एत्थ सत्ता 
ति अपायभूमि ।”+-विभा०, पु० १२२। 
“भवन्ति सत्ता सद्भारा च एतासू ति भूमियो, अयो ति वड्ढि, अत्यतो पन सुखअ्ञ 
धुखहेतु सुखपच्चया च वेदितब्बा, येभुय्येन ततो अपगता एत्थ निब्बत्ता सत्ता ति 
अपायो, सो येव भूमीति अपायभूमि ॥--प० दी० पृ० १६२ । 
“अपायं ति एवमादि सब्बं निरयवेवचनमेव । निरथो हि सरगमोक्खहेतुभता पुज्ञज- 
सम्मता अया अपेतत्ता, सुखानं वा आयस्स अभावा अपायो ।***अथ वा अपाय- 
गहणेन तिरच्छानयोनि दीपेति । तिरच्छानयोनि हि अपायो सुगतितो अपेतत्ता, न 
दुग्गति, महेसवखान नागराजादीनं सम्भवतो । दुग्गतिगहणेन पेत्तिविसयं । सो हि 
अपायो चेव दुश्गति च सुगतितो अपेतत्ता, दुक्खस्स च गतिभूतत्ता, न तु विनिपातो, 
असुरसदिस अविनिपातत्ता । विनिपातगहणेव असुरकायं । सो हि. यथावुत्तेन अत्येन 
अपायो चेव ढुग्गति च सब्बसमुस्सयेहि च विनिपातत्ता विनिपातो ति वुच्चति ।” 
“विसु ०, पु० २९७-२९८ । 

२.  अयतो सुखतो निर्गतो ति निरयो ।--विभा०, पृ० १२३ । 
" सुखसञ्ञातो अयो एत्य नत्यीति निरयो ।”--अट्ठु ०, पु० ३०७ । 
नत्यि एत्य अस्सादसज्मितो अयो ति निरयो ॥”--विसु ०, पु० २९७ । 
नरकादि छब्दों की व्युत्पत्ति के लिए द्र०--विभ० अ०, पु० ४५९; स्फु०, १० 
२५३ । 


दै, तु००अभि० को० ३ ३६ ५८, पृ० ३७१ ॥ जातक, द्वि० भा०, पु० ६५ ॥ 


४६८ अभिषम्मत्थसड्भहो | पदञ्ममो 


ज के र्ज ) नामक 
होता है । भर्थात्‌ इस मनुष्यभूमि के तल से १५,००० योजन नीचे 'संजीव 


निरय है। उससे १५,००० योजन नीचे कालसूत्र! है। इसी प्रकार अन्य निरयों के 
सम्बन्ध में भी जानना चाहिए । 


'परमत्थसरूपभेदनी' के अनुसार 


सुमेरु पव॑त के नीचे असुरभूमि होती है और 
उसके नीचे क्रमशः ८ निरय होते हैं! । 


उनको पछताछ नहीं होती; पर- 
जिनके अकुशल कम उतने ेलवान्‌ नहीं होते ऐसे 
के लिए नरकपाल उन्हें यमराज के प& जाते हैं। यमराज उन सत्त्वों से जो 
(०ताछ करते हैं वह यातना देने के लिए नहीं होती; अपितु उन्हें ] 
बारे में होती है। जिस तरह आजकल मनुष्य- 
लोक में भी उच्च न्यायालयों में अपील करने पर छुटकारे के लिए पूछताछ होतो है । 
इसलिए यमराज इंधराज न होकर धर्मराज' होते है] 
नरकपाल--ये भी चातुर्महा राजिक देवों में परिग 
सत्तवों के अकुशल कर्म अल्प ते हैं उन्हें नरक से इंटकारा दिलाने के लिए यमराज 
पास ले जाना तथा जिनके अकुशल कम अधिक नलवान्‌ होते हैं उन्हें भयडू-र नार- 
कोय यातनाएँ देना-यही इनका कर्म है। नरक में भनु भत होनेवाले भग्नि-आदि अन्तराय 
ह हे शक कला, 


*. तु०--जम्बृदीप से २० पहेख योजन नीचे अवीधि' 
ऊचाई और चौड़ाई २०,०५७ न 


णित देवराक्षस हैं । जिन 


| मिक महानरक है । इसकी 
यो इसके रक हैं। ६७... 
अभि० को० ३:५८, पृ २७१-३७२ | 
२, विस्तार के लिए £2००>प० दो७ ' १० १६३ । 
“यमराजा नाम वेश्ानि पराजा | एकस्मि काले दिडि 
| ; व्वविमाते दि ० 
' जय्यानदिव्बनाटकादिसरस्पारि नुभवत्ति, एकस्सप्ति काले मविपाक । चाह 
जा। न चेस एको ब ढारेसु चत्तारो गना होन्ति |”... 
नि० अ० (उपरिपण्णासहुक )), पृ० १६ ; है 
(१८ | तु०--अपि७ को०, भा न० दे०, घ७ ३५ ” द्वि० भा० 7० 
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नारकीय सत्त्वों के कर्म से उत्पन्न होनेवाले कमंप्रत्यय ऋतुजरूप होते हैं, अतः नार- 
कीय सत्तवों को ही' उनसे सनन्‍्ताप होता है, नरकपालों को नहीं" । 


पमराजपरिपुच्छा--हम यहाँ यमराज द्वारा की जानेवालो परिपृच्छा 
( पूछताछ ) के सम्बन्ध में 'देवदूतसुत्त” के आधार पर सडक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत 
करते हैं : 

मनुष्यभमि में विद्यमान शिशु, वृद्ध, रुग्ण, अपराधी ( चोर-आदि ) एवं मृत- 
ये पाँच देवदूत कहे जाते हैं; क्योंकि ये यमराज द्वारा प्रेषित दूत की भाँति होते है । 
यमराज नरक में पहुँचनेवाले सत्त्वों से इन्हीं पाँच देवदूतों को दिखा दिखा कर पूछ- 
ताछ करते हूँ! । 


यमराज-ऐ पुरुष ! क्‍या तुमने मनुष्यभूमि में अपने मलमूत्र को भी साफ करने 
में असमथ अथ च उप्ती मल्मूत्र में पड़े रहनेवाले अज्ञानी शिशुओं को नहीं देखा ? 

नारकीय-मैंने अच्छी तरह देखा हैं मान्यवर ! 

यमराज-तो फिर जब तुम अच्छी तरहु समझने योग्य अवस्था में थे तब 
तुम्हें उन अज्ञानी शिशुओं को देखकर 'मुझे भी इन अज्ञानी शिशुओं की भाँति प्रति- 
सन्धि लेनी पड़ेगी, में अभी तक प्रतिसन्धि लेने के नियम का अतिक्रमण नहीं कर 
सका हूँ | अब से में अपने काय-वाक्‌ का संयम करके भलोभाँति रहुगा'-इस प्रकार 
के विचार कभी उत्पन्न नहीं हुए ? 

( यमराज इस प्रश्न को अत्यन्त दयाद्रें होकर करुणापूर्वक पुछते हूं । ) 

नारकीय-प्रमाद के कारण में कुशल कर्मों में कभी दिलचस्पी न ले सका । 

यमराज-तुम्हारे अकुशल कर्म॑ तुम्हारे माता, पिता, श्राता, भगिनी-आदि 
सम्बन्धी द्वारा नहीं किए गए हैं, अपितु प्रमादवश वे तुम्हारे द्वारा स्वयं किये गए 
हैं। अतः अपने द्वारा किये हुए उन अकुशलरू पापकर्मों का फू भी तुम्हें स्वयं 
भोगना पड़ेगा । 


१, द्र०--प० दो०, पृ० १६३-१६४। 
“एकच्चे थेरा निरयपाला नाम नत्यि, यन्तरूपं विय कम्ममेव कारणं कारेती' 
ति वर्दन्ति । तेसं तं॑ 'अत्यि निरये निरयपाला ति ? आमन्‍्ता ! अत्थि च कारणिका' 
ति आदिता नयेव अभिधम्मे पठिसेधितमेव । यथा हि मनुस्सलोके कम्मकारणकारका 
अत्थि, एवमेव निरये निरयपाला अत्थी ति ।7--स० नि० अ० (उपरिपण्णासटृ- 
कथा), पृ० १६४; अ० नि० अ०, द्वि० भा०, पृ० ११८॥ द्र०--अभि० को०, 
आ० न० दे०, पृ० ३७५-३७६; मिलि०, पु० ७०-७१ । 

२, म० नि०, तृ० भा०, पु० २५००२५४ | 

३, 'देवो ति भच्चु, तस्स दूता ति देवदूता। जिण्णव्याधिमता हि संवेगजननदैन 
“इदानि ते मच्चुपप्तीपं गन्तब्बं' ति चोदेन्ति विय; तस्मा 'दिवदूता' लि वुच्चन्ति । 
“-अ० नि० अ०, द्वि० भा०, प० ११७। विस्तार के लिए भी द्र०--वहीं । 


४७० अभिषस्मत्थसड्भहो | पद्ममों 
इसी प्रकार यमराज 
बार, अपराधी को दिखाकर चौ 
करते हैं । 
पे तरह पाँचवीं बार पूछने पर भी जब स 
कुशल कर्मो का स्मरण नहीं होता तब यमराज" इसने 
श्राप्त ठण्य का कुछ अंश ( पत्तिदान ) मुझे दिया 


वृद्ध को दिखाकर दूसरी बार, रुण को 3 तीसरी 
थी बार एवं मृत को दिखाकर पांचवों बार भी प्रइन 


त्व को अपने द्वारा किये हुए 
कुशल कमे करते समय अपने 
ु है कि नहीं ?'-इस प्रकार स्वयं 
विचार करने लगते हैं। जब यमराज को यह स्मरण होता है कि इसने मुझे अपने 
तराप्त पुण्य का कुछ भाग ( पत्तिदान ) अमुक समय दिया है तब पुनः उस सत्त्व से 
कहते हैं-“तुमने तो असुक समय मेरे लिए 


अपने पुष्य में से पत्तिदान ( अंशदान ) 
किया था ?” यमराज के इस ॒कार कहने पर इस बार भी यदि सत्त्व अपने द्वारा 
किये हुए कुशल कर्म का स्मरण करने में सम हो जाता है तो यमराज उसे नरक 
से छुटकारा देकर अपने कर्म के अनुसार तदनुरूप योनि में भेज देते हैं । किन्तु यदि 
यमराज भी उसके प्राप्त 3" के पत्तिदान का स्मरण नहीं कर पाते तो वे उसे नरक 
की यातना भोगने की भज्ञा प्रदान कर देते ही | 
| अत एवं बोढ़ों में अपने पृष्यों में परे यमराज के लिए पत्तिदान करने की 
था आज भी प्रचलित है। ] 
सञ्जीव 
जलिताबुधहत्येहि खण्डितापि नेरयिका | 
विन्ता यम्हि पुनो पि सञ्जीवो' ति पवुच्चते ॥ 
जिस नरक में नारकोय सत्त्व जलते हुए आयुध लिए नरकपालों द्वारा खण्ड 
लण्ड किए जाने पर भर एन: पुनः जीवित्न ही जाते हैं, उस ये को 'सञ्जीव' 
कहते हैं* | 
फाव्युत्त ( कालसुन्न ) 
व्युत्तेन तच्छन्ति यम्हि निरयपालका | 
गत हर पपतन्ते कात्य्सुत्तो' पव॒ुच्चते || 
के "रकपाल ज़त्त्वों के पीछे ( अनबर | 
हक! पत्तों को कालसूत्र से चिद्धित करके ( उस हद बे कक ह 
उन्हें काठते हैं--उस भगरक को “कक लसृत्र” कहते हैं । हे 
अयोमयपथव्य॑ हि. कठिमत्तं पवेसिते ! 
हक अर रू अत 'चीटेन्ति 'सद्भातो' ति पवुच्चते ॥ 
* प०००म० 


(देव पेसुत्त ५५०. 
र 2 प० १२८-१३०। उप), पृ० २५०-२५४। 
० पु०--अभि७ को०, आ० सें& दे 


जनपद. पशक< ८ ०- 
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जिस नरक में नरकपाल नारकीय सत्त्वों को नौ योजन लौहमय पृथ्वी में 
कटिपयंन्त प्रवेश करा के अयोमय शिलाओं द्वारा सद्भृट्टनन करते (पीसते) हैं उस नरक 
को 'सद्भात' कहते हैं । 
जालरोरुव (ज्वालरोरव) 
जालाहि पविसित्वान डय्हमाना दयावहं । 
महारवं रवन्तेत्थ वुच्चते 'जालरोरुवो' | 
इस निरय में (शरीर के) नौ द्वारों में प्रविष्ट ज्वालाओं द्वारा दग्ध होते हुए 
नारकीय पुदूगल दयनीय रूप से क्रन्दन करते हैं। इसलिए इस नरक को 'जालरोरुव' 
(ज्वालरौरव) कहते हैं । 
धुमरोरुव (धूमरौरव) 
धमेहि पविसित्वात सेदमाना दयावहं । 
महारवं रबन्‍तेत्थ वुच्चते 'धूमरोरुवो' ॥ 
इस नरक में (शरीर के) नौ द्वारों में प्रविष्ट धूम द्वारा स्विन्‍न होते हुए 
नारकीय सत्त्व दयनीय रूप से क्रन्दन करते हैं, इसलिए इस नरक को “धमरोरुव' 
(धूमरौरव) कहते हैं । हु 
तापन (तपन) 
जलिते अयसूलम्हि निच्चल निसिदापिते। 
तापेति पापके पाणे 'तापनो' ति पव॒ुच्चति ॥ 
जलते हुए अयःशूल पर नि३चल बेठाकर जो नरक पापी प्राणियों को सनन्‍्ताप 
देता है, उस नरक को 'तापन! (तपन) कहते हैं। 
पतापन (प्रतापन) 
अयसेल आरोपेत्वा हेटह्ठा सूलं पतापिय ॥ 
पापके यो पतापेति 'पतापनो” ति वुच्चते ॥ 
अयःशैल पर आरोपित कर के (वहाँ से) नीचे तीक्ष्ण शूलों पर गिराकर जो 
नरक पापी प्राणियों को सन्‍्ताप देता है उसे 'प्रतापन' कहते हैं । 
अवीचि 
जालानं सत्तानं यत्थ नत्यि दुव्खस्स अन्तर। 
बालानं निवासो सो हि 'अवीचीति' पवुच्चते ॥ 
जिस नरक में ज्वालाओं और सत्त्वों के दुःख का विराम नहीं है भर्थात्‌ 
ज्वालाएँ एवं सत्त्वों के दुःख निरन्तर प्रवर्तमान होते रहते हैं, मूढ पुदुगलों के निवास- 
भूत उस नरक को 'अवीचि' कहते है । 
१. “अवीचिनिरयं ति वा अग्गिजालानं वा सत्तानं वा दुषखवेदनाय वीचि, अन्तरं, 
छिहूं एत्य नत्यी ति अवीचि ।>>अट्ठु० , पृु० ३०७ । 
“ज्ञ॒ विद्यते वीचि सुखं यत्र ।/--5अ० को०, अ० वि०, पृ० ५३ । द्र०--+अभि० 
को०, आ० न० दे०, पृ० ३७२ । 


कब अभिधस्मत्यसड्भहो . पश्चमो 


हैं तिक्रम हैं त्त्वों गण हैं। इनके 
ये आठ महानरक हैं। ये ठुरतिक्रम हैं। ये रीद्र सत्त्वों से आक हे 
४ प्राकार एवं हरे हैं। ये जितने लम्बे है उतने ही चौड़े हैं। इनके चा ओर 


लौह प्राकार परिक्षिप्त हें। इनकी छत भी लोहे की है | 


इनकी भूमि प्रज्वलित एवं 
तेजोयुक्त लोहे की है। ये अनेक शत योजन तक दीघं 


ज्वालाओं से व्याप्त हैं! | 


नरकों का वर्णन अनेक ग्रन्थों में अनेक 


श्रकार से किया गया हैः 
सुत्त' में कथित नरकों की ही 


|] 
व्याख्या को जाएगी । उस देवदूतसुत्तपालिः में “तस्स 
सो पन, भिक्‍खवे ! महानिरयस्स उमनन्तरा सहितमेव महत्तो गूथनिरयो३”-..इस 
कार गूथनिरय' अवीचि-नरक के परिवाररूप में हो कहा गया है। किन्तु अन्य 
महानरकों में भी थे उनके परिवाररूप में होंगे ही। महानिरय के ४ द्वार हैं, जिनके 
पमनस्तर ४ उपनिरय हैं । यथा--गूथनि र॒य, ककक्‍्कुलनिरय, सिम्बलिवन, असिपत्रवन | 
इन सबके समब्ततः खारोदका नदी है। 


गुथनिरय 


अवीचिम्हा पमुत्तापि अमृत्ता सेसपापिनो । 
पच्चन्ति पर 


तके गथे तस्सेव समनन्तरे || 

अर्थात्‌ अवीचि से मुक्त होने पर भो जिनके अकुंशल कर्म अवशिष्ट हैँ, वे पापी 
पत्त मुक्त न होकर उत्त महावीचि के समनन्‍्तर अवस्थित तिगूथ' नामक नरक 
में पकाए जाते हें । 


अनेकुलनिरय (ककूल) 


(तिगथा पमुत्तापि अमुत्ता सेसपापिनों । 
१च्चन्ति कुक्कले उण्हे तस्सेव समन्तरे ॥ 


_मर्थात्‌ वैतिगूथ' नामक नरक से मुक्त होने पर भो जिनके अकशल कर्म अव- 
शिष्ट हैं वे पापी सत्तव मक्त न होक “नततर अवस्थित उष्ण भस्म- 
5 नरक में पकाए जाते हें । 


'अयःशाल्मलीवन) 


गृत्तापि अमुत्ता सेसपापिनो | 


ए-+---.. 'च्चन्ति सिम्बलीदाये तस्सेव समनन्तरे ॥ 
लाइक ली 


७०, पृ७ ९५५ जअें० नि०, तृ० भ्रा० 
ते०, प्र भा०, प्‌ । हा 


ँि 


५ (उपरिपण्णास) 


प्रिच्छेदो ] भूमिचतुक्क ४७३ 


मर्थात्‌ 'कुक्कुलोप्ह' नामक नरक से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल कर्म 
अवशिष्ट हैं वे पापी सत्त्व मुक्त न होकर उस 'कुक्कुलोण्ह' नामक नरक के समनब्तर 
अवस्थित 'सिम्बलीदाय' ( अयःशाल्मलि वन ) नामक नरक में पकाए जाते हैं । 


असिपत्त ( असिपत्र ) 
सिम्बलिम्हा पमुत्तापि भमुत्ता सेसपापिनों। 
पपचन्ति असिपत्ते तस्सेव समननन्‍तरे ॥ 
अर्थात्‌ उस 'सिम्बलीदाय' नरक से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल कम 
अवश्िष्ट हैं वे पापी सत्त्व मुक्त न होकर उस 'सिम्बलीदाय' के समनन्तर अवस्थित 
असिपत्त' ( असिपत्र ) नामक नरक में पकाए जाते हैं । 


खारोदक ( क्षारोदक ) 


असिपत्ता पमुत्तापि अमुत्ता सेसपापिनों । 
पपचन्ति खारोदके तस्सेव समनन्‍तरे॥ 

अर्थात्‌ उस “असिपत्त! नामक नरक से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल 
कर्म अवशिष्ट हैं वे पापी सत्त्वत खारोदक' ( क्षारोदक ) नामक नरक में पकाएं 
जाते हैं! । 

“उस्सद” नामक क्षुद्रनरक अनेक होते हैं। पृवंकथित आठ महानरकों में से 
प्रत्येक की चारों दिश्ञाओं में ये अवस्थित होते हैं*। इन एक एक उस्सद नरकों की 
चारों दिशाओं में और भी अनेक क्षुद्वनरक होते हैं? । राजगृह के चारों ओर भी ये 
उस्सद ( उत्सद ) नरक हैं। कहा जाता है कि राजगुह में प्राप्त उष्णजल का स्रोत 
लौहकुम्भी नरक से आया हुआ है। इन नरकों गौर इनके दुःखों का वर्णन करना 
अत्यन्त दुःसाध्य है। अतः कहा गया है- यावश्चिदं भिक्‍खवे ! न सुकरा अवखानेन 
पापुणितुं याव दुक्खा निरया*” अर्थात्‌ भिक्षुओ ! नरक में जितने दुःख होते हैं उनका 
व्याख्यान द्वारा पार पाना अत्यब्त दुष्कर है। 


___  __॒उ उ उ“ “िऔिुृफजली_-< 


१, इन सब उपनिरयों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते के लिए द्र०--म० नि०, तु० 
भा०, पृ० २५७ | अभि० को०, रे : ५९, पु० रे७३। 

२. तु०--प्रत्येक महानिरय के चारों द्वारों पर चार उपनिरय होते हैं। इस प्रकार 
प्रत्येक नरक के १६ उस्सद (उत्सद) होते हैं | द्र०--अभि० को० ३ : ५८-५९ * 
जातक, द्वि० भा०, १० ६५ । 

३. द्र०--शीतनरक १०, सं० नि०, प्र० भा०, पृ० १५२; खु० नि० (सुत्तनिपात) 
पृ० ३७० । शीतनरक ८, अभि० को०, ३: ५९, पृ० ३७३ | इतके अतिरिक्त 
८ उष्णनरक भी हैं। इस तरह नरक़ों की संख्या भनन्‍्त होती है । 


४, म० नि०, तु० भा०, पृ० ९३७) 


४७४ अभिषम्मत्यसड्भहो | पञ्ञमो 


तिरच्छानयोनि ( तिरश्चीनयोनि ) 


'तिरो अश्वन्तीति तिरच्छाना, तिरच्छानान॑ योनि तिरच्छानयोनि' जो तिरछे 
गमन करते हैं भर्थात्‌ जो मनुष्यों की तरह सीधे न जाकर तिरछे बढ़ते हैं उन्हें 
( तिरश्चीन ) कहते हैं। उनकी योनि ( जाति) ति रच्छानयोनि है। 


यहाँ 'योनि' शब्द स्कन्धसमूह के अर्थ में अयुक्त हुआ है | वह स्कन्धसमूह 
तिरच्छान (तिरश्चीन ) की जाति है। तिरच्छानों की अपनी कोई भूमि नहीं हें | 
जहाँ ये रहते हैं उसे 'तिरच्छानभूमि' कहते हैं! | 

पेत्तिविसय ( पेत्र विषय ) 


'सुखसमुस्सयतों पकट्ठ एन्तीति पेता, पेतान॑ पमूही पेत्ति, पेत्तिया विसयो पेत्ति- 
विसयो ।” जो पुखसमूह से अत्यन्त हर प्रदेश में पहुँच जाते हैं उन्हें 'पेत' (प्रेत) 
कहते हैं | प्रायः 'प्रेत' शब्द ननुष्यभृमि से च्युत होकर जानेवालों के लिए ही प्रयुक्त 
होता है; परन्तु यहाँ यह सुख से हर जानेवाछों के अथ में शयुक्त है। उन प्रेतों के 


असुरकाय-'न सुरब्ति न दिव्बन्तीति पुरा, असुरानं कायो असु रकायो” जो 
ऐश्वर्य एवं कीडा-आदि में देवताओं की परह दीघ्न नहीं हे 


रीप्त नहीं होते उन असुर” कहते हैं। 
अप 52005 ७ | 


ति तिरच्छाना । प्‌ ० दी०, 
+ पृ० भा०, पु० २३७-२३ 


९; विभ० अ०, पृ० ४५९; 
दे०, पु० ३७८ ॥ ज 


*. 'पकट्ठेन सुखतो सवा गता ति पेता। शनि 
नज्ञाम भेदात्॑ रच 

पेत्तिविसयो लिंक भा पष्हिकादिश्नेदान॑ पेतान वसयो ति 
6 पिच 

० के हर पि हा _बिल्वा भवन्तरे गता ति क्षत्थो । थे 

जल कालछता पेज? च्चहि 

गत पेच्च पट , वास दूर गता ति अत्थेन या # > कक का 
चान जी अति हे 8) हर पायिकसत्ता, धक्तिमेंता । 
न १? ॥ विसयो । 'विसयो? 

बे । 5 के प० १६३: वभ७० अ०, प७ ४५९ रीति पवत्तिदेशो 

भकार के प्रेतों के लिए ६७. बिल विए, हे ५९। 
पक २१ १०२१८ | ! ? भा० (लक्सणसंयुत्त), 
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असुरों के काय अर्थात्‌ समूह को 'भसुरकाय' कहते हैं। इनकी भी अपनी कोई 
भूमि नहीं है। जहाँ ये रहते हैं उसे 'असुरकायभूमि' कहते हैं । ये असुर प्रेतों की 
तरह होते हैं" । 

लाना असुर--सुमेरु के नीचे रहनेवाले देवताओं को भी 'असुर”' कहते हैं । 
'असुर' शब्द में आनेवाला अ' (नत्र्‌) शब्द प्रतिपक्षी' के अथ में है। अतः त्रायस्त्रिश 
देवों के प्रतिपक्षी देवों को भी 'असुर”' कहा जाता है । 

'विनिपातिक' असुर वे हैं जो मनुष्यभूमि में रहनेवाले देवताओों का आश्रय 
लेकर रहते हैं | ये क्षुद्र-ऋद्धिवाले देवता होते हैं। यहाँ 'असुर' शब्द के 'भ' का 
अर्थ क्षुद्र है! । 

कभी कभी देवताओं की तरह सुख-भोग करनेवाले तथा कभी कभी प्रेतों की 
तरह दुःख का अनुभव करनेवाले वेमानिक प्रेतों को भी असुर' कहते हैं। यहाँ 'ब' 
शब्द 'सदृश' अथे में है । 

तीन चक्रवालों के बीच में जहाँ चन्द्र एवं सूर्य का प्रकाश न पहुँचने के कारण 
घोर अन्धकार रहता है उस प्रदेश को 'लोकाग्तरिक नर॒क' कहते हैँ । उसमें रहनेवाले 
नारकीयों को भी 'असुर' कहा जाता है*। 

असुर प्रेतजाति ही है। भतः कुछ पालियों में चार अपायभूमि के बजाय तीन 
अपायभूमियों को ही कहा गया है। इन प्रेत एवं असुरों को कार-कश्चिक' असुर भी 
कहते हैं। इसके बारे में 'खन्धविभज्भटुकथा' देखिए । 

अपायभूमि समाप्त । 


, “त सुरन्ति इस्सरियकीकादीहि न दिब्बन्तीति असुरा, पेतासुरा ।“--विभा०, 
पु० ११३ । 
, “इतरे पत्र न सुरा सुर॒पटिपक्खा ति असुरा । इध च पेतासुरानमेव गहणणं । इतरेसं 
तावतिसेसु गहणस्स इच्छितत्ता ।--विभा०, पृ० १३३ । 
“तर सुरा ति असुरा । वेषचित्तिपहारादादयो सन्धाय सुरपटिपवखा सुरसदिसा वा 
ति अत्यो ।/--प० दी०, पृ० १६३ ॥ 
, “वियद्धूरमाता-उत्तरमातादयो विनिपातिके सन्धाय खुहकदुरा पूछकुरा ति 
अत्यो ।/--प० दी०, पृ० ६४३॥। 
४. यमराजादयो वेमानिकपेते सन्धाय एकदेसेन सुरसदिसा ति अत्यो । वेमानिकपेता 
पि हि कत्यचि 'असुरकायाँ ति आगता ४/--प० दी०, १० ६६३ ! 
| “लोकन्तरिकनेरमिके सन्‍्धाय सब्बसो सुरगुणरहिता ति अत्थों । ते पि हि बुद्धवंस- 
निदानटुकथायं जातिदुक्खनिदेसेस च 'असुरकाया ति वुत्ता />-प० दी०, 
पु० १९४३ ॥ 
६, विभ० अ०, पृ० ५। 


हा 


न । 


+६ध0 


>्ँ 
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कामसुगतिभूमि 


५. मनुस्सा, चातुम्भहाराजिका*, तावतिसा, यामा, तुसिता, 


निम्मानरति”, परनिम्मितवसवत्ती! चेति कामसुगतिभूमि स्त्तविधा 
होति । 
मनुष्यभूमि, चातुमहाराजिकन्त 


[मि, श्रायस्त्रिशभमि, पामभूमि, तुषितभमि, 
निर्माणरतिप्नमति एवं परनिमितवशर्वात भि 


([मि--इस प्रकार कामसुगतिभूमि सात 

प्रकार की होती है। 

>> मिक 3... 2 "तर ूटततनम न+++०८+++तक० ५3... रे 
कामसुगतिभूमि 


५. 'गन्तब्बा ति गति, सुर्दरा ः 
अगस्त गति 'सुगति” कहलाती है। यथासम्भव सुखभोग करानेवाली भूमियाँ सुगति- 
भूमियाँ हैं। मनुष्य, देव, रूप, एवं अ 


कामतृष्णा के अलम्बनभूत क्षेत्र को 'काम ! 


सुगतिभूमि” कहते हैं । “है कामसुगतिभ्मि ७ प्रकार को होती है 
पालि में देखें |) 


| इन भूमियों के सम्बन्ध में पालि एवं “इंकथाओं में विश्िन्न स्थानों पर 
विभिन्‍न प्रकार से उ>कल वर्णन उपलब् 


हम इन्हीं टीका-प्रन्थों के भाधार पर भूमिसम्बन्धी 


व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। | 
भनुस्सा-- भनो उस्सन्न॑ थेस॑ ति . जस्सा” जिन सत्तों का भन तोक्ष्ण (उत्कट) 
होता है उन्हें से (मनुष्य) कहते है। जप बह प में रहनेवाले पुदगलों का मन 
'तृधात-आदि पश्चानर ये कम के में; तथा कशलकर्म 
प कर्म में समथ या तीत्र शक्तिसम्पन्त शैता है अत॥ 
उन्हें ही भुख्यरूप मे मनुष्य! कह्‌ हे । अन्य द्वीपों एवं गे में हे ले | 
में रहनेवाले उदगलों से रूप, संस्थान-झ ०. रो में है व .8 08 


; ीं पस्थान-आदि में पदृश होते है, अत: सद्द्यो- 
दिकाल में 


मनु! राज होते है ] 
38 0 772 
हछाते हैं। 'भनुनो 7-7... पपच्च महुस्प' अर्थ “पु की सस्तान को 'मनुष्य' कहते हे ' 
2 .पुमहाराजिका-.. ५७ (ख) (सत्र) । 
१8 निम्माणरति-... सी» (सत्र); १रती-स्था« 
! 8 “वेसवत्ति--प्न७ (क०) | हा 
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'मनुस्सानं निवासा मनुस्सा' मनुष्यों की निवासभुत भूमि 'मनुस्सा' कही 
कही जाती है! । 


चातुम्महाराजिका-- चत्तारो महाराजानो चतुमहाराजं, चतुमहाराजे भत्ति 
एतेसं ति चातुमहाराजिका' धृतराष्ट्र, विरूछहक, विख्पाक्ष एवं कुबेर (वेस्सवण - 
वेश्रवण) ये चार चातुम्महाराज' हैं। इनमें जिनकी भक्ति है, उन देवताओं को 
'चातुम्महाराजिक' कहते हैं। इन देवों की निवासभूत भूमि “चातुम्महाराजिका' 
कहलाती है | यह भूमि सुमेरु के मध्य से लेकर भूमिपर्यन्त अवस्थित होती है । 


इस मनुष्यभुमि में आश्रय करके रहनेवाले देवों को 'भुम्मदेव” (भुमिदेव) कहते 
हैं । वृक्ष, वन एवं प्व॑त-भादि की रक्षा करनेवाले देवों को 'रुवखदेव” (वृक्षदेव) 
कहते हैं। इनकी गणना भी भूमिदेवों में हो होती है । योगिनी, गन्धवं-भादि सभी देव 
जो भूमि से सम्बद्ध होते हैं, भूमिदेवों में ही परिगणित होते हैं। ये भूमिदेव चार 
महा राजाओं के सेवक होते हैं अतः इन्हें 'चातुमहाराजिक' कहते हैं। । 


तार्वातसा>- ते त्तिस एत्था ति तेंत्तिसा” इस भूमि में ३३ पुदुगल होते हैं, अतः 
इसे 'तेत्तिसा” कहते हैं । ('ते' के स्थान पर 'ताव' भादेश करने से तथा एक 'त' का 
लोप करने से 'तार्वातिस' शब्द निष्पन्न होता है ।) मघ-भादि ३३ माणवकों की उत्पत्ति- 
स्थान होने के कारण इस भूमि को तावरतिसा' कहते हूँ । परन्तु मघ-आदि के पहुँचने 
से पहले भी यह भूमि तार्वात्तिस” ही कहलाती है। भतः 'तावरतिसा' यह नाम रूढिवश 
ही जानना चाहिए। यह भूमि सुमेरु के मूधंस्थान में अवस्थित है । सुमेरु की ऊंचाई 
पृथ्वी से ऊपर ८४,००० योजन होती है?। यह भूमि उस सुमेरु पर अवस्थित है। 
सुमेरु के मध्य में 'चातुम्महाराजिका' भूमि है जो पृथ्वी से ४२,००० योजन ऊपर है; 
इस भूमि से ४२,००० योजन ऊपर 'तावर्तिसा' भूमि होती है। (इसी प्रकार क्रम से 
अन्य देवभमियों को भी ४२,००० योजन ऊपर ऊपर समझना चाहिए।) इन चातु- 
म्महाराजिकाः एवं तावर्तिसा' भूमियों का सुमेऱ से लगाव होने के कारण इन्हें 


चिता 


१, “सतिसूरभावब्रह्मचरिययोग्यतादिगुणेहि उक्कठ्ठ मनताथ मनो उस्ससन्‍्त एतेसं ति 
सनुस्सा । तथा हि परमसतिनेषकादिपत्ता बुद्धादयो पि मनुस्सभ्षताग्रेव जम्बुदीप* 
बासिनों चेश्य निप्परियायतों मनुस्सा । तेहि पत समानरूपादिताय सद्धि परित्त- 
दीपवासीहि इतरमहादीपवासिनों णि मनुस्सा ति वुच्चन्ति । लोकिया पन मनुनो 
आदिखतियस्स अपच्च॑ पुत्ता ति मनुस्सा ति वदन्ति । भनुस्सानं निवासभूता भृप्मि 
इध भमनुस्सा ।/“-विभा०, पृ० १२३; १० दी०, पृ० ६६४; विभ० कष०, 
पु० ४५९ । 

, विस्तार के लिए द्र०--प० दी०, पु० १६५-१६६; तु०-विभ० भ०, पृ० ५२७। 

, अभि० को० के अनुसार सुमेरु पर्वत जल के ऊपर ८०००० योजन है। द्व०-- 
अभि० को० ३ ; ५०, पु० ३६५ | 
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अभिषम्मत्यवड्रहो 


| पंञ्नमो 


भुमदुकविमान' (भूमिस्थ विमान) 
आकाश में होने के कारण इन्हें अ 


यामा- 


भी कहते हें। यामा आदि भूमियों का स्थान 
कासद्ठा (भाकाशस्था) भूमि भी कहते हें* | 

डुक्खतो याता अपयाता ति यामा' दु 
हैं| अथवा दिब्बं सुख॑ याता पयाता 


॥। 


थाम नामक देव होते है। इसी तरह तुषित भूमि के अधिपति 
सन्तुषित' देव होते हुँ । 
तु्तिता--तुसं इता ति पुसिता' अर्थात्‌ तोष को श्राप्त देव 'तुसित' (तुषित) 
कहलाते हैं । उनके निवासस्थान को तुसिता' कहते हैं* । 
निम्मानरति--मिम्माने रति यैस ति निम्मानरतिनो पुख के निर्माण में 
जिनकी रति होती है उन्हें 'निम्मानरति' (निर्माणरति) कहते हैं | ये अपने प्राप्त सुख 
भी अधिक सुख का भोग करना चाहते हैं, अतः ये 


अपनी रुचि के अनुसार सुखों 


१. नम गारिनो तेत्तिसजना भाधेन नाम जेटुपुरिसेत पह एत्थ निब्बत्ता ति 
पा हि एव सन निरुत्तिनयेन् ।'--१० दी० १० १६६ । विस्तार के 
०--बहीं | विभा०, पृु० १२३. न्‍ 
पतु००-अभि० को० ३: ६५, पृ० हम 4#०--विभ० अण०, ४९ १३७ । 
रे, प० दी०, १० १६६; विभा०, पृ० १ २३; विभ० अ०, पृ० ५३ 
4, द्र००-दो० नि०, प्र० भा०, पृ० १८७ | १ ८ | 
४. “अत्तनो सिरिसम्पत्तिया तर पी 
८ मु 6 ता गता ति तध्ित, ७ 
वि ँ व चुसिता ।”?_ 
विधुराय था रव्पाति भागतत्ता निच्च तुसन्ति बा | १० १२३। 
गा तुसितों ०३६ हो. ' १० १६६। ....."विय हटवतुदुमुखा होन्ति 
<हा पहट्ठा ति तुसिता । --विभ० अ०, पृ० ५२ 
# कह < | 
। ३५८ पी भोगे सथझे 
० ।.*० दी० ५७ १६६। ... गम्मिनिश्वा रमन्ति एत्था ति 
पकति पटियत्तारस्मणत भत्तिरे 
व. तरेकेन रपि का हे 
रमन्‍्तीति निम्पराणरती (८६ बे ह न अथारुचिते भोगे निश्मिणित्वा 
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६. सा पनायथ एकादसविधापि कासम्तावचरभुमिच्चेव सड्डूां 
गच्छति । 

एकादश प्रकार की वहु भमि-->काम्तावचरभभ्भि इस प्रकार की संज्ञा को 
प्राप्त होती है । 

रूपावच रभृमि 
पठमज्ञानभमति 

७. ब्रह्मपारिसज्जा, ब्रह्मपुरोहिता, महात्रह्मा चेति] पठमज्ञानभूमि । 

ब्रह्मपारिषदया, ब्रह्मपुरोहिता और महाब्रह्मा-इस प्रकार ३ प्रथमध्यान- 
भमियाँ हैं । 

परनिम्मितवसवत्तो-परनिम्मित्तेसु भोगेसु भत्तनो वसं वत्तेन्तीति परिनिम्मित- 
वसवत्तिनो” जो दूसरों द्वारा निम्मित भालम्बन के वश में रहते हैं उन्हें 'परनिम्मित- 
वसवत्ती” ( परनिमितवशवर्ती ) कहते हैं | ये निर्मागर॒ति देवों की तरह अपने सुखों 
के आलम्बनों का स्वयं निर्माण नहों करते, अपितु अपने अधीनस्थ सेवकों द्वारा 
निर्माण करके दिये हुए आलुम्बनों में ही रमण करते हैँ । 

[ पालि, अट्रुकथा एवं टीकाओं में विभिन्‍न स्थानों पर देवभूमि एवं देवों के 
सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन पाया जाता है । ग्रन्थ-गोरव के भय से हम उसे छोड़ रहे 
हैं । विस्तृत ज्ञान के लिए वहीं देखें । ] 

६, चार अपायभुमि एवं सात कामसुगतिभूमि-इस प्रकार कुल मिलाकर ११ 
भूमियों को कामवचरभूमि' कहते हैं । 

कामावचरभूपि समाप्त । 


रूपभूमि 
७. (१) प्रथमध्यानभूमि 
(कक) ब्रह्मपाशिसिज्जा-परिसति भवा पारिसज्जा, ब्रह्मानं पारिसज्जा ब्रह्म॑- 
पारिप्तज्जा' ब्रह्माओं की परिषद्‌ में होनेवाले छोटे ब्रह्माओं को 'ब्रह्मपारिषद्य' कहते 
हैं। उनकी आवासभूमि 'ब्रह्मपारिषद्या' कही जाती हे? ॥ 


# ०चेव--रो० । . सद्धभय॑-सी ० (सर्वत्र)) सद्भुहं--स्या० (सत्र) । 

[. च्"स्यथा० । 

१, विभा०, पु० १२४ । 

२, प० दी०, पु० १६६। “वित्ताचारं अत्वा परेहि निम्मितेसु भोगेसु वसं वत्तेन्तीति 
परनिभितवसवत्ती ।”“-विभ० अ०, पृ० ५२८; भदु०, पु० ३०७ । तु०--अभि० 
को०, आ० न० दे०, पु० ३८५०३८६। 

३८ द्र०-विभा०, पु० १२४; विभ० अ०, पु० ५२८ | 


४४६ अभिषस्मत्वसडूहो | पञ्ममो 


(ख) ब्रह्मपुरोहिता-'पुरे अग्गे धीयते ठपीयते ति पुरोहितो, ब्रह्मान॑ 3रोहितो 
ब्रह्मपुरोहितो' ब्रह्माओं के भागे स्थापित किये जानेवाले देवों को बह्मपुरोहित” कहते 
हैं । उनकी निवासभूमि बह्मपुरोहिता' कहलाती हैं' | 


(ग) महात्रह्मा-ब्रृहृति परिवद्धती ति त्रह्मा, महन्तो ब्रह्मा महात्रह्मा' जो (गुणों 
में अन्य देवों से आगे ) बढ़े होते हैं उनको ब्रह्मा” कहते हैं। महान ( | बड़े या 
श्रेष्ठ ) ब्रह्माओं को महान्रह्मा” कहते हैं । थे ध्यान एवं अभिज्ञा प्राप्त होते हैं, भतः 
ऊपर को ब्रह्मभूमियों में दीघ॑काल तक सुखपुृर्वक रहना-आदि गुणों द्वारा अन्य देव 
एवं मनुष्यों से उत्तम होते हैं। अतः उन्हें ब्रह्मा” कहा जाता है | ब्रह्मपारिषद्य एवं 
्रह्मपुरोहित ब्रह्माओं से थे महान्‌ ( श्रेष्ठ ) होते हैं । इसलिए ड््हें महान्रह्मा' कहा 
गया है ! इनकी निवासभूत भूमि को महा्रह्मा' कहते हु | 


कुछ लोग कहते हैं कि थे तीनों भूमियां क्रम से ऊपर 
इसरी-इस प्रकार अवस्थित हैं; किन्तु ऐसा न 


गे 2 2 + अमध्यानभमियों में अकब्रह्मया के अस्तित्व 

१8० ए।( रिमत्थदीपनीकार नेञ भ्रन्थ में इत्त ब्न ओं एवं 

अेह्मभृमियों का एक विशेष प्रकार से वर्णन ६ उसे वहाँ अवश्य देखें" ) 

६. ६०--विभा०, पृ० १२४: 
३, द्र०--विभा० 3 जि हा 

हो ० णवर जे पर 

महात्ह्मा (१. > 5०४०६ नव दोधायुकताय पे महन्तो ब्रह्मा ति 


” 'हान्नह्मा--आदि की व्यर 


प१ृ० २५ “्युर्त्पात्ति के लिए &०००-सफु ० 
१ मिड; प्र ' जह्मजालसु ), पृ० १७ 
१ 78 नि०, प्र० भा०, हासंयुत्त) पृ ! 
+, द्र०--प७ दी७० |; (8 
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दुतियज्ञानभृप्ति 

८. परित्ताभा, अप्पसाणाभा, भाभस्सरा चेति* दुतियज्ञाचभुमि। 

परित्ताभा, अप्रम्ाणान्षा एवं आभास्वरा-इस प्रकार तोन द्वितोयध्यान- 
भमियाँ हैं । 

८. (२) द्वितीय ध्यानभूमि 

(क) परित्ताभा-- परित्ता आभा एतेसं ति परित्ताभा” अप्रमाण, एवं आभास्वर 
ब्रह्माओं से अल्प आभावाले ब्रह्माओं को 'परित्ताभ' कहते हैं । उनके निवासस्थान को 
'परित्ताभा” कहते हैं'। 

(ख) अपष्पमाणाभा--भप्पमाणा आभा एतेसं ति अप्पमाणाभा” जिनकी आभा 
अप्रमाण होती हैं, उन ब्रह्माओं को 'भप्रमाणाभ' कहते हैं। इनकी निवासभूता भूमि 
को 'अप्रमाणाभा' कहा गया है । 

(ग) आभस्सरा--'सरति निस्सरतीति सरा, आभा सरा एतेसं ति आभस्सरा' 
इस भूमि में रहनेवाले ब्रह्माओं के शरीर से आभा प्रस्फुटित होतो रहती है, अतः इन्हें 
'आभास्वर' कहते हैं। इनके निवास स्थान को 'आभास्वरा” कहते है? । 

द्वितीय ध्यानभूमि की ये तीनों भूमियाँ भी प्रथमध्यानभूमि के ऊपर आकाश 
में समान स्तर पर अवस्थित रहती हैँ। इनमें भाभास्वर ब्रह्मा, महाब्रह्मा की तरह 
द्वितीयध्यानभूमि का अधिपति होता है । परीत्ताभ एवं अप्रमाणाभ ब्रह्मा उसके परि- 
चारक एवं पुरोहित होते हैं। इसमें परीत्ताभ ब्रह्मा को ब्रह्मपारिषद्य, अप्रमाणाभ को 
ब्रह्मपुरोहित एवं आभास्वर ब्रह्मा को 'महात्रह्मा' कहा जा सकता था, इसी तरह अन्य 
भूमियों में भी अधिपति को महान्रह्मा एवं अन्यों को ब्रह्मपारिषद्य एवं ब्रह्मपुरोहित कहा 
जा सकता था; किन्तु ब्रह्माओं के नामों में सम्मिश्रण न होने देने के लिए अपने अपने 
गुणों के अनुसार उनके 'परित्ताभ' आदि विशिष्ट नामकरण किये गये हैं* । 


# चु--स्या० । 

१. विभा०, पृ० १२४; प० दी०, पु० १६७। द्र००मस० नि०, तृ० भा०, पृ० 
२१६-२१८ । विभ० अ०, पृ० ५२८ । 

२, विभा०, पृ० १२४; प० दी०, पु० ६६७ । द्र०--म० नि०, तु० भा०, पृ० 
२१६-२६८; विभ० अ०, पृ० ५२८ । 

३, विभा०, पुृ० १२४; प० दी०, पु० १६७। “दण्डदीपिकाय अच्चि विय एतेस 
सरीरतो आभा छिज्जित्वा पतन्ती विय सरति विसरतीति आभस्सरा ।-- 
विभ० भ०, पृ० ५२८ । ५ 

४, “तत्य दुतिये तले परित्ताभा ति ब्रह्मपारिसज्जा एव, अप्पमाणाभा ति ब्रह्मपुरोहिता 
एव, आभस्सरा ति महान्रह्मानो एवं । तरस्मि तले अधिपतिब्रह्मानो एवा ति अक्यो | 
हेट्टिमतलतो पन विसेसकरणत्थं॑ आभावसेत नामगहणं होतीति दहुब्बं | “-“प० 
दी०, १० १६७। ब्रह्मपारिसज्जं ति ब्रह्मपारिचारिक । थेरानं हि भण्डगाहकदहरा 
विय ब्रह्मानं पि पारिसज्जन्नह्यानों नाम होन्ति । सं०नि०अ०, प्र० भा०, पृ०१९५। 


अभि० स० ; २ 


एएएशअ्एडशशजशज।ज।।जन+++-. नमक ई_क्‍ 


४८३ अभिषम्म॑त्थेसंड्रंही [ प5चमों 
ततियज्ञानभमि 
९, परित्तसुभा, अप्पम्ाणसुभा, सुभकिण्हा चेति ततियज्ञानभूमि | 


परीत्तशुभा, अप्रमाणशुभा एवं शुभाकोर्णा--इस प्रकार तोन तृतीयध्यान- 
भूमियाँ हैं। 


। 20५ | आग (३) तृतीयध्यानभूमि 


(क) परित्तसुभा--'परित्ता सुभा एतेसं ति परित्तसुभा” अपनी 
के ब्रह्माओं से अल्प शोभा पुक्त होने के कारण इस भूमि के ब्रह्मा 
कहते हैं। इनके निवासस्थान को परीत्तशुभा' कहते हैं' । 


भूमि से ऊपर 
थों को परीत्तशुभ' 


(ख) अप्यमाणसुभा--'अप्पमाणा सुभा एतेसं ति अप्पमाणसुभा' जिनकी 
शरीरकान्ति अप्रमाण होती है उन्हें 


! 'अप्रमाणशुभ” कहते हैं। इन ब्रह्माओं की 
निवासभूता भूमि अप्रभाणशुभा” है? | 


|ग) सुभकिष्हा--'सुभाय किण्णा ति सुभकिण्णा' शुभा ( शरोरकान्ति ) से 
भाकीणं ( युक्त ) ब्रह्माओं को शुभाकीरणं 


| शुभकृत्स्त ) कहते हैं। उनकी निवासभूता 
भूमि शुभाकीर्णा ( शुभक्ृत्स्ता ) है? । 


चे+>स्या० | 
विभा० 
' रा हे रे४; प० दी०, १० १६८; विभ० अ०, पृ० ५२८। 
हे कर अर मे दी०, १० १६८; विभ० अ०, पृ० ५२८। 
सुभेन सरीरप्पभावण्ण ५ कल, 4 “सुझेन पोकिण्णा विकिण्णा, 
डसस्सिरीका ति सुभकिण्णा घि छा हे तसस्पज्जलितकरूचन- 
४, विभ० मू७ ठी०, प्‌० २१३३२-२३३ | ४! 
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चतुत्थज्ञानभूमसि 


१०, वेहप्फला, असञ्जसत्ता , सुद्धावासा चेति| चतुत्यज्ञान- 
भूमीति| रूपावचरभूसि सोठ्सविधा होति । 


बृहत्फला, असंज्ञिसत्त्वा एवं शद्धावासा--इस प्रकार सात चतुर्थेध्यानभमियाँ 
होती हैं । इस तरह रूपावचरभूमि १६ प्रकार को होती हैं ॥ 


१०. (४) चतुर्थध्यानभूमि 


(क) वेहप्फला--'विपुल फल एतेसं ति वेहप्फला' जिनका फल भत्यण्त विशाल 
(बृहत्‌) होता है उन्हें 'बुहत्फल” कहते हैं । इनको निवासभूत भूमि को 'बृहत्फला भूमि! 
कहते हैं! । 

(ख) असञ्ञसत्ता--नत्थि सजञ्ञा एतेसं ति असञ्ञा' जिनमें संज्ञा नहीं होती 
उन्हें 'असंज्ञ' (असंज्ञी) कहते हैं। 'असञ्ञा च ते सत्ता चेति असञ्ञसत्ता” असंज्ञ होते 
हुएं जो सत्त्व होते हैं उन्हें 'असंज्ञसत्त्व' या 'असंज्ञिसत्त्व” कहते हैं। उनकी निवासभृता 
भूमि को 'असंज्ञिसत्त्वभुमि' कहते हैं। यहाँ संज्ञा चित्तचेतसिक धर्मों का उपलक्षणमात्र 
है। भर्थात्‌ इन ब्रह्माओं में कोई भी चित्त या चेतसिक नाम-धम नहीं होता । चित्त- 
चेतसिकों के न होने से ये सत्त्व भी हैं कि नहीं--ऐसा भ्रम होता है, अतः इनमें 'सत्त्व' 
शब्द विशेषण लगाया गया है । ये केवल रूपस्कन्धमात्र होते हैं । 


भसंज्ञिभूमि एवं बृहत्फला भूमि--ये दोनों आकाश में समान स्तर पर अवस्थित 
होती हैं | ये पृथकू-पृथक भी न होकर एक क्षेत्र में ही होती हैं । 

(ग) सुद्धावासा--सुद्धानं आवासा सुद्धावासा' क्लेश-धर्मो से सुविशुद्ध अनागामी 
एवं अहंत्पुदूगलों की भआावासभता भूमि 'शुद्धावासभूमि' है। ये अवृहा, अतपा-भादि ५ 
भूमियाँ होती हैं | ये पाँचों भूमियाँ भी समानतलू पर अवस्थित न होकर क्रमशः ऊपर 
ऊपर स्थित होती हें! । 

इस प्रकार प्रथमध्यानभूमि ३, द्वितोयध्यानभूमि ३, तृतीयध्यानभूमि ३ एवं 
चतुर्थध्यानभूमि ७ होती हें। और कुछ मिलाकर १६ भूमियों को 'रूपावचर भृमि' 
कहते हें । 


* असजञ्जीसत्ता-स्या० (सर्वत्र) । 

| च--स्यथा० । 

| ०«भूंसि चेति--स्या० । 

१, विभा०, पु० ६२४; प० दी०, पृ० १६८; विभ० अं०, १० ५२९ । 
२, विभा०, पृ० १२४; प० दी०, पु० १६८; विभ० अ०, पु० ५२९ । 
३. विभा०, ४० १२५; प० दी०, पृ० १६९ । 

४, तु०--अभि० को० हे : २, पृ० २५८ । 


णण्एएएएए++++-._ कई 


ड८४ अभिधस्मत्थसडूहो | पंञ्ञमो 
सुद्धावासभूमि 
: ११. अविहा, अतप्पा, उदस्सा, सुदस्सो, अकनिद्दा चेति सुद्धावास- 
५ भूमि पत्चविधा होति। 


अविहा (अवृहा), अतप्पा (अतपा), सुदस्सा (सुद्शा 
अकनिद्ठा (अकनिष्ठा)--इस प्रका 


59), 0 अर 5 कं «+॥अब। आज वी 


), सुदस्सी (सुदर्शी) एवं 
+ जद्धावासभूमि ५ प्रकार को होती हे । 


११. शुद्धावासभूमि 

(क) अविहा--'न विहन्ती (न विजहन्ती) 
मात्र के लिए भी त्याग न करके अनेक कल्प 
(अवृह्ा) कहते हैं" | उनकी निवासभता भूमि 
न हायन्ति न विहायन्तीति अविहा” जो अप 
होते वे 'अविहा' (भवृहा) हैं* | 

(ख) ततप्पा--'न तपर्न्त सन्‍्ताप को प्राप्त 
न होनेवाले ब्रह्माओं को 'अतपा कहते हैं। अथवा 'किश्चि सत्तं न तप्पेन्तीति अतप्पा' 
जो किसी सत्त्व को ताप नहीं पहुंचाते उन्हें अतप्पा! कहते न | इनको आवासभूता 
भुभि को 'अतप्पा 'अतपा) कहते हैंउ | 

'ग) सुदस्सा--'सुखेन दिस्सन्तीति सुदस्सा' अत्यन्त शोभित होने के कारण 
पुल से दिखाई देने योग्य अं को 'सुदृश' कहते हैं। इनकी आवासभम को 
सुदस्सा' ( सुदु्षा ) कहते हैं* । है 
(घ) पुदस्सी--'सुखेन पर 


हा * एवं प्रज्ञाचक्षुओं 
द्वारा भली पकार खते है उन न्रह्माओं को सुदस्सी” ( सुर्दर्शी हे कहते हैं । हतकी 
आवासभूमि को 'सुदस्सी भूमि! ( पुदशिभूमि ) कहते हैं" | 

(४) अकनिद्वा--'नत्थि कनिट्ो एतेस ति अकनिदा” ं 
धरा ये सबसे ज्येठ होने के कारण किसी' कद कर हो 
इन्हें 'अकनिष्ठ' कहते हैं । इनको आवासभप्ति भकनिष्ठा! ड़ 


है । 


ति अविहा” अपनी भूमि का क्षण- 

तक रहनेवाले ब्रह्माओं को अविहा 
अविहा” है। अथवा “भत्तनो सम्पत्तिया 
नी प्राप्त सम्पत्ति से क्षणभर भी हीन नहीं 


पन्‍्तीति सुदस्सी” जो प्राकृत च 


१, विभा०, १० १२५. ५७ दी०, प७ १६९ । 
रे, विभ० अ०, पृ० ५२९ क 

और ० 
रे हा ० । *? १९६; विभ० अं०, १पृ० ५२९ | 
४ ० देस्सना अभिरूपा पासादिका 

९, १० ५२ 
+. विभा०, पृ७ १ २५; प० हूँ 
'; अे०, पृ० ५३ ७ | 

सर | १ १६ ! सब्बेति हे बे 

” रच कनिध्य लि अकनिट्ठा (१ विप५ हे 4६5 च्‌ भवसम्पत्तिया 
| छे 
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अरूपावचरभमि 


१२. आकासानञ्चायतनभूमि, विज्जाणश्वायतनभ्मि, आकिछच- 
उ्ञायतनभूमि, नेवसञ्जानासञज्जायतनभूमि चेति अरूपभूमि"चतुब्बिधा 


होति। 
आकाहञानन्त्यायतनभूमि, विज्ञानानन्त्यायतनभूमि, आकिज्चन्यायतनभमि 
एवं नवसंज्ञानासंज्ञायतनभमि--इस प्रकार अरूपभूमि चार प्रकार को होतो है। 


इन उपयुक्त पाँचों भृमियों को ' शुद्धावासभूमि” कहते हैं । 
इन रूपी ब्रह्माओं के उद्यातन, विमान एवं कल्पवुक्ष-आदि अन्य देवों से श्रेष्ठ 
एवं महान्‌ होते हैं| इन ब्रह्माओं को अपने उद्यान-आदि के प्रति अनुराग भी होता है; 
कितु अपनी ब्रह्मभूमि में पहुँचने से पहले जब ध्यानभावना करते हैं तब लौकिक 
कामगुणों के प्रति इनमें घुणा उत्पन्न हो गयी रहती है, अतः ये कामभूमि के देवताओं 
की तरह कामभोग नहीं करते | तथा इस रूपावचर भृमि में कामभूमि की तरह 
कामोषभोग करने के लिए ख्री-पुरुषयोनियाँ भी नहीं होतीं। ये सभी ब्रह्मा पुरुषाकार 
एवं योगी की तरह होते हैं। कुछ ब्रह्मा मेत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा नामक ब्रह्म- 
विहार की भावना करते हैं । कुछ ब्रह्मा-ध्यानसमार्पत्ति का समावर्जंन करते हैं तथा 
कुछ भायंत्रह्मा फलसमापत्ति का आावज॑न करके सुखपुर्वक विहार करते हैं। । 
रूपावचरभुमि समाप्त। 
अरूपभूमि 
१२. रूपी ब्रह्माओं के ऊपर ४ अरूपी ब्रह्माओं की ४ अरूपी भूमियाँ होती 
हैं। ये चारों भूमियाँ क्रम से ऊपर-ऊपर अवस्थित होती हैं। भूमि कहने पर भी 
इनमें विमानन्‍आादि नहीं होते । आकाशानन्त्यायतनविपाक चित्त-चेतसिक से प्रति- 
सब्धि लेकर निरन्तर उत्पन्न होनेवाली नाम-स्कन्धसन्तति के अधिष्ठानभत आकाश 
को 'आकाशानन्त्यायतनभूमि' कहते हैं । इसी तरह विज्ञानानन्त्यायतनविपाक चित्त- 
चेतसिकों द्वारा प्रतिसन्धि लेकर निरन्तर उत्पन्न होनेवाली नाम-स्कन्धसन्तति के 
अधिष्ठानभूत आकाश को “विज्ञानानन्त्यायतनभुमि' कहते हैं। इसी प्रकार आकिद्व- 
व्यायतनभूमि एवं नेवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि को भी जानना चाहिए' । 
*, अरूपावचरभूमि--रो० । | 
१. द्र०--अभि० स० ३: ६६ की व्याख्या पृु० २७५-२७६॥। तु०--अभि० को० 
३:७०, प० ३८५ ॥ 
२, विभा०, पृ० १२५; प० दी०, पृ० १६९; विभ० अ०, पृ० ५३० । 
तु०-- आरूप्यघातुरस्थान उपपत्त्या . चतुविधः । 
निकाय॑ं जीवितं चात्र, निश्चिता चित्तसन्ततिः ॥” 
"-अभि० को० हे : ३, पृ० २६० । 


जे । 


"यू८९ अभिधम्मत्यसड्भहो [ पञ्ममो 


।पै. पुभुज्जना न लब्भन्ति सुद्धावासेस* सब्बथा । 
सोतापन्चा च सकदागासिनों| चापि पुरगलछा ॥ 
अरिया नोपलब्भन्ति असज्ञापायभूमिस्‌ । 
सेसट्रानेतु छब्भन्तिं अरियानरियापि च ॥ 


इदसेत्थ भमिचतुक्क॑। 


एवं सकृदागामी पुदूगल 
3$गल उपलब्ध नहीं होते । 
प्रकार के पुदूगल उपलब्ध 


श॒द्धावासभूमियों में स्व॑था पृथरजन, ल्रोतापन्न, 
उपलब्ध नहीं होते। असंज्ञिभूमि एवं अपायभूमि में आये 
शैष भूमियों में आये एवं अनाय॑ ( पृथजन ) दोनों 
हें । 


इस वीथिमुक्तसड्ग्रह में यह भूमिचतुष्क है। 


कुछ लोग कहतें हैं कि रूपभमियों की "है अरूपभूमियों में भी विमान होते 
हैं; किन्तु सभी रूपों के प्रति वृणा होने से तथा केवल नाममात्र को ही प्राप्त करने के 
लिए आरब्ध की गयी भावना के कारण विमान! नामक रूप-धर्म का इस भ्रमि में 
होना असम्भव है। अतः इस वाद पर विचार करना चाहिए। 


६३. शुद्धावासभूमि में पृथगजन, स्रोतापन्न एवं सकृदागामी नहीं होते । तथा 
मार्गस्थ पुदूगल के एकचित्तक्षणमात्र होने से अनागामिमार्गंस्थ पुदंगल भी शुद्धावास- 
भूमि में प्रतिसन्धि नहीं लेते | अत: शुद्धावासभमि में अनागामिफलस्थ, अहंतमार्गस्थ 
एवं अहत्फलस्थ--इस प्रकार त्रिविध 3इंगल हो उपलब्ध होते हें । 

असंज्ञिसत्त्वभूमि एवं अपायशृुमि में केवल ग्‌ ने हैं; अतः 
इन भूमियों में भायपृदगछ नहीं हो सकते । » जब 0४ 2 आह 

अढावासभूमि, असंज्ञिभ्रमि एवं अपाय 
भूमियों में आय॑ एवं अनायं-दोनों प्रकार के 

भूमि एवं पुदूगल : 

_ अभूमि-दु्गंति-अहेतुक-पुद्गल १। 

मनुष्य एवं चातुमंहाराजिक भूमि-- 

ऊपर की पाँच देवभमि- 
| शद्धावास एवं असंज्ञिव 
८ एवं त्रिहेतुक पृथरजन १) 
+ौ-+--.._ 


भूमि से अवशिष्ट काम, रूप एवं अरूप 
3ईगल यथायोग्य होते हैं । 


। दुगंति-अहेतुकर्वाजत पुदृगल ११। 
ढगंति-बहेतुक एवं अति-अहेतुक वरजित पुदगल १० । 
जित दश जैपभूमि--त्रिहेतुक 3ईंगल ९ ( > आर्यपुद्गल 


3: हक 
४ उंद्धवासेसु--म० (ख) । 
है सकिदागामिनो--स्या७ । 
+* जब्भति--ता० | 
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पटिसन्धिचतुक्क ४ 
१४, अपायपटिसन्धि, कामसुगतिपटिसन्धि, रूपावचरपटिसन्धि 
अरूपावचरपटिसन्धि चेति चतुब्बिधा पटिसन्धि नाम । 
अपायप्रतिसन्धि, कामसुगतिप्रतिसन्धि, रूपावचरप्रतिसन्धि एवं अरूपावचर- 
प्रतिसन्धि-इस प्रकार प्रतिसन्धि चतुविध होती है । 
कामपटिसन्धि 
अपायपटिसन्धि 
१५, तत्थ अकुसछविपाकोपेक्खासहगतसन्तीरणं अपायभूमिय॑ 
ओक्कन्तिक्खणे पठिसन्धि हुत्वा ततो पर भवड्धां, परियोसाने* चवनों 
हुत्वा वोच्छिज्जति । अयमेकापायपटिसन्धि नाम । 


उपर्यक्त चार प्रतिसन्धियों में अकुशलविपाक उपेक्षासहगत सन्‍्तोरणचित्त 
अपायभमि में अवक्रान्ति ( अवतरण ) के क्षण में प्रतिसन्धिचित्त होकर उस प्रति- 
सन्धि के अनन्तर भवदड्भाचित होता है तथा पर्यवसान ( अन्त ) में च्यूतिचित्त होकर 


विच्छिन्न होता है। यह एक अपायप्रतिसन्धि' नामक प्रतिसन्धि है । 


असंज्ञषिभूमि-सुगति-अहेतुक पुदूगल १। 
शुद्धावासभूमि-अनागामिफलस्थ, अहंतु-मार्गस्थ एवं अहंत्फलस्थ । 
अरूपभूमि-स्रोतापन्नमार्गस्थ पुद्गलवजित आयेपुद्गल ७ एवं त्रिहेतुक पुथग्जन । 
अरूपावचरभूमि समाप्त । 
| भूमिचतुष्क समाप्त । 
प्रतिसन्धिचतुष्क 
१४. यहाँ 'प्रतिसन्धिचतुष्क' के वर्णन का उपक्रम किया जा रहा है। पुराने 
भव के विच्छिन्न होनेपर प्रतिसन्धान के रूप में उन उन नवीन भवों में चित्त-चेतसिक 
एवं कर्ज रूपों की आदिम उत्पत्ति को 'प्रतिसन्धि लेना' कहते हैँ । 
यह प्रतिसन्धि चार प्रकार की होती है; यथा-अपायप्रतिसन्धि, कामसुगति- 
प्रतिसन्धि, रूपावच रप्रतिसन्धि एवं अरूपावचरप्रतिसन्धि । 
कामप्रतिसन्धि 
१५. अपायप्रतिसन्धि-अहेतुकविपाक उपेक्षासहगत सन्‍्तीरणचित्त चार भपाय- 
भुभियों में अवतरण के काल में प्रतिसन्धिकृत्य करता है। प्रतिसन्धिक्षण के भनन्तर 
+_*, भवज्धं हुत्वा भवद्भपरियोसाते - स्था०; भवज्भुपरियोसावे--रो०, म० (ख) 
|. जवनं--रो० । । 


४८८ अभिषम्मत्यसड्भहो ( पञ्ममो 


कामसुगतिपटिसन्धि 


९. कुसलविपाकोपेक्थासहगतसन्तीरण पन्त कामसगतियं सनु- 


स्सान॑ चेव जच्चन्धादोन', भुग्मनिरिसतानच्चा विनिपातिकासुरानं पढि- 
- सन्धि-भवज्धचुतिवसेन पवत्तति । 


कुशलविपाक उपेक्षासहगत सन्तोरणचित्त कामसुगतिभरमि में जात्यन्ध-आदि 


मनुष्यों तथा भमिनिश्चित विनिपातिक असुरों के प्रतिसन्धि, भवड़ः एवं च्युति के 
है। 


न .+-+त.ा 
प्रवृत्ति काल में ( जब वीथिचित्त नहीं होते ) वह अवज्जकत्य करता है तथा प्रत्युत्पन्न 
भव के अन्तिम काल में वही च्युतिक्ृत्य करता है | इस प्रकार एक भव में प्रतिसन्धि, 
भवज़ एवं च्यूति कृत्यों को करनेवाला चित्त एक ही होता है' । 

अपायभृम्ति में चूँकि एक दुर्ग ति-अहेतुक 3दंगल ही होता है अत; प्रतिसन्धि भी 
एक ही ( भकुशलविपाक-अहेतुकप्रतिसन्धि ) होती है । 


नवनीतकार का मत-करुशल हेतुओं के समागम से 3गलकम बलवान होते हैं; 
आवना द्वारा बढ़ाए जाते हुए वे और अधि 


के वृद्धि एवं वेपुल्य को प्राप्त होते हैं । 
। वे कुशल लत परस्पर उपकारक होकर क्‌ 


। नहीं है। अकुशल हेतुओं में छोभ एवं मोह अथवा 
दंप एवं मोह एक साथ उपलब्ध होते हैं। वे अकुशल हेतु ) परस्पर एक दूसरे को 
विकसित नहीं करते, अपितु दुर्बल करते हैं । वे भावना से वृद्धि को प्राप्त नहीं होते । 

: वें पुदूगल को मन्द एवं मूढ ही करते हैं । अत: उनसे सम्प्रयुक्त अकशल कर्म एक 
अकुशलविपाक-बहेतुकप्रतिसन्धि' ही देते हें? | हु 
कामसुगतिप्रतिसन्धि 


पसन्धि, भवज्भ एवं च्युति 
यहाँ कामसुगतियं मनुस्सानआ्चवः में ५ 
५ काम गृ ँः ं ढे 

 पत॑महाराजिक भूमिका ग्र ण होता ता शब्द द्वारा मनुष्य एवं 


) ह यों ” तथा '“सब्बत्या पि गतिय॑ं* में 'काम- 
सुगति' शब्द द्वारा सात॑ “0. कामसुगतिभूमियों का "जगतिय में 'काम 


परहण होता है । 
जच्चन्धादीन॑ पत्तानं--स्या ० | 
, का | धेमिस्सितानञ्य-...२५ । 
३, द्र०-नव ७ टी०, पृ० ८९ ९० । 
३ ४०-अटु ०, प७ २१७४ । 
४. अभि० सु० ५ 


-3त---+न++- के. «७3. 
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जच्चन्ध--'जातिया अन्धो जच्चन्धो' जो प्रतिसन्धिकाल से ही भन्‍्ध होता है 
उसे 'जच्चल्ध' (जात्यन्ध) कहते हैं। संस्वेदज एवं औपपातिक--इन दोनों प्रकार के 
सत्त्वों में प्रतिसन्धिक्षण में चक्षुष, श्रोत्र एवं श्राण प्रसाद होते हैं। यदि इनमें प्रति- 
सन्धिक्षण में चक्षुःप्रसाद नहीं होता है तो इन्हें भी 'जात्यन्ध' कहा जा सकता है। 
गर्भेशयक ( गब्भसेय्यक ) सत्तों में प्रतिसन्धि लेने के अनन्तर ११वें सप्ताह में चक्षुः- 
प्रसाद उत्पन्न होता है। उस चक्षु:अ्रसाद के उत्पन्त होते समय यदि चक्ष:प्रसाद 
उत्पन्न नहीं होता है तो उन्हें 'जात्यन्ध' कहा जाता है । प्रतिसन्धिफल देनेवाला कर्म 
यदि चक्षुःप्रसाद को उत्पन्न करने में समर्थ होता है तो चक्षुः:प्रसाद के उत्पन्न होते 
समय या तो वह स्वयं चक्षुःप्रसाद का उत्पाद करता है या अन्य किसी कर्म को चक्षु:- 
प्रसाद के उत्पाद के लिए अवकाशप्रदान करता है। उस कम के स्वामी को “जात्यन्ध! 
नहीं कहा जा सकता । प्रतिसन्धिफल देनेवाला कम, चक्षु:प्रसाद के उत्पाद के समय 
यदि स्वयं भी चक्षुःप्रसाद का उत्पाद नहीं कर सकता और न चक्षुश्रसाद को उत्पन्न 
करने के लिए अन्य किसी कम का ही उपकार कर सकता है तो ऐसी स्थिति में उस 
कम से प्रतिसन्धि लेनेवाला पुदुगल मुख्य रूप से चक्षु:प्रसाद न होने के कारण 
'जात्यन्ध' कहा जाता है | 

कुछ लोग 'जातिया भन्धो जच्चन्धो'--यहाँ 'जाति' शब्द का अर्थ अभिधम 
के अनुसार 'प्रतिसन्धिक्षण' न करके 'सुत्तस्तनय' (सृत्रान्तनय) के अनुसार 'माता के 
गर्भ में रहने का काल'--यह भर्थ करते हैं ओर इस प्रकार अथ करके माता के गर्भ 
से ही अन्धा होकर आनेवाले पुदूगल को जात्यस्थ कहते हैं; किन्तु माता के गर्भ में 
ही चक्षुःप्रसाद उत्पबत होने के बाद पुदूगल कीटाणु, दुष्टवायु-आदि अन्‍्तरायों से 
पीडित होने से चक्षुहीन हो सकते हैं। उनमें से कुछ पुदूगल कला, शिल्प-आदि में 
विशेष निपुण भी होते हैं अतः उन्हें भहेतुकवित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाला नहीं कहा 
जा सकता | वे द्विहेतुक या त्रिहेतुक पुद्गल भी हो सकते हैं। किन्‍्तु यदि उन्हें 
जात्यन्ध माना जाता है तो उनकी अहेतुक-विपाक सन्‍्तीरणचित्त से ही प्रतिसन्धि 
माननी पड़ेगी । ऐसी स्थिति में उपयुक्त वाद समीचोन प्रतीत नहीं होता । 

'जच्चन्धादीनं' में आदि' शब्द द्वारा जच्चबधिर (जातिबधिर), जच्चधाणक 
(जात्यप्राणक), जच्चमूग (जातिमूक) जच्चजछू (जातिजड) जच्चुम्मत्तक (जात्युन्म- 
त्तक), पण्डक, उभतोव्यज्लनक, नपुंसक एवं मम्म-आादि का ग्रहण होता है" । 

श्रोत्रप्रसाद की उत्पत्ति के समय जिनमें श्रोत्रप्रसाद उत्पन्न नहीं होता उन्हें 
जच्चबधिर (जातिबधिर) तथा जिनमें प्लाणप्रसाद को उत्पत्ति के समय घ्राणप्रसाद 
उत्पन्न नहीं होता उन्हें 'जच्चधाणक' (जात्यप्लाणक) कहते हैं । जिसमें वाक्शक्ति का 
अभाव होता हैं उसे 'जातिमूग' (जातिमूक) कहते हैं। जिसे प्रतिसन्धिकार से ही 
किसी प्रकार का भान नहीं होता अर्थात्‌ पूव-पश्चिम तक का ज्ञान नहीं होता उसे 
'जच्चजक' (जातिजड) कहते हैं । (किसी किसी पग्रश्थ में 'जच्चजढ् के स्थान पर 
'जच्चएक्ट' पाठ भी मिलता है। एक का अर्थ 'लाला खेलो एल” के अबुसार डा: 


१, विभा०, १० १२५; प० दो०, पु० १९६ । २, अभि० १०, गाथा २८९ । 


४९७० अभिधम्मत्यसड्रहो ॥ पञ्ममो 


७. महाविपाकानि पन अह् सब्बत्यापि* फाससुगतिय॑ पटि- 
सन्धि भवड्ध-चुतिवसेन पवत्तन्ति । 


ठ महाविपाक चित्त सत्र हो कामसुगतिभमि म्रें प्रतिसन्धि, भवदड्ध एवं 
च्युति के रुप में प्रवत्त होते हैं । 


होता है, अत: 'जच्चकछ' ही बढ हज बहिए क्रद्ध पं 7 77-- ही पाठ होना चाहिए; क्योंकि एव्टमूगन्ति पर्घरित- 
अलमुर्स के अनुसार मुख से छार गिरते रहनेवाले 3दंगल को “एलमूग' कहते हैं, 
वह पुदूगल जच्चमूग में गृहीत होगा । ऐसे 3दंगल का यहाँ ग्रहण नही हो सकता ।) 
प्रतिसन्धि से हो उन्मत्त होनेवाले को जच्चुम्मत्तक' (जात्युन्मत्तक) कहते हैं। पण्डक 
पाँच प्रकार के होते हैं । जेसे--आपित्तक, उस्सूय, ओपक्कमिक, पकख एवं नपुंसक । 
इनमें से जिन्हें मुखमेथुन द्वारा अन्य 3दुगलों का शुक्रपान करने से रागशान्ति होती 
है उन्हें 'आधित्तक' कहते हैं। जिन्हें अन्य दम्म्पत्त का सहवास देखने से शक्ति 
! अण्डकोषविहीन पुद्गल को ओपक्कमिक' कहते 
बसे (किसी एक पक्ष में 
शक्ति प्रबल होती उन्हें 'पक्ख” कहते हैं| 'पण्ड? न3सक उसे कहते हैं जिसमें स्त्री 
था पुरुष किसी के भी चि 5 गठ। होंतें। इस पाँचों अ्रकार के पण्डकों में से 
'ओपक्कमिक' पण्डक दूसरों के प्रयोग दवा 
द्िहेतुक या त्रिददेतुक पुद्गल भी हो सकता है। जिनमें स्त्री को देखकर पुरुषभाव 
जाग्रत होकर पुरुषलिड् व्यक्त होता 

योनि व्यक्त होती है-ऐसे 


&. पुद्गल को 

परिच्छेद में किया जा । भतोव्य>जनकः का विशेष वर्णन रूप- 
५ 3गा। एक एक शब्द के उच्चारण में जि हें अर 

करना पड़ता है अक्षर क जन्हें अत्यधिक प्रयास 


र एक । ही कई बार लगातार उच 
ऐसे हकलानेवाले पुदगलों को मम्म! कहते हैं। । . उच्चारण करना महज 
भूमि का निश्रय करके रहनेवाले भूमिदेव व्‌ | वि 
” वेक्षदेव-आईि 

असुर भी भहेतुक ऊशलसश्तीरण से प्रतितिसन्धि ग्रहण करते दे देव एवं विनिपातिक 
* आठ पक रा गमसुगतिभमियों में प्रतिसन्धि भवज्ध एवं 
ठीं* पाक चत्त च्‌ म ष्य ए ५ बे गें में 
हे ते अप ' मसुगतिभूमियों में परतिस लि ४ हल 
हीं लेते; उनमें से रे दाविपाका नविपाक पन्‍्तोरण से ही प्रतिसब्धि 

रों हे च्‌ . हैं है 
विनिपातिक भयुरों में हिहेतुक एवं ब्रि जुक पुदाछ भी होते हैक हैं। भतः उन 


परिष्छेदो ] पटिसन्धिचतुक्क ४९ १ 
१८, इसा नव कामसगतिपटिसन्धियों नाम । 
नौ प्रकार की ये प्रतिसन्धियाँ कामसुगतिप्रतिसन्धि' कहो जातो हैं । 
१९, सा पनायं॑ दसविधापि काम्रावचरपठिसन्धिच्चेव सद्भः 


गच्छति । 


दस प्रकार की ये (उपयुक्त) प्रतिसन्धियाँ कामावचर-प्रतिसन्धि--इस संज्ञा 
को प्राप्त होती हैं । 
कामपुग्गलानं आयुप्पसाण्ण 


२०. तेसु चतुन्नं अपायानं, सनुस्सानं, विनिषातिकासुरान-च आयु- 


प्पसाणगणनाय नियमो नत्थि । 
उन कामवचरप्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों में से चार प्रकार के अपाय-पुद्गलों, 
मनुष्यों एवं विनिषातिक असुरों के आयुःप्रमाण की गणना नियत नहीं है । 
इकक की 02 5 नक 5 2 225 आज जीकि दा आजा मिल मिस 2:2० की अल च 


्निखखऋख»“ास 


१८, अहेतुककुशलविपाक सब्तीरण १ एवं महाविपाक ८ इन ५ चित्तों को 
'कामसुगतिप्रतिसन्धि! कहते हैं । 

१९, अपायप्रतिसन्धि १ (अकुशलविपाल उपेक्षासन्तीरण) एवं कामसुगति-प्रति- 
सब्धि ९ इस प्रकार कुल १० प्रतिसन्धियों को 'कामप्रतिसन्धि! कहते हैं । 


कामपुद्गलों का आयुःप्रमाण 


२०, आपायिक सत्त्व, मनुष्य एवं विनिपातिक असुरों का भायुःप्रमाण नियत 
नहीं होता" । इनमें से नारकोय सत्तव, प्रेत एवं असुरों का आयुःप्रमाण कर्मो के अधीन 
होता है। जब तक सम्पूर्ण कर्मो का फलभोग पूरा नहीं होता तब तक उनको उसी 
भूमि में रहना पड़ता है । तिरच्छान (तिरइचीन) एवं मनुष्यों में भी आयुःश्रमाण को 


__ २ _  पू++_+_+ 


१, “अपायानं मनुस्सानं भुम्मदेवानं च तादिसों तियमपरिमाणों नाम नत्यि | नहिं 
सकलचक्लवाब्ठपरियापन्‍ना एकभूमका सब्बनिरया एकआयुपरिच्छेदा होत्ति | 
तिरच्छानादीस्‌ पि एसेव नयो ।/--प० दी०, १० १७१; विभा०, पु० रे । 
द्र ०-- मनुस्सानं कित्तक आयुप्पमाणं ? बस्ससतं, अप्पं वा भिय्यों । ““विभर) 
पु० ५०४ । 
तु० -- कआयुप्पमाणनियमो नत्थि भुम्मे च मानवे । 
वस्सान॑ गणना नत्यि घतुरापायभूमियं 
--परम० वि०, पु० २७; अभि० को० 
| द्ूं०--१० दी०, पु० १७१, तु०--म०नि०, तु०भा०, २३ 


३: ७८, १० ३९०॥ 
२ ६०२३७, २५५-२५८ । 


४९२३ अभिधम्मत्यसड्रहो ह [ पञ्ममो 


२१. चातम्महाराजिकान पन देवान दिव्यानि पत्र वस्ससतानि 
हि. 
आयुप्पमाणं, मनुस्सगणनाय नव॒तिवस्ससतसहस्सप्पमाणं होति। 


चातुमहाराजिक भमि में रहनेवाले देवों का आयु:प्रमाण दिव्य पाँच सो वर्ष 
है। यह मनुष्यों को गणना से ९० लाख वष होता है। 


स्तन 


नियत नहीं कहसको'। ऋुघोंके बाइआन ५ (77 सकते" | मनुष्यों के भायु:प्रमाण का न्यून-अधिक होना ऋतु एवं 
आहार पर निभंर करता है। यदि वे अनुकूल ऋतु में रहकर ओज: सम्पन्त आहार 
का ग्रहण करते हैं तो आयु:प्रमाण अधिक हो जाता है। ऋतु एवं आहार के प्रतिकूल 
टन पर आयु:प्रमाण न्यून हो जाता है। उन ऋतु एवं आहार का अनुकूल एवं प्रति- 

त्व के कर्मों अच्छा होगा तो 


* हास होता जा रहा है। मनुष्यों को 
परह ऋतु एवं आहार पर निभ्न॑र रहनेवाले तिरच्छान (तिरब्चीन) भी मनुष्यों की 
तरह ही होते हैं। 


११. चातुमंहाराजिक देवों का आयु:प्रमाण अपने 
है। मनुष्यभमि के १० वर्ष चातृ्महाराप ते 
तथा मनुष्यों की हो परह उनका मास ३० दिन का एवं १२ मास का एक वर्ष होता 


५०० वर्ष आयु होती है। मनुष्यों की गणना से वह आ 
० लाख बषं होती है । यथा : जा 


“यात्रि पश्चासवस्सानि मनुस्सानं दिनो तहि। 
| द्वादस संवच्छर || 
न पवच्छरेनायु  दिव्ब 


चंसत मतं3 ॥” 
कर मम पी 
९. “कल्प तिरव्चां भेतानां, वाहशतपश्चकम्‌ ॥*-अभि०को० २:८३, प० ३९३। 
० 0 चित 6 तह 4०४; अभि० की० ३: ७९, ५७ ३९ ा 
३, विभा०, पृ० १२६; परम० वि० १० २५ । 


परिच्छेदो ) पदटिसन्धिचतुक्क ४९ ३ 
२२. ततो चतुग्गुणं" तावतिसानं। ततो चतुग्गुणं यामानों । ततो 
चतुग्गुणं तुसितानं । ततो चतुग्गुणं निम्मानरतीन । ततो चतुग्गुणं पर- 
निस्सितवसवत्तोनं। । 
त्रायस्त्रिश भूमि में रहनेवाले देवों का ( आयु:प्रमाण ) चातुर्महाराजिक देवों 
से चोगुना होता है। यामभूमि में रहनेवाले देवों का ( आयु:प्रमाण ) त्रार्यस्त्रिज 
देवों से चोगुना होता है। तुषितभूमि में रहनेवाले देवों का ( आयु:प्रमाण ) यामदेवों 
से चोगुना होता है । निर्माणरति भूमि में रहनेवाले देवों का ( आयु:प्रमाण ) तुषित 
देवों से चोगुना होता है। तथा परनिर्मितवद्वर्तों देवों का आयु:प्रमाण निर्माणरति 
देवों से चोगुना होता है । 
२३. नवसतअञ्चेकवीसवस्सानं) कोटियो तथा । 
वस्ससतसहस्सानि सट्टि च वसवत्तिसु ॥ 
वह्वर्तो देवताओं का आयु:प्रमाण ९२१ करोड़ ६० लाख वर्ष (सनुष्यगणना 


से ) होता है । 


र्‌र. चातुमहाराजिक देवों के आयुःप्रमाण में चार का गुणा करने पर २३००० 
वर्ष होते हैं | किन्तु ये चातुरमहाराजिक देवों के हिसाब से होते हैं । त्रायस्त्रिश देवों 
का अहोरात्र चातुमंहाराजिक देवों से दुगुना बड़ा होता है। अतः त्रार्यस्त्रिश देवों 
की आयु अपने ,हिसाब से एक हजार वषं होती है। मनुष्यभूमि के १०० वर्ष त्राय- 
स्त्रिश भूमि के एक अहोरात्र के बराबर होते हैं। अतः मनुष्य हिसाब से त्रायस्त्रिश 
देवों की आयु ३ करोड़ ६० लाख वर्ष होतो है । 

इसी प्रकार याम, तुषित, निर्माणरति एवं परनिर्मितवशवर्त्ती देवों की आयु 
क्रमशः चतुगुण अधिक-अधिक होती है! । 

देवभूमि का आयुःप्रमाण ( मनुष्य गणना से ) 


देवभूमि देव-आयुः मनुष्यों को गणना से 
चातुमहाराजिक ५०० ९.०००००० 
त्रायस्त्रिश १००० ३६०००००० 
याम २००० १४४०००००० 
तुषित ४००० ५३६०००००० 
निर्माणरति ८००० २३०७४०००००० 
परनिरमितवशवर्ती १६००० ९२१६०००००० 


+, चतुगुणं-स्था०, रो० । ( सर्वत्र )। [- यामाणं--रो० । [. ० देवानं आयुषमार्ण 
स्था० । $, नवस्सत० --रो० । %. सह्ठि >>स्या०; सद्ठी--रो० । 

१, विभा०, पु० १२६-१३७; १० दी०, पृ० १७२-१७३; विभ०, पृ० ५०४-५०३६; 
अभि० को० ह ; ८०; पृ० ३९१; अ० नि०, तृ० भा०, पु० ३५३३ ९४ | 


त्त्तत्त्त्त्त्त्त्च्च्त््््तततत+++.२६२२२०_न नई 


४९४ अभिषम्मत्यसड्र हो | पंञ्चमो 
रूपटिसन्धि 
(४. पठमज्ञानविपाक॑ पठमज्ञानभूमिय॑ पटिसन्धि-भवड्भा-चुति- 
है वसेन पवत्तति । 


प्रथमध्यानविपाकचित्त “जसव्यानभूमि में प्रतिसन्धि, भवज्ध एवं च्युति के 
रूप में प्रवृत्त होता है। 


१$. तथा दुतियज्ञानविपाक, ततियज्ञानविपाक स्च दुतियज्ञान- 
भूमियं । 


तथा द्वितीयध्यानविपाकचित्त एवं तृतीयध्यानविपाकचित्त द्वितीयध्यानभूमि 
में प्रतिसन्धि, भवज्ज एवं च्युतिवत्ञ न कं शाह वह होते हैं । 

नारकोय सत्तवों का आयु:प्रमाण 

इन देवों के आयु:प्रमाण से पुछत्ता करके न्ारकीयों 


प्रतिपादन किया जा रहा है। चातुमहाराजिक देवताओं का पम्पूण आयु:प्रमाण 


त्घर सजञ्जीवनरक का आयु:प्रमाण है। इस नरक में 

० । संवत्सर से अधिक वहाँ नहीं रहते; किन्तु इस 

अवधि से पूर्व भी कम के अनुसार वहां कते हैं । 

त्रायस्त्रिश देवों का सम्पूर्ण 

जराबर होता है।इस “कार के अहोरात्र से मास एवं संवत्सर बन 
सवत्सरकाल काल्सुत्तः 


गरक का आयुःप्रमाण है। यामदेवों का सम्पूर्ण आायु:प्रमाण 


* .” पवेत्सरकाल 'जालरोरुव! नरक का आयु:प्रमाण 
। इसी तरह नर्माणरति देवों के आयु:प्रमाण मे धमरोरुव! व 
पा न नरकों के भायु:प्रमाण क॑ 
'तरकल्प का आध काऊ 'महातापनः 
न ०0 पगरक का ; 
_#ौस्तरकल्प का काछ अवीचि' नरक की आयुधप्रमाण है । हर 


ऊमप्रतिसन्धि समाप्त | 
रुपप्रतिसन्धि हर 

व्यूतिकत्मवश वि कक की पाक. रमि में प्रतिसस्धि भवज्ध एवं 
5 विद अपना बिपाक एवं अपनी भूमि होने के कारण उसके 

र करते “777 का कोई अवसर कोई अवसर नहीं है । रे के 

१. जिनालड्ार० पृ० ९४-६५. 

ग पु०-अशभि० फो० * हे & 

नि०, पतु० भा०, है १३८५२३९, खु० लि० एक है १३ कफ ३९३ । आं० 


परिच्छेदो | पटिसब्धिचतुक्क ७९५ 


२६. चतुत्थज्ञानविपा्क ततियज्ञानभूमिय । 

२७. पत्चसज्ञानविपाकं चत्त्थज्ञानभूमियं । 

चतुर्थध्यानविपाकचित्त तृतीयध्यानभम्ति में । 

तथा पत्चमध्थानविपाकचित्त चतुर्थध्यानभूमि में प्रतिसन्धि, भवज्भ एवं च्युति 
के रूप में प्रवृत्त होता है । 

२८, असञ्जसत्तानं पन रूपमेव पटिसन्धि होति । तथा ततो परं 
पवत्तियं चचनकाले च रूपसेव पवत्तित्वा निरुज्ञति । 

असंज्ञी ब्रह्माओं की प्रतिसन्धि रूप ही होती है तथा प्रतिसन्धिक्षण के अनन्तर 
प्रवृत्तिकाल में एवं च्युतिकाल में रूप हो प्रवृत्त होकर निरुद्ध होते हैं । 

२९, इमाछ रूपावचरपटिसन्धियो नाम । 

ये ६ प्रतिसन्धियाँ रूपावचरप्रतिसन्धि' कहलाती हैं । 


परन्तु द्वितीयध्यानविपाक एवं तृतीयध्यानविपाक--दोनों का द्वितोयध्यानभूमि 
में प्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्युति कृत्य करना, चतुर्थध्यानविपाक का तृतीयध्यानभूमि 
में उक्त कृत्य करना एवं पदञ्ममध्यानविपाक का चतुथंध्यानभूमि में उक्त कृत्य करना 
विचित्र-सा प्रतीत होता है; किस्तु ध्यानविपाकक्रम एवं भूमिक्रम में इस प्रकार की 
विषमता, आचार्य अनुरुद्ध द्वारा रूपध्यानों का चतुष्कनय न कहा जाकर पद्चक नय 
के भज्धीकार से होता है! । 

ब्रह्मभूमियों में भूमिक्रम का नामकरण चतुष्कनय के अनुसार ही किया गया 
है। बृहत्फल एवं भसंज्ञिभूमि तक भूमियों के चार स्तर ही होते हैं। पद्चकनय के 
अनुसार ख्पध्यानों को चारों भुमियों मे फेलाने पर वितक का अतिक्रम करने में समर्थ 
द्वितीयध्यान की शक्ति द्वितीय भूमि में हो उत्पन्न हो सकती है। भऔदारिक (ओव्शारिक) 
वितक का अतिक्रम करके सूक्ष्म विचार का पुनः अतिक्रम करने में समर्थ तृतीयध्यान 
को शक्ति भी द्वितोयध्यानभूमि से ऊपर फल नहीं दे सकतो, अतः पदञ्चकनय के अनुसार 
द्वितीय एवं तृतोय--दोनों ध्यानों को द्वितीयध्यानभूमि में अपना फल देना पड़ता है । 

२८. असंज्ञी ब्रह्मा जीवितनवककलाप नामक रूप-धर्मो द्वारा ही प्रतिसन्धि 
प्रहण करते हैं, तदनन्तर प्रवृत्तिकाल में उनकी सन्तति में कर्मज रूप एवं ऋतुज रूप 

* ०पटिसन्धिभवद्धचुतिवसेन पवत्त तिन्‍"स्था० । 

१. विभा०, पृ० १२७; प० द्ी०, पु० १७४ । 

२. “ यस्मा अवितक्‍कविचा रमत्तं झान॑ं ओव्रिकस्स वितककस्स समतिक्‍करसा पठमज्ञानती 
सुदृढ़ बलव॑ होति, ततो येव ततियज्ज्ञानतो पि नातिदृब्बलञ्व होति, तस्मा त॑ तर्तिग" 
ज्ञावेन एकतो हुत्वा समतले भूमन्तरे विपाक॑ देतीति वुत्तं--ढुतियज्झञानविया 
ततियज्ञञानविपाकशद्न दुतियज्ञानभुमियं' ति ।”--प० दी०, १० ६ ७३-६७४ | 
विशेष मत के लिए द्र०-->नव० टी०, पु० ९२। 


जज +कन्न्‍चज-+_ नकद 


४९६ अभिधस्मत्थसड्भहो | पञ्ममो 
रूपपुरगछान आयुप्पमाणण 


२०. तेस्‌ ब्रह्मपारिसज्जानं देवानं कप्पस्स ततियों भागो आयुण्प- 
मार्ण, ब्रह्मपुरोहितान॑ उपड्डकप्पो, महाब्रह्मानं एको कप्पो । 


उंपावचर प्रतिसन्धि लेनेवाले पुदुगलों में से ब्रह्मपारिषद्य सा का 
आयु:प्रमाण असड्भचेय कल्प का तृतीय भाग होता है। ब्रह्मपु रोहित ब्रह्माओं का 
आयुःप्रमाण असद्डयेय कल्प का आधा होता है। महान्रह्माओं का आयु:प्रमाण एक 


असल्डुच्ेय कल्प होता है' । 


भी प्रतिशत होते है। जल आज ये पद _ 777 प्रतिष्ठित होते हैं। जिस ईर्थापथ से कामभमि में च्युति होती है उसी ईर्यापथ से 
५०० कल्पपर्यन्त वे भसंज्ञिभूमि में रहते हैं। उन रूपधर्मों के निरोध को हो च्युति 
कहते हैं। रूपधर्मों में पम्श्रयुक्त-हेतुओं के न होने से उन्हें 'अहेतुक' कहा जाता है । 
अतः अहेतुक रूपधर्मों से प्रतिसन्धि लेनेवाले असंज्ञो त्रह्माओं को 'अहेतुक पुद्गल 


: कहते हैं। तथा उनकी भपि सुगतिभूमि में परिगणित है, अत: उन्हें सुगति-अहेतुक 
3दृगलः भी कहते हैं। 


; "न की तोन भृमियां, जब लय होता है तब, _ 
विनष्ट हो जाती हैं। वे एक रा न्त स्थित नहीं रह सकतीं, आत: उन प्रथम- 


2 गे भूमियाँ ल्यकाल में सबंदा विनष्ठ नहीं होतीं, 
भी-कभी ही प्रत्यकाल में उनका विन ” “तः उनको गणना महाकह्प से 
| 


उन उन ब्रह्माओं का अयुश्रभाण, उन्त उत्त भमियों में 
धिक आयु:प्रमाण के आधार पर कहा गया है। 


नहीं ५ दता। इसो प्रकार उनके कम का भोग यदि बोच में ही ध 
'हैं शल्य से पूर्व भी च्युत होना पड़ सकता है । ही हरा हो जाता है तो 
कल्पभेद 


“>कल्प ४ प्रकार के हीते हैं; यथा-- १ 
डे जा एवं ४. महाकल्प । 
'कप्पीयते परिच्छिज्जते ति केप्पो, आय च त॑ 
को धारा + 3 चतेंकप्पो चाति युकप्पो! हे 
पमियों में परिच्छिर आयुःपरिभाण उन् उन भूमियों का 'आायु:कल्प' है ५ रा 
५ यो पं इललंनर+-- ५ न 5 


१, विभ०, पृ० ५०६; 


होनेवाले ब्रह्माओं के 
कल्प के आधे भाग में 
ह्याओं का आयु:प्रमाण उतना ही 


० -युःकल कल्प, २. अन्तरकल्प, 


3?" अि० कौ? ३. ८ / [० ३९१ 


परिच्छेदो ] पटिसन्धिचतुक्क ४९७ 


३१, परित्ताभानं हे कप्पानि, अप्पसाणाभानं चत्तारि कप्पानि, 


आभस्सरान अद्दु कप्पानि । 
हे परीत्ताभ ब्रह्माओं का आयुःपरिमाण २ महाकल्प होता है। अप्रमाणाभ 
ब्रह्माओं का आपुःप्रमाण ४ महाकल्प तथा आभास्वर ब्रह्माओं का आयु प्रमाण 
८ महाकल्प होता है! । 
३२, परित्तसुभान सोढ्स कप्पानि, अप्पमाणसभानं ह॒तिस 
कप्पानि, सुभकिण्हानं चतुप्तद्वि कप्पानि । 
। परीत्तशुभ ब्रह्माओं का १६ महाकल्प, अप्रमाणशुभ ब्रह्माओं का ३२ महाऋल्प 
एवं शुभाकोणं (शुभकृत्स्न) ब्रह्माओं का ९४ महाकल्प आयुश्रतात होता है ॥ 


असड्भुय्रेय कल्प से धीरे धीरे ह्वास होते हुए दस वर्ष बायु:त्रमाण तक आना, 
तथा दस वर्ष के आयुःप्रमाण से धीरे-घीरे असद्भंयेय कल्प तक जाना, इस भरकर 
आयु के एक अवरोह-भआरोहयुगल को अन्तरकल्प (असद्भुब्येय कल्प के बीच में होने- 
वाला कल्प) कहते हें । 

[ कुछ लोग कहते हैं कि १०० वर्षों के अनन्तर १ वर्ष का ह्वास (कमी) होता 
है तथा कुछ लोग कहते हैं कि १०० वर्षों के अनन्तर आयु में १० वर्ष का हास हो 
जाता है। उनमें से प्रथम मत ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है; क्योंकि भगवान बुद्ध के 
समय मनुष्य का आयुश्रमाण १०० वर्ष माता गया है १०० वर्षों में १ वर्ष कम करने 
से २५०० वर्षो में २५ वर्ष कम होंगे; इसीलिए भाज-कल मनुष्य का आयुशश्रमाण 
लगभग ७५ वर्ष ही होता है। इसी प्रकार आयुश्रमाण के बढ़ने में भी १०० वर्षो के 
अनन्तर १ व की वृद्धि होती है । ] 

इस प्रकार के ए४ अन्तरकल्पों का एक भसद्डभयेय कल्प होता है । 

[ कुछ आचार्य कहते हैं कि २०. अन्तरकत्पों का ६ असद्डूच्येय कल्प होता है 
तथा अन्य आचाय॑ कहते हैं कि 4० अन्तरकल्पों के बराबर १ असद्भुयेय कल्प होता 
है। कुछ के अनुसार १४ अन्तरकल्पों के बराबर १ असद्भुब्ेय कल्प होता है। ] 

४ भसद्धयेय कलपों का एक महाकल्प होता है। १०० योजन लम्बे-चोड़े एक 
गोदाम ( भाण्डार गृह ) में सरसों के बीच भरकर सो सो वर्षों में १-१ बीज को 
निकालने पर जितने वर्षों में सम्पूर्ण बीज निकलेंगे उनसे भी अधिक वर्ष १ महाकल्प 
में होते हैं । 

असद्भुयेय कल्प ४ होते 
( संवत्तंस्थायी ), ३. विवंटू (विवत्त) 

॥, चतुसटद्वो--स्या० । 

१, विभ०, पु० ५०७। 

३, विभ2, पृ० ५०७; वि० ० १०, १० १६७॥ 

३, विसु ०, पु० २८८ । 

अभि० स॒० 8 दे 


हैं; यथा--१. संवद संवर्त ), २. संवटृद्वायी 
एवं ४ विवद्ृद्ठा यी (विवत्तंस्थायी) | 


४९८ अभिषस्मत्येसड्हो [ पंञ्ञमो 


&।" ३३, वेहप्फलानं असञ्ञजसत्तानञ्च पञ्च कप्पसतानि । 


टहत्कल ब्रह्माओं का आावु:प्रमाण एवं असंज्ञितत्वों का आयुःप्रमाण ५०० 
कल्प होता है । 


का 
उनमें से प्रछयकाल 'संवद' (संवत्त) असद्भुयेय कल्प है | प्रछयकाल के अनन्तर 
एवं सृष्टिकाल के पूर्व का मध्यकाल संबट्ट द्रायी” (संवत्तंस्थायी) असद्डयेय कल्प है । 
सृष्टिकाल 'विवट्र! (विवत्तै) भसद्भ॒य कल्प है तथा सुष्टिकाल के भनन्तर स्थितिकाल 
'विवटटद्वायी (विवत्तंस्थायी) असद्डयेय कल्प है। आजकल 'विवट्ठह्ायी' असड्भचेय 
कल्प है। उनमें से संवद्र कल्प (अलयकाल) त्रिविध होता है; यथा--जब अग्नि से 
प्रछय होता है तो उसे तिजोसंवट्कप्प' (तैज;संवत्तंकल्प), जब जल से प्रल्य होता है 
तो उसे 'आपोसंवदकप्प! (अप्संवत्तंकल्प), एवं वायु से प्रल्य होता है तो वायु से प्रलुय होता है तो उसे 
वायोसंवट्कप्प! (वायुसंवत्तंकल्प) कहते हैं | उनमें ७ वार तेजोसंवट्टकप्प होने के बाद 
१ आपोसंवट्ठकप्प होता है। मर्थात्‌ प्रथमवार भग्नि से --. अलय, प्रलय के अनन्तर फिर 
-सृष्टि, सृष्टि के अनन्तर फिर पी लोक के त अल्य--इश् परह सृष्टि हो होकर ७ वार अग्नि _ 
अलय होने पर बाठवीं वार जल -+ अलय होता है। उपर्युक्त प्रकार से भर्थात्‌ 
आठवीं वार जल का प्रलुय होते होते जब 
सातवीं वार जल का प्ररुय होने के अनह रि 
को सद्भूथा ६३ पूरी हो जाती है तब चौंसटवीं वार वायु से प्रत्य होता है* 
'सत्त सत्तग्गिना वारा 


चतुसद्ठि यदा पुष्णा एको वायु बरो सिया» ॥ 
रस श्रकार प्रल्य होने में जब कल्प का अग्नि से भलय होता है तब आभास्वर 
भूमि से नोचे की भूमियाँ मग्नि से हैं। जब छ कप दल है तब 
उसे घुछ जाती हैं। जब वायु से प्रल्य होता है 
यु से विध्वस्त हो जातो हैं* | 


९. कल्पभेद, सृष्टिपल्य-आदि के बारे में 
१० २९३ । 0 ०२म०  दी० 


' ३९ १७४-१७५; विसु०, 


हे; (०००१०१ पृ० '४२०- ८ १, 
के०, पृ० ११६ । १९ हे २०; ३ १० 


परिच्छेदों ] पटिसन्धिचतुक्क ४९९, 


इस प्रकार जब प्ररूय होता है तब प्रथम ध्यान की तोनों भूमियाँ विनष्ट हो 
जाती हैं, उनके १ महाकल्पयय॑न्‍्त स्थित न रह सकने के कारण उनके भायुःप्रमाण 
की गणना असडःखयेय कल्प से को गयी है। 

प्रलथकाल--सत्त्वों की स्थितिवाले 'विवदुट्टायी” ( विवत्तंस्थायी ) असड्डयेय_ 
कल्प के ६४ अन्तर कल्प पुर्ण होने पर जब प्रछय होता है तो इसमें एक लाख करोड़ 
अक्रवाल एक साथ नष्ट एवं एक साथ स्थित होते हैं । सर्वप्रथम अनावृष्टि होती हैं, 
तदनन्तर महावृष्टि होती है । कृषक अत्यन्त प्रसन्न होकर खेतों में सब बीजों को बो 
देते हैं और उनसे जब गायों द्वारा खानेयोग्य फसल उत्पन्न होती है तब पुनः आकाश 
में गदंभ के स्वर को भाँति अति ककंश एवं कर्णकटु ध्वनियों से युक्त मेघगजन होता 
है; किन्तु एक बूंद भी पानी नहीं गिरता और खुली हुई वर्षा खुली हुई ही रह जाती 
है, जिससे दुभिक्ष होते हैं । 

प्रलयकाल से १ लाख पूर्व 'लोकव्यूह' नामक देवता खुले सिर, बिखरे बाल, 
रोते हुए मुख वाले, हाथों से आँसुओं को पोंछते हुए, लाल रज्ज के वस्त्र पहने 
अत्यन्त विरूप भेष धारण करके मनुष्य लोक में घूमते हुए ऐसा कहते हैं: 

“भो: ! आज से लाख वर्ष बीतने पर कल्प का विनाश होगा, यह लोक विनष्ट 

_हो जाएगा, चारों महासमुद्र भी सूख जाएंगे, यह महापुथ्वी एवं पव॑तराज सुमेरु जल 
जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे । ब्रह्मभमिपयंन्त लोक का विनाश होगा। आप लोग मेत्री,_ 
ऋ्रुरणा आदि ब्रह्मविह्यरों की भावचा करें तथा मात-पिता की सेवा करे एवं आदि ब्रह्मविद्यारों बचा करें तथा मात-पिता की सेवा करें एवं कुल के 
ज्येष्ठ लोगों का सत्कार करें ।” 

इस प्रकार के घोष को सुनकर एवं लोकव्यूह देवताओं को देखकर लोगों में 
महाभय, संत्रास एवं संवेग उत्पन्न होता है । 

[ प्रलदयकाल से एक लाख वर्ष पूव देवताओं द्वारा इस प्रकार का कोलाहल 
होता है, बुद्धोत्पाद से एक सहख्र वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार देवताओं हारा कोलाहल 
होता है तथा चन्रवर्त्ती राजा के उत्पाद से सो व पर्व भी इसी प्रकार कोलाहुल 
होता है। इस प्रकार के कोछाहलों का तोन समयों में होना 'धमंता' है। ] 

लोकव्यूह देवताओं का कोलाहल सुनकर मनुष्य एवं भूमिनिश्चित देवता संवेग 
को प्राप्त हो परस्पर मृदुचित्त होकर मेत्री, कहणा-आदि की भावना करके च्युति के 
अनन्तर ऊपर को देवभूमियों में उत्पन्न होते हैं | वहाँ दिव्य सुधा-भोजन करके वायो- 
कसिण ( वायुकात्स्न्यं ) में परिकर्म करके ध्यान को प्राप्त हांते हैं । अन्य तिरच्छान 
( तिरब्चीन ), प्रेत-आदि सत्त्व ( जो नियतमिथ्यादृष्टि वाले नहीं हैं ) एवं नारकीय 
सत््व भी अपरपर्यायवेदनीय कुशल कर्मों के कारण च्युत होकर देवभूमियों में पहुंच 
जाते हैं। इस प्रकार देवभूमियों में पहुँचनेवाले ये सत्त्व पहले ही की तरह कामगुणों 
में ( संवेग के कारण ) आसक्त न होकर वहाँ भी ध्यानभावनाओं में तल्‍लीन रहते हैं; 
अतः ध्यानों को प्राप्त करके, जिन भूमियों का अग्नि से प्रलय नहीं होता, ऐसी आाभा- 
स्वर-आदि ब्रह्मभूमियों में उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सत्तों के ब्रह्मभूमियों में 
पहुँचने के कुछ काल बाद स्वाभाविक सूर्य के अस्तमनकाल में दूसरा प्रखर तेज-सम्तत्न 
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सूर्य उदित होता है। उसके उदित होने पर न तो रात्रि का परिच्छेद जान हक हैं, 
न दिन का ही। एक सूर्य निकलता है तो एक डूबता है। जेप्ते साधारण सुयंविमान 
में सुय॑ देवता होते हैं, वेसे प्रछयकालिक कल्पविनाशक इस सूयंविमान में कोई देवता 
नहीं होता | इस दूसरे सूर्य के उदित होने के कुछ काल के भीतर ही उप्तको दहन- 
शक्ति से ५०० क्षुद्र नदियाँ सूख जाती हैं । 

इस श्रकार एक लाख करोड़ चक्रवालों में २ सूर्यों के भ्रमण करते हुए दीर्घकाल 
बीतने पर तीप्तरा सूर्थ उदित होता हैं। यह पहले से भी अधिक उष्ण होता है, अतः 
इसकी उष्णता से गज्ा, यमुना, अचिरवती ( राप्ती ), मही ( बड़ी गण्डक ( बड़ी गण्डक ) एवं सरभू 
(सरय) नामक पाँच महानदियों का भी सम्पूर्ण जल सूख जाता है। २ सूर्यों के उदित 
होने के दीघं काल बाद जब चौथा सूर्य उदित होता है तब हिमालय में महानदियों 


परह प्रतीत होता है* । 
इस श्रकार प्रछलयकाहिक 
के काल को संवद्ठ-अस छ्लेय्य कल 
एक चोथाई है। 
री] कक एवं ५... लव के बीच वाले काल को संबटूद्वायी' 
दूसरे ग्राम का रण 4 ते किसी एक ग्राम के जले जानेपर जब तक 
85 5 ! नहीं होता तब तक वह नष्ट रुप में ही होता है; इसी प्रकार 
तक नये कल्प का नि 7४ पर एवं अग्नि के भी शान्‍्त हो जाने पर जब 
स्थित रहनेवाले समय को 28 28! होती तब तक उसी अवस्था में 
ह्ड्ये सा [४ पर ऐ कल्प! कृ हैं नह गे 
5 कब व हे 3% चोथाई काल के 3 है। > 
होने के अनन्तर आठवीं “777 वार उपबुंक् उपर्यु ; ५. सार सात तर प्रल्य एवं सात वार सूष्टि 
४--+-++ पृक्त प्रकार से हो लोक८ पूह देवताओं हे 
१. विसु०, पृ० २९० | है देवताओं द्वारा कोलाह 
दे #&०-विसु ०, पृ० 


अतिवृष्टि-काल से लेकर अग्नि के शान्त होने तक 
+ कहते हैँ। यह संवट्ट-मस्डेय्य कल्प महाकल्प का 


र्‌ € ८५७ ब्‌ ९० ॥ 
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होता है | तदनन्तर द्वितीय सु का उत्पादन न होकर उसके स्थान पर क्षार (नत्तमकीन 
वुष्टि होती है। और लगातार सम्पूर्ण समय ( महाकल्प का चौथाई ) में अतिवुष्टि 
होते रहने से द्वितीयध्यानभूमि तक के अशेष पदार्थ घुलकर विनष्ट हो जाते हैं! । 

वायु से प्रढय-+भग्नि से सात बार फिर जल से एक बार--इस श्रकार क्रम 
से प्रलय होते-होते चौसठवीं वार वायु से प्रछलय होता है। इससे पूर्व भी लोकव्यूह 
देवताओं द्वारा कोलाहल होता है | इस समय चारों ओर से प्रलयकालिक प्रचण्ड पवन 
अतिवेग से उठने लगते हैं | जिससे पृथ्वीसहित सम्पूर्ण लोक चुूर्णविचर्ण होकर उड़ने 
लगते हैं। बड़े-बड़े सुमेर-आदि पव॑तों, वृक्षों एवं चट्टानों के परस्पर सद्धुट्न से अति- 
भयावह शब्द होता है । इससे तृतीयध्यानभूमि तक सभी पदार्थ अणुमात्र भी अव- 
शिष्ट न रहकर पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाते हैं. । 

सृष्टिकाठल--महाकल्प के एक चौथाई काल तक 'संवहृद्ठायी' ( संवर्तस्थायी ) 
कल्प ( प्रछ्यजन्य शून्य अन्धकार ) रहने के बाद जब सृष्टि का उत्पाद आरम्भ होता 
है तब सवंप्रथम वर्षा होती है। वह वर्षा भी प्रारम्भ में धीरे-धीरे होकर क्रम से तेज 
होती जाती है और इससे सम्पूर्ण प्रछयजन्य शृन्यतावाला (एकलाख करोड़ चक्रवाल) 
क्षेत्र जल से परिपूर्ण हो जाता है। उस जल को फेलने न देने के लिये चारों भोर से, 
ऊपर तथा नीचे से, वेगवान्‌ वायु उठते हैं जिससे वहु जल नीचे, ऊपर या चारों भोर 
कहीं न जाकर कमलपत्र पर स्थित जल की तरह स्थित रहता है। 

इस प्रकार वायु द्वारा जब जल सूखने लगता है और ऊपर की ब्रह्मभूमियों का 
जल सूखकर नीचे उतर आता है तो आकाश में ब्रह्मभूमियाँ उत्पन्त होती हैं। ( जब 
प्रलटय आरम्भ होता है तब ब्रह्मभूमियों का विनाश अन्त में होता है ओर जब सुष्टि 
प्रारम्भ होती है तब ब्रह्मभूमियों का उत्पाद पहले होता है। ) तदनन्तर ऊपर की 
चार देवभूमियाँ उत्पन्न होती हैं। उन देव एवं ब्रह्मभूमियों के विमान-आदि उन 
भुमियों में आनेवाले सत्तवों ( ब्रह्मा एवं देवों ) के कम एवं ऋतु से उत्पन्न रूपों से 
निर्मित होते हैं । सत्तवों के पहुँचने से पूर्व वहाँ विमान-आदि नहीं रहते; केवल भूमियों 
का निर्माणमात्र हुआ रहता है। चातुमंहाराजिक एवं त्रायश्लिश भूमियों का सुमेरु से 
सम्बन्ध होने के कारण अभी उनका निर्माण नहीं होता । 

धीरे धीरे जल सूखकर कम होते होते जब पृथ्वी तक आ जाता है तब प्रचण्ड 
वायु उत्पन्न होते हैं, अतः जल इधर उधर नहीं जा पाता | वायुवेग से जल का मन्थन 
होता रहता है। कुछ काल के अनन्तर उस जल में 'रस-पृथ्वी/ नामक ओजस्‌ का 
उत्पाद होता है और यह रस-पुथ्वी वर्ण, गन्ध और रस से युक्त, जलरहित दूध से 
पकायी हुई खीर के ऊपरी पटल के समान होती है। 

उपर्यक्त क्रम से सृष्टि का उत्पाद आरम्भ होने पर भी चरद्र, सूर्ये एवं नक्षत्र- 
आदि के उत्पन्न न होने से अभी उत्पादक्रम अपूर्ण हो रहता है। 

रस-पृथ्वी के उत्पाद के अनस्तर उन ऊपर की आभास्वर-आदि भुमियों के 


१, तु०-विसु०, पु० २९२ । 
२, तु०-विसु०, पु० २९२-२९३ । 
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ब्रह्माओं का, जिनका प्रलयकाल में विनाश नहीं हुआ था और जिनका अब कर्मफल- 
भोग पूर्ण हो चुका है वहाँ से च्यवन होकर नीचे की ब्रह्मभूमियों में ८ उत्पाद दे है 
और उन्हीं में से कुछ ब्रह्मा अपने कम के अनुसार मनुष्यभुमि में प्रतिसन्धि लेते हैं । 
वे ब्रह्माओं के रूप में नहीं, अपितु मनुष्य के रूप में उत्पन्त होते हैं। फिर भी ब्रह्म- 


भूमि की परिचित वासना व कामगुणों के प्रति अनुरक्त न होने से उनमें स्त्रीभाव 
था उर्पभाव नहीं होता। वे प्रभावान्‌ एवं आकाश्ञ में विचरण करनेवाले होते हैं । 
उनका आहार भी 'प्रीति-आहार” होता है | े 

ऊछ काल के अनन्तर उनमें से कुछ सत्तव रस-पृथ्वी को सुगन्धपूर्ण देखकर 
यह मधुर होगी'--ऐसा सोचकर उस | पृथ्वी ) को थोड़ा लेकर चख लेते हैं। इस 
श्रकार चखने से अत्यन्त मधुर लगने के कारण सभी लोग उसे खाने लगते हैं और 


उनमें रस-तृष्णा का उत्पाद हो जाता है। इस रस-तृष्णा के ताप से उनके शरीर की 
कान्ति नष्ट हो आती है और पुनः अन्धका 


सृष्टि के ये आदिम सत्तव अत्यन्त भयभी 
लिए पूर्व दिशा से ५० योजन परिमण्डलाकार ए 


“नय भ्रकाशपिण्ड हो तो अच्छा हो-- 
ऐसा छन्द उत्पन्न होता है। उनके उप्त छन्द के अनुहूप ४९ योजन परिमण्डलाकार 
उक दुसरा प्रकाशपिण्ड उत्पन्न होता है | उस भकाशपिण्ड को अपने उन्द से उत्पन्न 
होने के कारण प्रारम्भ में 'उन्द, छन्द' -> ३9 छन्द' कहते हैं में 


” ते कुछ चावल ऊपर ओौ छ न ते हैं इसी 
अ्रकार यह पृथ्वी भी प्रारम्भ में कहीं ऊप थे ₹ कुछ नीचे होते रहत हर व 


भें ९ कहीं नोचे-इस तर डन्नतावनत (ऊबड़- 
आर ३३2 १4 हे क्‍ आज भाग को पं वाले भाग को पव॑त, नौचे | तल को _+ तल को नदी-तड़ाग- 
आदि एवं समभ्न के हे कक, मनन क-न्‍ल+ ०-5 पका 
उत्पत्ति होतो है? । न कहा जाता है। हा जाता रेस प्रकार पर्वत, नदी-कादि की 


& पन्‍त करनेवार्ल कह कि 
के परिभ्रमण काल तक व्याप्त ह॒ गे महावृष्टि के काल से लेकर बिव ६ (बिक) बहता 


प्त पे काल को विव है 
वह भी महाकल्प के 7-7... के एक चोथाई काल के बराबन रत! असझ्लेय कल्प कहते हैं । 
, 


ता है। 
3 के सार स्य॑- 
का है ॥ द्र०-.... हे हा ३ 6 ५ २ योजन का तथा चन्द्रबिम्ब ५० योजन 
९ १? 0७ भा ६] 
पै. द०--विसु ०, पृ० २९०-९९१ । 'पु०-अन्नि० को०, आ० न० दे० पु० ४६६१ 
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पृथ्वी-जल-वायु--उपरयुक्त क्रम के अनुसार जल के धीरे-धीरे सूखने से जब 
पृथ्वी का भाग निर्मित होता है तब उस पृथ्वी की सम्पूर्ण गहराई दो लाख चालीस 
हजार योजन होती है। उसका ऊपर का आधा भाग (१ लाख २० हजार योजन) 
मृत्तिकामय तथा नीचे का आधा भाग पाषाणमय हो जाता है। इस पृथ्वी के नीचे ४ 
लाख ८० हजार योजन गहराईवाला एक अन्य जल का समूह होता है । वह जल द्रव 
न होकर बर्फ की तरह जमा हुआ होता है। जल का वह समूह इस पृथ्वी का वहन 
करता है । उस जल्समूह को स्थिर रखने के लिए उसके नीचे ९५ लाख ६० हजार 
योजन गहरा एंक वायुसमूह होता है । उस वायु के नीचे और कुछ न होकर केवल अनन्त 
अजटाकाश होता है । उसको 'निम्न अजटाकाश' कहते हैं । तथा नेवसंज्ञानासंज्ञायतन 
भूमि के ऊपर जो अनन्त बजटाकाश होता है उसे 'ऊध्वे अजटाकाश' कहते हैं* । 
इसके अनस्तर, सुमेरु, महासमुद्र, हिमवान्‌ एवं असुरभूमि-आदि की उत्पत्ति का 
_वर्णन 'अटुसालिनी', विसुद्धिमग्ग' एवं 'सारत्थदीपनी आदि ग्रन्थों में देखना चाहि! 'सारत्यदीपनी' आदि ग्रन्थों में देखना चाहिए। 
मनुष्यों को उत्पत्ति--सृष्टिकाल के प्रारम्भिक सत्तवों द्वारा पृथ्वी के रस को 
खाने से तथा उनमें से कुछ लोगों में उसके प्रति भासक्ति (तुष्णा) बलवती होने से वे _ 
कुरूप हो जाते हैं तथा जिनमें रस-तृष्णा अल्प मात्रा में होतो है, वे सुरूप होते हैं । 
करूप छोगों की तुलना में सुरूप लोगों में रूपाभिमान होने से पृथ्वी का रस भी सुख 
जाता है। जिससे रस-पृथ्वी के स्थान पर 'भूमिपप्पटक' (भूमिपपंटक) पड़ जाता है। 
मनुष्यों में उस भूमिपप्पटक के प्रति भो तृष्णा-आदि के कारण एक दूसरे के प्रति 
उपयुक्त नय के अनुसार ईर्ष्या-आदि उत्पन्न होने से भूमिपप्पटक के स्थान पर 'पदा- 
लता” की उत्पत्ति होती है। यहाँ रस-पृथ्वी का परिवतंत् 'पूव॑ का नाश होकर नवीन 
का उत्पाद! नहीं, अपितु मनुष्यों के कर्मों से उत्तम रस का क्रमशः हास है। पदालता 
के अनन्तर अपने आप उत्पन्न होनेवाले शालि का उत्पाद होता है। वह शालि 
निस्‍्तुष (भुसारहित) होता है । उस शालि को ज्योतिष्पाषाण में रखने से अपने भाप 
पाक हो जाता है। वह इतना मधुर होता है कि उसे खाने के लिए किसी अन्य 
व्यञ्जन को अपेक्षा नहीं होती है। रस-पृथ्वी से लेकर पदालता तक के भोजन में 
मनुष्यों के भीतर होनेवाले पाचकतेजस्‌ से सम्पूर्ण भुक्त पदार्थ का रस-रक्त के डप में 
पाक हो जाता है कुछ भो अवशिष्ठ नहीं रहता; किन्तु जब शाल्यन्न का भोजन प्रारब्ध 
होता है तब वह पाचकतेजस्‌ उस शालि का सम्पूर्ण पाक नहीं कर पाता, इसलिए 
मनुष्यों में मल-मूत्र को उत्पत्ति होती है। उन मल-मृत्रों के उत्पन्त होने से उन्हें शरीर 
से बाहर निकालने के लिए मनुष्यों में मलेन्द्रिय एवं मूत्रेन्द्रिय का उत्पाद होता हैं। 
इन इन्द्रियों के उत्पाद के समय जो सत्त्व ब्रह्मभूमि में उत्पन्न होने से पहले ली थे 
उनमें ल्लीयोनि तथा जो पुरुष थे उनमें पुरुषयोनि का उत्पाद होता है। विसदृश 
योनियों के देखने से उन सत्तवों (मनुष्यों) में कामराग को उत्पत्ति होती है । कामपरि- 
दाह की शान्ति के लिए वे परस्पर मेथुनधर्म का आचरण करने लगते हैं। उन सत्त्वों 


१, अभि० को० ३ : ४५-४६, पृ० ३६३०३६४; अदठ्ठु ०, पु० ६३, २४१ । दी० नि०, 
द्वि० भा०, पु० ८४-८५ । 


५०४ अभिषम्मत्यसड्हो ( पश्चमो 
नों लियों का सह ने लगते हैं और 

में से कुछ आलसी पुद्गल कई दिनों के लिए शालियों का ग्रह कर ह 

इस प्रकार उनमें हो फाहसि का भ्रादुर्भाव होता है, जिससे शालि की उत्तमता भी 

नष्ट होने लगती है। पहले जहाँ से शालि का ग्रहण किया जाता था वहाँ पुनः दशालि 

उद्भव होता था; किन्तु अब उस स्थान पर पुन) शालि का प्रादुर्भाव नहों होता । 


पब भनुष्यों ने अपने अपने छिए शाकिक्षेत्रों का विभाजन कर ल्या ओर तदनन्तर 
वे एक दूसरे के शाल्िक्षेत्रों से चोरी करने लगे। इस अकार उनमें परस्पर कलह, 
लड़ाई-झगड़ा एवं युद्ध तक होने लगे। इस प्रकार की अशान्त स्थिति से बड़ा कष्ट 
होने लगा | तब उनमें से कुछ विचारकों ने 'इस प्रकार को स्थिति अधिक दिन नहीं 


चलछ सकती, इससे हमारी बड़ी हानि हो रही ह--ऐसा सोचकर शान्ति स्थापित 
करने के लिए तथा समाज पर शासन करने के लिए 


करने के कारण 'राजा' नाम से प्रसिद्ध हुए | उन मह्‌ 
भी कहा जाता है और उनके शासन में रहनेवा ले 
भाप्त करनेवाले सत्त्व मनुष्यः कह 


टगव। इस प्रकार क्षत्रियगोत्र की उत्पत्ति के 
अनन्तर 'ब्रह्म॑ अणतीति त्राह्मणो' के अनुप्तार मन्त्रों 


का स्वाध्याय करनेवाले ब्राह्मण- 
गोत्र को उत्पत्ति हुई | ( इस कार क्षत्रियों को शासन एव ब्राह्मणों को स्वाध्यायरूप 
व्यापाराधिक्य के कारण अवकाश ने मिलने से वे 


केहि भ ँधरतोति पहोे' के अनुसार 
स्वामियों की सेवा करनेवाले शद्रों की उत्पत्ति ई। ये हिसा, सेवा जग सभी कोर 
के क्षुद्र कम॑ करनेवाले 53। अथवा 'सुह' शब्द में 'सु! यह्‌ 

विहेठन (दूसरों को कष्ठ पहुँचाना), काष्टविक्रमण-आदि 
कू थे त होनेवाले हुए वे यूद्र कहछाएं ।* 

रत भ्रकार कुशलकमों के विनाश एवं अ कुशल कर्मों की वृद्धि से सृष्टि के आदि- 
! चैत्तवों का गयुश्रमाण जो अ द्ड्ये था, उसका ह्वास होते-होते 
देस वष तक पहुँच जाता है । शस्त्रान्तर, रोगान्तर उव दुभिक्षान्तर में से किसी एक 
हारा विनाश होने लगता हे २० 5 इसे विनाश से बचे रहनेवाले 3एंगल संविग्त होकर पुनः 


स्‌ ईतवा, सात्रहै: के पो भतः । 

कम आधिक्यादपहासे शायुष: ॥ 
कल्पस्य शस्त्ररोगाष्यां दुभिक्षेण हे 
दिवसान्‌ सप्तम्रार्सासच वर्षाणि कक 


के ते यधथाक्रमम ॥2 
अभि० की० ३ ॥ रह ९, पृ० ४१५-४१९। 


परिच्छेदो ] पटिसन्धिघतुक्क ५०५ 


३४. अविहान कप्पसहस्स, अतप्पानं हें कप्पसहस्सानि, सुद- 
स्सानं चत्तारि कप्पसहस्सानि, सुदस्सीनं अट्टू कप्पसहस्सानि, अकनिद्ठानं 
सोत्स कण्पसहस्सानि । 

अवूहा ब्रह्माओं का आयुःप्रमाण एक सहर्न महाकल्प, अतपा ब्रह्माओं का 
दो सहस्न महाकल्प, सुदृश ब्रह्माओं का चार सहस्न महाकल्प, सुदर्शो ब्रह्माओं का 
आठ सहल्न महाकल्प एवं अकनिष्ठ ब्रह्माओं का सोलह सहस्न महाकल्प होता है" । 


नन+-नम-+ ७-3५» थ७+म न 


कुशलकर्मों का सम्पादन करने लगते हैं, जिससे उनका भायु:प्रमाण धीरे-धीरे बढ़ने 
लगता है और बढ़ते बढ़ते असद्ड॒येय तक पहुँच जाता है। आयुःप्रमाण के इस प्रकार 
अवरोह-भआरोह को एक अन्तरकल्प कहते हैं । जब इन अन्तरकल्पों की सट्डया ६४ 
पूरी हो जाती है तो पुनः प्रढयकाल उत्पन्न होता है। इस प्रकार चन्द्र, सुयय के उत्पाद 
से लेकर प्रछयकालिक अतिवष्टि के उत्पादकाल तक के काल को विवद्ठ॒द्टायी (विवत्ते- 
स्थायी) असद्भूथेय कल्प कहते हैं। यह भी महाकल्प के एक चौथाई भाग के बराबर 
होती है| 


आभास्वर एवं शुभाकोणं भूमि को आयु 


आभस्सरानं अद्दु कप्पानि! द्वारा आभास्वर ब्रह्माओं का आयुःप्रमाण आठ 
महाकल्प कहा गया है। परन्तु भाठवीं वार जब जल का प्रलूय होता है तब आभा- 
स्वर भूमि के भी नष्ट हो जाने के कारण वह ( आभास्वरभूमि ) आठ महाकल्प तक 
स्थित नहीं रह पाती। सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मभूमियों का सर्वप्रथम उत्पाद होता 
है तथा प्रलयकाल में वे सब से अन्त में विनष्ट होती हैं । अतः जब जल से प्रलय होता है 
तब संवट् ( संवत्त ) असंख्येय कल्प के अन्तिम भाग एवं संवद्ुट्टायी ( संवर्तेस्थायी ) 
असद्डभुयेयकल्प में आभास्वर ब्रह्मभूमि नहीं होती तथा विवट्ट असड्डुय्रेय कल्प के आदि 
भाग में भी इसका उत्पाद नहीं होता, अतः आयुःप्रमाण के आठ महाकलप में से लग* 
भग डेढ़ असद्डुय्येयकल्प परिमित काल कम हो जाता है । परन्तु इतने अल्प काल के 
कम होने से उनके आयुःप्रमाण (८ महाकल्प ) की गणना कम नहीं कही जा सकती। 


इसी प्रकार 'सुभकिण्हानं चतुसट्टि कप्पानि! के अनुसार जब वायु से प्रलूय 
होता है तब इनका भी विनांश होता है। उपयुक्त क्रम के अनुसार इनके आयुःपरि- 
माण अल्प न्यूनाधिक होने पर भी आयुयप्रमाण को गणता में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । 


*, ०सहस्सानि-सी०, रो०, म० ( क-ख )। ]« ०आयुप्पमाणं-स्या० । 
१, द्र०-विभ०, पृ० ५०८ । 
२, तु०-विसु०, पु० २९१-२९२ | 


५०६ अभिधम्मत्यसद्भहो । [ पञ्ममो 


आरुण्पपटिसिन्धि 


३५. पठसारुण्पादिविपाकानि* पठ्मारुप्पादिभुमीसु। यथाक्‍्करमम 
पटिसन्धि-भवज्भ-चुतिवसेन पवत्तन्ति । इस चतस्सो आरुप्पपटिसन्धियों[ 
नाम । 

भ्रथमारूप्य-आदि विपाकचित्त प्र 


सन्धि, भवड् एवं च्यूति वश्ष प्रवृत्त होते हैं 
कहलाती हैं । 


यप्तारूप्य-आदि भमियों में यथाक्रम प्रति- 
। ये चार प्रतिसन्धियाँ आरूप्य प्रतिसन्धि 


जरूपपुराछान आयुप्पम्ाणं 


२६. तेसु पनः आकासानड्चायतनूपगान' देवान' वीसति कप्प- 
सहस्सानि आयुप्पमाणं । 


अरूप्यप्रतिसन्धि लेनेवाले पुदगलों में से आकाशान 
देवों का आयु:प्रमाण २०००० महाकल्प होता है! । 


३७, विज्ञाणजचायतनपगान' पत्तालीस कप्पसहस्सानि । 
विज्ञानानन्त्थायतनभूमि को प्राप्त देवों का आाउ:प्रमाण ४०००० महाकल्प 
है 


न्त्यायतन भमि को प्राप्त 


अरपभूम के अर्थ में होता है. 
ऐसा पाठ होना चाहिए। ] हक 
“यम आडूप्यविपाकचित्त यम आडुप्यभमि में प्रतिसन्धि, भवज् एवं च्युति 
है । इसी तरह द्वितीय गाहप्य, तृतीय आारूप्य एवं चतुर्थ 

प्य विपाकचित्त क्रमश: : य, तृतोय एवं चतर्थ झा पर में हे । 
200 7000 नल जब चतुर्थ आरूप्य प्रति- 
न्धि, भवज् एवं च्यूति रूप में प्रवृत्त होते है। भूमियों में यथाक्रम 

इन चारों प्रतिसन्धियों को 


५ भ 


रुपविपाकचित्त *, एवं जीवित नवक- 
भतिसन्धियाँ होती हैं 
को भी । 


१.॥ घ््ड 09 


( “75. असज्षिसत्तों की ) 


| इन २० प्रतिसन्धियों 
जानना चाह ए 

ैमाड्पादि०-स्था०, रो० लए | 

| *भूमिसु सी | पठ्मा 
रूपाद 

१ डेपपेटिसन्धियो-स्था , म० ( री स्या० टल्‍ 

१ बमे०, १6६८ | $. स्था० में नहीं । 
4 3 #०-विभ०, प्‌७ ५ ०८। 


परिच्छेदो ] पटिसन्धिचत॒क्क ५०७ 


३८. आकिचश्वज्जायतनूपगान देवानं सट्टि_ कप्पसहस्सानि । 


३४. नेवसञझजानासञ्जायतनूपगानं देवानं चतुरासोति कण्प- 
सहस्सानि।| । 


४०. पटिसन्धि भवड्भाच तथा चवनसानस । 


एकमेव  तथेवेकविसयञ्चेकजातिय ॥ 
इद्मेत्थ पटिसन्धिचतुक्क । 
आकिशख्वन्यायतनभमि को प्राप्त देवों का आयुःप्रमाण ६०००० महाकल्प 
होता है'। 
हे एप को प्राप्त देवों का आयुःप्रमाण ८४००० महाकल्प 
ता है । 

एक भव में प्रतिसन्धिचित्त, भवद्भाचित्त एवं च्यूतिचित्त एक हो होता है। 
तथा एक ही आक्म्बन होता है। 

इस वीथिसडम्प्रह-क्रम में यह प्रतिसन्धिचतुष्क' है । 

४०. यहाँ 'एक' शब्द का 'ुल्य' अथे में ग्रहण कर के 'भूमितो, जातितो, 
सम्पयुत्तधम्मतो, सद्भारतो समानमेव--इस प्रकार व्याख्या की जाती है; जैसे--यदि 
प्रतिसन्धिचित्त भूमि से कामभूमि, जाति से अव्याकृत जाति, सम्प्रयुक्त धरम से 
सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त, संस्कार से असंस्कारिक होता है तो भवद्भवित्त भी 
उसी तरह कामभूमि में होकर अव्याकृत जातिवाला, सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त, 
असंस्का रिक ही होगा । 

अथवा--'एक' शब्द 'एक प्रकार” के अथे में है। भर्थात्‌ प्रतिसन्धि, भवद्ध 
एवं च्युति--इन तीनों कृत्यों को करनेवाले चित्त एक भव में एक प्रकार के ही होने... 
चाहिए। जैसे--प्रतिसन्धि चित्त महाविपाक प्रथमचित्त होता है तो भवज्भ एवं च्युति- 
चित्त भी महाविपाक प्रथमचित्त ही होगा। 

एकविसयश्च--प्रतिसन्धि, भवज्भु एवं च्युतिचित्तों का आलम्बन भी एक भव 
में एक ही होता है | जैसे--प्रतिसन्धिचित्त जिस कर्माल्म्बन का आलूम्बन करता है, 
भवज्भ एवं च्युति चित्त भी उसी कर्मालम्बन का आलम्बन करते हैं। प्रतिसन्धिचित्त 
जिस रूपालम्बन कमंनिमित्त का आलम्बन करता है, भवद्भ एवं च्यूति चित्त भी उसो 
रूपाहुम्बन कर्मनिमित्त का आलम्बन करते हैं। तथा प्रतिसन्धिचित्त जिस गतिनिमित्त 
आलम्बन का आल्म्बन करता है, भवद्भ एवं च्यूति चित्त भी उसी गतिनिमित्त 
आलम्बन का आलग्बन करते हैं--इस प्रकार जानना चाहिए। 

प्रतिंसन्धिचतुष्क समाप्त | 

# सट्टी-स्या० । [. «आयुष्पमाणं होति-स्या० । + ०वीसय०“रो० | 

१, द्र०-विभ०, पृ० ५०८ । 

२. द्र०-विभ०, पृ० ५०९ । तु०-अभि० को० ३ : ८६, पृ० ३५६ ! 

३, द्र०-विभा०, पु० १२८ । 


घम्मत्थसड्भ हो | पत्चमो 
५०८ अभि 

कस्मचत्॒क्‍्क 

किच्चचतुक्कं 


४१. जनक, उपत्थस्भ्रकं, उपपीठक॑, उपधातकचेति किच्च- 
वसेन । 


जनककमं, उपष्टम्भ्ककर 


में, उपपीडक कर्घ, एवं उपघातक कर्म--इस प्रकार 
टत्य वह से चार कम होते हैं। 


रा + जन... 


कम चतुष्क 
४. आचार्य अनुरुद्ध यहाँ इस कर्मचतुष्क का चार चतुष्कों में विभाजन करके 
दिखलाते हैं, यथा-किच्चचतुक्क (कृत्यचतुष्क), कदानपरियायचतुक्क (पाकदान- 


पर्यायचतुष्क), पराककालचतुक्क (पाककालचतृष्क) एवं पाकट्रानचतुक्क (पाकस्थान- 
चतुष्क) ! 


पाकट्ठानचतुक्क' 
है। सुत्रान्तनय मुख्य 
नय ही मुख्य नय होता है। चूंकि सृत्राश्तनयों के 
तीन चतुष्कों का वर्णन अदुकथा 


/ टीका-भदि में किया गया है, अतः उन्हीं ग्रन्थों का 
अनुसरण करते हुए यहाँ उनका वर्णन किया जाएगा* | 


कत्यचतुष्क 
'जनेतीति जनक, उपत्थम्भेतीति उपत्थम्भकं, उपगन्ता पीछतीति उपपीहछक॑ं, 
उपगन्त्वा घातेतीति उपधातका। 


रना तथा उपघात करना-- 
“भक्त किए गए चार कमंसमूह 
के कर्म सेन ६ ल में यथायोग्य विपाकचित्त, चैत- 

” ऊैमजरूप >मभ्रत्ययऋतुज के उत्पन्त करने भें सम कुशल एवं 
2 हब जाते हैं । 


! ५ 28 यंन हि का केश्मानि विभत्तानि; रैव्यथिदं-दिद्दुधम्मवेदनीयं, 
* अपरापरिय दनीयं; यमारुक, ,..... हे 
९ /" १ ) यब्तच ले, यदासन्तं कटठत्ता वा पृत्त 
कसम; जनक उपटुम्भक॑ उपपी 3६ ४ ? 
४ १ पीछ 
भा०, प्‌० २ ०छ ; के, उपधघात॒क ति ।-अभि० नि० अ०, द्वि० 
२, विसु०, 7० ४२५, वभा०, २८; प० दी० 
8८... ।' 
रे. “तत्थ जनक नाप्त पटिसन्धिपव गी ७3% १४ ॥ 


पृ० अटताहपातन निब्बत्तिका ऊसला- 
प्‌ ७५-१७६, विभा०, ५७ १२८ । 


परिच्छेदो ] कंम्मंचतुकक ५०९. 


ये जनककर्म प्रतिसन्धिकाल में प्रतिसन्धिचित्त, चेतसिक एवं कमंज रूप« 
कलापों को, देवभूमि में विमानों को, नरक में शस्त्र, चक्र, यन्त्र आदि कम्मंप्रत्यय- 
 ऋतुज रूपों को तथा प्रवृत्तिकाल में पद्मविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्‍्तीरण, तदालम्बन, 
महाविपाक-आदि नामविपाक धर्मों को एवं प्रत्येक क्षण में करमंज रूपों को उत्पन्न 
करते हैं । अकुशल कम के कारण तिरच्छान ( तिरबचोन) भूमि में नाग, गरुड, अश्व, 
हस्ती-आादि योनि में उत्पन्न होने पर भी प्रवृत्तिकाल में उनके सुन्दर रूप एवं विमान- 
भादि की उत्पत्ति के लिए प्रवुत्तिकुशल जनककर्म अभिसंस्कार करते हैं। कुशल कर्म 
के कारण मनुष्यभूमि एवं देवभूमि में उत्पन्न होने पर भी प्रवृत्तिकाल में कुरूप एवं 
अनिष्ट रूप होने के लिए प्रवृत्ति-अकुशल जनककर्म अभिसंस्कार करते हैं | ये जनककर्म 
कमंपथ हों या न हों, प्रवृत्तिकल तो दे हो सकते हैं; किन्तु प्रतिसन्धिफल देने के लिए 
इन्हें कमंपथ होना ही चाहिए। अर्थात्‌ कर्मंपथ न होंगे तो प्रतिसन्धि फल न दे सकेंगे; 
किन्तु कर्मपथ न होने पर भो प्रतिसन्धिफल देनेवाले विषय आगे स्पष्ट होंगे" | 

उपष्टम्भक कर्म--जनककर्म एवं जनककमं से उत्पन्त विपाक का उपष्ठम्भ 
करनेवाली चेतना 'उपष्टम्भक' कर्म है।। 

मरणासन्न काल में यदि कुशलूजवन जवित होते हैँ तो अनन्तरभव में कुशल 
कर्मों को फल देने का अवकाश मिलता है। इसी तरह मरणासन्त॒काल में यदि अकु- 
शलजवन जवित होते हैं तो अनन्तरभव में भकृशलरू कर्मों को फल देने का अवकाश 
मिलता है। यहाँ मरणासनन कुशल या अकुशरू जवन स्वयं फल न देकर दूसरे कर्मों 
को फल देने का अवकाश मिलने के लिए उपष्टम्भ करनेवाले कम हैं । प्रवृत्तकाल में 


अअमक«»५नम«»क9+नमनक».. सम» 


१, “तत्य पठिसन्धिनिब्बत्तिका कम्मपथपत्ता व दद्ुब्बा, परवत्तिनिब्बत्तिका पत्र कम्म* 

पथं पत्तापि अप्पत्तापि अन्तमग्तों पशञ्मद्वारिकजवनचेतनापि सुपिनन्ते कुसलाकुसल- 
चेतनापीति ।/--प० दी०, पु० १७६ । 
“जनक नाम एक पटिसन्धि जनित्वा पर्वात्त न जनेति, पवत्ते अञ्ञं कम्मविपाक 
निब्बत्तेति । यथा हि माता जनेति येव, घातो येव पन जग्गति; एवमेव माता विय 
पटिसन्धिनिब्बत्तकं जनककम्मं, धाती विय पवत्ते सम्पत्तकम्मं । अपरो नयो--जनक॑ 
ताप्त कुसलं पि होति अकुसल पि। त॑ पटिसन्वियं पि, पवत्ते पि रूपारूपरविपाक- 
बखन्धे जनेति ।/“अं० नि० अ०, द्वि० भा०, पृ० १०९; विसु ०, पु० ४२५१ 
विसु० महा ०, द्वि० भा०, पृ० ३७९५ | 

२, “उपत्यम्भकं नाम विपच्चितुं अलद्धोकासा वा विपक्‍क्रविपाका वा सब्जा पि कुसला* 
कुसलचेतना । सा हि जनकभूता पि समाना अत्तनों विपाकवारतो पुरे वा पच्छा वा 
सभाग॑ कम्मन्तरं वा कम्मनिब्बत्तसन्धसन्तानं वा उपत्थम्मयमाना पबत्तति ।/ 
पृ० दी०, पु० १८६९ । 

“स्यं विपाक निब्बत्तेतुं अतक्करोन्तं वि कम्मन्तरस्स चिरतरविप कनिब्बत्तते पच्च॒य< 
भृतं, विपाकस्सेव वा सुखदुकलश्ृृतस्स विच्छेदपच्चयानुप्पत्तिया उपबुहनपच्चयुर 


पे ७॥ ५ अभिषम्मत्यंसड्भहो [ पञ्नमो 


अकुशल कर्म करते समय उस अकुशल कम द्वारा उपष्टम्भ करने के कारण पर्व पूर्व 
कुत अकशल कर्मों को फल देने का अवकाश प्राप्त होता हैं। जनक कर्मों को फल देने 
का अवकाश मिलने पर भी उस फल को ओर प्रबल एवं भली भांति उत्पन्न करने के 
लिए ये कम उपष्टम्भ करते हैं। बोधिसत्त्व के प्रतिसन्धि लेते समय उस प्रतिसन्धि- 
फल को देने वाले किसी एक जनककम का उस प्रतिसन्धि-फल को और प्रबल करने 
के लिए' कशल पारमिताएँ उपष्टम्भ करती हैं। जिस प्रकार अनेक अपराध करने- 
वाला व्यक्ति जब किसी +४ अपराध में पकड़ा जाता है तब उसके पृर्वकृत अनेक 
अपराधों द्वारा उपष्टम्भ करने से पकड़ाए गए अपराध का ओर कठोर दण्ड मिलता 
है। इसी प्रकार इसे समझना चाहिए । 

जनककम द्वारा उत्पादित विपाकसन्तत्ति को (दृष्ट- 
रूप-धर्मों को) चिरकाल तक स्थित करने के लिएये उ 
जनककम के वश से मनृष्यभव या देवभव प्राप्त करने पर 
जल तक रहने के लिए कशल उपष्टम्भ कर्मों द्वारा अन 
जाता है। तथा दीर्घायु होने की कारणभूत अनुकूल सम्प 


कर्मो द्वारा उपष्टम्भन किया 
तक स्थित रहने के लिए 


जसे--आजकल शक्तिशाली रूस अमेरिका-आदि 
राष्ट्रों में भणुआयुधों का निर्माण हो हा है वह अकुशल कर्मों कर 
ं शल कम ल 
कर्मों को अवकाश देने से ही हो रहा है। अत: कु गा गा 


' इराल जनककमम एवं उस कर्म 
भक द्वारा उपष्टम्भ किया जा रहा 
नकुशल कम द्वा 


*म द्वारा पूर्व पव॑ कृत कशल जवनकर्मों 
फलस्वरूप आमदनी होती है जन अंग मगर होती है॥ यहाँ अकशल कर गत हे ऊत क्‌ 


ऊत कुशल जनककमों 
प्पत्तिया न सामहि 
अयानुहूप॑ चिरत स्ंशल 3 
उपत्यम्भक |”! विभा०, पृ० ११८ । उवत्तिपच्चयभूत कसलाकुसलकम्मं 
उपत्यम्भक॑ पत्र पाक जन्नत तति 
जनिते विपाके उप्पज्जनकस&» | 


_ गनकसुखदुक्सं >ज्जेन कम्मेन दिन्लाय पटिसन्धिया 
हैः द्क्ख उपत्यम्भेति, अद्वानं पवत्तेति ।_..अ० नि० अ० , 
३०, १० ४२५; विसु ० ०, दि० भा०, पु० ३७९ । 


परिच्छेदो ] कम्सचतुक्फ ५११ 


को फल (आमदनी रूप) देने के लिए अवकाश प्रदान कर रहे हैं। यहाँ अकुशल 
उपष्टम्भककरम द्वारा कुशछ जनककर्म का उपष्टम्भ होता है | 

ऊपर कहे गये श्वान के उदाहरण में सुन्दर आवास एवं भोजन-भादि मिलने 
के लिए पू्वक्ृत कुशल कार्मो द्वारा उपष्टम्भ किया जाता है, अतः अकुशलू जनककर्मों 
के विपाकभूत श्वान की योनि चिरकाल तक रहतो है। अर्थात्‌ पुर्वक्ृत अकुशल कर्म 
के विपाकभूत इ्वान की योनि में पूर्वक्ृत कुशल कर्मों द्वारा प्रवृत्तिकाल में उपष्टम्भ 
करने से इस श्वान के भव में भी उसे सुन्दर आवास एवं सुन्दर भोजन प्राप्त होता है'। 

उपपीडककर्म--अन्य कर्म एवं कर्मों की विपाकसन्तति का उपपीडन करनेवाले 
कर्मों को 'उपपीडककर्म!ं कहते हैं । | 

ग्रन्था रम्भ में प्रमाणकुशलचेतना अन्य अकुशल कर्मो का “विध्तहप फल न देने 
के लिए' उपपीडन करती है। माता, पिता एवं पुज्य गुरुजनों के प्रति अवमानना- 
आदि पापाचरणरूप अकृशलकमं उसके (कर्त्ता के) पूर्व पूवं कृत कुशल कर्मों का 
निवारण करके, फल न देने के लिए उपपीडन करते हैं । 

अन्य कर्मों को फल देने का अवकाश मिलने पर भी उस फल की शक्ति को 
कम करने के लिए भी उपपीडन किया जाता है। जेसे--कम में आँख, कान-भआदि 
सम्पूर्ण भड्-प्रत्यज्धों से सम्पन्न मनुष्यभव को देने की शक्ति होने पर भी अकुशलकम 
द्वारा उपपीडन किए जाने से पुदुगल विकलाज्र, जात्यन्ध-आदि के रूप में उत्पन्त 
होता है । 

अजातशत्रु का, अपने पिता बिम्बसार का वधरूप अकुशलू कर्म अवीचि नरक 
तक फल देनेवाला होने पर भी बुद्ध, धर्म एवं सच्धू के प्रति श्रद्धारूप कुशल कर्मो द्वारा 
उसका उपपीडन हो जाने के कारण वह (अजातशत्रु) अवीचि में न जाकर केवल 
उस अवीचि के परिवाररूप 'उस्सद' नामक क्षुद्र नरक तक ही पहुंचता है। 

जैसे--उगे हुए वृक्ष को तलवार-आदि से काट देने पर उसकी स्कन्‍्ध, शाखा 
आदि उत्पन्न करने की शक्ति कम हो जाती है; उसी तरह भन्य कम द्वारा उत्पत्न 
विपाकसस्त्ति को पूरी शक्ति के साथ उत्पन्न न होने देने के लिए उपपीडक कम 
उपपीडन करते हैं । 

जैसे--कुशल जनककम के वश से मनुष्यस्कन्ध भ्राप्त होगे पर भी, प्रवृत्तिकाल 
में अकुशल कर्मों द्वारा उसका उपपीडन होने से रोग-भादि होना तथा ज्ञाति, गुण एंवं 
पलक समन फल 


१, विस्तृत ज्ञान के लिए द्व०-प० दी०, पु० १७६-१७७; अ० नि० अ०, हि० भा०, 
पृ० १०९ । 

२ “कम्मन्तरजनितविपाकस्स ब्याधिधातुसमतादिनिभित्तविबाधवेन चिरतरपवत्तिविनि* 
बन्धक यं किश्वि कम्मं 'उपपीछकक नाम ।-विभा०, पृ० ६९८ | 
“उपपीछक अज्ञेन कम्मेन दिन्‍्ताय पंटिसन्धिया ज॑निते विपाके उप्पज्जनकसुखदुकर्स 
पीछेति बाधति, भंद्धानं पवत्तितुं न देति ।-विसु०, पृ० ४९५; विसु० महा ०, 
हि भा० , पु० ३८०; अ० ति० अ०, द्वि० भा०, पृ० ३०६ । 


५१३९ अभिधम्मत्थसंड्भहो [ पश्चमो 
दरीरसम्पत्तियों का नाश होने से दौम॑नस्य- 
अकुशलक्म द्वारा उपपीडन होने से होता है | 


अकुशलकम की विपाकसन्तति का कुशल 
बारे में यद्यपि किसी ग्रस्थ में स्पष्ट उल्लेख न 


आदि होना, कुशल-कर्म के फल का 


कम द्वारा उपपीडन किए जाने के 
हीं मिलता; तथापि अकुशल कम से 
अच्छे अच्छे भोजन एवं आवास-आदि 


र करना चाहिए। इस 
होना एवं कुशल कम के 
| अपि च, अकुशल कर्म 
ना भी जानना चाहिए | 


व में अन्य अकुशल कर्मों 
भोजन-भादि की प्राप्ति होती है' । 


प्रकार अकुशलू कर्म के फल का 
फलछ का अकुशल कम द्वारा उप 
को फलसन्तति का अकुशल कम द्वारा उपपीडन किया जा 


जेसे--अकुशल कम से श्वान को योनि प्राप्त होने पर उसी भ 
द्वारा उपपोडन होने से उसे रोग, अपर्याप्त 


कुशल कम द्वारा उपपीडन 
पीडन होना समझना चाहिए 


लिए उपपीडन करता है, 
अनागत काल में फल देने क लिए उपपोडन नहीं करता; किन्तु उपघातक कर्म अनागत 

समूल विधात करता है। 
डालने एवं हिसा करने-आदि अकुदल कर्मों का 'मार्ग- 
रा समूल उपघात हो जाने से उन अकशल कर्मों को 
। अवकाश नहीं मिलता । हु 


भज्भुलिमाल के डाका 
चेतना' नामक कुशल कम ठ्ठा 
भनागत काल में फल देने क 


अन्य कर्मो की विपाक-स- रा 
करना; २. उपधात करने के भननन्‍्तर अर 


ना; तथा ३. उपधात करने के अन 
त्रिविध रूप होते हैं । 


हर बार उस क छ पलक 


घात करने में--१, केवल उपघातमात्र 
__ जनककर्मों को विपाक देने के लिए अवकाश 
न्तर स्वयं प्रतिसन्धिफल देता--इस प्रकार 


हे ७ कक 


(. द्र०-प० दी०, १० १७७ | 
रै. “उपघातक पन सय॑ कसलझि 
4६ पे अंक फू अञ्तं ५ 
विदा पशिवाहित्वा कह 5०438 उन्बेलकम्मं धातेश्वा तंस्स 
तें विपाक उप्पस्त नाम वृच्च॒ति ।?_ ४ 0 एवं कम्मेन कते ओकासे 
) 


पृ० ३८०; अ० नि७ अ०, ह० भा०, प० के ? बिसु० भहा०, द्वि० भा०, 
३. द्र०-प० दी०, न 
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१. (क) उनमें में 'धम्मपद' से वणित चक्खुपाल थेर द्वारा अपने वेदयजीवन- 
काल में किए गए अकुशल कर्मों द्वारा उपधात होने से उतके कुशल जनककमं से 
उत्पादित चक्षु:प्रसाद कर्मजरूप का नाश हुआ | 

(ख) मोग्गल्लान थेर के कुशल कर्मों का, अपने पूर्वजन्म में किए हुए मातृघात- 
रूप अकुशल कम द्वारा उपघात होने से ५०० चोरों द्वारा मारे जाने पर उनका परि- 
निर्वाण हुआ | 

इन उदाहरणों में उपघातक कर्मों द्वारा अन्य कर्मों के फलों का केवल उपघात- 
मात्र होता है। 

२. (क) बिम्बसार, अपने पूव॑जन्म में जूते पहन कर चेत्य के पास गए थे- 
इस अक्शलल कर्म द्वारा उपघात होने से अजातशत्रु द्वारा उनके पेर छुरे से चीरे गये 
और इसी कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनन्तर अन्य कुशल जनककमं के कारण 
चातुर्महा राजिकभूमि में देवरूप में उत्पन्न हुए! । 

(ख) सामावतीप्रमुख परिचारिकाएंँ पूर्वक्ृत अकुशलकमं द्वारा उपधात करने 
से जल कर मरने के अनन्तर अन्य कुशल जनककमं से देवभूमि एवं ब्रह्मभूमियों में 
उत्पन्न हुई । 

इस प्रकार यह उपधातककमं स्वयं उपधात करके अन्य जनककर्मो को विपाक 
देने के लिए अवकाश देनेवाला उपकारक कम है। 

इसलिए विभावनीकार का “जनक कम्मन्तरस्स विपाक॑ अनुपच्छिन्दित्वा 
विपाक॑ जनेति, उपधातक उपच्छेदपुब्बक ति"”-यह वचन उपयुक्त अभिप्राय के अनु- 
कूल नहीं होता | विभावनीकार का मत है कि 'जनककमं, अन्य कर्म के विपाक को 
उच्छिन्न न करके फल देता है तथा उपघातक कम, अन्य कर्म के फल का पहले उच्छेद 
करके पुनः प्रतिसन्धिफल देता है' | उपयुक्त कथाओं में उपघातक कम द्वारा अन्य 
कर्मों के फल का उपधघातमात्र होता है। वह स्वयं प्रतिसन्धिफल नहीं देता । अतः 
'विभावनी” का उपर्युक्त कथन पूर्वोक्त कथाओं के अभिप्राय के अनुरूप नहीं होता; 
परन्तु आगे आनेवाली कथाओं के अनुरूप होगा | 

३, दुस्सीमार' नामक मारदेवता 'कस्सप' ( काइ्यप ) नामक बुद्ध के अग्न- 
श्रावक के सिर को पत्थर से मारता है। 'नन्‍द” नामक देवयक्ष सारिपुत्त के मुण्डित 
सिर को देखकर उस पर अपने हाथ से प्रहार करता है; कलाबू राजा बोधिसत्त्व खन्ती- 
वादी ऋषि को मरणपर्यन्त पीटता है*-इन मार, यक्ष एवं राजा की स्कन्ध-सन्तति 


१, द्र०-घ० प० अ०, प्र० भा०, चवखुपालत्थेरवत्थु । 
२, द्र०-घ० प० अ०, द्वि० भा०, पु० ४१-४५ | 
9७५ तु०-दी ० नि०, प्र० भा०, पु० ७४-७५ | 
४, द्र०- घ० प० अ० (अप्पमादवर्ग) 'साम्ावतीवत्थु । 
७५, विभा० पु० ६१२८ । 
६, द्र०-प० दी०, पृ० १८० । 

अभि० स॒० : ४ 


मददशिशशभः:ः:?:);+;;ि जि .."फ।फ५:़़़्््ख़़़़़़़्. 


५१६ अभिषम्म॑त्वंसड्हो | पत्ममो 


पाकदानपरियायचतुक्क॑ 


४२, गरुक आसच्न' आचिण्णं कटठत्ताकम्मञ्चेति पाकदान- 
अं 

परियायेन । 

थुरक, आसचन्न, आचिण्ण ( आचोर्ण ) 
कार पाकदानपर्याव से चार कम होते हैं। 
न शक व - नकल -अ+> नरक ++++-+ >लप 4०3 >> 
का के अकुशल कर्मों द्वारा उपधात होकर फिर उसी अकुशलछ कम द्वारा अवीचि- 
नरक में प्रतिसन्धि भी होती है | इपलिए “उपचधातक पत्त त॑ ( कम्मन्तरस्स विपाक॑ ) 
सब्बसो उपच्छिन्दित्वा अज्ञ्स्स भोकासं देति, ] | 


/ एवं कठत्ताकम्म ( कृतत्वात्कर्म )-इस 


ह४णा ( पृ्ववासस्थान करे प्रति तृ७णा ) के कारण ६ 

ु ६ । ज ध्यान नष्ठ हो जाने से अर | 
शकुलछ कर्म के कारण तातुमहाराजिक भर में उत्प> श कब 
ववध्यानों के पुनः प्राप्त हाने से 
योनि) को उस ध्यान द्वारा उच्छि 


भकुशल कम द्वारा उपचात किया जा रे ; झवाने म होने पर बन्‍्य प्रबल 
जाता हैः | “है इवान पीटा जाने के कारण मारा 


न्तु पीछे की टीकाओं में थे 
| 5 क्‍ ५ द ों ँ 
है, अतः यहां भी उन्हीं के अनुसार “ तपादन किया गया है। 


३ फल प्रदान के 
करू ८ ०7 स्ृ ्ग मे 
*, पाकादान०-रो& । द॑ गत तथा “कुशल के विषय में 
१, विभा० / (०१२ 
३ दुर्गा पर < 6 3०-दी नि० द्वि 
* ईगतियं पत्र उपिल्न उ्पत्ति / 5४ भा०, पृ० 


4६६] 
२०२०२०३। 
बिनासो च्‌ अकुपलकम्मेलेब हे 


>सारत्थदीपित्तीदीका । 
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आनन्‍्तय कम है" है । अट्रुकथा एवं प्राचीन टीकाओं में नियतमिथ्यादृष्टि को गुरुक- 
कर्म में सझगृहीत नहीं किया है; किन्तु आजकल उसका गुरुककरमं में सड्ग्रह किया 
जाता है | द्वितीय भव में फल देनेवाले कर्मों को ही दिखलाना अभिप्रेत होने से मार्ग- 
चेतना का गुरुक कर्म में सडम्ग्रह नहीं किया गया । 

स्वभाव से ही गुरु होनेवाले कम को 'गुरुककर्म” कहा जाता है। अन्य कर्मो 
दारा उसका अभिभव होना या न होना, गुरुक कम के स्वभाव से सम्बद्ध नहीं 
है । अतः दो तीन आनन्तये कर्म करने पर किसी एक कर द्वारा अन्य कर्मो का अभि- 
भव करके फल दे देने पर एवं दो तीन मह॒ग्गत ध्यान प्राप्त करने पर ऊपर के ध्यान 
द्वारा अन्य ध्यानों का अभिभव कर के फल देने पर भी, फल नहीं देनेवाले कर्मो का 
गुरुक नाम नष्ट नहीं होता ॥ वे स्वभाव से ही गुरु हैं, अत: उनका नाम “गुरुककर्म 
होता ही है । 

आनस्तर्य कर्म--"द्वितीय भव में मुख्यरूप से फल देनेवाले कम को “आनन्तय॑ 
कर्म' कहते हैं? | दो तीन आनन्तर्य कम करने पर किसी एक प्रबल कम द्वारा अनन्तर 
भव में फल दे दिएं जाने पर, अपना करने योग्य कृत्य उसके द्वारा कर दिया जाने 
से, उस प्रबल कर का ही अन्य दुबंछ कर्म भी उपकार कर देते हैं। इस प्रकार 
उपकार करने के कारण वे अध्य दुवंल कर्म भी आनन्तय स्वभाव के ही होते हैं । 


वह भाननन्‍्तये कम पाँच प्रकार का होता है, यथा-१. मातृधातक कम, २. 
पितुघातक कर्म, ३. अहंतु-घातक कर्म, ४. लोहितोत्यादक कर्म एवं ५! सद्चभेदक कम | 


१ “धारुक॑! ति अज्ञेन कम्मेन पटिबाहितुं असक्कुणेय्यं कुसलपव्खे महर्गतकम्मं, भकु- 
सलपवखे नियतमिच्छादिद्विया सह पत्चानन्तरियकम्मं ।--प० दी०, पृ० १८० । 
८“ पारुक॑! ति महासावज्जं महानुभावश्च, अज्जेन कम्मेन पटिबाहितु असपकुणेय्य- 
कम्मं । /“-विभा०, पु० १२९ । 

“तत्य कुसलं वा होतु अकुसल वा, गरुकागरुकेसु य॑ गरुक॑ मातुधातादिकस्मं वा, 
महग्गतकम्मं वा, तदेव पठमं विपच्चति ।/--विसु ०, पृ० ४२५ । 

८ “मं गएक! तिय॑ अकुसल महासावज्जं कुसल॑ महानुभाव॑ कम्मं ।--विसु० 
महा०, दिं० भा०, पु० २७७ | 

२, द्र०--विभा०, पु० १२९; प० दी०, पु० १८०-१८१; विसु०, पृ० ४९५, विसु० 
महा० , दि भा०, पृ० ३७७। 

३. “ 'आनन्तरिकानी ति अनन्तरायेन फलदायकानि; मातुधातकम्मादीनं एवं 
अधिवचनं । एतेसु हि एकस्मि पि कम्मे कते त॑ पटिबाहित्वा अजू्मं कम्मं अत्तनो 
विपाकस्स ओकासं कातुं न सक्‍कोति । सिनेरुप्पमाणे हि सुवण्णथूपे कत्वा चतक- 
बाकछमत्तं वा रतनमयपाकारं विहार कह्बा तं॑ पूरेत्वा निशिन्‍्तस्स वुद्धपमुखस्स 
भिवखुसड्ध स्स यावजीव॑ चत्तारों पच्चये ददतो पि कम्मं एतैसं कम्सानं विपाक 
पटिबाहितुं त सक्‍कोति एवं ।/--अट्ठु०, पृ० २८६ | विभ० अ०, (० ४२९ । 

४, घ० स० अनु०, पृ० १७८ । 


५१६ अभिषम्मत्यसड्हो [ पञ्ममो 
माता का घात करनेवाली चेतना एवं पिता का घात करने 


मातृधातक कर्म! एवं 'पितृधातक कर्म! कहते हैं | माता-पिता को जानकर अथवा न 


यदि तिरश्चीन होते हैं या घात करनेवाला 
परस्तु आनन्‍्तय॑कर्म 

की ही तरह वह बहुत भारी अकशल कम होती है । अन्य किसी पुरुष को लक्ष्य करके 
वह गोली या तोर रक्ष्यश्रष्ट होकर माता-पिता को 

लग जाते हैं और उससे माता-पिता का त्रात हो जाता है तो यह भी आननन्‍्तर्य॑ 


अहंत्‌ का घात करने की चेतना को हो “अहं 
कहते हैं। अहंत्‌ होने के पर्व घात करने पर यदि 
उस भव की जीवितेन्द्रियसन्त॒ति 
भगवान्‌ बुद्ध के शरोर से लोहित-उत्पाद करनेवा ली चेतना को हो 'लोहितो- 


आदक कर्म कहते हैं। भगवान बुद्ध को मारने की इच्छा से देवदत्त द्वारा उन पर 
शिलाखण्ड गिराने के रूप में किया ] 


38 में केवल चोट पहुँचाने- 
मपथ नहीं हुआ, लेकिन व्यापाद-कमंपथ हुआ | 

| अत्थतिद्वितदक्षावेसु पाणातिपाता ८ 
च होन्ति* |? 


ते, तस्स कप्मं आनन्तरियं न होति, कम्मं पत्त 

7 आहच्चेब 7 एलक॑ भारेमी! ति अभिसन्धि- 
: वा पितर वा मारेन्तो आनन्तरियं॑ 
रियंत्त फुपति। भातापिर कै 8. तिअभिसन्धिना ता एक भारेन्तो आनन्‍्त- 
५५... पअभिसन्धिना #तापितरों भारेन्तो ऊुसतेव ।”-. विन ० 


परिष्छेदों ] फस्सचतुक्फ ५१७ 


उपोसथ-आदि कम॑ करने के लिए प्रेरित करनेवाली चेतना 'सद्धभेदक' कर्म कहो 
जाती है। एक हो सीमा में परस्पर विरुद्ध दो भिक्षुसद्धों के एक के बाद एक उपोसथ 
आदि कम॑ करने से भो सद्ठूमेद नहीं होता । निकायभेद करना भी 'सद्भूभेदक कर्म 
नहीं कहा. जाता । यह सद्भभेदक कम गृहस्थ मनुष्य या श्रामणेर-आदि नहीं कर 
सकते, केवल भिक्षु ही कर सकते हैं' । 

इन पाँच अनन्त कर्मों में 'सद्भुभेदक कर्म' सबसे गुरु होता है। अतः यदि 
पाँचों आनन्तयं कम॑ किए गए हों तो सद्भूभेदक कर्म ही गुरु होने से अनन्तरभव में 
प्रतिसन्धि देगा, अन्य कर्म नहीं देंगे। पूर्व के चार आनन्‍्तर्य कर्म किए जाने पर 
लोहितोत्पादक कर्म ही प्रतिसन्धिफल देगा । पूर्व के तीन कर्म किए गए हों तो अहँत्‌- 
घातकर्म हो प्रतिसन्धिफल देगा । पूर्व के दो आनन्‍्तय कर्म किये गये हों तो मातृघात 
कर्म ही प्रतिसन्धि देगा। यदि माता शीलवती नहीं हैं और पिता शीलवानु है तो 
पितृघातक कम ही फल देगा । 

आसच्नकम्मं--आससने अनुस्सरितं आसन्‍्नं, आसन्‍्ते वा कतं आसन्‍रनं' मरणा- 
सन्‍नकाल में अनुस्मृत कम आसन्‍्त कर्म! हैं। अथवा मरणासन्नकाल मे किया गया 
कम 'आसन्न कर्म” है। भर्थात्‌ जीवन में जो कुशछ भौर भकुशलू कर्म किए जाते हैं 
वे प्रायः याद नहीं रहते; किन्तु मरणासन्नकाल में उनका स्मरण हो आता है, उन 
मरणासन्नकाल में स्मृत कर्मों को 'आसच्न कर्म' कहते हैँं। कछ लोग मरणासन्नकाल 
में धर्मश्रवण (गोता, धम्मपद--आदि धामिक ग्रन्थों का श्रवण) या पजापाठ करते 
हैं, या कुछ लोग लड़ाई झगड़ा, मार-पीट करते हुए मर जाते हैं उनके धर्मश्रवण, 
मारपीट-भादि कर्म भी 'आसन्नकमं' हैं? । 

आचिण्णकम्मं--भाचोयते वडढापीयते ति आचिण्णं! अर्थात्‌ जिस कम को 
बार बार कर के बढ़ाया जाता है, वह कर्म “आचिण्ण” (आचीणं) है। अकुशल के 


१, द्र०-"विभ० अ०, पृ० ४३०-४३१; अभि० को० ४: ९८-१०५ का०, 
पु० १२०-१२२। 

२, विभ० अ०, पृ० ४३२ । 

तु०-- सद्भ भेदमृबावाद:, सावद्यं सुमहन्मतत्‌ ॥ 
_-अभि० को० ४: १०५ का», पुृ० १९२ । 

“इयमानन्तर्य॑कर्मंपथानुपूर्वी । मातृबधः पितृवधो5हंद्रध: सद्भ भेदस्तथागते दुष्टचित्त- 
रुघिरोत्पादनमिति । पञ्चमं दुष्टचित्तरुधिरोत्पादनम्‌, तत्‌ सद्धूभेदवर्जेम्योअ्वशिष्टेम्य- 
इचतुरभ्यों गुरुतरम्‌ । तृतीयमर्हद्रघः, तन्‍्मातृपितृवधार्भ्या गुरुतरम्‌ । प्रथमं मातृवधस्तत्‌ 
पितृवधात्‌ गुरुतरम्‌ । घेनाहु--स्वलूघुः पितृबध इति ।“““विपाकविस्तरमधिकृत्य 
सद्भुभेदों महासावदच उक्त: ।!“-र्फु०, पृ० ४३० । 

३. प० दी०, पु० १८१; विभा०, ० १२९ । “यदासन्‍्नं नाम मरणकाले भनुस्स- 
रितकम्मं । यं हि आसन्नमरणो भनुस्सरितुं सक्‍कोति तेवेव उप्पज्जति ।“-विसु०, 
पु० ४२५ । 


५१८ अभिधषम्मत्यसड्रहो [ पञ्ममो 


विषय में प्राणातिपात, चोरी-भादि कर्मों 


करना--ये कर्म निरस्तर एवं बार बार किए 
उक अकुशल कम करने के अनन्तर उसका 


हारा जीविकोपाज॑न करना; कशल के विषय 


3: पुनः स्मरण करके पब्चात्ताप नामक विप्रतिसार कौकृत्य स 
एवं दोम॑नस्य-आदि करके उसके बढ़ाए जाने से एक बार किया गया अकशल कर्म भी 
आचिण्ण' कम हो जाता है। एक कुशल कर्म करने के अनन्तर उसका पुनः पुनः 
रण करके यदि सोमनस्थ होता है तो एक बार किया हुआ वह कुशल कर्म भी 
भाचिण्ण” होता है' । 


(विप्पटिसा रकुक्कूच्च) 


सश्नकर्म एवं आचिण्णकर्म--इन दोनों में (अनम्तरभव में प्रतिसन्धिफल देने 
की अपेक्षा न करके यदि स्वभाव का विचार किया जाता है तो) आसचन्नकर्म से आचिण्ण 
कर्म प्रबल होता है। इसी श्रेबलता को दिखाने के लिए पालि अट्टुकथाओं में 'यब्बहुल 
यदासन्न” कह कर यब्बहुल' शब्द द्वारा आचिण्ण कर्म पहले कहा गया है। परन्तु 
अजुत्तरटुकथा' में 'यब्बहुल/ एवं “ * का पृव॑वत्‌ अथ्थ न करके पुर्वकाल में 
एक बार करके मरणासन्न में पुनः सन्न कम को यब्बहुल आसच्न' 
(यदुबहुल आसच्न) कम क हैं) को आसन्न” का विशेषण 


है भर्थ किया गया है! । यद्यपि 
स्वभाव से ही आसन्न कर्म की अपेक्षा आचिण्ण कर्म ' 


अत्यन्त न्िकट होने के 
होता है । अत एव यहाँ उसे आचिण्ण कर्म 
£ 


. पसुय रूप से प्रतिसन्धिफल । 
पत प्रकार मरणासन्नजवन में किसी ॥ दैनेवाल्ा होता है 
परिचित आचिण्ण कर्म की अ 


में ऐ रने में समथथ शेता | * हि 
में आचिण्ण कर्स की अपेक्षा पहले वार महल करत के कक तः प्रतिसन्धिफल देने 


का फल देनेवाले कर्मों की 
५ ' आसन्‍्न कर्म को प ले स्थान दिया 
गया है। जेसे-सायडूाल गोशाला में सी गाय, बेल-आादि पशुओं को प्रविष्ट कर के 
ध ०१ ४! रे 'कील दरवाजा गीलने पर वृद्ध बेल अत्यन्त दुबंल 
०0५० हे निकलता है; तरह आसन्नकर्म यद्यपि आविण्ण कर्म 
इवेल होता है फिर भी मरणासन्त का भीप होने के कारण झत- में 
आाविण्ण कर्म की “7-८५. कपेक्षा पहले पहले फल देता है ० 
पु दी०, प७ १ विभा० 
रे मं * पूृ७ 
रे, कह ३ ९३ १२९। 
३. अं० नि० ०, हि० भा०, पृ० १०५ | 
४, प्‌७ दी०, प्‌० १८१, अ60 नि० अ०, द्वि० भा० प्‌० १ ०७ | 


परिच्छेदों ] कम्मचतुक्क ५१९ 


विशेष--यदि वह दरवाजे के पासवाला बैल अत्यन्त दुबं होने के कारण 
जल्दी उठ भी न सके तो वह कैसे पहले निकलेगा ? इसी तरह अत्यन्त दुबंल होने के 
कारण कम, करमंनिमित्त एवं गतिनिमित्त को अवभासित करने में असमथ आसन्न- 
कम, आचिण्ण कर्म का अभिभव करके कैसे फल देगा ?->इसे भी समझना चाहिए। 

कठत्ताकृम्मं-- कटत्ता एव कम्मं कठत्ताकम्म! किया हुआ कर्म ही 'कटत्ताकर्मो 
है । अर्थात्‌ पूर्व पूर्व भव में कृत चेतना एवं इस भव में गुरुक, आसच्न एवं आ्चिण्ण 
की अवस्था में न पहुँचा हुआ तथा सामान्यतः किया हुआ कम 'कटत्ताकर्म! है* । 
विग्रह में प्रयुक्त निर्धारणा्थंक 'एवं' के द्वारा गरक, आसन्न एवं आचिण्ण का निवारण 
होता है । 

पाकदानपरियायेन--टितीय भव में प्रतिसन्धिफल देने के लिए वार या क्रम 
के रूप में चार कर्म होते हैं । यथा--गुरुक-आदि चारों कम करनेवाले पुदुगल में 
द्वितीय भव में गुरुककर्म पहले फल देगा । गुरुक कर्म न होने पर आर्थात्‌ केवल तीन 
हो कर्म होने पर आसन्नकर्म पहले फल देगा। यदि आचिण्ण एवं कटत्ता कर्म दोनों ही 
होंगे तो आचिण्ण कर्म पहले फल देगा। ऊपर के तीनों कर्म न होंगे तो कठत्ताकर्म ही 
फल देगा । इसलिए इस भव में किसी उद्देश्य के बिना सामाब्यतया किए गए कम 
जो गुरुक, आसन्न या आचिण्ण नहीं हो सकते, वे कटत्ताकर्म हैं। यथा--भोजन बचा 
होने पर (दान के उद्देश्य से नहीं) उसे कुत्ते को दे देता आदि कठत्ताकमं हैं; तथा 
पृ भव में किए गए कर्म (सज्चित कर्म) कटत्ता कर्म हैं । अतः बिना कठत्ताकरम के 
कोई पुदुगल नहीं होता अर्थात्‌ सभी के कुछ न कुछ कटत्ताकर्म अवश्य होते हैं । 

उपर्यक्त कथन के अनुसार द्वितीय भव में सुगति या दुगंति का प्राप्त होना, 
इस भव में किए गए कर्मों पर निभर है, अतः इस भव में कुशल कर्म करने का 
प्रयास करना चाहिए । 

कुछ आचार्यों के अनुघार इस भव में सामान्यतया किए गए कम, जो गुरुक- 
आदि नहीं होते, वे कटठत्ताकर्म नहीं कहे गये हैं; अपितु पूर्व पूर्व भव में कृत कर्म ही 
कठत्ताकर्म हैं; किन्तु यदि यह मत मान्य होगा तो इस भव में सामान्यतया किए गए 
वे कर्म, जिनका पुनः स्मरण नहीं होता उन्हें गुरुक, आसन्न या आचिण्ण--इन तोन 
विभागों में से किस विभाग में सम्मिलित करेंगे ? इन चार कर्मों के अतिरिक्त अन्य 
कोई कम भी नहीं है--ऐसी स्थिति में उपर्यक्त आाचार्यों के मत में न केवल सभी कर्मों 
का ही सडग्ग्रह नहीं होता, अपितु उनका मत “एतेहि पन तीहि मुत्तं अज्ञाणवसेन 
कत॑ कटत्ता वा पन कम्मं नाम />-इस अड्युत्तरहुकथा के अनुरूप भी नहीं हो पाता । 

पाकदानपर्यायचतुष्क समाप्त । 


१, प० दी०, पृ० १८१; विभा०, पृ० १२९; “एतेहि पन तीहि मुत्तं पुनप्पुनं लद्घा- 
सेवनं कटत्ता वा पत्र कम्मं नाम होति ४“-विसु ०, पु० ४२५ । 

२, द्र००-विसु ०, पु० ४२५ । 

३, अ० नि० अ०, द्वि० भा०, पु० १०९ । 

४. प० दी०, पृ० १८१-१८९ । 


५२० अभिधम्मत्यसद्धहो [ पञचमो 


पाककालचत॒क्क 
४३, दिद्वधम्मवेदनीयं* उपपज्जवेदनीयं अपरापरियवेदनीयं 


अहोसिकम्मज्चेति पाककालवसेन चत्तारि कम्मानि नाम । 
दृष्धमवेदनीय, उपपदच्यवेदनीय, अपरपर्यायवेदनीय एवं अहोसिकर्म-इस 
प्रकार पाककाल के वद्च से चार कर्म होते हैं । 
वाककालचतुष्क 
४३. विपाक देनेवाले काल के भेद से विभाजित चार प्रकार के कम॑समूह को 
'पाककालचतुष्क' कहते हैं । ह 
सात वार जवनों में से प्रथण जवन चेतना “दुष्टधर्मवेदनीय' कर्म हैं। वह जिस 
भव में कर्म किया गया है, उसी भव अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न भव में ही फल देने वाला कर्म 
'है। सप्तम जवन चेतना 'उपपद्यवेदनीय कर्म! है। यह प्रतिसन्धि एवं प्रवृुत्ति-दोनों 
फलों को या इनमें से किसी एक को द्वितीय भव में प्रदान करता है। मध्यवर्ती पाँच 
जवनचेतनाएं 'अपरपर्यायवेदनीय कम! हैं। ये कर्म तुतीय भव से लेकर निर्वाणप्राप्ति- 
पयेन्त कभी भी फल देते हैं | उपर्यक्त चेतनाएं यदि स्वसम्बद्ध भव में फल नहीं देतीं 
तो ये 'महोसिकर्म' हैं। अर्थात्‌ प्रथम जवनचेतना यदि फल न देकर प्रत्युत्पन्नभव का 
अतिक्रमण कर देती है तो वह 'अहोसि कम! है। सप्तम जवनचेतना फल न देकर 
यदि द्वितीयभव का अतिक्रमण कर देतो है तो वह 'अहोसिकमं है। मध्यवर्ती पाँच 
चेतनाओं द्वारा बिना फल दिए ही यदि भव का उच्छेद हो जाता है तो ये “अहोसि- 
कर्म! होतो हैं" | 
+, ७ वेदनियं--सी०, म० (क) (सर्थ॑त्र) दिट्टिघंम्मवेदनियं--रो० ।॥ 
१. प० दी०, पु० १८४; विभा०, पु० १३० । 
“तेसु एकजवनवीधियं सत्तसु चित्तेसु कुसछा वा अकुसला वा पठम्जबवन चेतना “दिट्ु- 
धम्मवेदनीयकम्मं! नाम; तं इमस्मि येव अत्तभावे विपाकं देति । तथा अवसक्कोन्तं 
पन, अहोंसि कम्मं नाहोसि कम्मविपाको, न भविस्सति कम्मविपाको, नत्थि कम्म- 
विपाको ति इमस्स तिकस्स वसेन अहोसिकम्म! नाम होति। अत्यसाधिका पन 
सत्तमजवनचेतना “उपपज्जवेदनीयं कम्म॑ नाम; तं अनन्तरे अत्तभावे विपाक॑ं देति ॥ 
तथा असवकोन्त वृत्तनयेवेव 'अहोसि कम्म॑ नाम होति। उभिन्‍नं अन्तरे पद्च 
जवनचेतना “अपरापरियवेदनीयकम्मं' नाम; तं अनागते यदा ओकासं लमति, तदा 
विपाक॑ देति; सति संसारपवत्तिया अहोसिकम्म! नाम न होति ।--विसु ०, 
पृ० ४२५ | द्र०--विसु० महा० , द्वि० भा०, पु० २७६ । 
तु०-पुनइचतुविधं कर्म, दृष्ट-वेद्यादिभेदतः ।-अभि० दी० १७८ का०, पु० १४० । 
_तन्न दृष्टधर्मवेदनीयं यत्रैेव जन्मनि कतं तत्रेव विपच्यते । उपपद्चवेदनीयं यदु 
द्वितीये जन्मनि । अपरपर्यायवेदनोय॑ तस्मात्‌ परेण ।”-वि० प्र० बु०, पु० १४१ । 
“तियतानियतं तच्च, नियतं त्रिविधं पुनः । 
दृष्टधर्मादिवेध्व!वात्‌, पद्चथा कम केचन ।४” 
न्‍-लभि० को० ४: ५० का०, पृ० १०३; अभि० समु०, पु० ५८-५९ ' 


परिच्छेदों ] कम्सचतुकक ५२१ 


कुछ आचाये कहते हैं कि यदि ये चेतनाएं मुख्यरूप से फल नही देती हैं तो 
अपने भव के अतिक्रमण से पूर्व भी 'अहोसि कर्म! इस नाम को प्राप्त हो जाती हैं । 
अर्थात्‌ मध्यवर्ती पाँच जवनचेतनाएं यदि मुख्य रूप से फल देनेवाली नहीं होती हैं तो 
निर्वाण प्राप्त करनेवाले भव के अतिक्रमण से पूव॑ ही भर्थात्‌ कर्म करते समय ही 'अहोसि 
कर्म' हो जाती हैं। इन भाचार्यों के इस कथन का “सति संसारप्पवत्तिया अहोसिकम्मं 
नाम न होति'”-इस अड्यृत्तरटुकथा के वचन के साथ विचार करना चाहिए। 

प्रशन--फल देने के काल के भेद से कर्मों के चार विभाग होते हैं, इनमें से 
“अहोसिकर्म' जब बिलकुल फल देनेवाला नहीं है तो पाककालचतुष्क में उसकी गणना 
क्यों की गई ? पूव॑वर्त्ती तीन कर्मों को ही पाककालभेद से दिखाना चाहिए था, 
'अहोसिकर्मों को पाककालूचतुष्क में क्यों सम्मिलित किया गया ? 

उत्तर-जिस तरह तीन प्रकार की तृष्णाओं द्वारा भूमियों का विभाजन करते 
समय उन तृष्णाओं से विमुक्त होने पर भी एक लोकोत्तरभूमि का ग्रहण करके 'भूमि- 
चतुष्क' कहा जाता है, उसो प्रकार पाककाल से विभाजन करते समय पाककाल से 
विमुक्त होने पर भी एक अहोसिकम का ग्रहण करके 'पाककालचतुष्क' कहा गया है। 

दिदुधम्मवेदनीयं--दिट्ठी धम्मो दिट्ुधम्मो, दिटुधम्मे वेदनीयं दिटुधम्मवेदनीयं' 
प्रत्यक्ष देखा गया स्वभाव दृश्टधम है अर्थात्‌ इस प्रत्युत्पन्न भव में दृष्ट प्रत्युत्पस्न-आत्मभाव 
दृष्टघर्म है। इस प्रत्युत्सस्त-आत्मभाव में वेदनोय कमे 'दृष्टधर्मवेदनीय कर्म” है। यद्यपि 
वेदनीय' शब्द का, कारण “कम से कोई से कोई सम्बन्ध नहीं है, कार्य 'विपाकः से 
ही सम्बन्ध है; क्योंकि कारण कम” वेदनीय नहीं हो सकता, कार्य 'विपाक' ही वेद- 
नीय हो सकता है, तथापि कार्य 'विपाक' के 'वेदनीय'-इस नाम का, कारण “कम में 
उपचार करके फलोपचार से कारण 'कर्म! को भी वेदनीय कहा गया है। अर्थात्‌ 
प्रत्युत्पन्नभव में फल देनेवाला कम | आगे आनेवाले 'वेदनीय' शब्दों को भी इसी 
प्रकार जानना चाहिए* | 


“इथेव त॑ वेदनीयं ति त॑ कम्म॑ तेन बालेन इध सके अत्तभावे येव वेदनीयं 
तस्सेव त॑ अत्तभावे विपच्चतीति अत्थो३ | 

यह दृष्टधर्मवेदनीय कर्म यदि एक सप्ताह के भीतर फल देता है तो 'परिपक्‍ंव 
दृष्धधम॑वेदनीय कर्म' कहा जाता है | यदि एक सप्ताह के अभनन्तर फल देता है तो 
'अपरिपक्व दृष्टधमवेदत्तीय कर्म कहा जाता है। 

'दृष्टधर्मवेदनीय” नामक प्रथमजवनचेतना सात वार प्रवुत्त होनेवाले जवनों 
में सर्वश्रथम होने के कारण अपने पूव॑वत्ती किसी जवन से आसेवनशक्ति द्वारा उपकार 
प्राप्त न कर पाने के कारण (वह) द्वितीय, तृतीय-आदि जवनचेतनाओं की तरह प्रबल 
नहीं होती | अत: भन्य जवनों को भाँति प्रतिसन्धिफल देकर एक नए भव का विर्माण 

१, अ० ति० अ०, ढ्वि० भा०, पु० १०५। ं 

२, विभा०, पृ० १२९; प० दी० , पु० १८३ । 

३, भ० नि० अ०, ढि० भा०, पृ० ११५। 


५२२ अभिषम्मत्यसड्भरहो [ पश्चमों 


करने में भी असमर्थ होती है | वह केवल इस “त्युत्पन्न भव में ही अहेतुक कुशल- 


विपाक, अकुशलविपाक, कर्मजरूप एवं कर्मप्रत्यय-ऋतुजरूप नामक अहेतुक विपाकों 
को ही उत्पन्न कर सकती है । 


महादुग्गत' नामक एक अत्यन्त दरिद्र गृहस्थ काइथप भगवान को भिक्षा देने 


उसी दिन अत्यन्त धनी श्रेष्ठी हो गया" | पुण्ण 
काकवल्ि-दम्पती महाकाश्यप को भिक्षा देकर उसी 
धनी होने के समय अच्छे अच्छे आलम्बनों को देखने, सुनने आदि के कारण अहेतुक 
कुशलविपाक चक्षुविज्ञान-भादि उत्पत होते हैं ओर स्कन्धसन्तत्ति में कुशल कमंजरूपों 
की वृद्धि भी होती है। धनो होने पर बढ़ी हुई सम्पत्ति कर्मप्रत्यय-ऋतु जरूप हैं । ये 
रूप-धर्म भी अहेतुक होने से अहेतुकफल कहे जाते हैं 
वण्णा (उत्पलवर्णा) भिक्षुणी के साथ बलात्कार कर 
भवीचिनरक में चला गया ! नन्द नामक कसाई ( 
था ओर बिना मांस के भोजन नहीं 


(प्‌र्ण) दम्पती सारिपृत्त को एवं 
दिन धनी हो गए । इस प्रकार 


उसे भूनकर खा गया । 
र के दुःखों की प्राप्ति के समय 


कर केवल पृष्पमात्र देने की त्‌ पे 
/ ह्‌ 
विपाकमत्तं अहेतुकफल देति३” | ह्‌ है। पा 


_ ॥ह प्रथम जवनचेतना इतने अल्प 

ये ॥। 

जवनों हम पा ही दे पार्त है। अर्थात्‌ यह (प्रथम 
रण, प्रतिपक्षपमों द्वारा कप गरा उपकार ने मिलने से अतिदुबंल होने 

उपकार प्रतिलूब्ध होने पर हे होने पर ही तथा भत्ययविद्येष से विशेष 


रे यथासम्भव दृष्धमंफल 


परच छेंदो ] कस्मचतुक्क ५२३ 


“पटिपक्खेहि अनभिभूतताय पच्चयविसेसेन पटिलद्धविसेसताय च बलवभाव- 
प्प्ता तादिसस्स पुब्बाभिसद्धारस्स वसेन सातिसया" ।” 

अथवा-गुणविशेष से युक्त बुद्ध, भहेत्‌, अनागामी-आदि पुद्गलों में उपकार 
अपकार करने के वश से प्रवृुत्त होने पर ही यह प्रथमजवनचेतना दुष्टधर्मफल देती है; 
जेसे कहा भी गया है : 

“गुणविसेसयुत्तेसु उपका रानुपकारवसप्पवत्तिया |” 

'घधम्मपद' की 'सुखसामणेरवत्थु' में दृष्टधर्म फल की प्राप्ति के चार कारण 
दिखाएं गए हैं? | यथा--१. वत्थुसम्पदा (वस्तुसम्पदा भर्थात्‌ अनागामी' अहंत्‌ सदृश 
दक्षिणेय पुदूगलरूपी वस्तु का होना), २. चेतनासम्पदा ( चेतना का तीक्ष्ण होना ), 
३. पच्चयसम्पदा (प्रत्ययसम्पदा अर्थात्‌ धर्मं से उपलब्ध दानीय वस्तु के होने से प्रत्यय 
की सम्पन्नता); ४. गुणातिरेक सम्पदा (निरोध समापत्ति से उत्थित पुद्गल; क्योंकि 
यह अन्य दक्षिणेय पुद्गलों से गुणों में अधिक होता है, अतः निरोधसमापत्ति से उठने 
के समय दिया हुआ दान तत्काल फलदायी' होता है*) । 

ये चार कारण केवल दानचेतना द्वारा दुृष्टध्मंफल दिए जाने से ही सम्बद्ध 
हैं । अन्य कुशल एवं अक्रुशलों से इनका सम्बन्ध नहों है । 

जनक, उपष्टम्भक एवं सामान्य दृष्टधर्मफल-- जनकशरक्ति द्वारा दष्टधमंफल 
दिए जाने में यह प्रथम जवनचेतना ही फल दे सकती है। अन्य कर्मों का उपष्टम्भन 
करने में सभी जवन उपष्टम्भ कर सकते हैं'--इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए 
ग्रन्थ के आरम्भ में ग्रन्थकार की प्रमाणचेतना अन्तराय या निवारण कर सकती है!- 
इस तरह के कथन में, कुछ टीकाओं में 'जनकशक्ति से प्रथम जवन द्वारा विष्न- 
_निवारण किया जाता है- ऐसा कहा गया है। 


१. विभा०, पु० १२९-१३०; विसु० महा०, 6ि० भा०, पु० ३७६ । 
२. विभा०, पृ० १३०; विसु० महा०, द्वि० भा०, ४० ३७६ | 
३, घ० प० अ०, दिं० भा०, (सुखसामणेरवत्थ) पृ० ५९; अद्व०, पु० १३२ । 
४, तृ०-- क्षित्राशयविशेषाच्च, फल सद्यो विपच्यते । 
निरोधव्युत्यितादी च, सद्यः कालफलक्रिया ॥! 
“-अभि० दी० १८२ का० पृ० १४३ ॥ 
“ दृष्टधमंफल॑.. कम, क्षेत्राशयविद्ेषतः । 
तद्भुम्यत्यन्तवराग्याद्‌, विपाके नियतं हि यत्‌ ॥ 
ये. निरोधारणामैत्री-दरशनाहँ-फलोत्यिता: । 
तेष कारापकारस्य, फल सद्योश्वुभूयते ॥7 
है “>>अभि० को० ४ : ५५-५६ का०, पु० १ ०५ ॥। 
क्षेत्रविशेषाद्‌ वा भवति; यथा--सद्भू स्त्री वादसमुदा चा राद 
आशयविशेषाद्‌ वा; यथा--षण्ढस्य गवामपुंस्त्वप्रति- 
७ : ५५ का० पर भाष्य; स्फु०, पृ० ६६९ । 


“दृष्टधमंवेदनीय॑ कमे 
व्यञ्जनपरि वृत्ति: श्ूयतें । 
मतोक्षणात्‌ पुम्भावः । “अभि को९ 


५२७ अभिषम्मत्थसड्हो [ पदञ्ममो 


अधि च--कुछ टोकाओं में 'स्कन्धसन्तति में अन्तरायों को न पहुँचने देने के 
लिए पूर्व कम की विपाकसन्तत्ति का अपनलयक शक्ति द्वारा उपष्टम 
है--इस प्रकार कहा गया है। तथा 'यह दृष्टधर्मवे त्युत्पन्त भव 
रूप से फल देनेवाला होता है--ऐसा भी हा गया है। जैसे--कुशलकर्म करने से 
गुणों ( कीति ) का फैलना, भाग्य | समृद्ध होना, व्यापार-आदि में उन्नति होना; 
तथा अकुशल कर्म करने से राजदण्ड प्राप्त हीना-आदि दृष्टधर्मवेदनीय कर्म के फल कहे 
जाते हैं। इस बारे में वह प्रथम जबनचेतना का दृष्टधर्मफल है या यह पूर्व पृ कशल, 
अकुशल कर्मों को फछ देने के लिए अवकाश देनेवाले इस भव के कुशल, अकुशल कर्मों 


“7 उपध्टम्मक दक्तिसे उपष्यम्भन किया गया है। ऐसा विभाग करके जानना 
अत्यन्त दुष्कर है | 


अट्टुकथा, टीकाओं में 


“ण्टतया फल देनेवाले कर्मों को ही 'दृष्टधर्मवेदनीय 
कर्म कहा गया है? | 


वेदनोयकर्म उपपद्यवेदनीय कर्म! है । यहाँ 


गरण कर्म में उपचार करके फलोपचार 
कारण” कर्म को ही वेदनीय कहा गया है। अर्था 


पे अनन्तर (द्वितीय) भव में फल 
देनेवाला कर्म 'उपपद्यवेदनीय' 3. 


सप्तम जवनचेतना को 'उपपद्यवेदनीय कर्म! कहते हैं 
कर्म एवं भ्राणातिपात-आदि अकुशल कर्म सप्तम 


' लिए उपका रकमात्र होते 
है! सम्बद्ध कर्म पति है सकता है। इसलिए 

ल्थिसाधिका पन सरि 5 पकचेतनाभूता सत्तमजबन बैतना उपपज्जवेदनीय नाम” 

अर्थात्‌ अथं को रि समथ सन्निष्ठाप चेतनाभृत सप्त 

दनीय कर्म! 


इस प्रकार ही में + सप्तम जवनचेतना 'उपपद्य- 
सिद्धि में प्रधान होती है । हा गया है। सप्तम जवनचेतना कर्म की' 


यत भिथ्यादृष्टिकर्म भी यह सप्तम- 
इस रन. दस तरह उह सप्तम जबन चेतना क्त्यों को सिद्ध करनेवाली' 


' ईप। च् पे १८४-१८५ | 
समा कक 
बस रद गीपे अनन्तरे प >जतब्बों ग्तब्बों ति उपपज्जो; दुतियो 
जग वेदितब्बं फूल एतस्सा ज्जवेदनीय॑ 
गत्स्स बेन बेच तब्बों ति है _ पपज्जवेदनीय॑ ते एकमत्थों तस्स 
पे दी०, प्‌७ १ नन्त 


। “55 भव पवत्तो एको निपातो ।” 
३, प्‌० दी० 


परिच्छेदो ] कम्सचत॒क्‍्क ५२५ 


सन्निष्ठापक चेतना होने के कारण प्रतिसन्धिफल देने में समर्थ अन्य चेतनाओं में सबसे 
आगे बढ़कर अनन्तर द्वितीय) भव में ही प्रतिसन्धिफल देने में समर्थ चेतना होती है । 
('मूलटीका' में दूसरे प्रकार से व्याख्या की गयी है उसे वहाँ अवश्य देखें" ।) 


'परमत्थदीपनी' में 'सात वार प्रवृत्त होनेवाले जवनों में, प्रथम जवन से लेकर 
चतुथे जवन तक तो उन जवनों की शक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और चतुर्थ जबन से 
धीरे धीरे कम होते होते सप्तम जवन तक पहुंचते पहुँचते उनकी शक्ति एकदम समाप्त 
हो जातो है'--इस प्रकार 'अद्गुसालिनी' के लोकुत्तर कुसलपथ” की व्याख्या का 
आधार करके (जिस प्रकार केले एवं पपीते के वृक्ष विरस एवं अपुष्ट होने के कारण 
शीघ्र फल देते हैं, उसी प्रकार) सप्तम जवन दुर्बेछ होने के कारण चिर॒काल तक फल 
नहीं दे सकता; केवल द्वितोयभव में ही फल देने में समर्थ होने के कारण शीघ्र भागे 
बढ़कर फल दे देता है'--इस प्रकार कहा गया है। किन्तु स्वसम्बद्ध कृत्यों को सम्पन्न 
करने में समर्थ तथा गुरुक (गुरु) कर्म हो सकनेवाले सप्तम जवन को विपाक देने में 
दुबंलठ कहना विचारणोय है। परमत्थदीपनीकार “बीचवाले पाँच जवनों का फल 
अत्यन्त महान्‌ एवं विपुल है'--ऐसा कहना चाहते हैं; किन्तु उस फल की महत्ता एवं 
विपुलता न होने के कारणों पर आगे विचार किया जाएगा*। 

विभावनीवाद--विभावनीकार का कहना है कि सप्तमजवनचेतना द्वितीयभव 
में प्रतिसन्धिफल दे देने पर ही प्रवृत्ति-फल देने में समर्थ होतो है। वह प्रतिसन्धिफल 
बिना दिए केवल प्रवुत्तिफकक नहीं दे सकती; व्योंकि प्रत्युत्पन्त च्युति के बाद का 
(प्रतिसन्धि) काल ही सप्तमजवनचेतना का फल देने का काल होता है। अतः प्रति- 
सन्धिकाल में यदि उसे फल देने के लिए अवकाश नहीं मिलता है तो उसे प्रवृत्तिफल 
देने का भी अवसर नहीं मिलेगा | 


“सवा च पटिर्सानध दत्वा व पवत्तिविपाक्क देति, पटिसन्धिया पत्र अदिल्लाय 
पवत्तिविपाक॑ देतीति नत्यि, चुति-अनस्त॒रं हि उपपर्जवेदततीयस्स ओोकासो | 


विभावनीकार का यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि (अर में 
अ्रतिसन्धिफल न देते हुए भी केवल प्रवृत्तिफल हो देनेवाली कथाएं. बहुत हैं ; रे "3 
'भूरिदत्तजातक' में बोधिसत्त्व तागसम्पत्ति की अभिलाषा सै कम हा हे 
च्युति के अनन्तर उन्हें अकुशल कम के कारण अहेतुक नागश्रतिसन्धि ४ ग 5 
(यहाँ कुल कम प्रतिसन्घिफल नहीं देते ) प्रवृत्तिकाल मैं अत 25! 
वे (बोधिसत्व) अत्यन्त महान नाग की सम्पत्ति के सुख का भोग कर 


१, घ० स॒० सू० टी०, पु० ४५०४६ । 
३, द्र०--१० दी०, पु० १८५ । 

३, विभा०, पु० १३० । 

४, प० दी०, पृ० १८५ । 


५३२६ अभिषम्मत्यसेड्भहो [ पश्नमो 


तथा “विभावनी'” में हो “पटिसन्धिया पन दिन्नाय जातिसते पि पवत्तिविपाक॑ 
देति'”--इस प्रकार के एक आचाय॑वाद का उल्लेख किया गया है। अर्थात्‌ सप्तम 
जवनचेतना च्युति के अनन्तर यंदि प्रतिसन्धिफल न दे न तो एक सो भव तक 
भी प्रवृत्तिफल दे सकती है । यह आचाय॑वाद भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि एक सो 
भव को तो छोड़ दीजिए, यदि तृतीय भव ही पहुँच जाता है तो वह कुछ नहीं कर 


तं में हो अवस्थित रहते हैँ'। यथा : 
“दिद्वुधम्मवेदनी य॑, उपपज्जवेदनीयं, अपरापरियवेदनीय ति तैसं सद्ूमन नत्थि, 


अपरापरियवेदनोयं--'अपरो च भपरो च अपरापरो, अपरापरो येव अपरा- 
परियं; अपरापरिये वेदनीयं अपरापरियवेदतीयं' अपरापरभव में वेदनीय कर्म को ही' 
'अपरपर्यायवेदनीय कर्म' कहते हैं* | 


विभावनीकार ने 3 अपादाच (विडलेष की आवक्नि) 'दिदुधम्मतो” कहकर 
प्रत्युत्पन्नभव से अपर --ऐसा अथ॑ किया 
नल्य भव की सन्तति 'अपरापरिय' है 


कर्म प्रत्युत्पन्न भव के बनन्तरबवर्त्ती 
देनेवाला कर्म है । 


| इससे सिद्ध होता है कि अपरपर्यायवेदनीय 


अपादान नहीं मानना 
से अन्य भवपरम्परा 
प्रतिसन्धिफल देने में चेतनाएं 
एवं अन्तिम को वजित करके मध्यस्थ पांच जवनचेतना अपरपर्यायवेदनीय कर्म हें । 
आर पाप परी पे आह 
१. विभा०, पृ० १३० । 
रे, प० दो०, पृ० १८५ | 
है, अ० न्ि० अ०, ह० भा० 
४, तु० --पृ० दी०, प० १८ 
4. “ अपरे अपरे दिट्रधप्म अअ्तरस्मि य 
परियवेदनी य॑ । ०, पृ० १ २९ 
६, प० दो०, १० १८७। 
७, “अपरापरियायेति दिदुघ+ 
ऐ गानन्तरानागततो रि रियाये ह॒ 
है सम ध्प 
परिवत्ते ॥ विस ७ हा०, ह्वि० भा०, पृ७ २३७६ | मे का 


+ है| ०११ ४। 
| 


त्थकर्त्याच कत्तभावे वेदितब्ब॑ कम्म॑ अपर 
। 


परिच्छेदो | कंस्मंचतृक्क ५२७ 


“एकाय चेतनाय कम्मे आयूहिते एका व पटिसन्धि होति१”-इस “भद्दु- 
सालिनी” के 'एक चेतना से कम आरब्ध करता है तो एक प्रतिसन्धि होती है'-इस 
अभिप्राय का आधार करके कुछ आचाये “अपरपर्यायवेदतीय कर्म पाँच जवनचेतना 
होने से वे पाँच प्रतिसन्धिफल देती हैं'--इस प्रकार अर्थ करते हैं । 


5 


यहाँ 'अदुसालिती' के उसी वचन को लक्ष्य करके “अपरपर्यायवेदनीयकर्म 
रूपी पाँचों जवनचेतनाओं से एक हो प्रतिसन्धिफल होता है'-ऐसा प्रतिपादन किया 
जाएगा; क्‍योंकि 'एकाय चेतनाय कम्मे आयूहिते-इस पाठ में जवन से सम्प्रयुक्त 
चेतना चेतसिक को हो “चेतना” कहा गया है तथा काय, वाक्‌, एवं मनस्‌ की क्रिया 
को 'कर्म' कहा जाता हैं। वह कर्म एक ही जवनचेतना द्वारा कर्मपथ होने के लिए 
आरब्ध नहीं किया जा सकता । एक वीथि में होनेवाले सातों जवनों से आरब्ध किए 
जाने पर ही एक कर्म, कर्मपथ हो सकता है। उन सातों वारों की जबवनचेतना को 
एक हो स्वभाव को होने के कारण 'एक चेतना” कहा जाता है। भतः सप्तम जवन के 
लिए एक प्रतिसन्धिफल एवं मध्यवर्तती पाँच जवनों के लिए पाँच प्रतिसन्धिफल कहना 
बिलकल ही युक्तियुक्त नहीं हैं। एक वीथि में आनेवाली सभी जवनचेतनाएँ एक 
प्रतिसन्धि ही दे सकती हैं। इसलिए यदि उपपद्यवेदनीय कर्म (सप्तम जवनचेतना) 
द्वितीय भव में प्रतिसन्धि फल दे देता है तो मध्यवर्त्ती पाँच जवनचेतनाएँ पुनः प्रति- 
सन्धिफल नहीं दे सकतीं, वे प्रवृत्तिफल ही दे सकतो हैं। सप्तम जवन द्वारा प्रतिसन्धि- 
फल दे देने पर भी मध्यवर्त्ती पाँच जवन यदि पुन; प्रतिसन्धिफल देंगे तो 'आनन्तय 
एवं नियतमिथ्यादृष्टि सप्तमजवन के कारण अवीचि में उत्परन होने के अनन्तर भध्य- 
वर्त्ती जवनों के कारण पुन: अवीचि में उत्पन्न होना पड़ेगा” किन्तु ऐसा नहीं हो सकता । 

'अट्टुसालिती” के “नानाचेतनाहि कम्मे आयूहिते”“बहुका व पटिसन्धियों 
होन्ति!”--इस कथन में भी एक वीथि में आनेवाली सात जवनचेतनाओं को 'नाना 
चेतना” नहीं कहा गया है; भापितु 'पुब्बचेतना' (पुर्व॑चेतना), 'मुश्चचेतना एवं 'अपर- 
चेतना' को ही नाना चेतना” कहा गया है। उन चेतनाओं द्वारा यदि कर्म भारब्ध 
किया जाता है तो पूर्व-अपरचेतनाओं के कारण प्रतिसन्धिफल अनेक हो सकते हैं। 

आधार--उपर्युक्त विवेचन के भाधार लक्खणपसंयुत्त, चतुत्थ-पाराजिकट्ठुकथा 
तथा 'विमतिविनोदनी' टीका भादि हैं? । 

गोघातक एक कसाई अपने गोघातक कर्म के कारण अनेक वं्षों तक नरक में 
पचता रहा, फिर भी कर्मो के अवशिष्ट रह जाने के कारण गृप्नकट में अस्थिपुञ्ञभूत 
प्रेत हुआ। इस कथा में कुछ भआचार्यों के मतानुसार कहना पड़े तो गोघातरूप 
प्राणातिपात कर्म को कर्मपथ सिद्ध करनेवाली वोधि में आनेवाले सात जवनों में से 
सप्तम जवन नामक उपपद्यवेदतीय कर्म द्वारा नरक में उत्पन्न होकद, उस वीथि के 

१, भट्ृ ०, पृ० २१६॥ 

र्‌, तु००-भट्ठ ०, प्‌ृ० २१६ । 

३, वि० पि० अ०, द्वि० भा०, पु० ९८; वि० वि० टी०, १० ३४८ । 


५१८ अभिषस्मत्थसज्भहो | पञ्चमो 


मध्यवर्त्ती पाँच जबनों में से किसो एक जवनरूप अपरपर्यायवेदनीय कर्म कर है 
प्रेत हुआ--इस प्रकार मानना पड़ेगा; किन्तु ऐसा नहीं होता | होता यह है न 
गोधात कर्म करते समय प्राणातिपात कर्म को १ बार कर्मपथ होने के लिए रे 
चेतना, मुश्नचेतना एवं अपरचेतना अपेक्षित होती हैं । केंमपथ होनेवाली एक वीथि 
आगत सभी जवनचेतनाएं 'मुश्चचेतना” है। कर्मपथ होनेवाली वीथि के पूर्व होनेवार्ल 


वीथियों को चेतनाएँ 'अपरचे 
के कारण नरक में प्रतिसन्धि लेने के 
एक वीथि में आनेवाली मध्यस्थ 
उत्पाद हुआ | 


“तैन गोधातककम्मक्खणे पुब्बचेतना अपरचेतना सन्निट्रापक (मुश्च) चेतना ति 
एकस्मि पि पाणातिपाते बह चेतना हीन्ति; नाना पाणातिपातैसु वत्तब्बमेव नत्थि | 


तत्थ ( तीसु 3न्व-मुच्च-अपरचेतनासु ) एकाय चेतनाय नरक्रे पचित्वा तदञ्ञचेतनासु 
उकाय अपरापरियचेतनाय इमस्म पेतत्तभावे निब्बत्तो ति दस्सेति' |” 


अपरपर्यायवेदनीय कर्म को शक्ति का क्षयकाल 


अपरपर्यायवेदनीय कर्म तृतीयभव से लेकर निर्वाण 
है--इस आधार पर कुछ छोग 'कोई 


उुनः) फल दे सकती है” इस प्रकार 
पकता। क्योंकि अपनी शक्ति 


अनन्तर पुब्बचेतता एवं अपरचेतना में से किसी 
पाँच जवनचेतनाओं के कारण प्रेतयोनि में 


पयन्त प्रवृत्तिफल दे सकता 
अपरपर्यायवेदनीय चेतना अनेक बार (पुनः 


विश्वास करते हैं; किन्तु ऐसा नहीं माना जा 


के अनुसार फल दे देने के पश्चात्‌ निर्वाणप्राप्ति से पूर्व 
भो उन चेतनाओं की शर्क्ति क्षीण हों जाती है। यदि फल नहीं दिया जाता है तो 
अब्तिम भव (निर्वाण) तक वह शरक्ति सुरक्षित रहतो है । 

अनेक जातकों में किसी सत्त्व 


_अपरापरियवेदनीय प्र विपाक॑ अदत्वा न॑ 
तत्‌ अपरपर्यायवेदनीय कर्स बिना फल दिए नष्ट नहीं होता । इस वचन 

टे कि वह (अपरपर्यायवेदनी | न्तर ही 
नष्ट होता है, पहुले नहीं । य कमा) फल दे देने के अनन्तर ह 


हीसि कम्म॑ नाहोसि अम्मविपाको, अहोसि कम्सं नत्थि 
मंन 0 सति कम्मविपाको३” इस 'पटिसम्भिदामग्ग 
>याओं में 'अहोसि'... 


# “इस नाम का प्रयोग किया गया हे । 


परिच्छेदो ] कस्मचतुक्क ५२९ 


पाकटद्ठानचतुक्क 
४४. तथा अकुसल काम्तावचरकुसल रूपावचरकुसल अरूपा- 
वचरकुसलज्चेति पाकट्ठानवसेन । 


उसी तरह अकुशल कम, कामावचर कुशल कर्म, रूपावचर कुशल कर्म एवं 
अरूपावचर कुशल कमे--इस प्रकार पाकस्थान के वश्ञ से कम चार प्रकार के होते हैं । 


भहोसि च त॑ कम्मञ्चाति भहोसिकम्म अर्थात्‌ जो अहोसि” भी होता है और कर्म 


भी होता है, उसे 'अहोसिकर्म' कहते हैं । इस अहोसिकर्म! द्वारा न तो फल दिया ही 
गया है, न दिया जा रहा है और न दिया ही जाएगा" । 
| “दिदुधम्मवेदनीयादीसु पन बहुसु पि आयूहितेसु एक॑ दिद्वुधस्मवेदनीयं विपाक 
देति, सेसानि अविपाकानि। एक उपपज्जवेदनीयं पटिसब्धिं आकड्ढति, सेसानि 
अविपाकानि | एकेनानन्तरियेन निरये उपपज्जति, सेसानि अविपाकानि। अद्गुसु 
समापत्तीसु एकाय ब्रह्मलोके निब्बत्तति, सेसा अविपाका। इदं सन्धाय 'नाहोसि कम्म- 
विपाको' ति वुत्त ।” 
अर्थात्‌ यदि प्रत्युत्पन्न भव में दृष्ठधमंफल देनेवाले अनेक कर्म किए जाते हैं 
तो उनमें से एक कर्म ही फल देता है, शेष कर्म फल नहीं देते; वे 'भहोसि कर्म” होते 
हैं। अनेक उपपद्यवेदनीय कर्म किए जाने पर उनमें से यदि कोई एक कर्म ही द्वितीय 
भव में प्रतिसन्धिफल देता है. तो शेष कम प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकते, वे प्रवृत्तिफल 
दे सकते हैं; किन्तु यदि वे प्रवृत्तिफल भी नहीं देते हैं तो 'भहोसि कर्म होते हैं। पाँच 
आनन्तर्य कर्म करने पर सबसे शक्तिशाली सद्भृभेदक कर्म प्रतिसन्धिफल देता है, शेष 
कर्म 'अहोसि कर्म' होते हैं। आठ समापत्तियों का लाभ करने पर एक ही समापत्ति 
प्रतिसन्धिफल देती है, शेष समापत्तियाँ 'अहोसि कर्म! होती हैं। इस भ्रकार 'अहोसि 
कर्म होनेवाले कम अनेक होते हैं। कर्मपथ होनेवाले अनेक छोटे-मोटे कुशल कम 
किए जाने पर उसमें से महर्गत-भादि महत्त्वपूर्ण कुशल कर्मपथों हारा ही. फल दिया 
जाने के कारण अन्य छोटे कुशल कर्मों को फल देने का अवकाश नहीं मिलता, अतः 
वे भी 'अहोसि कर्म! हो जाते हैं। 


पाकस्थानचतुष्क 
४४. चार. कर्मचतुष्कों में से कृत्य, पाकदानपर्याय एवं पाककालचतुष्कों के 
सृत्रान्तदेशनानय होने के कारण उन्हें विस्तारपुर्बंक न कहकर, पाकस्थानचतुष्क के ही 


पाककालचतुष्क समाप्त | 


# पाकठानवसेन-“म० (ख)। 

१, “ “'अहोर्सि नामक कर्म अहोसिकम्मं । अहोधि कम्म, भविस्संति कम्मं, अत्थि 
कम्मं, न तस्स विपाकों ति' एवं वुत्तपाउवसेन आंचरियेहि तथागहितनामधेय॑ 
सब्बसो अलद्धविपाकवारं कम्मं ति वुत्तं होति ।--प० दी०, पृ० १८४ । 
“अहोसि एवं कम्मं, न तस्स विपाको अहोसि अत्यि भविस्सति चा ति एवं वत्तब्ब- 
कम्म अहोसिकम्मं ।“विभा०, पृ० १२९; अ० नि० भ०, द्वि० भा०, पृ० ११३ । 

बट, विभ० अ०, १० ४५८ । 


क्षभि० स०: ५ 


७३० अभिधस्म॑त्यसड्भ हो | पं्ञमो 


४३. तत्थ अकुसलं--कायकम्स॑ वचौकम्स॑ सनोकस्सञ्चेति 
कम्सद्ारवसेन तिविधं होति । 


उन चार कर्मों में अकुशल कर्म--कायकर्म, वाककर्भ एवं मनःकमं--इस 
प्रकार कर्मद्वारवश से तोन प्रकार का होता है । 


कायकपष्स्त 


४६. कर्थ ? पाणातिपातो अदिज्नादान कामेसुसिच्छाचारों चेति* 
कायविज्ञत्तिसड्डगते कायदारे बाहुल्‍लवुत्तितो कायकम्मं नाम | 


केसे ? प्राणातिपात कर्म, अदिन्नादान (अदत्तादान) कर्म एवं कामनिथ्याचार 
कम--इस प्रकार ये तोन कर्म 'काय- 


विज्ञप्ति] नामक कायद्वार में बहुलतया प्रवुत्त 
होने के कारण कायकर्म हैं । 


बरमिवर्म देशनानय होने के कारण उसे विस्वास्प, पर यू पा 77 होने के कारण उसे विस्तारपूवंक कहने के लिए आचाय॑ “तत्य 
अकुसल कायकम्मं' से लेकर कर्मचतुष 


के की परिसमाप्ति तक उसका वर्णन करते है । 

४५-४६. तीन कायकर्म--कर्मों की उत्पत्ति के कारण को 'कर्मद्वार' कहते हैं। 

अकुशल कर्म कर्मद्वार के साथ संम्बन्ध होने पर तीन प्रकार के होते है; यथा-- 
कायकर्म, वाक्‍्कर्स एवं मनःकर्म | 


कायकर्म 
उनमें से श्राणातिपाल, आदिन्तादान एवं काममिथ्याचार-इन तीन कर्मों को 
- कायकर्म' कहते है] 


४ (आण) एवं “अतिपात'--ये दो शब्द हैं। लोक- 
2" में 'पाण' सत्त्व को कहते हैं| परमार्थ स्वभाव से रूपजीवित एवं नामजीवित 
है। अतिपात' शब्द में 'अतिः अतिक्रमणार्थंक है। 'पात' 

के णातिपात' है । अर्थात्‌ अपने 
"हैने देकर शीघ्र ( समय से पूर्व ) निपात करना 
किसी रास्त्र-आदि द्वारा अतिक्रमण करके 

ते ) करने की चेतना को आणातिपात! कहते हैं'। 


तो' सत्त्व अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय का शीघ्रतया अतिक्रमण 
“7... रणमूतचेतना ही प्राणातिपात कर्म है। 


प्राणातिपात' कहलाता है । 
जीविते 


४ चल-स्या५ | 


१. * पाणं अतिपातेर 
अन्त अतिपातेन्ति एतेनावि पाणातिपातो, भतिपातनञ्चेश्य धरसतो पतितुं अदरेतां 
,....... न पयोगबलेन पातन उहब्ब ।*--.प७ दो पृ० १८६ । 
पाणस्स सत्तिक पतित «७. 
गे पतित अदत्वा अतीब पातुत॑ गणातिपातों ।"-विशभा ० पृ० १३० । 


परिच्छेदों ] कम्मंचतुक्क ५३६ 


उपयुक्त कथन के अनुसार किसी दूसरे सत्त्व का स्वयं वध करने रूपी काय- 
प्रयोग एवं 'उसका वध कर दो'--इस प्रकार के आज्ञा रूप वाक्‌ प्रयोग का उत्पाद 
करनेवाली वधकचेतन्ना 'प्राणातिपात' है! । 
अड्भप्रयोग--ये अकुशलू कर्म क्मंपथ होनेवाले भी होते हैं और कमंपथ न 
होनेवाले भी होते हैं ( अपायभूमि तक पहुँचानेवाले पथभृत कर्म को ही 'कमंपथ” कहते 
हैं )।| यदि वे (अकुशल कम) कमंपथ होते हैं तो उनमें अपायभूमि में प्रतिसन्धि फल 
देने में समर्थ जनकशक्ति मुख्य रूप से होती है । यदि कमपथ नहीं होते हैं तो वे प्रति- 
सन्धिफल देनेवाले होते भी हैं और नहीं भी होते | 'कमंपथ हुआ कि नहीं/--इसके 
ज्ञान का निश्चय करने के लिए 'उससे सम्बद्ध भज्भ (लक्षण) सम्पन्न (परिपूर्ण) हुए 
हैं कि नहीं--यह देखना पड़ेगा । यदि सम्बद्ध अज्भ सम्पन्न होते हैं तो कमंपथ होता 
है और यदि वे सम्पन्न नहीं होते तो कमंपथ न होकर केवल कायदुश्चरित, 
वागदुश्चरित या मनोदुश्चरित ही होता है। इसलिए यहाँ पर भज्भ एवं प्रयोग का 
वर्णन किया जाएगा : 
“पाणो च पाणसलच्स्िता घातचित्तद्ुपक्कमो । 
तेनेव. मरणआ्वाति पश्चिमे वधहेतुयो ॥ 
इस गाथा के अनुसार प्राण, प्राण को संज्ञा ( अर्थात्‌ यह मालूम होना चाहिए 
कि यह प्राण है, ) घात (वधक)- चित्त, उपक्रम अर्थात्‌ उस कम में उत्साहरूप वीये 
तथा उस उत्साह के कारण मृत्यु--ये पाँच प्राणातिपात की वधक चेतना के कारणभृत 


“तत्य. पाणस्स अतिपातो पाणातिपातो नाम; पाणवधो, पाणघातो ति वृत्तं होति । 
पाणो ति चेत्थ बोहारतो सत्तो, परमत्थतो जीवितिन्द्रियं, तस्मि पन पाणे पाण- 
सड्जिनो जीवितिन्द्रियुपच्छेदक-उपक्कमसमुद्दा पिका कायवचीद्वारानं अज्ञतरद्वारप्प- 
बत्ता वधकचेतना पाणातिपातो ।-अट्ठु ०, पु० ८०; विभ० अ०, पृ० ३८४ । 
| “परपाणे पाणसड्विनो तस्प जीवितेन्द्रियसन्तानुपच्छेदकस्स कायवचीपयोगस्स 
समुद्रापिका वधकचेतना पाणातिपातों नाम | -प० दी०, पृ० १८६। 
“तस्मि पाणे पाणसड्किनो जीवितेन्द्रियुपच्छेदकप्पयोगसमुट्ठा पिका वधकचेतना पाणा- 
तिपातों ।-विभा०, पु० १३० । 
तु०- “प्राणातिपातः सद्नित्याश्रान्त्यैव परमारणम्‌ ।” 
“अभि० को० ४:७३ का०, पृ० ११० । 
“प्राणातिपातों धीपुव॑मश्रान्त्या परमारणम्‌ । - 
-अभि० दी० १९५ का०, पु० १५६ । 
“यदि खलु'हनिध्यामि हन्म्येनम इति सश्चित्याश्रान्तचित्त: परं॑ जीविताद 
ध्यपरोपयति एवं प्राणातिपातो भवति। प्राणों वा वायु: कायचित्ताश्रितों बत॑ते; 
तमतिपातयतीति प्राणातिपातः ।”-वि० प्र० बु०, पु० १५७ । 
२, तु०-वि० पि० अ० ( समनन्‍्तपासादिका ), हि० भा०, पृ० ३९। 
“तुस्स पञ्च सम्भारा होच्ति-पाणो, पाणसब्क्िता, वधकचित्तं, उपबकमों, तैन 
परणं ति ।“-अद्ु ०, पृ० ८० । 


नाक 


ु | वंज्ञमो 
५३२ अभिषम्मत्यस ड्र हो | प्च 


यहाँ प्रयोग छह प्रकार के होते हैं : 


_साहत्यिको आणत्तिको निस्सगियों च थावरो। 
विज्ञामयों इद्धिमयों पयोगा छयिमे मता* ॥!! 


१. साहत्थिक' प्रयोग--अपने हाथ से दण्ड शस्त्र-आदि लेकर मारना ही 
साहत्यिक प्रयोग” है । 


२. आणत्तिक'! प्रयोग-- न 


४. थावर' प्रयोग- मारने के हिए मार्ज में गडढा आदि बनाकर रखना या 
टाइम-बम-भादि रख देना त 


था बन्दुक-आदि मारकक शास्त्र बताना आदि 'स्थावर- 
प्रयोग' हैं । वधकचेतना द्वारा 


नए हुए शास्त्रों से जब युद्ध होता है और प्राणियों का 
वध होता है तो थावरप्रयोग' द्वारा शस्त्र बनसानेवाले 
५. 'विज्ञामय! 


प्रयोग--तम्त्र, भअन्त्र, योगिनी- 
भय प्रयोग! है। 


६. 'इद्धिमय' प्रयोग--कर्म ज ऋद्धि 
१. “सो गुणविरहितेसु तिरच्छ 
महासावज्जो । कस्मा ? 


के बल से वध करना 'इद्धिमय प्रयोग” है। 
उ पाणसु खुहके पाणे भप 
पयोगमहन्तताय । पयोगसमत्ते पि 
द ] अप्पसावज्जो, भ्न 
3गान पत्र समभाबे सति किले नं 


| पान उपकक्‍क्रमान॑ च मुद्ताय अप्पतावज्जो, तिक्व॒ताय 
नहासावज्जों वेदितब्बो ।! >अटु ७ 
रै, तु०-वि० पि० अ० द्वि 


| ” १० ३८६-३८७ । 
” भा०, पृ० ३९ | 


पसावज्जो, महासरीरे 
वत्युमहन्तताय । गुण 


परिच्छेदो ] कस्सचतुकक - ५३३ 


प्रश्न--पहले जो यह कहा गया है कि जीवितेन्द्रिय का शीघ्रतया निपात करना 
प्राणातिपात है, उसमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कितनी भी शीघ्रता की जाए 
तब भी जब तक १७ चित्तक्षण पूर्ण नहीं होंगे तब तक इस बीच जीवितेन्द्रिय का 
निपात नहीं किया जा सकता, तथा जब १७ चित्तक्षण पूर्ण हो जाएंगे तब स्वयं ही 
जीवितेन्द्रिय का भिरोध हो जाएगा, अतः किस तरह जीवितेन्द्रिय का शीघ्रतया 
निपात सम्पन्न होगा ? 

उत्तर-प्राणातिपात चेतना जीवितेरद्रिय का शीक्रतया निपात करनेवाली 
चेतना नहीं हैं; अपितु एक भव की जोीवितेन्द्रियसन्तति की चिरकाल तक प्रवृत्ति 
न होने देने के लिए शीघ्रतया उसका उच्छेद करने की चेतना है, उस्ती को 'प्राणाति- 
पात' कहते हैं । 

जब एक चित्त निरुद्ध होता है तब वह दूसरे चित्त के उत्पाद के लिए 'अनन्तर' 
भादि शक्तियों से उपकार करता है। उसी प्रकार जब एक जीवितरूप कलाप निरुद्ध 
होता है तब वह दूसरे जीवितरूपकलाप के उत्पाद के लिए 'अनन्तर? आदि शक्तियों 
से उपकार करता है। जीवितेन्द्रिय के भाश्चयभूत महाभूतों पर जब शख्र-आदि का 
पात होता हैं तब वे महाभूत एवं जीवितरूप यद्यपि १७ चित्तक्षणों के पूर्ण होने तक 
जीवित रहकर ही निरुद्ध होते हैँ फिर भी शस्त्रपात के कारण वे दुबल हो जाते हैं । 
दुबंल हो जाने के कारण वे पुनः अनन्तर उत्पन्न होनेवाले रूपजीवितकलाप का अधिक 
उपकार नहीं कर पाते । इसलिए अनन्तर उत्पन्त होनेवाले रूपजीवितकलाप भी 
अत्यन्त दुबंछ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जोवित कलापों की सम्तति के दुबंल हो जाने 
के कारण वह चिरकाल तक जीवित न रहकर भअल्पकाल में ही उच्छिन्न हो जाती है* । 

अदिल्लादानं--'अदिन्तस्स आदानं अदिन्तादानं” अर्थात्‌ अदत्त वस्तु को ग्रहण 
करने का प्रयोग अथवा ग्रहण करने रूपी चेतना 'अदिन्नादान' है*। स्वामी द्वारा अदत्त 


१. तु०-- विनाशानुषक्ता: खलु संस्कारा: प्रतिक्षणविनश्वराश्चाभ्युपगम्यन्ते । तेषा- 
मित्थम्भृूतानां स्थितिशक्तिक्रियाउभावे सत्यनागतानाश्र तुल्यातुल्यजातीयानां निरा- 
त्मकत्वाविशेषे केन हन्त्रा किमापद्यते ?... 

अय॑ रवत्र परिहार:--हन्तुहेतुसामथ्योपघातकरणे सत्यनागतसंस्कारशक्ति- 
क्रियाधानविघानविध्तकरणात्‌ प्राणातिपातोपपत्ति: । कस्य पुनस्तज्जीवितं यस्तेन 
वियोज्यते, ते वा प्राणा इति ? प्रसिद्धस्य पुद्गलस्य योञ्सावेवं नामेवं गोत्र इति 
बिस्तर: ।“-वि० प्र० वु०, पृ० १५७-१५८ | 

२. “अदिन्तस्स आदानं “अदिन्नादानं!; परस्सहरणं थेय्यं, चोरितं ति वुत्तं होति। 
““तस्मि पन परपरिग्गहिते परपरिग्गहितसण्किनों तदादायकन्उपक्‍्कमसमुद्दापिका 
थेय्यचेतना अदिन्नादानं ।”-अद्गव ०, पृ० ८१ ॥ 

“अदिन्नं आदियन्ति एतेना ति अदिन्नादानं । परपरिरमहिते परपरिग्गहित- 
सब्किनो ततो वियोगकरणस्स कायवचीपयोगस्स समुद्वापिका अच्छिन्दकचेतना 
अदिस्तादानं नाम'“-प० दी०, पृ० १८६; विभ० अ०, पृ० ३८४ | 

“परभण्डे तथासज्मिनों तदादायकपयोगसमुद्दठापिका थेय्यचेतना अदिन्ता- 
दान । -विभा०, पृ० १३१। / 


५३४ अभिधम्मत्यसड्भहो [ पश्चमों 


वस्तु का स्वयं चोरी आदि करके या झूठ बोलकर या आज्ञा देकर, ग्रहणरूप काय- 
प्रयोग एवं वाक्‌प्रयोग का उत्पाद करनेवाली चेतना ही 'अदिश्तादान! है। विनय के 
अनुसार तिरच्छान (तिरशचीन) को सम्पत्ति ले लेने में आपत्ति नहीं होती; किन्तु 
मृत्रान्त (सुत्तत्त) एवं अभिधमं के अनुसार अदिस्नादान कम हो जाता है । 
इस अदिस्तादान कम के कर्मपथ होने में भी पाँच भड्) होते हैं; यथा : 
पर्स सं तथा सब्ञ्ा थेय्यचित्तज्चुपक्कमों | 
तेन हारो ति पश्नज्भा थेय्यस्स यतना समा" ॥” 
दूसरे को सम्पत्ति का होना, 'यह दूसरे की सम्पत्ति है'-ऐसा ज्ञान होना, 
स्तेय चित्त का होना, उपक्रम (स्तेय कर्म में कायप्रयोग या वाकृप्रयोग द्वारा प्रयत्न का 
होना), उस प्रयत्न द्वारा अपहरण किया जाना--इस प्रकार स्तेय कर्म के पाँच बज्भ 
होते हैं| 'यतन' भर्थात्‌ प्रयोग भी प्राणातिपात कर्म के सदृश छह ही होते हैं' । 
अदिन्नादान रूपी आपत्ति का बड़ा या छोटा होना भी पूव॑बत्‌ सम्पत्ति के मूल्य 


एवं परिमाण के अधिक होने या कम होने के आधार पर होता है; तथा उस सम्पत्ति 
के स्वामी के शील-आदि पर भी निर्भर करता है | 


कामेसुमिच्छाचारो--कामेसु मिच्छाचारो कामेसुमिच्छाचा रो” अर्थात्‌ काम में 
गपाचार करना ही काम मिथ्याचार है*। इसके भी चार भज्ज एवं एक प्रयोग होता है : 
"आए लें 352. कम 3:23: +रम न भ 9५ कम कं 


तु९- अदत्तादानं परस्वस्वीकरणं बलाच्छलात्‌ ! ।-अभि०्को० ४:७३ का०; 
००१९१ _अत्यक्तान्यघनादानमदत्तादानमुच्यते ।-अभि० दो० १९५ का०, 
पृ० १६० । 

। । दे डे प 
* तु०- तस्स पशञ्च सम्भारा होन्ति- परपरिगहितं, परपरिगहितसज्किता, थेग्यचित्तं, 
उपकक्‍कमो, तेन हरणं ति । -अट्ठ०, पु० ८१। 
* छप्पयोगा-साहत्यिकादयो व । -अट्ठ ०, पृ० ८१ । 
रे, अट्ु०, पृ० ८१; विभ० अ०, पृ० ३८६-३८७ । 

9 2० न कर पु प कप बढ 
४. कामेसुमिच्छाचारों ति एत्य पन कामेसू” ति मंथुनसमाचा रेसु । “मिच्छाचारों' 
ति एकन्तनिन्दितो लामकाचारो । ल 


अगमनीयट्वान-वीतिक्कमचेतना 'कामेसुमिच ? |?? * 
अ०, पृ० ३८४ । 3नत्छाचारो' ।*-अहु०, पृ० ८१; विभ० 


“* 


गा । 


। है ट 

27५०॥00020 मर्गन मगापटिपादकस्स कायप्पयोगस्स समुटद्ापिका अस्साद- 

चेतना कामेसुमिच्छाचारों नाम ।?-प७ दी०, पु० १८६। 
मेथुनवीतिक्कमस द्वाते कामे शि हि ५ ( लु ्‌ १? 0३7१? 

“विभा०, पु० १३०७। ऑमेसु भिच्छाचरणं कामेसुमिच्छाचारो' । 
०- अगम्यागमन ४ ि 

पृ० ऐप | 7 फीममिध्याचारः चतुविध: । >अभि०को० ४:७४ का०, 


“परस्त्रीगमन है 
११९३३ कामसभिथ्याचारो विकल्पवान्‌ ।-अप्नि० दी० १८६ का०, 
पु ० 
अगम्यत गन रि 
अगम्यां “कल आ ७ व्याचार:। से च बहुप्रकारविकल्पो भवति | 
न अत कर वा परपरिगृहीतां वा स्वामप्यनज़े गच्छत्यदेदं 
ै न्सत्युक्तम । “वि० प्र० वु०, पु० १६० । 


च्‌। नियभस्थां वा । ञ 


परिच्छेदों ] फम्सचतुक्क ५३५ 


“वत्युं अगमनीयञ्व॒ तस्मि सेवनचित्तता | 
पयोगो . मग्गेन मग्गपटिपत्त्याधिवासिनं ॥ 
इति कामस्स चत्तारो पयोगेको सहत्थिको"।” 
१, अगमनीय वस्तु का होना, २. उसके सेवन का चित्त होना, ३. प्रयोग 
(सेवन के लिए प्रयत्न होना), ४. मार द्वारा मार्ग के सेवन में रसानुभूति या मार्ग से 
मार्ग की प्राप्ति की कामना--इन चार अज्धों की परिपूर्णता से 'कामेसुमिच्छाचार' 
(काममिथ्याचार) कमंपथ होता है। 
इस कमंपथ का केवल एक 'साहत्थिक' प्रयोग ही होता है । 
इन चार अज़्ों के बारे में बहुत विवाद है। 
कुछ आचाय॑ कहते हैं कि स्वयं अपने प्रयोग न करके दूसरों ढ्वारा किये जाने- 
वाले प्रयोग में यदि रसानुभूति होती है तो प्रयोग न होने के कारण कर्मंपथ नहीं होता । 
अन्य आचाये कहते हैं कि प्रयोग नहीं होने पर भी यदि सेवन करने का- चित्त 
होता है तो कर्मपथ हो ही जाता है, क्योंकि कभी-कभी स्त्री-भादि द्वारा प्रयोग न होने 
पर भी कृत्य सम्पन्न होता है । 
दूसरे आचाये कहते हैं कि बिना प्रयोग के भी यदि कृत्य सम्पन्न हो जाता है 
तो चार अद्भ नहीं होने चाहिए, तीन ही होने चाहिए। किन्तु 'अट्ुकथा! में चार 
अज्भ कहे गये हैं, इसलिए चार भज्भ परिपूर्ण होने चाहिए । 
इस 'कामेसुमिच्छाचार' रूपी आपत्ति का छोटा होना या बड़ा होना--भादि 
अगमनीय वस्तु के शीलवान होने या न होने पर निर्भर करता है? । 
ये अगमनीय वस्तुएं पुरुषों के लिए २० तथा स्त्रियों के लिए १२ होती हैं*। 


यथा : 
१. मात्रक्षिता (मातुरविखता) २. पित्रक्षिता (पितुरविखता) 
३. मातापित्रक्षिता (मातापितुरक्खिता) ४. भगिनीरक्षिता (भगिनिरविखता) 
५. अात्रक्षिता (भातुरक्खिता) ६. ज्ञातिरक्षिता (आतिरक्खिता) 
७. गोत्ररक्षिता (गोत्त रक्खिता) ८. धरमरक्षिता. (धम्मरक्खिता « 


समान धर्म का आचरण करने- 
वाली वृद्ध भिक्षुणी-आदि द्वारा 
ः 


रक्षित 
इन आठ प्रकार की स्त्रियों के लि गन (योनि) का कोई स्वामी नहीं होता । 
अतः ये अपनी कामवस्तु को अपनी इच्छानुसार दूसरों को दे सकती हैं। अतः दूसरों 
को देने पर भी इन्हें काममिथ्याचार नहीं होता, केवछ कायदुब्चरित होता है। 
१. तु०--तस्स चत्तारों सम्भारा--अगमनीयवत्थु, तस्मि सेवनचित्तं, सेवनप्पयोगो, 
मग्गेन मग्गपटिपत्ति-अधिवासनं । एको पयोगो साहत्थिको व । ““अ६०, पृ० ८६॥ 
२, प० दी०, पृ० १८६-१८७ । | 
३. “सो पवेस मिच्छाचारो सीलादिगुणरहिते अगमनीयद्वावे अप्पसावज्जों, सीलादि- 
गुणसम्पन्ने महासावज्जो ।--अट्ट ०, पृ० ८१; विभ० अ०, पृ० रे८६ | 
है. द्र०-भ६ ०, हु ८१ ॥ 
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5. सपरिदण्डा-- “यस्सा गमने रज्ञा दण्डो ठपितो सा सपरिदण्डा! 
अर्थात्‌ जिसके गमन में राजा द्वारा दण्ड निर्धारित 
किया गया है, वह 'सपरिदण्डा! है । । 

१०. सारदखा-- “सारक्खा? नाम गब्मे पि परिगहिता होति--'मय्हं 
एसा' ति” अर्थात्‌ गर्भावस्‍था से ही जो किसी द्वारा 
परिगृहीत होती है--यह मेरी है” वह 'सारबखा' हे । 
भाजकल भी सगाई-आदि द्वारा जिसकी बात पक्की 
हो गई रहती है उसे भी 'सारक्खा' कह सकते हैं । 

११. धनवकीता-- धन द्वारा खरीदी हुई स्त्री । 

१२. छन्दवासिनी-- माता-पिता की अनुज्ञा के बिना अपने द्वारा मनोनीत 
पति के घर वास करनेवाली स्त्री | 

१३. भोगवासिनी-- किसी पुरुष की सम्पत्ति का भोग करने के लिए अपने- 


आप उसे पति बनाकर उसके घर में वास करनेवाली 
स्त्री | 


१४. पटवासिनी*-- पट (-- व्त्रों) की प्रा 

१५. औदपत्तकिनो--पाणिगृहीती--अर्थात्‌ 
गई स्त्री । 

१६. ओभटचुस्बटा-- वह स्त्री जो पहले लकड़ी, पानी 


प्त के कारण होनेवाली स्त्री । 
पात्र में जल गिराकर ग्रहण की 


आदि | 

शक जता रे ४ सह. स्तु का कोई स्वायो अव्य होता है, अतः ये पे पतियों के साथ सहवास कर सर स्वामी अवध्य होता है, अतः ये 

; अधिकार नहीं है। बा जे | - अपनी कामवस्तु को दूसरों को देने का 

#है अधिकार नहीं है। यदि देती हैं तो इन कामेसुमिच्छाचार' आपत्ति होती है । 

कह" र आपनी नर की देनेवालो वेश्या, जिससे पेसा लिया है, उस पुरुष 
2 सम्पन्न होने से पूर्व यदि किसी अर है 

काममिथ्याचार होगा | ये पुरुष से सहवास करतो हैं तो उसे 


सडक्षेपत: | गं हे 
की भी कार्मा;. जता आदि ८ स्त्रियों द्वारा अपनी कामवस्तु को दूसरों को 


न्‍्य परुषों _तेखा-भादि १२ स्त्रियां यदि अपने पति 
होगा। पुरुषों के लिए--अपनी पत्नी के थतिरित्त पगी तो उन्हें काममिथ्याच 


उपयुक्त सभी बोसों प्रकार की 
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ल्लियों से सहवास करने पर काममिथ्याचार होता है। वह अपने धन से खरीदी हुई 
धनक्कीता-आदि के साथ वास कर सकता है, अन्य से नहीं | 

प्रश्न--१. क्षत्धकार में परपत्नी को स्वपत्ती समझ कर गमन करनेवाला 
तथा अपना पति समझकर स्वीकृति देनेवाली स्त्री, २. अपनी पुत्री के साथ गमन 
कुरनेवाला पिता, ३. वेश्यागामी पुरुष एवं ४. तिर॒बचीत (तिरच्छात) मादा के साथ 
या पागल औरत के साथ गमन करनेवाला--इन चार प्रकार के पुदुगलों को 'कार्मेसु- 
मिच्छाचार” आपति होगी कि नहीं ? 

उत्तर--१. यहाँ पर पुरुष एवं पर स्त्री, दोनों अगमनोय वस्तु होने के कारण 
उन्हें 'मिच्छाचार” आपत्ति अवश्य होगी । लेकिन यह पापाचरण गलती (भ्रम) से होने 
के कारण तीब्र नहीं होगा । 'अभिधर्मनय' के अनुसार पापचेतना होने के कारण यह 
तीव्र भी हो सकता है । | 

२. यदि पुत्री माता के जीवित रहने के कारण मातृरक्षिता होगी तो काम- 
मिथ्याचार होगा। माता के न होने पर भगिनी एवं श्राता द्वारा रक्षित होने पर भी 
पिता प्रमुखतया रक्षक होता है, अत: काममिथ्याचार नहीं होगा; परन्तु पिता के 
साथ न रहकर यदि वह पुत्री भाई, भगिनी या धर्मचारिणी के साथ रहती है तो 
पिता को पातक होगा । 

३, वेश्याओं के माता-पिता के राजी न होने पर भो, उन वेश्याओं द्वारा अभवेध 
व्यापार चछा कर जीविकोपाज॑न करनेवाला उःका स्वामी (ऐसा आदमी जो कुछ 
वेश्याओं को रखकर उनसे अवेध व्यापार चला कर अपना जीविकोपाजं॑न करता है) 
यदि राजी होगा तो काममिथ्याचार नहीं होगा । 

४. जो तिरच्छान मादा किसी स्वामी के अधीन होती है या नाग-आदि जातियों 
में मादा अपने माता-पिता द्वारा संरक्षित होती है, उस प्रकार की तिरच्छानमादा में 
गमन करने से काममिथ्याचार होता है। यदि इस प्रकार की' स्थिति न होगी तो 
काममिथ्याचार नहीं होगा । पागल भौरत भी यदि अपने माता, पिता या किसी 
सम्बन्धी द्वारा संरक्षित होगी तो मिथ्याचार होगा। यदि न होगी तो नहीं। (इन 
उत्तरों के बारे में मतभेद हो सकता है, अतः इनका अपने अज्ों के साथ विचार 'विनय- 
पिटकसब्जरित्तसिक्खापदपालि' अट्रुकथा एवं टीोकाओं को देखकर करना चाहिए ।) 

सुरापान--सुरापान करना अथवा सुरापान की कारणश्नृत चेतना 2 सुरा- 
पान! कहते हैं' । यह सुरापान 'अकुशल कर्मपथ है'-ऐसा साक्षात्‌ नहीं कहा हा 
सकता । 'मूलटीका' के अनुसार, सभाग कर्मपथ होने के कारण उस (सुरापान) को 
अकुदल वार्मपथों में परिगणित किया गया है*। पाँच कामगुणों में कामस्पशं स्प्रष्टव्या- 
लम्बन कामगुण होता है एवं सुरापान रसालम्बन कामगुण होता है, अतः जेसे 
स्प्रष्टव्यालम्बन कामगुण को मिथ्याचार कहते हैं, उसी तरह रसालम्बन कामगुण 


१. “याय चेतनाय त॑ पिबन्ति सा पमादकारणत्ता पम्मादहु।नं; तस्मा सुरामेरयमज्ज- 
पममादद्वाना ।--विभ० अ०, पृ० रे८४ | 
२, द्र०--विभ० मू० टी०, पु० १८५९ । 
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(सुरापान) को भी एक प्रकार का मिथ्याचार माना जाता है। मूल गो के इस 
उपयुक्त वचन का अनुगमन करके विभावनीकार ने भी कहा है कि “सुरापानं पि 
एल्येव संगय्हतीति वदन्ति, रससद्भातेसु कामेसु मिच्छाचा रभावतों* |! । 
“उपका रकत्तेन दससु पि कम्मपथेसु” के अनुसार वह (सुरापान) दसों कर्मपरथ 
में उपकार करनेवाला है | जेसे-कोई स्वभाव से भीरु पुद्गल भी यदि सुरापान करता 
है तो वह निरभंय होकर प्राणातिपात, काममिच्छाचार-आदि कर्मों में प्रवृत्त हो जाता 
है तथा सुरापान से मृषावाद-आदि वाक्कर्म एवं अभिध्या-आदि मन:कर्म भी मुख्यरूप 
से होते हैं, अत! यह पुरापान दस अकुसल कर्मपथों का आधारभूत होता है' । 
इसीलिए 'कुम्भजातकः में पुरा बेचते हुए इन्द्र कहते हैं : 
_य॑ वे पिबित्वा दुच्चरितं चरन्ति 
कायेन वाचाय च चेतसा च। 
निरयं वजन्ति दुच्चरितं चरित्वा 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिमं कीणाथ३ ॥”? 
उम्मपथवाद--जेसे “पाणातिपातों भिक्‍्खवे। आसेवितो'“*”__ इस प्रकार 
की देशना की गयी है उसो तरह भज्धत्तरपालि में : 
_सुरामेरयपानं, भिकखवे | आसेवित॑ भावित॑ बहुलीकतं निरयसंवत्तनिक तिर- 
"ठानयोनिसंवत्तनिक पेत्तिविसयसंवत्तनिक । यो पब्जलहु सो सुरामेरयपानस्स विपाको 
मनुस्स भृतस्स उम्मत्तकसंवत्तनिको होतीति"” : 


” भासेवित, भावित एवं बहुलीकृत किया गया 
निरय का प्रापक, तिरब्चीन योनि का प्रापक एवं पितृस्थान का प्रापक होता है । 
का का जो सबसे छोटा फल है वह भ॑ मनुष्य को उच्मत्त करनेवाला होता है। 
तथा सिक्‍्खापदविभज्भटुकथा' में भी “कोट्टासतो पदञ्च पि ( पाणातिपातादयो ) 
कम्मपथा एव! 

3 2407 5॥ 


दि पाँच बरकुशल कर्मों को कर्मपथ कहा 
१. विभा०, पृ० १३ ँ; द्र०--प० दो०, 


*. तु०--“सुरापान॑ पसतमत्तस्स पात्ते 


कायचालनसमत्य॑ पन बहु पिवित्वा ग 
सावज्जमेव ।”? 


।' 


मघातनिगमघातकम्मं करोन्तस्स एकन्तमहा- 


4%००--अभि० को० ४ ३४ का०, प७० 
” 7०९७; भा ? ३) 
४ अभि० दी० १६९४ का० पृ 
मन 
हम * विलोप्री भवति, पव शिक्षापदक्षो भो भवतीत्यत: प्रतिक्षेपणसावद्यमपि 
गान कुशाग्रेणापि भवता नाभ्यनुज्ञातम ।*--वि० प्र० वृ०, पृु० १२८; 
सकु०, पृ० ३७९-३८५ । अ शी 
है, जातक, प्र७ भा० (कम्भज 
रे (० तक ० 
४, अ० नि०, तृ० भा०, पृ० है! ३७ सह दी०, आओ 
१, अ० नि० 
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गया है। इसीलिए औषध के रूप में भी सुरापान करने पर तथा उसको पीकर 
दुश्चरित न करने पर भी कर्मपथ होता है। इस प्रकार कर्म्मपथवादी कहते हैं। । 

अकम्मपथवाद--अकर्मपथवादी उपर्युक्त विचार का प्रतिवाद करते हुए कहते 
हैं कि 'सुरामेरयपानं भिक्खवे"*“ आदि पालि, मुख्यतः कर्मपथ कहनेवाली पालि पहीं 
हैं, अपितु नरकगमन-भआदि फलों को कहने वाली पालि है। नरक-भआदि में उत्पाद भी 
ओऔषध के रूप में सुरा के सेवन से नहीं होगा । य॑ वे पिबित्वा दुच्चरितं चरन्ति'*“ 
आदि कुम्भजातक' के अनुसार सुरापान के अननग्तर दुश्चरित करने पर ही नरक- 
आदि में उत्पाद हो सकता है-ऐसा जानना चाहिए | 


“कोट्टासतो पश्चपि (पाणातिपातादयो) कम्मपथा एव” यह भी कर्मपथ कहने 
वाला वाक्य नहीं है, अपितु यह 'कम्मपथकण्ड', 'झानकण्ड” आदि नाना प्रकार के 
काण्डों में से “ ये प्राणातिपात-आदि 'झानकण्ड' आदि में परिगणित न होकर 'कम्मपथ- 
कण्ड' में ही सडगुहीत होते हैं!-इस प्रकार काण्डों का विभाजन करनेवाला वाक्य है। 
इसीलिए 'मूलटोका' में ““कम्मपथा वा ति कम्मपथकोट्टासिका व”-ऐसा कहा गया 
है। 'अनुटीका' में भी “कम्मपथकोट्टासिका एव, न झानादिकोटद्गा सिका”-इस प्रकार 
कहकर 'एव' शब्द द्वारा ध्यानादि कोट्टासों का निवारण किया गया है। इन कथनों 
के अनुसार सुरापान, सुरापान का कारणभूत चेंतना-चेतसिक होने से कम्मपथ भाग 
(कोट्रास) में होता है, ध्यानादि-विभाग में नहीं-ऐसा प्रतिपादन किया गया है। इस 
प्रकार के प्रतिपादन से सुरापान 'कर्मपथ होता ही है-ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
'खुहकपाठ-अद्गुकथा' में सुरापान कर्मपथ नहीं कहा गया है | वह केवल कायकर्ममात्र 
होता है-ऐसा कहा गया है । 

“मुसावादों वचीकम्ममेव, यो पन (मुसावादो) अत्थभञ्जको सो कम्मपथप्पत्ताो, 
इतरो कम्ममेव । सुरामेरयमज्जपमादद्वानं कायकम्ममेव | 

निर्णय--उपर्युक्त साधक प्रमाणों के आधार पर ज्ञात होता है कि केवल सुरा- 
पान कर्मपथ नहीं होता । यदि कर्मपथ नहीं होता है तो यह अपायप्रतिसन्धि देने में 
जनकर्ाक्ति होता है“ऐसा मुख्य रूप से नहीं कहा जा सकता । कुछ लोगों का सुरा- 
पान अपायप्रतिसन्धि दे सकता है, कुछ का नहीं-ऐसा जानना चाहिए। यथा-- 
“कुसलाकुसलापि च पटिसन्धिजनका एवं 'कस्मपथा ति वुत्ता । वृत्तावसेसा 
पटिसन्धिजनने अनेकन्तिकत्ता 'कम्मपथा' ति न वुत्ता" ।! 

“'बत्तावसेसा' ति सुरापानादयों तब्बिरमणादयों च'। 


>> नन--_मनन-+_-म-म- मनन मनन के  स्‍न+-++भ>«+>+न्‍<क»«८८+--+-_--_ 


१, प० दी०, पु० १८९५ । 

२. विभ० मू० टी०, पृ० १८९ । 

३. विभ० अनु०, पु० १९० । 

४, खु० पा० अ०, पु० २२। 

५, पटि० म० अ०, प्र० भा०, पु० २७३ । 
६, पटिसम्भिदामरगढ़ीका । 


2) 


५४० अभि धम्मत्यसड्भहो [ पश्ममो 


जेसे कोई व्यक्ति स्वयं अकुशल कर्म न करके दूसरों को अकुशल कर्म करने 


नित्यशील होता है। 


कायविज्जत्तिसड्डाते कायद्वारे-प्राणातिपात-भादि तीन अकुशल कर्म काय- 
द्वार में सम्पन्न होने के कारण कायकर्म” कहे जाते हैं। यह कायद्वार 'कायविज्ञप्ति 
है ! इसलिए कायविज्ञत्तिसझ्वाते कायद्वा रे-ऐसा कहा गया है । हाथ, पेर-आदि के 
हिलते-डुलते समय हिलने-डुलने वाले रूपकलापों में तायु धातु को शक्ति सबसे अधिक 
होती है | वह वायुधातु सहभत रूपकलापों का पन्‍्धारण (उपष्टम्भन) कृत्य करती 
है | तथा चित्त को इच्छा के अनुसार गन्तव्य स्थल तक पहुँचने के लिए अभिनीहार 
(उदौरण) करती है। उस सन्धारण कृत्य को करते समय भी वह अकेले उसमें समर्थ 


रूपों द्वारा उपकार (सहारा) मिलने पर 


यहां काय त्रिविध होते हैं-१, पसम्भारकाय, २. प्रसादकाय एवं ३, चोपन- 

गये । अज्भपत्यद्धरूप सम्भार उक्त स्कन्ध को हो ससम्भारकाय” कहते हैं। 
असादहूपों को 'प्रसादकाय? कहते हैं । तथा त्रायुधातु की सहायता से हाथ, पेर-आदि 
अज्धों के व्यापार (५ 238: विज्ञप्तियां 'चोपनकाय? हैं। 'चोपेतोति चोपनो अर्थात्‌ 
ठ चोपन' है। उन हाथ, पैर भादि 
पमर्थ का्यविज्ञप्ति काय के अज़-पत्यज्ों में प्रविष्ट रहने 
। 722 चसो कायो चाति चोपनकायो! अर्थात्‌ चोपन 
2 (ह । वपिनकाय! है । कार्याः | 'चोपन' ही यहाँ 
0. अतः विज्ञप्ति हो चोपनकाय! है | वह काय बा कप होने ते 
उव द्वार कायद्वारः के अनुसार कायविज्ञप्ति ही 
कभी-कभ 75 मे भी कै लिए दुसरों को जीज्ञा देते समय ये प्राणातिपात 
वाककर्म नहीं कहा. | इस हक वाद्वार में होने पर भी इन 
केस" नकता; क्योंकि थे बहुलतया कायद्वार में 

_ हे सुशार क मे भ्रमण के 'ऐसा कहा गया है। जैसे-'वने चरतीति 
रने वाह्ले को वनेचर' कहते हें, किन्तु वह कभी 


परिच्छेदो ] केस्से चतुक्क ७४९ 
वचीकस्म 
४७, सुसावादों पिसुणवाचा' फरुसवाचा। सम्कष्पलछापो चेतिई 
वचीविज्ञजत्तिसद्धगते वचोद्वारे बाहुललवुत्तितो वचोकम्मं नाम । 

मृषावाद, पिशुनवाक, परुषवाक्‌ एवं सस्फप्पलाप (सस्भिन्न प्रलाप)--इस 
प्रकार ये चार कम वचीविज्ञत्ति' नामक वाद्वार में बहुलतया प्रवृत्त होने के 
कारण वाक्कर्म' कहे जाते हैं । 
कभो ग्राम में भी चलता है फिर भी चूँकि वह प्रायः (अधिकतर) वन में रहता है, अतः 
ग्राम में आ जाने पर भी 'वनेचर' ही कहा जाता है, इसी तरह कभी-कभी' वादद्वार में 
सम्पन्न होने पर भी प्राणातिपात-आदि योगरूढि से 'कायकर्म' ही' कहे जाते हैं" । 

'कायद्वारे बाहुल्‍लवुत्तितों कायकम्म॑ नाम' इस पालि द्वारा आचाय॑ 'कायकर्म' 
नाम का (वाक्कर्म एवं मनःकर्भ से मिश्रण न होने देने के लिए) द्वार से विभाजन 
करते हैं । यदि 'बाहुल्‍ल” शब्द न होगा तो आचाय॑ का अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा; 
क्योंकि ऐसी स्थिति में कायद्वार में होनेवाला कर्म ही 'कायद्वार' होगा और दूसरों को 
मारने--भादि की वाचिक भाज्ञा देने से प्राणातिपात-आदि कायकर्म नहीं होंगे और 
इस प्रकार प्राणातिपात आदि कर्म कायकर्म एवं वाक्‍्कर्म --दोनों हो जाएंगे; तथा 
उनमें (कायकर्म एवं वाक्‍्कर्मो में) मिश्रण हो जाएगा, जो कि अभीष्ट नहीं है। अतः 
'बाहुल्ल' शब्द का प्रयोग किया गया है। 

'वचोविज्ञतिसद्भाते वचीद्वारे बाहुल्‍लवुत्तितो वचीकम्मं नाम! तथा 'मनस्मि 
येव बाहुल्‍लवुत्तितों मनोकम्म॑ नाम'--इन पालियों को भी उपर्युक्त विधि से ही 
समझना चाहिए। इनमें भी “वचीद्वार से 'वचोकम्म! इस नाम का, मनोद्वार से 
'मनोकम्म' इस नाम का (अन्य कर्मों से अमिश्रण के लिए) द्वार द्वारा विभाजन 
करके प्रतिपादन किया गया है। 'विभावनी' में न केवल द्वार द्वारा ही काय कर्म- 
- आदि नामों का विभाजन दिखाया गया है, अपितु कर्म द्वारा भी कायद्वार-आदि 
नामों का विभाजन करने के लिए बाहुल्‍ड” शब्द का प्रयोग किया गया है'-ऐसा 
प्रतिपादित है* | किन्तु यह आचाय॑ का अभिप्राय नहीं हो सकता । 

वावकस 

४७. सुसावादी--मुसा ति अभूतवत्थु' के अनुसार 'मृषा यह 'अभूतवस्तु' 

अथे में आनेवाला निपात है। जैसे--किसी के यह पूछने पर कि आपके पास अमुक 


* पिसुणा०«सी०, रो० (सत्र) । 

. फरुसा०- सी०, रो० (सर्वत्र) । [. चस्था० १। 

१, विभा०, पु० ६३६१; प० दी०, पु० १९० | 
“क्वायकम्मं पन कायद्वारम्हि येव बहुलं पवत्तति, अप्पं वचीद्वारे; तस्मा कायद्वारे 
बहल॑ पवत्तितो एतस्स कायकम्मभावों सिद्धो, वनच रक-थुल्लकुमारिकादिगोचरान 
बनचरकादिभावों विया ति ।--अह्ठ ०, पृ० ७००७१। 

३, विभा०, १५० ६३९ । ३, १० दी०, पृ० १९००९१ । 


५४२ अभिषम्मत्येसज़भहो + पदतो 


४ तक होने पर भी “नहीं है” कहना, या नहीं होने पर “६” कहना-- 
हक जल | इसो तरह किसी समाचार के पूछने पर मालूम होने पर 
भी नहीं कहना' या ठीक से न मालूम होने पर भी कुछ का कुछ कह 5 शक 
मृषा' है। इस प्रकार वस्तु का अस्तित्व हो या न हो, कहने में सचाई न हक 
कारण वह मृषा कहा जाता है। 'मुसा वदन्ति एतेना ति मुसावादो जिम्च तन 
द्वारा मृषा अर्थात्‌ अभूत का कथन किया जाता है वह चेतना हो मृषावाद है' | * १ 
कर या सद्धूत द्वारा भी मृषावाद होता है। इस तरह काय एवं वाग--दोन 


मृषावाद होने पर भी वाग्‌ द्वारा हो अधिकतर मृषावाद होता है, अतः उसे ही 
मृषावाद' कहा जाता है। 


अद्भः एवं प्रयोग : 


_मुसावादस्स अतथं विसंवादन चित्तता | 
तज्जो वायामो परस्स तदत्थजानन इति ॥ 
पतम्भारा चतुरी होन्ति पयोगेको सहत्यिको | 
आागत्तिकनिस्सग्गियावारापि च युज्जरे' ॥”” 
गर्थात्‌ मृषावाद के सम्भार (अज्भ) चार होते हैं, अया-अभूतवस्तु, २. विसं- - 


-वीदन (वद्चन) चित्तता, ३. न वित्त के अनुसार होनेवाला व्यायाम (परम के अनुसार होनेवाला व्यायाम (प्रयत्न) 
तथा, ४. दूसरों द्वारा उस "5 उस वचन के अर्थ का जानना |. 
+त वचन के अथ का जानना ।.. 


प्रयोग केवल एक साहत्यिक ही होता है-ऐपा अटठु 


कथाओं में कहा गया है; 
किन्तु आणत्तिक, निस्सग्गिय एवं थावर प्रयोग 
पा पक रप कि 


भी हो सकते हें । 
१. “मुसा'ति अमृत वत्थु, 


त॑ तच्छतो बदन्ति एतेना ति मुत्तावादो”” 
 'मुसा! ति अभृतत्थे 


“विभा०, पु० १३१। 
निपातो, मुस्ता बदन्ति एतेना ति मु 


सावादों ।?-प० दी०, 
४2० १९१ | 

| ? री 

मुसा' ति विसंवादनपुरेक्खारस्स ' प्थभेज्ञको वचीपयोगो, कायप्पयोगो वा । 
विसंवादनाधिप्पाये 


| कायवचीपयोगसमुद्रापिका चेतना 
उसावादो । अपरो नयो-... (७.७० ; 'वादो” ति तस्स भततों 
तच्छतो विज्ञापनं। उक्खणतो पन श्रतथं वेत्थु तथतो पर विज्ञापेतुकामस्स 
पयाविज्ञत्तिसमुद्मापिका चेतना उसावादों ति ।”-.. अटु पृ० ८१; द्र०--विभ० 
ज०, पु ॥। ३ ८४॥ ! 


भिज्ञे मृषा वच: *- अधभि० को० ४; ७४, पृ० १११; 
हेबुद्या मृषावच: ।'-अपभि० दी० १९६ का० , पृ० ६१६० । 
हल _ड भृषावादों भवति। यदि वक्ता अर्थानामभिज्ञों भवति 

ते विशोष्य द्वो इैडयाध्न्यथा ब्रेते, श्रोता च धै 
कसपथों भ्वत्ि ।“-वि० ५. _. 


पयवाबगच्छति, तदास्य मृषावादः 
ध् के पृ० ९ ६० | 


परिच्छेदो ] कंस्सेचतुक्क ५४९३ 


इस मृषावाद के विषय में ४ भज्ों के दिखलाने से 'गृहस्थों के मुषावाद में 
चार अज्चों के सम्पन्न होने से ही शीलभद्भ होता है। 'भिक्षुओं के मुषावाद में' 
विसंवादनचित्तता एवं तज्जन्य व्यायाम--इन दोनों अज्ों के सम्पन्न होने से ही 
'पाचित्तिय” भार्पत्त होती है--इस प्रकार कहा जाता है। 


किन्तु गृहस्थों में भी दो अज्भों के सम्पन्न होने से शीलभद्भ हो सकता है । 
चार अद्भ कहना--कैवल कर्मपथ होनेवाले मृुषावाद के लिए ही है। चार बझ्ों में 
से 'तदत्यजाननं' का अभिप्राय मृषा कहे हुए वचन पर विश्वास करना है, अतः मृषा 
कहने पर भी यदि दूसरों द्वारा विश्वास नहीं किया जाता है तो कर्मपथ नहीं हो 
सकता । यदि विश्वास होता है और विश्वास करके किसी कृत्य के करने से अनथ॑ं भी 
होता है तभी मृषावाद कर्मपथ होता है' | दूसरों की प्रसन्नता एवं हित के लिए मृषा 
कहने पर वह मृषावाद कर्मपथ नहीं होता। जैसे--चोरी करने के अपराध में किसी को 
प्राणदण्ड की सजा मिलने पर यदि धनस्वामी कहता है कि 'मेरी चोरी नहीं हुई है, 
तो इससे शासन एवं चोरी--दोनों से सम्बद्ध व्यक्तियों को प्रसन्‍तता होती है और 
किसी का अहित नहीं होता । ऐसे स्थलों में मृषावाद कर्मपथ नहीं होता; क्योंकि दूसरे 
के अथ॑ का भज्ञक वचन ही कर्मपथ होता हैं। जो अहित नहीं करता--ऐसा मृषावाद 
केवल वाग्दुब्चरितमात्र होता है। 


पिसुणवाचा--पिंसति सामरिंग सञ्चुण्णेतीति पिसुणा' समग्र भाव (एकता) को 
जो पीसती है आर्थात्‌ सञ््चुणं करती है वह 'पिसुणा' है। भर्थात्‌ दो व्यक्तियों के 
परस्पर ऐक्य को जो नष्ट करतो है वह 'पिसुणा' है। अथवा प्रियं सुञ्ञ  करोतीति 
पिसुणा' अर्थात्‌ जो अपना प्रिय बनाने के लिए किसी को दूसरों के प्रेम से शून्य कर 
देतो है, वह 'पिसुणा' है | जैसे--राम एवं श्याम में परस्पर प्रेम होने पर मोहन जाकर 
राम को व्याम के दोष दिखलाता है और अपने गुणों को बखानता है, इससे राम 
मोहन से प्रेम करने लगता है। इस प्रकार स्वयं को प्रिय बनाने के लिए दूसरों की 
मित्रता के विलोप करने को 'पिसुणा' कहते हैं। इस प्रकार मेत्रीवलोप के लिए 
प्रयुक्त वाक्य को 'पिसुणा वाचा' कहते हैं। उस वाक्य के शब्दों को भी 'पिसुणवाचा' 
कहते हैं। तथा कहने की कारणभूत समुत्थापिका चेतना को भी पिसुणवाचा' 

(पैशुन्यवाक) कहते हैं. । 

१. बिभा०, पु० १३२; प० दी०, १० १९२। 

२, “पिसति परेसं अज्ञमज्ञसम्मोदभावसद्भातं सामग्गिरस सथ्चुण्णेति परिभिन्देति 
मिथभेद॑ करोति एताया ति पिसुणा । भ्त्तनो पियभावं परेस' च मेत्तसुड्ञभाव॑ 
करोति एताया ति वा पिसुणा, निरुत्तिनयेन । वदन्ति एताया ति वाचा, पिसुणा च 
सा वाचा चा ति पिसुणा वाचा ।'“'परस्स भेदपुरेक्लारेन भेदककायवचीपयोग- 
समुट्ापिका सच्छुलिट्र चेतना पिसुणा वाचा "-प० दी०, पु० १९२। 


५४४ अभिषम्मत्यंसड्धहो | पञ्मो 


“पिसुणाय भिन्दितब्बों तप्पुरपियकम्यता । 
वायामो जानन॑ चतु भिन्‍्ने कम्मपथों भवे' |” 


भेदनीय वस्तु, उसके प्रति प्रिय की कामना अथवा उसके ध्रिय को अपना प्रिय 
बनाने की कामना, उस कामना से उत्पन्न व्यायाम (प्रयत्न) तथा भेद करने के 
अभिप्राय का दूसरों द्वारा जानना 'पिसुणवाचा” के ये चार अज्ू हैं । भेद होने पर ही 
कर्मपथ होता है* | “तप्पुरपियकम्यता' के, भेद होने की इच्छा एवं अपने को प्रिय 
करने की इच्छा--ये दो अर्थ होते हैं। दो आदमियों का परस्पर झगड़ा कराने में 
अपने को प्रिय बनाने की इच्छा न होने पर भी 'पिसुणा वाचा' हो जाएगी। 'वायामो 
में मुख से बोलने पर वाक्प्रयोग होता है तथा हाथ, पेर से इशारा करके झगड़ा कराने 
पर कायप्रयोग होता है। इस 'पिसुणवाचा' में दूसरों के दोष को यथाभूत कहकर 


झगड़ा कराने को ही 'पिसुणवाचा' कहते हैं । अयथाभूत दोषों का आरोप करके झगड़ा 
कराने में मृषावाद भी होता है । 


>सवाचा-- फरुसं करोतीति फरुसा” कठोर को पर 
तरह कठोर वाक्‌ को 'फर्सवाचा' ( 


चेतना को भी कार्योपचार से परुष 
कस क “गम: चल ॥ 


षः कहते हैं। आरी की 
परुषवाक्‌) कहते हैं । इस परुषवाक्‌ की कारणभूत 
ताक (फर्सवाचा) कहा जाता हैः । 
_पिसति सार्मरं सञ्चुण्णेति विवि 
“परेस भेदकामताय भत्तपियकामताय वा परभेदकरव 
लिट्ट्चेतना पिसुणावाचा । >-विभा०, पृ० १३१-१३२ । 
' तत्य सद्धिलिटृिचित्तस्स परस॑ वा भेदाय अत्तनो पियक्रम्यताय वा कायवचीपयोग- 
समुद्ठापिका चेतना पिसुणा वाचा नाम । '-अट्ु०, पृु० ८२। 
पु०-' पैशुन्य परभेदाय, क्लिष्टचित्तस्य भाषणम्‌ ।' -अभि० को० ४:७६ का०, 
पृ० १११। 
“पैजुन्यं भेदकद्वाक्यम्‌ ।”-अश्नि ० दी० 
_यत्खलु क्लिष्टचित्तस्य परभेदाय वचनमश्नान्त्या तत्‌ पैशुन्यमित्युच्यते ।!-वि० 
अ०-बु०,पृ० १६४३ | 
' १०- 'तस्सा चत्तारो 
भेदपुरेक्खारता वा, “ 
तज्जो वायामो, तस्स 
परे पत अभिन्‍ते क्सपथों तत्यि, कवि ति।ः 
: येन सुब्यति तस्स हर पफर (बार शक नकल वाचा 
चाति फरुसा वाचा ।-प० दो७ » १० १९१ ४ 33:33 
“अ्त्तातं पि पर वि | 


फरस करोति केकचो ६ [। 
“विभा०, पृ० १३२ । ह ये खरसम्फस्सा ति वा फर्स 


सपति, पियभावं सुझ्ञ॑ करोतीति वा पिसुणा । 


१९८ का०, पु० १६३ । 


8 


हे 


अ8०, पु० ८२ | 


न्ध्9 


परिच्छैदो ] फरम्मेचतुक्फ "्डप 


जज्ज 
“फरुसाय तयो कोपो उपकुद्दों अक्‍्कोसना। 
मम्मच्छेदकरा तग्घ फरुसा फरुसा मता"॥” 


फरुसवाचा (परुषवाक) के तीन अद्) होते हैं; यथा--कोप, उपक्र॒ृष्ट (भव्सित) 
एवं आक्रोश (गाली देना या शाप देना) । इन भज्ड़ों से सम्पन्न, म्च्छेद करनेवाली 
एकान्त कठोर चेतना को ही 'फरुसवाचा”' (परुषवाक) कहते हैं। चेतना के कठोर 
होने पर, वाणी के मृदू होने पर भी फरुसवाचा कर्मपथ होती है। जेसे--किसी 
न्यायाधीश द्वारा मुदुवाणी से 'आप सदा के लिए सोएं' इस प्रकार प्राणदण्ड को सजा 
दो जाती है तो उनकी वाक्‌ के मृदु होने पर भी चेतना के कठोर होने से यह 
'फरुपवाचा' ही कही जाएगी । 


माता, पिता एवं गुरु-आदि अपने पुत्र, पुत्री एवं शिष्य को उन्हीं की भलाई 
के लिए डाँटते डपटते हैं या कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं; किन्तु उनकी चेतना 
मुदू होती है, अतः वाणी कठोर होने पर भी चेतना मृदु होने के कारण उनका 
डॉटना-डपटना 'फरुसवाचा' नहीं कहा जाता | 


सम्फप्पलाप--'सं हित॑ सुखं फलति विनासेतीति सम्फों हित, सुख का नाश 
करनेवाला 'सम्फ' कहलाता है। 'सम्फं येन पलपतीति सम्फप्पलापो' जिस चेतना 
द्वारा हित, सुख का नाश करनेवाली वाणी का कथन होता है, उस चेतना को 
'सम्फप्पलाप! कहते हैं! । 


“बाय पन अत्तानं पि परं पि फरुसं करोति, या वांचा संयं पि फरुसा सेव 
कण्णसुखा, न हृदयज्भू मा, अय॑ 'फरुसा वाचा. नाम ।....परस्स सम्भच्छेदक- 
कायवचीपयोगसमुद्ा पिका एकन्तफरुसचेतना 'फरुस्तावाचा ।”--अट्ु ०, पु० ८२। 
“पारुष्यम्प्रियम । +-अभि० को० ४ : ७६ का०, पृ० १११। 
“पारुष्यं तु यदप्रियम्‌ ।/>-अभि० दी० १९८ का०, पु० १६३। 
“अश्रान्त्या विलष्टचित्तस्य यद्बचनं तत्पारुष्यम्िति । --वि० प्र० वृु०, पृ० १६३ । 


न्च्कि 


«» तु००-अट्टु०, पु० ८३ । 

,विभा०, पु० १३३; प० दी०, पु० १९२; अट्टठू ०, पृ० ८२०८३ । 

, 'साधुजनेहि अधिगन्तब्बं सं सुखं हितञ्च फलति विसरति विनासेति हितसुखभग्गं 
भिन्‍्दतीति 'सम्फँ! । तं वा फलति भिज्जात एतेना ति सम्फं । अत्यधम्मापगतस्स 
पटिभानचित्तस्स भारतयुद्धन्सीताहरणादिकस्प वाचा वत्थुमत्तस्तेतं नाम॑ । यत्य 
दिटुघम्महितबुद्धिया वा सम्परायिकहितबुद्धिया वा उपायदीपक॑ किश्ि अत्यघम्म- 
वितयपदं नत्यि । सम्फं पलपन्ति पकारेन कथयन्ति एतेना ति 'सम्फप्पलापों 
““प० दी०, पु० १९१०१९१,। 
अभि० स॒० ॥ ६ 


श्प्छ # ० 


५४६ अभिषम्मत्यंसड्भ हो | पैश्चमो 
अ्ज 


'सम्फस्स निरत्यकथा। रता-कथनं दुवे । 
परेण गहिते येव होति कम्मपथों न नो* ॥” 


इस सम्फप्पलाप के दो अड् होते हैं-- 
२, उसका कथन | 


१. निरथ्ंक कथा को पुरस्सरता एवं 

दूसरों द्वारा 'यह सत्य है-ऐसा ग्रहण किया जाने पर ही यह सम्फप्पलाप- 
_। अडुशल कर्म कमंपथ होता है, अन्यथा नहीं | यहाँ अभृत विषय को केवल हित, 
3| का नाश करने के लिए कहने पर हो 'सम्फप्पलाप! होता है | स्वभावत: अभूत 


होने पर भी दूसरों के हित सुख के लिए उदाहरण-आदि के रूप में कल्पना करके 
कहने या लिखने पर 'सम्फप्पलछापः नहीं होता* | 


ये मृषावाद-आादि "हुडतया वागद्वार में होते है, अत: 'वाक्कर्म 

किन्तु हाथ, पैर-आदि के सद्भेत एवं लेखन-भादि 

इसीलिए 'बाहुलल' शब्द का प्रयोग किया गया हैः 
पक 35 जा लक कल विन 


” कहे जाते हैं; 
ढारा कायद्वार में भी हो सकते हैं। 
| 


सं सुख हितश्व॒ फरति विम्वरति विनासेतीति सम्फ | भत्तनो परेसश्न अनुपकारं य॑ 
किश्वि तं पलपति एतेना ति सम्फप्पलापो 


।--विभा०, पृ० १३२ । 
“येत्र सम्फ॑ पलपति निर 


व्थक सो 'सम्फप्पलापो! |** 
पयोगसमुद्दापिका भकुस 


अनत्यविज्ञापिका कायवची“ 
लचेतना 'सम्फप्पलापो? कं 


“>अट्ठ ०, पृ० ८२०८३ | 
3०-- “सब किलष्ट भिन्नप्रलापिता । 

ततो&््यत्‌क्लिएमन्ये 3 उपनागीतनाव्यवत । 

कुशास्ववत्‌ हनन न० ५५५५५... 


॥ 
“>अभि० को० ४ : ७६-७७ का०, १० १११ | 
ये गीतकथादिवत्‌ ।” 


“अभि० द्वी० १९८ क्वा०, पृ० १६४ । 


ं "चने ततो यदन्‍्यत्किलि्ट लपनगीत- 
पत्र सस्मिन्‍्लप्रलाप: ।*--वि० प्र० वृ०, पृ० १६४ । 


५ _ब३, .  अव-सीताहरणादिनिरत्यककथापुरेक्लारता, 
# ] 


०, पृ७० ८३ 

थ॑_अगए्इन्ते कस्मपथन्नेदों नि ये 
थ ते यंव 

“बह ०, पृ० ८३, *), परेन सम्फप्पलापे गहि 


परिच्छेदो ] कम्सेचत॒क्क ५४७ 
४८. अभिज्ञा, ब्यापादों मिच्छादिदि चेति।| अज्जन्नापि विज्ज- 
त्तिया मर्नास्स येव बाहुल्‍लवत्तितों मनोकम्मं नाम । 


अभिषध्या, व्यापाद एवं मिथ्यादृष्टि-इस प्रकार ये तीन अकुशलू कर्म काय- 
विज्ञप्ति एवं वाग्विज्ञप्ति के बिना भी मनोद्वार में हो बहुलूतया प्रवृत्त होने से मन:कर्म 


कहे जाते हैं। 


मसनःकर्स 


४८. अभिज्ञझा-- अभिमुखं झायतोति अभिज्ञा' परसम्पत्ति को अभिमुख 
करके लोभचित्त से चिन्ता करना “अभिध्या' है' | परमार्थ स्वभाव से यह परसम्पत्ति 
की अभिलाषा करनेवाला लोभ हो है; किन्तु परसम्पत्ति की कामनामात्र से ही कर्म- 
पथ नहीं होता, अपितु दूसरे की सम्पत्ति को देखकर 'अहो बत इदं मम सिया' आर्थात्‌ 
यह सम्पत्ति मेरी हो जाए-इस प्रकार अभिमुख करनेवाला लोभ ही अभिध्याकमंपथ 
होता है। दूसरों की अपने कम, ज्ञान एवं वीय॑ द्वारा उपाजित सम्पत्ति उनके पास 
न रहकर मेरे पास आ जाए'-इस प्रकार की इच्छा, सामान्य लोभ न होकर विशेष 
प्रकार का लोभ होने से इसे 'अभिध्या' कहा जाता है। माँगकर या खरीद कर लेने 
की इच्छा या उस प्रकार की सम्पत्ति होने की इच्छामात्र होना सामान्य अभिध्या 
होती है, कमंपथ नहीं होता । 


$ व्यापादो-रो० (सर्वत्र) । |. च-स्या० । 

१, “अभिज्ञायन्ति अस्सादमत्तें अदुत्वा परभण्डस्स अत्तनो परिणामनवस्तेन अतिरेकतर॑ 
झायन्ति निज्ञायन्ति एताया ति अभिज्ञा ।”-प० दी०, पृु० १९३ । 
“परसर्म्पत्ति अभिमुखं झायति लोभवसेन चिन्तेतीति अभिज्ञञा ।-विभा०, पु० 
१३२। 

“अभिज्ञायतीति अभिज्ञा । परभण्डाभिमुखी हुत्वा तन्निन्नताय पवत्ततीति अत्यो । 
सा 'भहो तब इदं ममस्सा' ति एवं परभण्डाभिज्ञञायनलक्खणा । “-अट्ठु०, पु० ८३। 
तु०-“ ”“अभिध्या या परस्वे विषमा स्पृहा ।* 

“अभि० को० ४ : ७७, पृ० १३२। 
“मुर्वेव कामावचरी तृष्णा अभिध्येत्यपरे ।/-अभि० को० ४: ७७, पर भाष्य । 
“परस्वासत्स्पुह्ाइईभिध्या ।“-अभि० दी०, १९९ का०, पृ० १६४ | 
“अभिष्या तावद्‌ द्विषतः स्पुहा । अहो बत यत्परेषां तन्मम स्थादित्येषा विषय० 
र्थना विषमलोभाख्या अभिध्येत्युच्यते । -वि० प्र० बृ०, पृ० १६४ । 
तु०-विभा०, पु० १३२; प० दी०, पु० १९३-१९४; अट्ठ ०, पृ० ८३ । 
“अतो न॒सर्वाभिष्या कर्मपथ;, कि तहिं ? या परस्वे विषमस्पुह्ा सा 'कमंपथ 
इत्यपरेषामभिप्रायः ।' “रुफु०, १० ४०५ । 


५४८ अभि धम्मत्यसद्भहो | पञ्नमो 


ब्यापादो--ब्यापज्जति हितसुख॑ एतेना ति ब्यापादो' जिस ह्वेष के कारण पुरुष 
दूसरे सत्तवों के हित, सुख को उनके अहित की कामना से नष्ट करने में प्रवुत्त होता 
है, वह द्ेष हो व्यापाद! है' । यहाँ द्रेषमात्र कमंपथ नहीं होता, अपितु दूसरे सुखी 
सत्तवों को देखकर 'अहो बत अय॑ सत्तो विनस्सेय्या ति' अर्थात्‌ यह सत्त्व विनष्ट हो 
जाए तो अच्छा हो, यह कब विनष्ट होगा, इसके लिए में क्या करूँ-इत्यादि प्रकार 
से उनका विनाश चाहनेवाला विशेष प्रकार का द्वेष ही व्यापाद कमंपथ होता है । 
दूसरों के प्रति केवल क्रोधमात्र करने से कमंपथ नहीं होता, व्यापादमात्र होता है' । 


“देभिज्ञाय परभण्डं अत्तनो परिणामनं | 
व्यापादस्स परसत्तो तस्स विनासचिन्तनं३ ॥” 
अर्थात्‌ अभिध्या के दो बज्भ होते हैं; यथा- 
एवं २. उसके स्वायत्तीकरण की अभिलाषा | 


व्यापाद के भी दो अज्ध होते हैं; यथा-१. परसत्त्व एवं २. उसके विनाश , 
की चिन्ता | 


१. परभाण्ड अर्थात्‌ परसम्पत्ति, 


मिच्छादिट्वि-'मिच्छा पस्सती ति मिच्छादिट्टि! सिथ्या अर्थात्‌ जो विपरीत रूप से 
देखती है वह “मिथ्यादृष्टि! है" । श्रेष्ठ भाय॑ पुदंगलों द्वारा प्रज्ञप्त (उपदिष्ट) सत्य- 
धन क जा आर ३/३ पक है 

१. व्यापादेन्ति परसत्ते विनास॑ 
दी०, पृ० १९३। 
'व्यापज्जति हितसुखं एतेनाति ध्यापादो ।”? 
हितसुखं ब्यापादयतीति 
“अट्ठु०, पृ० ८३ । 
_व्यापाद: सत्तेषु ढेब: ।”-अ्षन्नि० को० ४:७८, पृ० ११२; अन्रि० दी० १९९ 
का०, पु० १६४ । 
“व्यापाद: खल्वषि सत्तवपरित्यागब॒ 
विभा०, पु० १३२; प० 
तु०-अटु०, पु० ८३॥। 
“भिच्छा विपरीततो प 


“ यथाभुच्चगहणा भावेन 
ति आदिना नयेन विप 


आपन्ते कत्वा चिन्तेन्ति एतेना ति ब्यापादों ।”-प० 


“विभा०, पृ० १३२। 
० ः / 
ब्यापादो' । सो परविनासाय मनोपदोसलक्खणों । 


डा प्रतिघ: ।”-वि० प्र० वु०, पु० १६४ | 
दी०, पृ० १९४; अट्दु ०, पृ० ८३ । 


७ [० :० 


स्सतीति मिच्छादिट्टि ।?-विभा०, पृ० १३२ | 

भिच्छा पस्सतोति मिच्छादिट्टि' | सा “नत्थि दिल्‍्तें! तिं 
>अट्ठु ०, पृ० ८३। ि 
“अभि० को० ४ : ७८, पु० ११२; अभि८ 
ता फल वा क्रियां 


५; दृष्टिरिव्युच्यते 0?! 
तंत्र तास्ति द्त्तु यावन्नास्ति दुए 


 सद्‌ वा वस्तु नाशयतः या दृष्टिमर्ति” 
“वि० प्र० वृ०, पृ० १६४ 
चरितप्निति कर्तापवादिका;। तथा तार्शि 
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धर्मों को न मानकर उन्हें विपरीत रूप में देखनेवाले दृष्टिचेतसिक को 'मिथ्यादष्टि 
कहते हैं। यह मिथ्यादृष्टि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान नामक पाँच स्कनधों 
में से किसी एक स्कन्ध में “यह आत्मा है'--इस प्रकार उपादान करनेवाली सत्काय- 
दृष्टि, ब्रह्मजालसुत्त” में वणित ६२ दृष्टियाँ, तथा 'सामज्जफलसुत्त” में आनेवाली 
'नत्यिक' (नास्तिक) आदि भेद से अनेक प्रकार की होती हैं। इनमें से 'नत्यिक', 
'बद्ठेतुक' एवं 'अकिरिय'--ये तीन दृष्टियाँ ही कमंपथ होती हैं । शेष दुष्टियाँ सामान्य 
मिथ्यादृष्टि ही होती हैं? । 


“दिट्टिया दुवे सम्भारा वत्थुनो विपरोतता । 
तथा भावेनुपट्रानं कम्मपथो तोहेव चर ॥” 


अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि के दो सम्भार (अद्ज) होते हैं; यथा--१. गृहीत वस्तु की 
विपरोतता एवं २. उसे (विपरीत को, सत्यरूप में मानना । तथा 'नत्थिक' (तास्तिक) 
दृष्टि, अहेतुकदृष्टि एवं अक्रियदृष्टि--ये तीन ही कर्मपथ होते हैं । 


नत्यिकदिद्टि--'अनन्तरभव में कर्मों का विपाक नहीं होता'--इस प्रकार 
कर्मफल का अपलाप करनेवाली दृष्टि ही 'नत्थिकदिद्ठि! (नास्तिकदृष्टि) है। अथवा-- 
'सत्त्व मरने के अनन्तर उच्छिन्न हो जाता हैं! भर्थात्‌ उसकी सब्तति मरणोत्तर 
विद्यमान नहीं रहती-इस प्रकार की उच्छेददृष्टि भी नत्यिकदिदि' ही है। इस प्रकार की 
दृष्टि रखनेवाले नास्तिकों के मत को दिखलानेवाली कुछ पालि इस प्रकार है; यथा : 


“जनत्थि महाराज ! दिन्नं, नत्थि यिट्दुं, नत्यि हुतं, नत्यि सुकतदुक्कटानं कम्मान॑ 
फल विपाको; नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको; नत्थि माता, नत्थि पिता; नत्थि 
सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमश्च लोक 
पर्व लोक॑ सयं अभिञ्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ति* ।” 


माता, नास्ति पितेति कर्मापवादिकेव । नास्ति सुचरितदुद्चरितानां कर्मणां फल* 
विपाकः, नास्त्ययं लोक:, नास्ति परलोकः, तथा नास्ति सत्त्व उपपादुक इति 
फलापवादिका । “न सन्ति लोके5हंन्तः' इत्यार्यापवादिका ै/>-स्फु०, पृ० ४०९ | 

१, द्र०-दी० नि०, प्र० भा०, पु० १२-४० । 

२. द्र०-दी० नि०, प्र० भा०, पु० ४५-५२ । 

३. “'एत्थ पन नत्यिक-अहेतुक-अक्रियबिट्वीहि येव कस्मपथों ।-विभा०, पृ० १३५। 
“क्म्मस्स वा कम्समविपाकस्स वा सब्बसो पटिबाहिका नत्थिकाहेतुकाक्रियावसेन 
तिबिधा नियतमिच्छादिद्ठि एवं कम्पपथभेदों | >प० दी०, पृ: १९४; भटु०, 
पुृ० ८३ । 

४. तु०-अट्ठ ०, पृ० ८३ । 

५, दी ० नि०, प्र० भा०, पु० ४८ ॥ 


५५० अभिषम्मत्वसड्हो [ पश्चमो 


अर्थात्‌ दान नहीं है, यजन नहीं है, हवन नहीं है; सुक्ृत, दृष्कृत कर्मों का फल 
नहीं है; यह लोक नहीं है, परलोक नहीं है; माता नहीं हैं, पिता नहीं है; औपपातिक 
सत्त्व नहीं हैं; संसार में ऐसे ऐक्य-सम्पन्न (सद्धीभूत) एवं सम्यकृप्रतिपन्‍न श्रमण, 
ब्राह्मण नहीं हैं जो इस छोक एवं परलोक को स्वयं जानकर, साक्षात्‌ करके लोक को 
'उपदेश्ष करें | 

अनन्तरभव में फल नहीं होता'--इस प्रकार का मत '“नास्तिक दृष्टि है । 
जब फल का अपलाप किया जाता है तो उन फलों को देनेवाले कारणभूत कर्मों 
(चेतना) का भी अपलाप होता है। अतः सामज्ञफल्सुत्तटुकथा में “विपाक॑ पटि- 
बाहन्तेनापि कम्मं पटिबाहित॑ होति”--ऐसा कहा गया है । न 

अहेतुऋदिद्वि-- हितु (कारण) भी नहीं है और फल (कार्य या विपाक) भी नह 
हैं--इस प्रकार हेतु एवं फल, दोनों का अपलाप करनेवाली दृष्टि 'बहेतुकदृष्टि! है । 
इस मत को दिखलानेवाली कुछ पालि यह है : 

“ नत्यि महाराज ! हेतु, नत्यि पच्चयो सत्तानं सद्धिलेसाय; भहेतू अप्पच्चया 
सत्ता सद्धूलिस्सन्ति | नत्यि हेतु, नत्यि पच्चयों सत्तानं विसुद्धिया; अहेतू अप्पच्चया 
सत्ता विसुज्ञन्ति' |” 

अर्थात्‌ सत्तवों के सडकलेश के लिए हेतु (जनककारण) नहीं हैं, प्रत्यय (उपष्ट- 
ण॑ एवं उपष्टम्भक कारणों के न होने पर भी 
पत्त्व स्वयं सडक्लिष्ट होते हैं। सत्त्वों की विशुद्धि के लिए भी जनककारण एवं उपष्ट- 
मभकका रण नहीं हैं। सत्त्त अपने आप विशुद्ध हो जाते हैं । 

गरण उनसे सम्प्रयुक्त (होनेवाले) फलों का भी 
'अपलाप होता है। अतएव सामज्ञफल्सुत्तटुकथा! में कहा गया है कि “ “नत्थि हेतू' 
अपलाप करते हैं। अर्थात्‌ हेतुओं का अपछाप करनेवाले दोनों का 
अकिरियदिदि--'कृशल एवं ४ रे 
है', अर्थात वे के रा है + अकुशल कर्म किए जाने पर भी वे नहीं के बराबर 
ही 'अक्रियदृष्टि' है । इस 


इस मत में भी कर्मों का अपलाप क्‌ 
है । इसीलिए सामञ्ञफल्सुत्तटुकथा' में... 


रने से उनके फलों का भी अपलाप होता 
होति"”..कहा गया है । 


कम्म पटिबाहन्तेनापि विपाको पटिबाहिंतों 
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इस प्रकार ये तोनों दृष्टियाँ कम एवं कमंफल का अपलाप करती हैं । 


नियत मिथ्यादृष्टि का होना--इन तीन मिथ्यादृष्टियों में से नत्थिक' (नास्तिक) 
दृष्टि का अजित केसकम्बलि'ने, अहेतुक दृष्टि का मकखलि गोसाल ने एवं अक्रियदृष्टि 
का प्रण कस्सप ने ग्रहण किया था। इन तीन आचार्यों द्वारा गृहीत दृष्टि को भगवान्‌ 
बुद्ध भी हटाने में असम हैं अतः इन्हें 'नियतमिथ्यादृष्टि' कहते हैं। इन आचार्यों के 
शिष्य चूँकि उपर्युक्त मत का सामान्यतया ग्रहण करते हैं, अतः ये नियत नहीं कहे 
जा सकते; किन्तु उन आचार्यों के ग्रन्थों को पढ़कर, उनका अर्थ समंझकर, कम्मद्वान 
भावना को तरह उनका पुनः पुनः अभ्यास करके जब उन्हें मिथ्यासमाधि प्राप्त हो 
जाती है तब वे भी नियत हो जाते हैं भौर तब उन्तका मत भगवान्‌ बुद्ध-भादि द्वारा 
भो दुनिवार हो जाता है। 


अथवा-च्युति के अनन्तर नरक में नियत फल देनेवाली होने के कारण इस 
प्रकार की दृष्टियों को 'नियतमिथ्यादृष्टि' कहते हैं । 

मिच्छत्तनियत--दृष्टि एवं प्रज्ञा में आकाश पाताल का अन्तर होता है। प्रज्ञा 
के पक्ष में श्रद्धा, वीये, स्मृति एवं समाधि होने से उसकी वृद्धि होकर जब चार आय॑- 
सत्य का ज्ञान होता है एवं त्रिरल के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तब पुद्गल 'सम्मत्त- 
नियत” होकर स्रोतापन्न होता है। उसके अपायगमन का पथ स्वंदा के लिए अवरुद्ध 
हो जाता है। 

इसी प्रकार दृष्टि के पक्ष में भी मिथ्यास्मृति, मिथ्यासमाधि एवं मिथ्यवीय 
होने से जब वह वृद्धि को प्राप्त होकर दृढ़ हो जाती है और जब बुद्ध-आदि भी उसको 
हटाने में असमर्थ हो जाते हैं तब पुदुगल 'मिच्छत्तनियत' होकर मार्ग एवं फल की 
प्राप्ति का अनधिकारी हो जाता है ओर मृत्यु के अनन्तर वह अवश्य अवीचि में उत्पन्न 
होता है । यह मिच्छत्तनियतदिद्ठि 'सद्भभेद! नामक कम से भी अधिक आपत्ति- 
जनक होती है! । 


अज्ञत्रापि विज्ञत्तिया''बाहुललवुत्तितो-- मनरस्मि पवत्तं कर्म के अनुसार 
मनोद्वार में होनेवाले कर्मों को 'मनःकर्म' कहते हैं। तृतीय परिच्छेद में भवज्भचित्त को 
'मनोद्वार! कहा गया है* । पू्व॑ पूर्व चित्त पश्चिम पश्चिम चित्तों की उत्तत्ति के कारण 
होने से सभी चित्तों को 'मनोद्वार' कहनेवाले भी अनेक स्थल हैं। यहाँ अभिध्या, व्या- 
पाद एवं मिथ्यादृष्टि के साथ होनेवाले अकुशल जवनचित्तों को 'मनोद्वार' कहा गया 
है । [ अकुशल जवनचित्तों का ग्रहण करने में मोहमूलचित्त द्वारा अभिध्या-आदि की 
उत्पत्ति न होने से लोभमूल एवं द्वेषमूल जवनचित्तों का ही ग्रहण करना चाहिए। 


१. अर), १५० ३८-३९ । 
२, द्र०-अभि० स० ३: ३५ की व्याख्या, पृ० २४०-२४३ । 


प्ष्ष्र अभिषम्मत्यसड्भहो [ पश्चमो 


कुशल मनःकर्म के विषय में अनभिध्या, अव्यापाद एवं सम्यगदृष्टि के साथ होनेवाले 
कुशल जवनचित्तों को 'मनोद्वार' कहना चाहिए । ] 


'मनो एव द्वारं मनोद्वारं' जवनचित्त ही कर्म के उत्पत्तिकारण होने से 'मनो- 
द्वार कहलाते हैं | अर्थात्‌ जब अभिध्या का उत्पाद होता है तब सहोत्पन्न जबवनच्त्तों 
हारा उस 'अभिध्या' नामक लोभ का सहजात-भादि प्रत्ययशक्तियों से उपकार किया 
जाता है, अतः वे (जवनचित्त) ही अभिध्या के उत्पत्तिकारण होते हैं | पृवंकथित काय- 
कर्म एवं वाक्करमं भी इस 'जवनचित्त” नामक मनोद्वार के उपकार के बिना नहीं हो 


सकते | जेसे--प्राणातिपातचेतना की उत्पत्ति देषजवन' नामक मनोद्वार के बिना नहीं 


हो सकती, तथापि प्राणातिपात-आदि कम केवल अकुशलू जवन! नामक मनोद्वार 


द्वारा ही कमंपथ नहीं हो सकते; अपितु विज्ञव्तियों के होने पर ही कमंपथ हो सकते हैं । 
मनोद्वार का सभी कर्मो से सम्बन्ध होता है, 'विज्ञप्ति' नामक कायद्वार एवं वाग्द्वार 
का कुछ कर्मों से ही सम्बन्ध होता है; किसी' वस्तु का नामकरण करते समय कुछ 
विशेषता का ध्यान रखना होता है जिससे उसका अन्य वस्तुओं से मिश्रण न (व्यव- 
च्छेद) हो सके | इसीको दुष्टि में रखकर प्राणातिपात-आदि तीन कर्मों को कायद्वार से 
-उपलक्षित कर के 'कायकर्म' तथा मृषावाद आदि चार कर्मों को वार्वार से उपलक्षित (0 
करके 'वाक्कर्म' कहते हैं। अभिध्या-आदि कर्म उन विज्ञप्तिदारों से असम्मिश्रित होकर (५) 
मनोद्वार में ही उत्पन्न होते हैं, अत: उन्हें मनोद्वार से उपलक्षित करके 'मनःकर्म' (_/ 
कहते हैं। इसीलिए 'अञ्ञत्रापि विज्ञत्तिया मनस्मि येव' कहा गया है। -- 


ये अभिध्या- आदि तीन कम गयद्वार एवं वाद्वार में भी हो सकते हैं । यह 
सम्पत्ति मेरी होती तो अच्छा होता'--इस प्रकार लिखकर या कहकर प्रकट करते 
पमय यद्यपि ये अभिध्या-आदि कायद्वार एवं वाद्वार में भी प्रवृत्त होते हैं, तथापि 


चूंकि ये अधिकतर मनोद्वार में हो प्र वृत्त होते हैं अतः, " ह हे 
६१8] तः प * )ै र 
एवं वागद्वार कार्यावज्ञाप उत होते हैं मनः:कम कहलाते हैं | कायद् 


_ वें वाग्विज्ञप्ति को हो कहते हैं। मनोद्वार का किसी 
'शप्ति से सम्बन्ध नहीं है। अतएव _अ्त्रापि विष्जत्तिया! कहा गया है। 'अक्ज- 


त्रापि' में 'अपि! शब्द समुच्चयार्थ॑ रः 
थक है, अतः वह॒कायवबिज्ञपि एवं ज्ञप्ति का 
भी समुच्चय करता है। इसलिए ये हि बह केश उन हि 


हे अभिध्या-आदि कर्म कभी ज्ञप्तियों के 
साथ भी हो सकते हैं--यह दिखलाया गया है*। कभी इन वि 


या 7 ४4080 अप शक री की सम्पत्ति का अपहरण करते समय 
योग्य होते हैं। जैसे-' परे शा _थ भी ये अभिध्या, "यापाद एवं मिथ्यादृष्टि यथा- 
होते हैं, क्या उस दम 'अदिन्ता अपहरण करते समय अभिध्या एवं मिथ्यादृ्टि 
कमंपथ भी होंगे ?. दान! कर्मपथ के अतिरिक्त अभिध्या एवं मिथ्यादू्टि- 

: “'ईस प्रकार का प्रइन उपस्थित हो सकता है | इसका उत्तर है नहीं | 


4493 इक, 


4 अदवु ०, पृ० ७२ | 
+ हैश्णप० द्वी०, पृ० १९५; 


असम कासचतुपक ५५३ 


उस समय अभिध्या एवं मिथ्यादृष्टि कमंपथ नहीं होंगे; क्योंकि उस समय ये मुख्यरूप 
से न हो कर 'भदिन्नादान' कर्मंपथ के अनुगामी होते हैं, इसलिए कमंपथ नहीं होते” । 

नानादुश्चरित-- भट्ठुसा लिनी” के “कायवचीद्वारेसु हि चोपनं पत्वा कम्मपथ 
अप्पत्तं पि अत्थि, मनोद्वारे च समुदाचारं पत्वा कम्मप्थ अप्पत्तं अत्थि; तं गहेत्वा 
तंतंद्वा रपविखिकमेव अकंसु*”--इस वचन के अनुसार कायद्वार एवं वाद्धार में चोपन 
(हस्त, पाद-आदि अज्ड़ों का व्यापार) प्राप्त करके भी अज़्ों के परिपुर्ण न होने से 
कर्मपथ न होनेवाले कम भी हैं । तथा मनोद्वार उत्पन्न होने पर भी अज़्ों के परिपूर्ण 
न होने से कर्मपथ न होनेवाले कम भी हैं! उन उन कर्मो को ग्रहण करके उन उन द्वारों में 
सम्मिलित करना चाहिए । जैसे--किसी सत्त्व के हस्त, पाद-आदि के छेदनरूप कम के 
बहुलतया कायद्वार में प्रवृत्त होने पर भी उसे केवल कायदुब्चरित ही नहीं समझना 
चाहिए । स्वयं करेगा तो कायदुश्चरित होगा, दूसरों द्वारा करवाएगा तो वाग्‌-दुश्चरित 
होगा एवं मन में उस प्रकार करने का चिन्तन करेगा तो मनोदुश्चरित होगा । इसी 
प्रकार सभी कर्मों के सम्बन्ध में समझना चाहिए | 

अथवा प्राणातिपात करने से पूर्व होनेवाली चेतना 'पुब्बचेतना' है । प्राणाति- 
पातवीथि में होनेवाली चेतना 'मुञ्चचेतना' है । प्राणातिपात के अनस्तर प्रसन्‍नतारूपी 
(सौमनस्य) चेतना “अपरचेतना' है--इस प्रकार प्राणातिपात कम में तीन चेतनाएँ 
होती हैं । इसी प्रकार दस दुश्चरित धमों में से प्रत्येक को इन तीन तीन चेतनाकों के 
साथ गुणन करने से ३० दुब्चारित होते हैं । 


अथवा इन दुश्चरित कर्मों में से प्राणातिपात कर्म पुद्गल स्वयं करता है तो 
'साहत्यिक दुश्चरित, दूसरों द्वारा करवाता है तो 'भार्णत्तिक दुच्चरित' एवं दूसरों 
से न कह कर दूसरों के सम्मुख प्राणातिपात के गुणों की प्रशंसा करता है तो 'वष्ण- 
भासनदुच्चरित' तथा दूसरों हारा किए जानेवाले प्राणातिपात में प्रीति करता है तो 
'समनुञ्ञादुच्चरित' होता है। इस प्रकार प्रत्येक दुश्चरित को इन चार प्रकारों से 
गुणन करने पर उनकी संख्या ४० होतो है। इनमें से कुछ कमंपथ होते हैं, कुछ नहीं । 
* मिल 
१ द्र०--विभा०, १० १३२; १० दी०, पृ० १९५; भट्ठ ०, १०९ ७४-७५ । 
२. अट्ठ ०, १० ७४ । 
३. तु०- यथा तावदिह क 
गर्छति सुप्तो न वेश्याकर्णय 


दिचत्‌ परस्व॑ं हर्तुकामो मब्नादुत्तिष्ठति शस्त्र गृह्लाति परगृह 
ति परस्व॑ स्पृशति यावन्न स्थानात्‌ प्रच्यावयति तावत्‌ 
प्रयोग: | यस्मिस्तु क्षणे स्थानात्‌ प्रच्यावयति तत्र या विज्प्तिस्तत्क्षणिका चाविज्ञप्ति- 
रयं मौलः कर्मंपथः । द्वाभ्यां हिं कारणाभ्यामदत्तादानावदबेन स्पृश्यते--भ्र योगतः, 
फलपरिपुरितबच ! ततः परमविज्ञप्तिक्षणाः पृष्ठ 2 यावत्तत्‌ परस्व॑ विभजते 
शर्तयति वा तावदस्य विज्ञप्तिक्षणा अपि पुष्ठं भवन्तीति । 


विक्रीणीते गोपायति अनु 
५ कर ॥। ; | 
एवमन्येष्वपि पं्मसु यथासम्भत योज्यम्‌/-स्फु०, १९ ४० १०४०२; वि० प्र० बु०, 


पु० १५३ । 


[ पश्चमो 
५५७ अभिधस्मश्यसहुहो 


ढ् । 
४८. तेसु पाणातिपातो, परसवाचा, ब्यापादों च दोससूछे 
जायन्ति । 


१०, कामेसु मिच्छाचारो, अभिज्ञा, मिच्छादिदि च लोभमू लेन । 
५१. सेसानि चत्तारि पि होहि मुलेहि सम्भवन्ति । ु 
५२. चित्तुप्पादवसेन' पनेत॑ अकुसल सब्बथापि द्वादसविध॑ होति । 


इन दस अकुशल कर्मों में से प्राणातिपात, परुषवाक्‌ एवं व्यापाद देषमुल 
चित्त से उत्पन्न होते हैं । हि 
४ कमामिल्याबार अभिष्या एवं मिथ्यादृष्ट लोभमूलचित्त से त्पन्न होते हे ही 
शैष चार अकुशल कम, लोभमूछ एवं द्ेषमुल--इन दो चित्तों से उत्पर 
ते हैं । 
... चित्तोत्पाद- 


आधार पर प्राणातिपा 


कहा गया है तथा ४ 
उसके लिए 'दोसमलेन ज 


१न जायन्ति! यह हीं--ऐसा आचार्य का 

होना चाहिए। इसलिए मूछ का अथे _ प्रकार करना चाहिए--जब 

आ्राणातिपात एवं रुषवाक्‌ की अपेक्षा होती है तब दोसमूलेन” का द्वेषरूपी मूल से-- 

ऐसा अथ॑ करना चाहिए (दोसो च सो दासमूल); तथा जब व्यापाद की अपेक्षा 

अप पा होनेवाले चित्त से-ऐसा अर्थ करना चाहिए (दोसो मूल यस्सा ति 
मूल 


ते एवं परुषवाक की अपेक्षा करके 


पाद चूंकि स्वयं देषचेतसिक ही है, 
कहना अपेक्षित नहीं 


कामसिथ्याचार भी लोभमू भिथ्यादृष्टि लोभमूल 

दृष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्त मेंस “युक्त दृष्टिचेतसिक है। उन दोनों में लोभ के सम्श्रयुक्त 

हीने के कारण जब को अपेक्षा लोभमूलेन' का अर्थ 'लोभमूल से'-- 

थंस्वरूप लोभमूछ चित्त में सम्प्रयक्त लोभचेत- 

पम्भ्युक्त कोई लोभ नहीं होता | अत: जब अभिध्या की अपेक्षा की 

जाती है तब "5 मेन! का “मम 'ग लोभमूल होनेव पते से--ऐसा अर्थ करना चाहिए। 
*, तीहि-सी० ? स्था० | 


आओ ५५० ५५५ 


उपर्यक्त व्याख्याएँ पालिटीकाओं के भाधार पर की गयी हैं, किन्तु वे भाचाय॑ 
की अभिप्रेत नहीं हो सकतीं; क्योंकि अभिध्या एवं व्यापाद कमंपथ होने से पूर्व लोभ 
एवं द्वेष के उत्पन्न होने के कारण वे लोभ एवं द्वेष, अभिध्या एवं व्यापाद कमंपथ 
होने के लिए प्रकृत्युपनिश्रयशक्ति से उपकार करते हैं, इसलिए सहोत्पन्त एवं सहजात 
लोभ तथा ढ्वेष का ही ग्रहण न करके, अपितु पूव॑ंभाग के लोभ एवं द्वेष का भी ग्रहण 
करके 'दोसमुलेन' का द्वेषमूल से, एवं 'लोभमूलेन! का लोभमूल से--ऐसा एक ही 
अथ करना चाहिए! । 
चत्तारि पि ह्वोहि मुलेहि--शेष अदिन्तादान, मुसावाद, पिसुणवाचा एवं सम्फ- 
प्पलाप--ये चार कभी कभी लोभमूल से होते हैं और कभी कभी' द्वेषमूल से होते हैं । 
अतएव अवशिष्ट ४ दो मूलों से होते हैं--ऐसा कहा गया है । 
अपने पुत्र-कलत्र के भरण-पोषण के लिए जो अदत्तादान किया जाता है वह 
लोभमूल से ही होता है । दूसरों से वेर करने के लिए या उनके द्वारा कृत वेर के 
प्रतिकार के लिए जो उनकी सम्पत्ति आदि का अपहरण किया जाता है, वह भदत्ता- 
दान द्वेषमूल से होता है । क्‍ 
'धिभावनी' में लिखा है कि 'नीतिशास्त्रकारों के प्रमाणानुसार दुष्टों का निग्रह 
करने के लिए दूसरों (उन) की सम्पत्ति का अपहरण करने वाले राजाओं एवं ब्राह्मणों 
का 'सब कुछ (सभी सर्म्पत्ति) ब्राह्मणों का हो राजाओं द्वारा दिया हुआ है, उन ब्राह्मणों 
के दुबंछ हो जाने से अन्य (शुद्रादि) उसका भोग कर रहे हैं, इसलिए उस (सम्पत्ति) 
का अपहरण करते हुए ब्राह्मण तो अपनी ही सम्पत्ति का भोग करते हैं'--इत्यादि 
कहकर 'स्व' ( आत्मीय ) संज्ञा से अपहरण करनेवालों एवं कम और कमंफल के 
सम्बन्ध का निषेध करनेवालों का यह भदत्तादान मोहमूल से उत्पत्त है ।” 
१. प० दी०, १० १९६-१९७ | प्र 
२. तु०-- मूलतो' वि पाणातिपातो दोसमोहवसेन हिमूलकों होति । अदिन्वादानं 
दोसमोहवसेन वा लोभमोहवसेन वा । भिच्छाचारों लोभमोहवसेवेव । मुसावादो 
दोसमोहकसेन वा छोभमोहवसेन वा; तथा पिसुणा वाचा सम्फप्पलापो च। फरसा 
बाचा दोसमोहवसेन । अभिज्झा मोहवसेन एकमूला; तथा व्यापादों । मिच्छादिद्ठि 
लोभमोहवसेन ढिमूला ति 7--अट्ठु ०, पृ० ८४; विभ० अ०, ६९ ३८५; अभि० 
को० ४ : ६९-७० का०, १० १०९-११०, अभि० दी०, १९६१-६४ ३ की, ४९ 
१५५-१५६; अभि० समु०, १० ५६ । 


, विभा०, पु० १३३ ॥। ५ 3 | 
द्र०--“लोभजमदत्तादान यस्‍्तेनार्थी तद्धरति | देष॑ज वैरनिर्यतनार्थम्‌ ॥ मोहज 


यथा राज्ञां धर्मपाठकप्रामाण्यात्‌ दुष्टनिग्रहणार्थभ । यथा च दुषब्राह्मणा आहुः-+ 
'सवंभिदं प्रजापतिना ब्राह्मणेम्यों दत्त ब्राह्मपानां दौब॑ल्याद्‌ वृषलाः परिभुञ्जन्ते । 

ब् ब्ब | ऐप । है ः 2 
तस्मादपहरन्‌ ब्राह्मंणः स्वमादत्त स्वर्मंत्र तु कोष्ठं वस्ते स्व॑ं ददाति इंति। 


-वि० प्रण्वृ० पृण् ५४ 
तु००-- स्वमेव ब्राह्मणों भुडकते स्व वस्ते स्व॑ं ददाति च । 


आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुड्जन्ते हीतरे जना:। 


| 


।“-मनु० १: १०१॥। 


५५६ अभिषम्मत्यसड्भहो [ पञ्ममो 


कामावचरकुस लक सम । 
१ ३. कामावचरकुसलम्पि कायद्वारे पवत्तं कायकम्म, वचोद्वारे पवत्तं 
वचीकम्मं, मनोद्वारे पवत्तं मनोकस्मञ्चेति कम्मद्ारवसेन तिविधं॑ होति । 
४४, तथा दानसोलभावनावसेन । 
५५. चित्तुप्पादवसेन पनेत॑ अद्वविधं होति' । 
कामावचर कुशल भी कायद्वार में प्रवत्त होनेवाला कायकर्म, वाद्धार में 


प्रवत्त होनेवाला वाक्कर्म एवं मनोद्वार में प्रवृत्त होनेवाला मनःकम- इस प्रकार 
कर्म एवं द्वार के सम्बन्ध से त्रिविध होता है । 


उसो प्रकार दान, शील एवं भावना भेद से मावचर कुशल त्रिविध होता है । 
चित्तोत्पाद वज्ञ से पह काम्ावचर कुशलकर्म ८ प्रकार का होता है । 


।हिए तथा अपनी वस्तु 
टी हो सकता । यदि 


"यायालय में मुकदमे के समय किसी वस्तु को प्राप्त करने 
वाद किया जाता है तो वह लोभ से ही होता है। यदि 


लिए मृषावाद किया जाता है तो वह द्वेष से होता है। पेशुन्यवाक के विषय में भी, 
बे पुदंगल अपने को प्रिय बनाने के लिए 


चुगली करता है तो वह छोभ से होती है 

भोर यदि दो व्यक्तियों के सिस्पिरिक प्रेम को भज्ध करने के लिए की जाती हैं तो वह 

देष से होती है । सम्फपपलाप' भी यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया 
जाता है या अपनी असन्नता के लिए 

ही होता है। यदि वह 'सम्फप्पलाप! 


के लिए यदि मृषा- 
इसरों को हानि पहुँचाने के 


; ता नित्यसम्प्रयुक्त रहता है, परन्तु उसके 
पर्वेसाधारण होने से उसे विशेषरूप में न दिखलाकर असाधारण नयः के अनुसार 
+ एवं द्वेष को हो दिखलाया गया है। | 


चित्तृप्पादवसेन डादसविधं॑ होति-..| १० 
उत्पत्ति के अनुसार १२ होते हैं । 


* अकुशल कर्मपथ, चित्त की 
अथ 
भादि के हप में उत्पन्न होते हैं । प्‌१२ अकश 


चित्त यथायोग्य प्राणतिपात- 
फामावचर कुशलकम 
नहीं 0; भा डी कर्म, वाक्‍्कर्म एवं मनःकर्म श्लेद से त्रिविध 
” “पितु काम्रावचर ५ रलकर्म भी कायकर्म वाककर्भ एवं मनःकर्म--इस 
परह तीन प्रकार के “7. धर के होते | हैं; जैसे : ः एवं मनः 
रू रो० में नहीं | 


। ! पे७ दी 6 । पे ७ १ ४ ७ । 


परिच्छेदो ] कंम्मंचतुक्क ५५७ 
तीन कायकर्म 


१. प्राणातिपातविरति २. अदत्तादानविरति एवं ३. कामेषुमिथ्याचारविरति । 
चार वाक्कर्म 
१. मुषावादविरति २. पेशुन्यवाग्विरति ३. परुषवाग्विरति एवं ४. सम्सिस्न- 
प्रछापविरति (सम्फप्पलापविरति) । 
तीन मनःकर्म 
प्ज्ञा । अगिनकम ( अलोभ ) २. अव्यापाद ( अद्वेष ) एवं ३. सम्यग्दु्टि ( अमोह 
इत दस धर्मों को 'कुशलू कर्मंपथ' एवं 'सुचरित' भी कहते हैं । 
यहाँ 'कायद्वारे पवत्तं कायकम्म॑'--भादि कहने पर भी कायद्वार से सम्बद्ध 
दुश्चरित ( अकुशल कमंपथ ) से विरत होने को 'कायकर्म' कहा गया है | जेसे-जब 
किसी मनुष्य को प्राणातिपात करने का अवकाश श्राप्त होता है तब 'में प्राणातिपात 
नहीं करूँगा--इस प्रकार की विरतिचेतना यद्यपि 'कायविज्ञप्ति! नामक कायद्वार में 
होनेवाली चेतना नहीं है, अपितु विज्ञप्तिरहित मनोद्वार में हो होती है; तथापि काय- 
कर्मरूपी अकुशल प्राणातिपात से विरत होने के कारण उस विरतिचेतना को भी 
'कायकर्म' कहा जाता है। वाक्‍्कर्म में भी इसी तरह विचार करना चाहिए । कभी 
कभी 'दूसरों की प्राणहिसा नहीं करूँगा “इस प्रकार का मनसिकार करके पुदुगल 
उस प्रार्णाहसा से विरत होता है, उस समय कायविज्ञप्ति भी हो सकती है। इसी तरह 
वाग्विज्ञप्ति भो हो सकती है! । 
“तंतंद्वा रिकमेवाहु तंतंद्वारिकपापतो । 
विरमब्तस्स विर्ज्जात्त विना वा सह वा पुन ॥ 7 
क्रुछ स्थलों पर मुख्य रूप से भी कायकर्म एवं वाक्‍्कर्म कुशल होते हैं। दान 
करने में--साहत्यिक ( अपने हाथ से ) दान देता है तो कायविज्ञप्ति होने से वह 
कायकम दान होता है। 'में इस वस्तु का दान कर रहा हँ---इस प्रकार कहने पर 
वाग्विज्ञप्ति होने से वह वाक्कर्म दान होता है । इस प्रकार मुख्य रूप से कायकर्म होने 
वाले कशल भी होते हैं | हु 
_ दान-सील-भावनावसेन--कुशल कर्मपथ के बारे में १० प्राणातिपात-विश्ति- 
आदि से ही कर्मपथ पूर्ण नहीं हो जाते; अपितु दान-शील-आदि से कर्मपथ होनेवाले 
अनेक कशल धर्म भी होते हैं, अतः उन कुशल धर्मों को दिखलाने के लिए तथा दान- 
सील-भावनावसेन' कहा गया है। कुशल के विषय में--स्वप्न 2088: जवनचेतना, 
पश्मद्वारिक वीधि में होनेवाली जवनचैतना एवं मरणासन्नवीधि में होनेवाली (कक 
_..इस प्रकार इन तीन चेतनाकों के अतिरिक्त अस्य सभी कुशछ चेतनाओं के पा 
में 'उनके अद्भ परिपूर्ण हैं था नहीं! ?-ईस प्रकार का विचार आवश्यक नहीं | 
क्योंकि सभी कर्म कर्मपथ ही होते हैं। परन्तु अत्य तोदण ] 3 
प्रकार से उपकारप्राप्त कुशलकर्ग ही प्रतिसल्थिफल दे सकता है! । 
२. ताम० परि० रे८३ का० (९ ९७ | 


१, १० दो०, पृ० १९७ । 
३. प० दी०, १० १९७-१९८ । 


१५८ अभिषम्मत्यसड्रहो [ पद्नमो 


५६, उ-सोल-भावना-अपचायन'वेव्यावच्च-पत्तिदान-पत्तानु- 
भोदन -धम्मसवन-धस्मदेसना-विट्विजुकस्मवसेन/दसविध होति । 


दे. ९ 
दान, शील, भावना, अपचायन, वेयावृत्य, पत्तिदान, प्राप्तानुमोदन, धर्मेश्रवण, 
रे ए हैं ४ 
घर्मदेशना एवं दृष्ट-ऋजुकम भेद से कामावचर <गलकम दस प्रकार के होते हैं । 
चितुप्पादवसेन अद्वविधं होति--चित्तोत्पाद के भेद से ये कामकुशलर कर्म ८ 
महाकुशलतित्त हो होते हैं। अथ 4४८ महाकुशल चित्त ही कायकर्म दान-आदि कुशल- 
कर्मों के रूप में होते हैं । 


+६. दान--चेतनादान एवं “स्पुदान-इस प्रकार दान द्विविध होता है । 
'दीथति एतेना ति दान” जिस चेतना से दिया जाता है, वह चेतना ' 
| अथवा 'दातब्बं ति दान” अर्थात्‌ दानीय 


पेव्य वस्तु को दान! कहा गया है । इन दोनों में यहां 

“. परम्मायन-रो०; पचायन-स० (ख) । [. पत्तानुमोदना-स्या० । 

है धम्मसवण-सी ०; वम्भस्तवन-स्या ० । 

8, दिट्ठुजु ०-स्था०, दिट्टिज्जु ०-सी ० / रो०, ना० | 

१. दीयति एतेना ति दान, वत्युपरिच्चागचेतना ।”?.. 
“दीयति एतेना ति दानं, परिच्चागचेतना ।”-विभ 
“तत्व चीवरादीसु चतूसु पच्चये सु आरम्मणेसु अन्नादीसु वा 
इससु दानवत्थुसु त॑ त॑ देन्तस्स तेस 3३ 


प० दी०, १० १९८। 
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लेसु पवत्ता चेतना 'दानमय॑ 
०, प्‌ृ० ३८५. विभ० अ० 


नुस्सरणे चा ति तीसु का 
पुज्ञकिरियवह्थु' ताम। >अद्वु ०, पृ० १ २९; विभ 
पृ० १४५। 


तु०--'दीयते बेन तदहानं, देजानुग्रहकाम्यया । 
कायवा बकर्म सोत्थानं, तन्‍्महाभोगवत्फलम । | 


88 2/88. अभि० को० ४: ११३ का,० पृ० १२५ । 
दाने हि दीयते येन, स्वपरार्थाद्यपेक्षया । 
कायादिकर्म तत्तत्तमविज्ञप्ति: ववचित्युत: ॥” 
८८ व “अभि० द्वो० रे४४ का०, पृ० २१० । 
फलेन सह . अित्यागाच्चित्ताज्जनेजलिले । ४ 
मी] प्रोक्ता तस्मात्‌ सा चित्तमेव तु ॥”-बोधि० ५ : १०, पु० 
६ 88 ), ू, यार के किए ॥०-ब० हि, दु 
उत्त ), "३४४: अ6 
पृ० ३३६-३४६ | 4० ३३९-३४४; अ नि०, तृ० भा० ( दानवग्गों ), 
#० को० ४: १ ३०१३३ ६... 
३%, १० २३०-२१५ | ५ बमिए हीं १४३-२५३ का»; वि० प्र० 


परिच्छेदो ] केंम्मचतुक्क ५५९ 
दानचेतना को दान कहना अभीष्ठ है। वह दानचेतना पुब्बचेतना, मुश्चचेतना एवं 
अपरचेतना भेद से त्रिविध होतो है। इनमें से दान दूँगा'---इस प्रकार के विचार से 
लेकर अथवा देय वस्तु न होने पर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने से 
लेकर दिता हूँ (देमि)--इस प्रकार की चेतना के उत्पादक्षण से पृवंभाग तक उत्पन्न 
चेतना को 'पुब्बचेतना' कहा जाता है। देता हूँ! (देमि) इस क्षण में उत्पन्त होनेवाली 
चेतना को 'मुश्नचेतना” कहा जाता है, इसे 'सन्निट्ठानचेतना' भी कहते हैं। दान के 
अनन्तर उस दान का स्मरण करके उत्पन्‍न्त सौमनस्यचेतना को 'अपरचेतना” कहा 
जाता है | ये पुब्ब, मुच्च एवं अपर चेतनाएँ जब सुअवसर लब्ध होता है तब, प्रति- 
सन्धिफल भी दे सकती है' । 

“एकपुप्फ॑ यजित्वान असीतिकप्पकोटियो । 

दुग्गति नाभिजानामि एकपुप्फस्सिदं फल ॥/ 

अर्थात्‌ एक पुष्प का दान देकर ८० कोटि कल्पपयेन्‍त (में) दुर्गंति को नहीं 

जानता हुँ--यह एक पुष्प का फल हें । 

यहाँ एक पुष्प का दान करने के कारण अनेक भवपयेन्‍्त दुर्गतिभूमि में उत्पाद 

न होकर निर्वाण तक की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें अनेक भवपय॑न्‍त देवभूमि, 
मनुष्यभूमि-आदि में उत्पन्त होना इन पुब्ब, मुश्च एवं अपर चेतनाओं द्वारा प्रतिसन्धि 
फल देने के फलस्वरूप होता है । इस पुष्पदानरूपी कुशल कर्भ के फलस्वरूप पुदुगल 
जब सुगतिभ्मि में उत्पन्न होता है तब वहाँ कल्याणमित्र-आदि के समागम से 
उपकार मिलने के कारण पुनः पुनः कुशल कर्म करने से निर्वाण तक की प्राप्ति की 
जा सकती है | 

अथवा--हीन, मध्यम एवं प्रणीत भेद से दान तीन प्रकार के होते हैं। उनमें 

छन्द, चित्त, वीय॑ एवं मीमांसा (वीमंसा * प्रज्ञा) के दुबंल होने पर हीन दान, मध्यम 
होने पर मध्यम दान, एवं तीक्षण होने पर दान 'प्रणीतदान” कहलाता है । 

१, “तत्य सानुसयसन्तानवतो परेसं पूजानुग्गहकामताय अत्तनो विज्जमानवत्युपरि* 
उचजनवसप्पवत्तचेतना दानं नाम, दानवत्थुपरियेसनवसेन दिल्नस्स सोमनस्सचित्तेन 
अनुस्सरणवसेन च पवत्ता पुब्बपच्छाभागचेतना एत्थेव समोधानं गच्छन्ति ।?-विभा०, 
पु० १३३-१३४ । 

: ““एत्य एकमेव तिविधं होति पुरिमं मज्झिमं पच्छिमं ति। तत्य दावे ताव पटिग्गाह* 
कस्स परिच्चागकरणं मज्झिमं नाम । ततो पुब्बे इमिना पच्चयेन दानमयं पुल्कं 
पबत्तयिस्सामीति पच्चयुप्पादनतो. पट्टाय दानं आरब्भ दानं उहिंस्स तीसु द्वारेसु 
पवत्ता कुसलचेतना पुरिमा नाम । पच्छाभागे पन अत्तता दिल्‍तदान आरब्भ पुनप्पुन॑ 
भत्तमनचित्तं उप्पादेन्तस्स पवत्ता कुसलचेतना पच्छिमं नाम ।/-प०दी०, १० * ९३। 
तु०-अभि० को० '४:११९, पृ० १२७ । 

“आशयादिसुदुत्वादेमुंदुत्वादीनि कमंणः । “>अभि० दी० २४८ का०, ४९ 2 

२, प० दी०, पृ० २०५ । | 
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भथवा--कीति एवं गुणों के लिए किया गया दान 'हीनदान”, कुशल फल 
प्राप्ति की इच्छा से किया गया दान मध्यमदान” एवं किसी फल की इच्छा न कर 


सभी सज्जन दान करते हैं अतः मुझे भी दान करना चाहिए'--ऐसा सोचकर 
निष्काम भाव से किया गया दान प्रणीत (उत्तम) दान' कहलाता है | 


अथवा--अपने को बड़ा दिखाने के लिए तथा दूसरों को नीचा दिखाने की 
इच्छा से किया गया दान होनदान”, इस प्रकार की इच्छा न करके केवल लोकिक 


सुखों की कामना से किया गया दात्त मध्यमदान' एवं मार्ग तथा फल के सुख की 
कामना से किया गया दान 'प्रणीतदान हें । 


अथवा--भवसम्पत्ति की कामना से किया गया दान 'होनदान', केवल से 

को सांसारिक प्रपन्च से मुक्त करने के छिए किया गया दान 'मध्यम दान! तथा नरक 
| वों शि ) 

प्राणियों को मुक्ति के लिए की जानेवाली बोधिसत की दानपारमिता 'प्रणीतदान' है 


इस प्रकार शील एवं भावना-आदि में भी उपयुक्त प्रकार से उनके हीन, मध्यम 
एवं प्रणीत भाव को यथायोग्य समझना चाहिए? | 


सीछ--'सी लय ति काय-वची-कम्मानि सम्मा द्‌ 
-वाक्‌ कर्मो को भलो भाँति सन्धा 


हब्ढाउ  उडक ७ जा ढं >> >> अय वश 


हंतीति सील” अर्थात्‌ काय एवं 
रण एवं प्रतिष्ठापन करनेवाला 'शील' है । 


१. द्र०-अट्िमानि भिक्‍खवे | दानानि'' 
"यो बीतरागो वीतरागेसु 
अभिसहृह॑ कम्मफलं उठा 


"7 अ० नि०, तृ० भा०, षु० ३३६ । 
ददाति दानं, घम्मेन लड्ध सुपसन्नचित्तो । 

रं, तं वे दान॑ आमिसदानानमग्गं ति।” 

“भ० नि०, तृ० भा०, प॒० ३४४ ! 


तु०- 'श्रेष्ठं मुक्तस्य मृक्ताय, बोधिसत्त्वस्य चाष्टमम्‌ ।” 


“>अभि० को० ४:११ ७, पु० १२६ | 
दानमन्यस्यापि यदष्टमम । 
यातें, श्रेष्द यच्चाहंतो#हंते ॥”” 
“अभि० दी० २५० का०, पृ० २१३ | 


“बोधिसत्त्वस्य य 
विपद्चच्धिस्तदारु 


4६... २2५5५ जे । जप 
यत्खलु बोधिसत्त्व: पवसत्त्वहिताध्याशयेन 


भगवताष्टी खल दातान्युक्तानि पृत्रे-आसाददानम्‌, भयदानम, अदात्‌ मे दानम, 
पृव मे पितृश्मिर्दानिम्‌, 'दाति स्वर्गाथंमू, कीर्त्यथंमू, याव- 


दास्यति मे दानम, दत्त 
उत्तमार्थस्य ॒प्राप्तये देदात्येतदग्रधम्‌, यच्च त्रधातुकवीतरागों अहँन्नहंते ददार्ति 
? भ्र० वृ०, १० २१४। 


५ ि | न || 
दान ददाति तदग्रचमुत्तमार्थफलत्वात्‌ 


दानमिदग्रधमिति , वि 
२. पृ७ दी०, पृ० १९९ | 


परिच्छेदों | कप्सचतुक्क ५६१ 

अकुशल न होने देने के लिए कायकर्म॑ एवं वाक्‌कर्मों को अच्छी प्रकार धारण 
करनेवाली या सम्पक्‌ प्रतिष्ठापित करनेवाली चेतना शील हैं'। (दान एवं शील 
चेतना अहंत्‌ की सब्तान में भी हो सकती है, परव्तु यहाँ कुशलकर्म पुण्यक्रियावस्तु 
दिखलाना ही अभीष्ट होने के कारण कुशल चेतना का ही ग्रहण करना चाहिए । 
भावना-आदि में भी इसी प्रकार समझना चाहिए । ) 


वह शील भिक्षुशोल, भिक्षुणीशील, श्रामणेरशील एवं गृहस्थशील--इस तरह 
चार प्रकार का होता है। उनमें से भिक्षु-प्रातिमोक्ष में आानेवाला शील भिक्षुशील' 
एवं भिक्षुणीप्रातिमोक्ष में आनेवाला शीलू 'भिक्षुणीशील' है। वे शील पृथक्‌ रूप से 
'सिक्खापदं॑ समादियामि'--इस प्रकार शिक्षापद का समादान करके ग्रहण किए 
जानेवाले शील नहीं हैं; अपितु भिक्षुओं के भिक्षुकर्मं के लिए बनाए गएं सोमागृह में 
उपसम्पदा-ग्रहण करने के बाद अर्थात्‌ भिक्षु या भिक्षुणी दीक्षा ले लेने के बाद अपने 
आप गृहीत हो जानेवाले शील हैं। भिक्षु या भिक्षुणियों को वे शील जीवनभर पालन 
करने पड़ते हैं। ये उनके नित्य शील हैं। जब किसी भिक्ष्‌ को पाराजिक आपत्ति: प्राप्त 
होतो है या वह शिक्षापद का स्वयं त्याग कर देता है तब वह इन भिक्षुशीलों से मुक्त 


हि विश कलम नम जिन जी एक ० ला जम 
१. “सपीलयतीति सील काय-वची-कम्मानि सम्प्ता दहति, सम्मा ठपेतीत्यक्यो । सीलयति 
वा उपघारेतीति सील, उपधारणं पवेत्य कुसलछानं अधिट्ठानभावों । -विभा०, 
पु० १३३। “'सीलयतीति सीलं, काय-वची-कम्मानि सावज्जानि निवारेत्वा अन- 
वज्जानि सुसमाहितानि कत्वा सम्म्ता दहति, ठपेति, उपरिमे कुसलधम्मे च उपधारेति, 
तेसं पतिट्ठा हुएव्वा धारेतीति अत्यो । “प० दी० , पृ० १९८ | 
द्र०-विसु०, पु० ४-५; मिलि०, पृ० ३५-३६; पटि० म०, १० ४९-५३; विभ०, 
पु० ३८५ । 
“पशञ्चसीलं अट्रुसीलं दससील॑ समादियन्तस्स 'पब्बजिस्सामी ति विहारं गच्छन्तस्स, 
पब्बजन्तस्स, 'मनोरथं मत्यके पापेत्वा पब्बजितो बतम्हि साधु सुट्दू' ति आवज्जे- 
न्तस्स, पातिमोक्‍्खं संवरन्तस्स, चीवरादयो पच्चये पच्चवेवखन्तस्स, आपाथगतेसु 
रूपादोसु चवखुद्वारादीनि संवरन्तस्स, आजीवं सोधेन्तस्स च पवत्ता चेतना 'सीलमय॑ 
पुञ्ञकिरियवत्थु” नाम ।”-अठ्ठ ०, पृ० १२९; विभ० अ०, पृ० १४५। 
तु०- दौःशील्यमशुभं रूप, शील तह्विरतिद्विधा । 
बुद्धेन प्रतिषिद्धाच्च, परिशुद्धं चतुर्गुणम्‌ ॥/-अभि० को० ४: १२२ का०, 
पृ० १२७-१२८; अभि० दी० २५४-२५५ का०, पृ० २१५-२१४६; अभि० समु०, 
पु० ६७० | 
३, द्र०- म० व०, १० २१०९ | 
३, द्र०-पारा०, पू० २७, ५५, ८८, ११९ । ्‌ 


क्ंम्िं०ण ख०: ७ 


५६२ अभिषम्मत्यसड्भहो [ पञन्‍ुचसो 


हो जाता है। इसके बाद भी यदि वह अपने को भिक्षु रूप में स्वीकार 8३०५ के 
उसका वह दुःशील' कहलाता है। यदि पाराजिक के अतिरिक्त अन्य लक हे 
किसी एक का अतिक्रमण करके वह वितय के अनुसार उसकी शुद्धि नहीं करता है त॑ 
उसे 'अलज्जी' 3दगलछ कहा जाता हैं। भिक्षुणी के बारे में भी इसी प्रकार हब ० 
चाहिए! | श्रामणेर यदि त्रिशरण का समादान करता है तो उसे त्रिशरण समादान 


करने से वह पुनः शीलूसम्पन्न हो जाता है। ये दस शील श्रामणेरों के नित्यशील है । 
गृहस्थों के लिए प्राणातिपातविरति-आदि पाँच शील ही कहे गये हैं। उनका पृथक 
हूप से समादान करना पड़ता है। वे उनके नित्यशील होते हैं । वे नित्य शील चाहे 


प्रमादान किए हुए हों या न किये हुए हों, उनका पालन न करने से आपत्ति (पाप) 
होती है ओर यदि पालन किया जाता है तो लाभ होता हैः | 


ज्शील गृहस्थों का उपोसथशील है । उपोसथशील केवल 
'उपोसथदिवस के लिए ही' नहीं होता, अन्य दिनों में भो उसका पालन किया जा सकता 
है | गृहस्थ यदि चाहें तो दशशील का भो पालन कर सकते हैं। उपोसथ के दिनया 
जा रहे अष्टशील या दशशील में से पद्चशील 
के अतिरिक्त किसी एक शोल के भेज होने से एक शील का भज् होता है, किन्तु 

किसी एक के भज् होने से सम्पूर्ण 
शील भज् हो जाता है। पद्मशील से भतिरिक्त शीलों में से किसी एक के भद्भ होने 


त नहीं होती; किन्तु पञ्चशील में से किसी एक 
के भड़ होने पर पाप होता है। 


होता है किन्तु पालन न करने से कोई आपत्ति न हीं 
उनके त जानकर पालन 
हीती है । 


00 ता 5 


१. प० दढी०, पू७ १९९ २५ ६ । 
३, प० दी०, प० २०० | 
है, प७० दी०, पृ० 


7* । तु*-विशु०, १ृ७ १५. $; विभ०, पृ० २९४-२९६ । 
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जिनके पालन न करने से आपत्ति (पाप) होती है, वे पाँच शील ( पद्चशील ) 
वारित्तशील' हैं'। इनके पालन करने से कायिक एवं वाचिक कर्मों का संयमन एवं 
संरक्षण होता है | इसे 'इन्द्रियगुत्ति' भी कहते हैं'। चित्त का संयम--इनके द्वारा नहीं 
होता, वह केवल भावना से होता है। 


भावना-- अधिकुसलू भावेति उप्पादेति वडढेतीति भावना' जो श्रेष्ठ कुशल- 
चित्तों का उत्पाद करती है या बढ़ातो है वह भावना है? | जब भावना प्रारम्भ की 
जाती है तब कुशलचित्त उत्पन्न होते हैँ और तब '“उप्पादेति'--यह व्याख्या सार्थक 


१. यं भगवता “इदं कत्तब्बं ति पञ्ञत्तसिक्खापदपुरणं, तं॑ चारित्तं; य॑ं 'इदं न 
कत्तब्बं ति पटिक्खित्तस्स अकरणं, त॑ वारित्तं । तत्रायं वचनत्थो-चरन्ति तस्मि 
सीलेसु परिपुरकारिताय पवत्ततीति 'चारित्त; वारन्ति तायन्ति रक्खन्ति तेना ति 
वारित्त । तत्य सद्घाविरियसाधनं “चारित्तं; सद्धासतिसाधनं 'वारित्त! ।”-विसु० 
पु० 9। 

३. तु०-विसु०, पृ० १३-१५; विभ०, पृ० २९८-२९९, दी० नि०, प्र० भा०, 
पृ० ६९२ ॥ 


३.  भावेन्ति एताया ति 'भावना'। अधिकुसलपम्मे अनुप्पन्ते वा उप्पादेन्ति, उपस्ते 
वा वड्ढेन्तीति अत्यो ।/-प० दी०, पु० १९८ । 


भावेति कुसलघम्मे भआसेवति वड्ढेति एताया ति “भावना” ।” -विभा०, 
पृ० १३३॥। 


_'पटिसस्भिदायं वुत्तेत विपस्सनामग्गेन चकखुं अनिच्चतो दुवखतो अनत्ततो भावेन्तस्स 
“जरामरणं अनिच्चतो दुवखतो अनत्ततों भावेन्तस्स पवत्ता चेतना अठ्ुतिसाय वा 
आरम्मणेसु अप्पनं अप्पत्ता सब्बाषि चेतना 'भावनामयं पुज्ञकिरियवत्यु” नाम ।” 
“अट्ठृ०, पु० १२९; विभ०, पृ० ३८५; विभ० अ० , पु० १४५ । 

द्र०-पटि० म०, पृ० ५३-५५; विसु०, पु० ५७-५९ । 

तु०- समाहित तु कुशल, भावना चित्तवासनात्‌ ।-अभि० को० ४:१२३ का०, 
पृ० १२८ । 

“समाहितग्रहणमसमाहितनिवृत्त्यथंम्‌ । कुशलग्रहणं समाहितास्वादनासम्प्रयुक्तक्लिष्ट- 
ध्याननिवृत्त्यथंम्‌ । तत्समाहितकुशलसदूशमुत्तद्यते ।-रफु०, पु० ४३७ । 

“पुण्यं समाहित त्वत्र, भावना चित्तभावनात्‌ ।”-अभि० दी० २५६ का०, 
पृ० २१६ । 

“यत्समाधिस्वभाव॑ समाहित पुण्यं तद्भाववेत्युच्यते ॥ कस्मात्‌ ? चित्तभावनात्‌ । 
यथा-+तैल पुष्पेइ्चम्पकादिभिवासितं तन्‍्मयीभवति तत्समाधिसम्प्रयुक्तैस्तत्सह* 
भूकेरच धमश्चित्तं भावितं वासितमित्युच्यते, तन्मयीकरणात्‌ ।-बि० प्र० बु०, 
पु० २१६०२१७ । 
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होती है। कुशलचित्तों के उत्पाद के अनन्तर पुनः पुनः भावना करने से वे कुशलचित्त 
वधित होते हैं तब 'वड्ढेतिः--यह विग्रह साथथंक होता है | 'कम्मद्वान! परिच्छेद में 
आनेवाली शमथभावना एवं विपश्यनाभावना--इन दोनों को 'भावना' कहते हैं | यहाँ 
कामकुशल को दिखलानेवाला विषय प्रस्तुत होने पे उन दोनों भावनाओं की भावना 
करते समय अपंणा के पूर्वभाग में होनेवाली कामावचर कुशलभावना का ही ग्रहण 
करना चाहिए। यहाँ दोषरहित शिल्प एवं धा्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय (परियत्ति) 
भी भावना के भीतर ही समाविष्ट होते हैं! | 


अपचायन-- भपचायन्ति एतेना ति अपचायनं! कामकुशलचेतना से अभिवादन 
करना, अभ्युत्थान करना एवं भादर व्यक्त करना--आदि अपचायन है! | अत: इस 
अपचायन की कारणभूत चेतना को ही 'अपचायन' कहते हैं। माता, पिता, गुरु एवं 
धर्म का पालन करनेवाले श्रमण एंवं ब्राह्मणों के प्रति सम्मान व्यक्त करना एवं उनका 
अभिवादन करना-भादि, जो अपने लाभ या यश के लिए नहीं होता, 'अपचायन' है? । 


वेय्यावच्च-- व्यावटस्स भावों वेय्यावच्च॑' व्यापृत (अपने गुरुजनों की शुश्षुषा 
में संछग्न पुदूगल) का भाव वेय्यावच्च' है" । अर्थात्‌ माता-पिता एवं रोगी-आदि 


जप भय हजयाा. 


१. “उपरि वुच्चमाना सम्थविपस्सनावसेन दुविधा भावना “भावना नाम | 
सा इध अप्पनं अप्पत्ता व अधिप्पेता। धम्मविनयपरियत्तिया सह अनवज्ज- 
कम्मसिप्पविज्जाठनेसु परिचयकरणचेतनापि एत्येव सद्भब्हति ।”-प० दी०, 
पृ० २०१ । 

“चत्तालीसाय कम्मट्टावेसु खन्धादीसु च भूमीसु परिकम्मसम्मसनवसप्पवत्ता अप्पन 
अप्पत्ता गोत्रभूपरियोसानचेतना “भावना” नाम । निरवज्जविज्जादिपरियापुणन”“ 
चेतनापि एश्येव समोधानं गच्छति ।-विभा०, पृ० १३४ । 

* १० दी०, पृ० १९८; विभा०, पृ० १३३ । 


न्ध्छ पी 


' _ रतनत्तये पन मातापितृसु कुछे जेट्रेस आचरियेस्‌ घम्मिकसमणब्राह्मणेसु अज्जेस च॑ 
गुणवयदुद्धंतु यथारहू पच्चुट्रानं वन्दनं अज्ञलिकरणं सामिचिकरणं वत्तपटिवत्तकरणं 
ति एवमादि सब्बं 'अपचायनं' नाप ।”-प० दी०, पु० २०१ । 

_वयसा गुणेहि चर जेट्टानं चीवरादीसु पच्चासारहितेन असद्धिलिटृुज्ञासयेन 
पच्चुद्ान-आसनाभिनीहारादिविधिना बहुमानकरणचेतना “अपचायन नाम । 
“विभा०, पृु० १३४ । 


है ० नमक टू पृ 
| महल्लक॑ पन द्स्वा उउ्तुआमन-पत्तचीवरपटिगहण-अभधिवादनमग्गसम्पदाना दिवसेत 
अपचितिसहगतं” ति वेदितब्बं ॥ >अट्ट०, १० १२९ । 


4 । हि ५ 
* 0४४; 8 उस्तुक आपज्जन्तीति व्यावदा, व्यावटातं भावों कम्मं वा 
वेठ्प्रावक््च । -प० दी०, पु० १९८: विभा०, पृ० १३३ । 


७ 
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अन्य व्यक्तियों के अद्विष्ट कार्यों में सहायता करने को कारणभूत चेतना विय्या- 
वच्च' है! । 


पत्तिदान--'पत्तब्बा ति पत्ति, पत्तिया दानं पत्तिदानं! प्राप्तव्य को 'पत्ति' 
कहते हैं | उस प्राप्तव्य कुशल का समभाग देना पत्तिदान! है* | जब पुदुगल सर्वप्रथम 
किसी वस्तु का दान करता है तब उस दान को कारणभूत दानचेतना दायक में ही 
प्राप्व्य होने के कारण 'पत्ति' कही जाती है। उस प्राप्तव्य कुशलभाग को किसी एक 
सत्त्व के या सम्पूर्ण सत्तवों को उद्दिष्टि करके 'यह कुशल जितना मुझे प्राप्त हुआ है, उतना 
किसी एक को या सम्पूर्ण सत्त्वों को प्राप्त हो'--ऐसा मनसिकार करके देने को कारण- 
भूतचेतना 'पत्तिदान' है! | इस प्रकार कुशलभाग दूसरों को देने से दानस्वामी में 
कुशल कम नहीं होता । जैसे किसी मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जला लेने से प्रथम 
मोमबत्ती का प्रकाश कम नहीं होता, अपितु प्रकाश में वृद्धि ही होती है; उसी प्रकार 
अपने प्राप्त कुशल दूसरों को देने से दानस्वामी में होनेवाले दानकुशल के अतिरिक्त 
ओर पत्तिदान कुशल भी हो जाता है*। इस विषय में यद्यपि अट्टुकथाओों में दान 
करके उसका समभाग अन्य के लिए विसर्जित करनामात्र 'पत्तिदान' कहा गया है; 
किन्तु 'संगीतिसुत्तटीका' में अन्य कुशल अर्थात्‌ शील, भावना, भादि करके उसके 
समभाग का दूसरों के लिए विसजन भी 'पत्तिदान! कहा गया है । 


१. “तेसमेव गिलानानअ्व यथावुत्तज्ञासयेन तंतंकिच्चकरणचेतना वेग्यावच्च नाम । 
-विभा०, पृ० १३४॥ द्र०-प० दी०, पृ० २०१ | 
“बुढ्ढतरानं वत्तपटिवत्तकरणवसेन गा पिण्डाय पविद्ठुं भिक्‍खुं दिस्वा पत्तं गहेत्वा 
गामे भिक्‍खं समादपेत्वा उपसंहरणवसेन, 'गच्छ, भिवखूनं पत्तं आहरा' ति सुल्वा 
वेगेन गन्त्वा पत्ताहरणादिवसेन च कायवेय्यावटिककाले ववेय्यावच्चसहगत' 
बेदितब्बं ।-+अट्टू० , पृु० १२९ । 

२, “''पज्जित्था ति पत्ति, भत्तनि लद्धपुञ्ञकरोट्टासस्प्त नाम । पापीयतीति वा पत्ति, 
परेहि अनुमोदन्तेहि लद्धब्बस्स पुञ्ञनिस्सन्दस्सेतं नाम । पत्ति ददन्ति एतेना ति 
पत्तिदानं ।” प० दी०, पृ० १९८ । 

“अ्त्तनो सन्‍्तावे निब्बत्ता पत्ति दीयति एतेना ति पत्तिदानं ।?-विभा०, पु० १३३॥ 

३. प० दी०, पु० २०१ । 

४. 'गक पत्ेवं पत्ति ददतो पुज्ञक्खया होतोति ? न होति। यथा पन एक पदीप॑ं 
जालेशवा ततो दीपसहस्सं जालेन्तस्स 'पठमदीपो खीणो” ति न वत्तब्बो । पुरिमा- 
लोकेन पन स्द्धि पच्छिमालोको एकतो हुत्वा अतिमहा होति, एवमेव पर्त्ति ददतो 
परिहानि नाम नत्यि ।/>--अट्ठ ०, पृ० १९३ । 

५, “द्वानं दत्वा गन्धादीहि पू्ं कत्वा “असुकस्स नाम पत्ति होतु ति वा 'सब्बसत्तानं 
होतू” ति वा परत्ति ददतो 'पत्तानुप्पदानं” वेदितव्बं। ““अद्वु ०, पृ० १९६ । 


अल. 


५६६ अभिधम्मत्यसद्भहो [ पथञ्चमो 


पत्तानुमोदन-- पत्तिया अनुमोदन पत्तानुमोदनं' दूसरों द्वारा दिए गए कुशल 
भाग का अनुमोदन करने की कारणभूत चेतना 'पत्तानुमोदन' है! । 

“परेहि दिख्ताय पत्तिया 'साधु, सुटठ! ति अनुमोदनवसेन “पत्तब्भनुमोदन' 
वेदितब्बं' ।”” 

“परेहि दिब्ताय पत्तिया वा अज्ञाय वा पुज्जकिरियाय 'साधु, सुट्ठ! ति अनु- 
मोदनवसेन 'अब्भनुमोदनं' वेदितब्बं) |” 

“इन दोनों अद्ठुकथाओं को ध्यान में रखना चाहिए | 'सद्धीतिसुत्तट्रकथा' में 
'पत्तब्भनुमोदन॑! कहने के कारण “पत्तिया अब्भनुमोदनं---इस प्रकार पदच्छेद करके 
'पत्तिया' की 'परेहि दिन्‍नाय पत्तिया'--ऐसी' व्याख्या की गयी है। इसका अथे हुआ 
कि 'दान-स्वामी द्वारा दिए गए समभाग का साधुवाद करने से पत्तानुमोदन” कुशल 
होता है । अट्टुसालिनी' में अब्भनुमोदन' कहने के कारण दानस्वामी द्वारा दिए गए 
समभाग दान कुशल के प्रति अनुमोदन की अपेक्षा करके 'परेहि दिननाय पत्तिया वा! 
कहा गया है तथा दानस्वामी द्वारा समभाग नहीं दिए गए दानकुशल एवं शीलपालन 
करनेवाले के शीलकशल-भादि के प्रति किए गए मनुमोदन की अपेक्षा करके 'अज्ञाय 
वा पुञज्जकिरियाय!'--ऐसी व्याख्या की गयी है। इनमें से समभाग देने के कारण 
अनुमोदन करता पत्तानुमोदन” होता है । समभाग न देने पर भी किया गया अनु- 
मोदन केवल अनुमोदन हो होता है, पत्तानुमोदन नहीं । 

“परेहि अनुप्पदिन्नताय पत्तं अब्भनुमोदरति एतेना ति पत्तब्भनुमोदनं, अनुप्प- 
दिन्नं पन केवल अब्भनुमोदयति एतेना ति अब्भनुभोदनं* |! 

'पत्ति! शब्द भी दो प्रकार का होता है--१. उद्दिस्सिक पत्ति एवं २. अनु- 
हिस्सिक पत्ति | किसी एक प्रेत व्यक्ति के उद्देश्य से दिए गए समभाग को 'उहिस्सिक 
पत्ति' तथा किसी एक व्यक्ति के उद्देश्य से नहीं, अपितु सम्पूर्ण प्राणियों के उद्देश्य 
से दिए गए समभाग को “अनुद्दिस्सिक पत्ति! कहते हैं । उनमें से उद्िस्सिक पत्ति प्रेत 


द्वारा साधुवाद किए जाने पर दृष्टधमंफल देनेवाली होतो है। अनुद्सिक पत्ति का 


साधुवाद किया जाने पर दृष्टधर्मफल को प्राप्ति-सम्बन्धी कोई कथा उपलब्ध नहीं है, 
किन्तु उसका फल भी महान्‌ होता है” । 


१. परत्ति अनुभोदर्ति एताया ति पत्तानुमोदना ।--विभा०, पु० १३३ ॥ 
“तदेव परेहि दिन्नं अनुमोदन्ति, साधुकारं ददन्ति एतेना ति पत्तानुमोदनं 
“प० दी०, पृु० १९८ | 
२, दी० नि० अ०, तु० भा० (पाथिकवग्गट्रकथा), पृ० १८२ ॥ 
३, अठ् ०, पु० १२९ । 
ही सद्भीतिसुत्तटीका । 
ँं ५, प० दी०, पृ० २०१ ; 


परिच्छेदो ] : कम्मचत॒फ्फ ५६७ 


घस्मंसवन--लोक प्रशंसा की अपेक्षा न करके अपने ज्ञान के लिए तथा दूसरों 
को भली प्रकार धमंदेशना करने के लिए धमंश्रवण करना 'धम्मसवन' है" । । 

. धम्मदेसना>लाभ, सत्कार, यश-आदि की कामना न करके सत्त्वों के हित 
सुख के लिए पवित्र चेतना द्वारा की गयी धमंदेशना 'धर्मदेशनाकुशल' है ॥ 

दिट्विजुकम्म--इसमें सम्यक्‌ देखनेवाले ज्ञान को 'ुृष्टि' कहते हैं। वह दृष्टि 
स्वसम्बद्ध कारणों द्वारा ऋजु किए जाने के कारण “ऋजु कम” कहलाती है। 'भत्तनो 
पच्चयेहि उजुं करीयतीति उजुकम्मं' । 

. सत्तों में कम एवं कमंफलों के विचित्र होने तथा एक के दूसरे से असदृश होने 
आदि के कारणों पर जब विचार किया जाता है तब सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होतो है। 
इस तरह विचार करने आदि कारणों द्वारा वह दृष्टि ऋजु कर दी जाती है। इसलिए 
दिट्टि एवं उजुकम्मं दिट्टिजुकम्म॑' कहा जाता है? | 

सत्कायदृष्टि का प्रहण न किया जा सकने पर भी नत्यथिक, अह्ेतुक एवं अक्रिय 
दृष्टियों का उपादान न करके यदि कम, कमेफल पर विश्वास करनेवाला कम्मस्सकता 
(कर्मस्वकता) ज्ञान होता है तब (दद्टिजुकम्मपुञ्ञक्रियावत्थु' होती है । 

“कम्मस्सकता जाणं दिद्विजुकम्मं*”--यहाँ 'दिद्ठिजुकम्मं' शब्द द्वारा यद्यपि 
ज्ञान का ही ग्रहण होता है, तथापि चूँकि यहाँ कुशलकम चेतना दिखानेवाला विषय 
ही प्रस्तुत है, इसलिए ज्ञान से सम्प्रयुक्त चेतना को भी अविनाभावनय से 'दिद्टिजु- 
कम्म' कहा जा सकता है । 


कम्मं सक॑ येसं ति कम्मस्सका, कम्मस्सकानं भावों कम्मस्सकता; कम्मस्सक- 
ताय जाणं कम्मस्सकतात्रार्ण' अर्थात्‌ जिनका कम ही अपना होता है वे पुदूगल कमेस्वक 
हैं, उनका भाव करममस्वकता है तथा उसका ज्ञान 'कर्मस्वकताज्ञान' कहलाता है । 

जब सत्त्वों की नाना प्रकार की उत्पत्ति पर विचार किया जाता है तब कम 
हो स्कन्धसन्तति का अनुसरण करता है, धन, सम्पत्ति-भादि नहीं; अतः कम॑ हो अपना 
है, धन सम्पत्ति अपनो नहीं'-इस प्रकार उत्पन्न ज्ञान ही 'कमस्वकताज्ञान' कहा जाता 


: १, विभा०, पृ० १३४; १० दी०, पृ० २०१; अद्ठ ०, पु० १३० ॥ 

२. विभा०, पु० १३४; १० दी०, पृ० २०१; अद्व ०, पृ० १२९ । 

३. “अत्थि दिल्नं, अत्यि यिट्टंं; अत्यि हुतं, अत्यि सुकतदुबकटानं कम्मानं फल विपाको 
ति आदिना दसवत्युक॑ सम्मादिद्ठि उजुं करोति एतेना ति दिद्ठिजुकम्म॑ । ---प० 
दी०, पु० १९८-१९९; विभा०, पृ० १३३; अट्ट ०", पु० १३० । 

४. प० स॒ु० मू० टी०, पु० १०० । 

५. विभा०, पु० १३४; प० दी०, पृ० २०६ । द्र०--अट्ु०, पृ० ३२१; विभ० अ०, 
पु० ४१५; मिलि०, पु० ६८-६९ ॥ तु०-अभि० दी०, पु० १८३; अभि० समु०, 
पृ०६१॥ 


५६८ अभिघमत्यसफुहो [ पञ्ममों 


५७, ते पनेत॑ धीसतिविधस्पि कामावचरकस्मसिच्चेव सडख 
गच्छतति । क्‍ 
| बोस प्रकार का भी वह कुशल एवं अकुशछ कमे कामावचर करमम'--इस 

प्रकार को संज्ञा को ही प्राप्त करता है। 


है। अपनी सन्‍्तान में जब उसो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है तब वह 'दिद्दजुकम्म' 
कहलाता है । 
जिस क्षण में 'दिद्टिजुकम्म' होता है उस क्षण में ज्ञानसम्प्रयुक्त महाकुशल चित्त 
ही होते हैं। उस दृष्टि-ऋजुकम के पु्वंभाग (पूर्व चेतनाक्षण) एवं अपरभाग (अपर 
चेतनाक्षण) में भीं आठ महाकुशल चित्त ही यथायोग्य होते हैं! । 
कुछ स्थलों पर पुण्यक्रियावस्तु दस न कह कर तीन ही कही गयो हैं | जैसे-- 
दानमय, शीलमय एवं भावनामय । भवशिष्ट सात का भी इन तोनों में हो अन्तर्भाव 
हो जाता है'। यथा : 
१. दान--पत्तिदान, पत्तानुमोदन | 
२. शील--अपचायन, वेय्यावच्च । 
३. भावना--धम्मसवन, सम्मदेसना, दिद्टिजुकम्म | 
अथवा--दिट्विजुकम्म सभी पुण्यक्रियावस्तुओं के महत्फल होने में प्रधान कारण 
है । जैसे नाविक के न होने पर नाव अपने गन्तव्य स्थान पर सीधे नहीं पहुँच सकती, 
उसी प्रकार दान, शौल-आदि में कम्मस्सकताज्ञान नाम का दिद्ठिजुकम्म नहीं होता 
है तो उन कर्मों का महाफल नहीं हो पाता | दिट्टिजु कर्म होने पर ही ज्ञानसम्प्रयुक्त 
कुशलच्रित्त हो सकते हैं । यदि दिद्ठिजु कम नहीं होगा तो ज्ञानविश्रयुक्त कुशल चित्त 
ही होंगे। अतः 'दिद्विज्जुकमं, दान शील एवं भावता में प्रधान होने से उनका दान, 
शोल, भावना--तीनों में अन्तर्भाव करना चाहिए'--इस प्रकार सद्भीतिसुत्तट्ुकथा 
में कहा गया है? | 
५७, अकुशचित्त १२, महाकुशल ८-२० में सम्प्रयुक्त होनेवाली चेवना को 
'कामावचर कर्म कहते हैं । 
कामावचर कुशलकर्म समाप्त ॥ 
१. ' “'दिट्ठि उजुकं करिस्सामी” ति चिन्तेन्तो पि तेसं येव अज्ञतरेन चिन्तेति, दिंट्टि 
उजुक करोन्‍्तो पन चतुन्नं॑ बाणसम्पयुत्तानं अव्ञतरेन करोति, “दिट्ठि में उजुका 
कता' ति पच्चवेवखन्तो अटुन्नं अण्वतरेन पच्चवेक्खति ।--अट्टु ०, पृ० ६३१ । 
२. “सुत्ते पन तीणि येव पुड्ञकिरियवत्यूनि आगतानि। तेसु इतरेसं पि सद्भहो 
वेदितव्बो । अपचिति-वेय्यावच्चानि हि. सीलमये सज्भुहं गच्छन्ति; पत्तानुप्पदान- 
अब्भनुमोदनानि दानमये; देसना-सवण-दिट्ठुजुकस्मानि भावनामये ।--अट्ठु०, 
पु० १३० । क्‍ 
३. दी० नि० अ०, तु० भा० (सज्जीतिसुत्तटुकथा), पृ० १८२ । 
द्र०-विभा०, पृ० १३४-१३५; अट्ट०, १० १३०-१३१ १ 


परिच्छेदो ] फम्मचतुर्फ ५६९ 
महग्गतकुसलकस्स 


रूपकुसऊफकस्म 


५८. रूपावचरकुसल पन सनोकम्पसेव । तत्व भावनामय॑ 
अप्पनापत्त* झानड्रभेदेन पत्चवविध होति । 
रूपावचर कुशल कर्म मनःकर्म हो है। वह भी भावनामय, अपणाप्राप्त 
होता है तथा ध्यानाडुरों के भेद से पाँच प्रकार का होता है | 
अरूपकुसलकस्स 


५९, तथा अरूपावचरकुसल-च मधघोकस्मं । तस्पि भावनामयं 
अणप्पनापत्तं आरसणभेदेन! चतुव्बिधं होति । 


उसो प्रकार अरूपावचर कुशल कमे भी मनःकर्म ही है। वह भी भावनामय 
है, अपेणा प्राप्त होता है तथा आछम्बन के भेद से चार प्रकार का होता है । 


महग्गत कुशलकस 

५८. रूपावचर कुशलकम--रूपावचर कुशलकर्मों के कायकर्मं, वाक्‍्कम एवं 
मनः:कमं--इस प्रकार के तीन भेद नही होते, अपितु वे केवल मनसःकम ही होते हैं । 
तथा वे दान, शील, भावना भेद से भी त्रिविध न होकर केवल भावनामय ही होते हैं। 

यहाँ मनःकर्म को भावनामय कहने पर भी वे जिस प्रकार कामकुशल मनःकमे 
भावनामय होते हैं, उस प्रकार भावनामय नहीं है” अपितु “अपंणा” नामक ध्यान को 
प्राप्त होनेवाले भावनामय मन:कम है। इसलिए “अप्पनापत्त' कहा गया है। 

चित्तपरिच्छेद के अनुसार किसी चित्त में पाँच ध्यानाहझु, किसी में चार 
ध्यानाज़, किसी में तीन ध्यानाजड्र, किसी में दो ध्यानाजु--इस प्रकार ध्यानाज्रों 
द्वारा भेद किया जाने के कारण रूपावचर कुशल पाँच प्रकार के होते हैं । 

५९* अरूपावचर कुशलकर्म--अरूपावचर कुशलकम भी मनःकमं, भावनामय 
तथा अपंणाप्राप्त होते हैं। चित्तपरिच्छेद के अनुसार आकाश प्रज्ञप्तिआदि आलम्बनों 
के भेद से अर्पावचर कुशल कम चार प्रकार के होते हैं । 


महग्गत कुशलकम समाप्त | 


* अप्पणापत्तं--सी० । 


. आलम्बन०- सी०, स्यथा०; आलम्बणभेदेश«*रो०; आरभ्मण०«सं० (ख) ना० । 


कम्मविपाकदानं 
कामावचर-अकुसलकम्मविपाकट्ा नं 
६०. एत्थाकुसलकम्ममुद्धच्चरहित॑ आपायभूमियं पटिसन्धि 
जनेति । पवत्तियं पन सब्बम्पि द्वादसविध॑ सत्ताकुसछपाकानि सब्बत्यापि* 
कामलोके रूपलोके च यथारहं विपच्चति । द 


इन चार प्रकार के कर्मो में औद्धत्यरहित अकुशल कम अपायभूमि में प्रति- | 
सन्धिफल का उत्पाद करते हैं। प्रवृत्तिकाल में तो सभी १२ अकुशल कर्म ७ अकु- | 
दइलविपाकचित्तों को सभी कामभूमि एवं रूपभमि में यथायोग्य उत्पन्न करते हैं । | 


५७० अभिषम्मत्यसड्भहो [ पञ्ममो | 
| 


कमंविपाकभुमि 
कामावचर अकुशलकर्म विपाकभूमि द 


६०. बारह अकुशल कर्मो में से औद्धत्यचेतनावजित शेष ग्यारह चेतनाएं | 
प्रतिसन्धिफल देती है। भौद्धत्यचेतना प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकती ॥ जैसे-- लोक । 
में किसी को तेजस्वी” (पराक्रमी) कहा जाता है, फिर भी वस्तुतः वह अकेले अपने में 
तेजस्वी नहीं हो सकता। इसी तरह सेनापति बड़ा प्रतापी समझा जाता है तो भी । 
वह अकेले प्रतापी नहीं हो सकता, यदि उसके पीछे सैन्यबल न हो । सेना का बल 
पाकर ही वह शत्रु को पराजित कर पाता है। जिस तरह वह यथायोग्य सहायता । 
प्राप्त करके ही अपने कृत्य में समर्थ हो पाता है उसी तरह यह “चेतना” चेतसिक भी । 
एक तीक्ष्ण (तेज:सम्पन्न) चेतसिक है। सभी ऋत्यों में वही चेतना “कर्म! यह नाम । 
प्राप्त करती है। और वही चेतना अनागतकाल में प्रतिसन्धिफल का उत्पाद करती । 
है। प्रतिसन्धिफल देकर एक भव का निर्माण करना सामान्य काय॑ नहीं है। सहायक के 
चेतसिकों का बल प्राप्त करके ही वह उस काये में सक्षम हो पातो है । 


ओऔद्धत्य चेतना प्रतिसन्धिफल देने में समर्थ है कि नहीं ?'--इस पर विचार 
करने के लिए 'उसका अनुसरण करनेवाले (सम्प्रयुक्त) धर्म पर्याप्त हैं कि नहीं ?'-- 
इस पर विचार किया जाता है ओद्धत्यसहगतचित्त में लोभ एवं द्वेष नहीं होते तथा 
दृष्टि मान, ईर्ष्या, मात्सयं एवं कोकृत्य भी उसमें सम्प्रयुक्त नहीं होते । बुद्ध, ध्म-आदि 
के प्रति संशय करनेवाली विचिकित्सा भी उसके साथ नहीं है । इस प्रकार तीक्षण । 
चेतसिकों में से कोई भी चेतसिक उसके सम्प्रयुक्त नहीं होता | इस तरह प्रबल सहा- 
यकों से सहायता प्राप्त न होने के कारण वह भौद्धत्यसहगत चित्त में सम्प्रयुक्त चेतना 
प्रतिसश्धिफल को धारण करके एंक नए भव का कथमपि निर्माण नहीं कर सकती? । 


के हे 


+, सब्बधापि-स्या० । 
१. ब० भा० दी० । 


परिच्छेदो ] फस्मचत॒प्फ ५७१ 


“अट्ट्सालिनी” में “अकुशल! पद की व्याख्या के प्रसद्भ में अधिमोक्ष के साथ 
सम्प्रयुक्त न होने पर भी जब दुबंरू विचिकित्सासहगतचित्त प्रतिसन्धिफल आदक्ृष्ट 
कर सकता है तो अधिमोक्ष से सम्प्रयुक्त होने से प्रबल होनेवाला औद्धत्यसहगतचित्त 
क्यों प्रतिसन्धिफल का आकरषंण नहीं कर सकता ?--इस प्रकार प्रदइन करके 'ख्रोता- 
पत्तिमार्ग द्वारा प्रह्मतव्य धर्मों में सम्मिलित न होने के कारण भौद्धत्यसहगतचित्त 
प्रतिसन्धिफल का आकरषंण नहीं कर सकता'--ऐसा उत्तर दिया गया है। 


ओऔद्धत्यचेतना यदि प्रतिसन्धि फल देगी तो उसे अपायभूमि में ही प्रतिसन्धि- 
फल देना पड़ेगा | ओऔद्धव्यचेतना का स्रोतापत्तिमाग द्वारा प्रहाण नहीं किया जा सकने 
के कारण स्नोतापन्त पुद्गल को अपायभूमि में ही उत्पन्न होना पड़ेगा--यह कठिनाई 
होगी । 'चतुहापायेहि च विप्पमुत्तो' के अनुसार स्रोतापन्न पुद्गल अपायभूमि में उत्पतन 
नहीं हो सकते-यह स्पष्ट है। इस प्रकार स्नोतापत्तिमार्ग द्वारा प्रहातव्य क्लेश-धर्मों 
में औद्धत्य के न होने से औद्धत्यचेतना अपाय प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकतो- ऐसा 
जानना चाहिए" | 


ओद्धत्यचेतना यद्यपि स्रोतापत्तिमार्ग द्वारा प्रहातव्य धर्मों में नहीं होती, तथापि 
ऊपर के मार्गों द्वारा प्रह्मतव्य धर्मों में सम्मिलित है। अतः स्रोतापत्तिमार्ग द्वारा प्रह्म- 
तव्य धर्मों में सम्मिलित न होने मात्र से ही उसके प्रतिसन्धिफल न दे सकंनेवाला 
कारण कैसे जाना जा सकता है ? ु 

'पट्टानपालि' में “नानक्खणिक कम्मपच्चय' फल देनेवाली चेतनाओं को चुन- 
कर उपदेश किया गया प्रत्यय है' । उस 'नानक्खणिककम्मपच्चय' में ऊपर के मार्गों 
द्वारा प्रहातव्यधर्मों को पुथक्‌ न दिखलाया जाकर ख्रोतापत्तिमार्ग द्वारा पृथक प्रहा- 
तव्यधर्मों को तथा ऊपर एवं नीचे के मार्गों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रह्मतव्यधर्मों को 
ही दिखलाया जाने से ख्रोतापत्तिमार्ग द्वारा प्रह्मतव्यधर्मों में न आनेवाला धर्मंसमूह 
प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकता--ऐसा स्पष्टतया ज्ञात होता है । 


"न्ानक्खणिककम्मपच्चय' प्रतिसन्धि एवं प्रवुत्तिफल--दोनो को या प्रवृत्तिफल 
को ही देनेवाले धर्मों को दिखलानेवाला प्रत्यय है। उस 'नानवखणिककम्मपच्चय! में 
ऊपर के मार्गों द्वारा पुथक्‌ प्रह्मतव्य औद्धत्य को नहीं दिखलाया जाने से वह (ओद्धत्य- 
चेतना) प्रवुत्तिफलमात्र भी नहीं दे सकती--क्या ऐसा माना जा सकता है ? 

इसका समाधान 'पट्टानपालि' में नहीं किया गया है; किन्तु 'पटिसम्भिदा- 
विभड्भपालि' में “यस्मि समये अकुसलं चित्तं उप्पन्न होति उपेक्खासहगतं उद्वच्च- 
सम्पयुत्तं"*'। इमेसु धम्मेसु आणं धम्मपटिसम्भिदा, तेसं विपाके जाणं अत्थपटिसस्भिदा?” 
“-ऐसा कहा गया है। इस पालि के अनुसार ओौद्धत्यचेतना फल दे सकती है--ऐसा 


१, अटठु०, पु० २११ । 
२, द्र०-पट्टान, तुृ० भा० (नानक्खणिककम्पपच्चय), पृ० ४८; विसु०, पु० २७७ । 
३, विभ०, पृ० ३५४-३५५ । 
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५७२ अभिषम्मत्यसड्हो [ पशञ्ममो 
कामावचरकुत्लकम्मविपाक दान 


९१. कासावचरकुसलस्पि* काससुगतियमेव| पटिर्सानध जनेति 


तथा पवत्तिय-्च महाविपाकानि, अहेतुकविपाकानि पन| अद्द पि सब्ब- 
त्थापि कामलोके रूपलोके च यथारह विपच्चति । 


कामावचर कुशल भी कामसुगतिभूमियों में हो प्रतिसन्धिफल का उत्पाद 
करते हैं, तथा उस कामसुगतिभूमि में हो प्रवृत्तिकाल सें महाविपाकचित्तों को उत्पन्न 


करते हैं। आठ अहेतुकविपाकचित्तों को भो सपनो कामभूमि एवं रूपभमि में यथा- 
योग्य उत्पन्त करते हैं। 


गाना जा घकता है। वह फल भी प्रतिसन्धिफल एवं प्रवृत्तिफल-दोनों में से स्रोतापस्न 
के अपायभूमि से विमुक्त होने के कारण स्रोतापत्तिमार्ग द्वारा अप्रह्मतव्थ भौद्धत्य 
चेतना का, अपायप्रतिसन्धिफल नहीं हो सकता, केवल प्रवृत्ति-अकुशलफल ही हो 
सकता है--ऐसा जाना जा सकता है। इसीलिए प्रस्तुत ग्रन्थ में 'पवत्तियं पन सब्बम्पि 


कुशल चेतनाएं सभो कामभूमियाँ एवं असंज्ञि- 
भूमिवर्जित पर्द्रह रूपभूमियों में यथायोग्य प्रवृत्तिफल देती हैं। प्रतिसन्धिफल अपाय- 
भूमि में ही दिया जाने पर भी वे प्रवृत्तिफल को सभी कामभूमियों में दे सकती हैं। ७ 
अहेतुक अकुशलूविपाक को ११ कामभूमियों एवं १५ रूपभूमियों में दे सकती हैं--ऐसा 
कहा जाने पर भी यह फल देना समानहूप से नहीं है । रूपभूमि में प्राण, जिद्धा एवं 
काय द्वार न होने के कारण वहाँ गन्धालम्बन, रसालम्बन एंवं स्प्रष्टव्यालम्बन का 


आलम्बत करनेवाले पध्राणविज्ञान, जिह्नाविज्ञान एवं कायविज्ञान-- ये तीन विपाक न 
हो सकने के कारण मूल में 'यथारहं” कहा गया हैं | 


कुशलकर्स विपाकभूमि 


६९. आठ कामावचर कुशलकम कामसुगतिभ्ृमि में ही प्रतिसन्धि का उत्पाद 
कर सकते हैं। 'तथा' शब्द द्वारा 'कामसुगतियमेव” एवं “जनेति' 
आकषण होता है। अत: कामसुगतिभूमि में 
डेप, अरूप एवं अपायभमियों में नहीं। 

! महाविपाकचित्त प्रतिसन्धि, जं, च्युति एवं तदालम्बन कृत्य करते हैं। 
इनमें से प्रतिसन्धि-आदि हे टेत्य रूप एवं अरूपभमियों में रूप-अरूपविपाकों के 
कृत्य है तथा अपायभ्मि में तबकुशरू सन्तीरण के कृत्य हे । रूप-अरूपभमि के पुद्गलों 
5! *, आप दे ०पि च-स्पा० । कामावचरसुगतियमेव-रो० । | रो७ में नहीं । 


१. १० दी०, पु० १०२९-२०३; विभा०, १० १३५-१३९। 
*. १७ दी०, पृ० २०३-२०४ । 


परिच्छेदो | कम्मचतुक्फ ५७३ 


६२. तत्यापि तिहेतुकमुक्कट्ट' कुसलं तिहेतुक॑ पटिसधि दत्वा पवत्त 
सोत्स विपाकानि विपच्चति । 

६३. तिहेतुकमोमक दिहेतुकसुक्कट्ठशच कूसल॑ हिहेतुक॑ पटिर्साध 
दत्वा पवत्ते तिहेतुकरहितानि हादस” विपाकानि विपच्चति । 

६४. हिहैतुकमोमक पत कुसल अहेतुकमेव परिर्सान्ध देति । पवत्ते 
च अहेतुकविपाकानेव विपच्चति । 


काम्ावचर कुशलकर्मों में भी त्रिहेतुक एवं उत्कृष्ट कुशल कम, त्रिहेतुक 
प्रतिसन्धिफल देकर भ्रवृत्तिकाल में सोलह विपाकचित्तों को विपाकरूप में उत्पन्न 
करते हैं । 

त्रिहेतुकहीन (कुशलकर्म) एवं ह्िहेतुक उत्कृष्ट अचल कर्म हिहेतुक प्रतिसन्धि- 
फल देफर प्रवृत्तिकाल में त्रिहितुकविपाकरहित बारह विपाकचित्तों को विपाकरूप 
में उत्पन्न करते हैं । 

हिहेतुकहीन कुशल कर्म भहेंतुक प्रतिसन्धिफल हो देता है, प्रवृत्तिकाल में 
अहेतुक विपाकचित्तों को ही विपाकरूप में उत्पन्न करता है । 


मी कस पनओ-मेट कत्ल न न आग हद हरा 

में तदालम्बन न होने का कारण वीथिपरिच्छेद में दिखाया जा चुका है अतः रूप, 
अरूप भूमि में महाविपाकचित्त नहीं हो सकते । अपायभूमि में तदालग्बनकृत्य होता है, 
परस्तु 'वोथिपरिच्छेंद के 'पुद्गलभेद' के अनुसार महाविपाकचित्त अपायभूमि के 
पुदुगलों (दुर्गति-अहैतुक पुद्गलों) में नहीं हो सकते, अतः अपायभूमि में तदालम्बनझत्य 
सन्तीरणचित्त ही सम्पन्न करते हैं । 

अहेतुकविपाकातनि'” 'विपच्चति--इंत वाक्य का अर्थ अकुशलकर्मविपाक के 
वर्णनप्रसज्भ में आए हुए 'सत्ताकुसलपाकार्नि' की तरह ही होता है। अपायभूमि में 
नांगराज एवं गरुडराज का महान सुखभोग तथा हस्तिरत्न, अव्वरत्न-भादि कुछ 
अपायभूमियों में रहनेवाले पत्वों के स्कन्ध में सुन्दर रूप, शब्द-आदि इन कामदुशड- 
कर्मों के प्रवृत्तिफल हैं। उस सुखसम्पत्ति, रूप एवं दब्द-आदि की अपेक्षा करके 
कृशलविपाक चक्षुब्रिज्ञान आदि की उत्पत्ति के लिए सुअवसर प्राप्त होता है। इष्टा- 
लम्बन कर्मजरूप, कर्मप्रत्यय-ऋतुजछप एवं अनायासप्राप्त इष्टालम्बन को प्राप्त 
करनेवाली कामसुगतिभूमि एवं १५ खूपभृमियों में कामकुशलकर्म कुशलविपाक 
चक्षुविज्ञान-आदि को उतन्न करते हैं। 

६२-६४. त्रिहेतुक हिहेतुक ऊंशह भेद--उपयुक्त कामावचर कुशल त्रिहेतुक 
एवं ह्िहेतुक--इस प्रकार द्विविध होता है। ज्ञानसम्प्रयुक्त महाकशल ४ चित्तों मे से 
किसी एक ढ्वारा कृत कुशल त्रिहेंतुक कुृदल' है। अर्थात्‌ वह अलोभ, भद्वेष एवं 

3 नपननननननननी-नननननन नल न+ 


# दादस पिल्‍ता० । 


५७४ अभिषस्मंत्यसज्र हो [ पञचमों 
अमोह--इन हेतुओं से नम्प्युक्त कुशल है। तथा ज्ञानविप्रयुक्त महाकशल ४ च्त्तों में 
से किसी एक द्वारा कृत कुशल 'हिहेतुक कुशल? हैं । अर्थात्‌ वह अलोभ एवं भद्वेष-- 
इन दो हेतुओं से सम्प्रयक्त कुशल हैं। इनमें कुशलकर्म करते समय कर्मा, कर्मफल पर 
विश्वास करनेवाला कम्मस्सकताआण !! (कर्म्मस्वकताज्ञान) प्रधान होता है। नाम- 
हूप-धर्मो को अनित्य, अनात्म एवं ढुःख देखनेवाला 'विपद्यनाज्ञान*” होता है तो 
कुशलकर्म और तीढ्ष्ण होते हैं। अत: इशालकर्म करते समय “कम्मस्सकताज्ञान' एवं 


विपश्यनाज्ञान में से कोई एक होता है तो कुशलकर्म 'त्रिहेतुक' होता है । इस प्रकार 
का ज्ञान न होने पर कुशलकर्म 'दिहेतुक' होता है* । 


उक्कटु-ओमक भेद--उन त्रिहेतुक एवं ह्विहेतुक कुशलों में पृ॑चेतना एवं 
अपरचेतना भी प्रायः होती है। दान दूंगाः--इस प्रकार के विचार से लेकर दान 
देने तक होनेवाली पृर॑चेतना कुछ लोगों में अत्यन्त तीक्षण होती है । कुशल से सम्पन्न- 


उक्त (उत्कृष्ट) कृुशलकम कहते हैं । यदि बह कशलकर्म त्रि 


है एवं दोर्मनस्थ तथा विध्रतिसार (पश्चात्ताप) 
बढाने को अभिलाषा-आदि अकुशलधर्म ( उस कुशलकर्म के ) पृव॑भाग में होते हैं । 


का विप्रतिसार होता है। इस प्रकार उ 
वाले अकुशरूधर्मों से सम्पुटित होता है 
ओमक' ( होने ) रल कहा जाता है। यदि व 


है त्रिहेतुक कृशलकर्म होता त्तो 
त्रिहेतुक-ओमक” ओर यदि वह द्विहेतुक होता है ता 
पक ्पर कप कक 27: + ०“ अ! 


तो 'द्विहेतुक-ओमकः' कहलाता है*। 


३७०. 


हे त॑, न दुक्खलक्खण-अनत्त- 
8 बी ति 5६ व्यानि--यज्हि अनिच्च॑ त॑ दुवखं, 
| चल 


परिच्छेदो | कम्मंचतुषेक द ५७५ 

उक्कट्ठुक्कटु-आदि भेद--पूर्वचेतताकाल में कुशल एवं अकुशल की उत्पत्ति 
ऊपर की तरह होती है | कुशलकर्मों के सम्पादन के अन्तर कुछ काल के भीतर 
ही अपरचेतनाकाल में कुशरू-धर्मों से संबद्ध होकर पुनः पुनः कुशल होता है तो 
'उक्कदु' कुल, तथा अकुशलूधर्मों से संबद्ध होकर पुनः बकुशल होता है तो ओमक' 
कुशल कहा जाता है ! 


ह कुछ दिन या कुछ महीनों के अनन्तर उस कुशल का समर करते समय यदि 
मन में अत्यन्त प्रीति एवं सौमनस्थ का उत्पाद होता है तो उस प्रीति एवं सोमनस्य 
द्वारा पुनः आसेवित होने से वह मूल 'उक्कदु' कुशल अत्यन्त उत्कट होने से 'उक्कट्‌ठु- 
क्कट्ु' होता है। तथा मूठ 'ओमकः कुशल “ओमकुकक्‍्कटु” होता है । इस प्रकार न 
होकर कृशलकम के अनब्तर कुछ दिन बाद 'मैंने गलत कांम किया--इस प्रकार का 
विप्रतिसार होता है तो उस विप्रतिसार ह्वारा मूल कुशल उन: दुबंल किया जाने के 
कारण यदि वह ( मूलक॒शल ) 'उक्कट्ट' होता है तो 'उक्क्रद्ोमक' रूप में पतित हो 
जाता है; यदि वह मूलकुशल ओमक' होता है तो और हीन हो जाने के कारण ओम- 
कोमक' के रूप में पतित हो जाता है । भत॥ एक कुशल में: 

१, उक्कदु, २. उक्कट््‌ठुक्कद्ु एवं रे. उवकट्टोमक । 

१, ओमक, २. ओमकुक्‍्कट्ठु एवं रे. ओमकोमक । 

इस प्रकार भेद किए जा सकते हैं । क्‍ 

उन 'उक्कदु' आदि कुशलों में यदि छन्द, वीय॑, चित्त एवं 'बीमंसा' (मीमांसा) 
तीक्ष्ण होते हैं तो उस तीक्ष्णता के अनुपात में कुशलफल भी तीक्ष्ण, तीक्ष्णतर-आदि 
होते हैं और यदि वे (छन्द-आदि) हीन होते हैं तो कुशल फल भी हीन, हीनतर-आदि 
होते हैं। तथा पूर्वंचेतनाकाल में अकुशल से एवं अपरचेतनाकाल में कुशल से संपुटित 
होने वाले कुशल तथा पूब-चेतनाकाल में कुशल से एवं अपरचेतना काल में भकुशल से 
-संपुटित होने वाले कुशल भी होते हैं । उन कुशल-धर्मों की नाना भ्रकार की शक्तियों 
को समझना चाहिए! । 

तिहेतुकमोमक'पटिर्सान्धि दत्वा--मोह जाव्यन्ध-आदि फल देनेवाला कारण 
है | ज्ञान उस मोह का विपक्षी धर्म है। इसलिए ज्ञानसम्प्रयुक्त त्रिहेतुक कुशल ओमक' 
होकर हीन होने पर भो जात्यन्ध-आदि भहेतुक प्रतिसन्धिफल नहीं देता, अपितु हिहे- 
तुक प्रतिसन्धिफल हो देता है । द्विहेतुक ज्ञानविप्रयुक्त कुशल भी स्वभावतः ही ज्ञान 
से सम्प्रयुक्त न होने के कारण त्रिहेतुक प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकता, अतः त्रिहेतुक 
ओमक एवं ह्िहेतुक-उवकट्ठु --दोनों द्िहेतुक प्रतिसन्धि ही देते हैं । 

पतिहेतुक-उक्कट्ठ' महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुतः कर्म से महाविपाक ८ एवं बहैंतुक 
कृशलविपाक ८77 १६ विपाक होते हैं । 


मिशन लि लीशीकि कक 


१, विभा०, पृ० १३९; १० दी०, १० २०५॥ 


_विपाकचित्त ८८१२ विपाक होते हैं । 


५७६ अभिधम्मत्थसड्भहो [ पञचमो 


९५, असद्भार ससड्डगरविपाकानि न पच्चति । 
ससल्भारमसद्भगरविपाकानीति केचन* ॥ 
तेसं द्वादस पाकानि दसदं व्‌ थथाकक्। 
यथावृत्तानुतारेन_ यथासस्भवमुदिसे ॥ 
असंस्कारिक कुशल कर्म ससंस्कारिक विपाकों को उत्पन्न नहीं करता। 
ससंस्कारिक कुशल कर्म असंस्कारिक विपाकों को उत्पन्न नहीं करता--इस प्रकार 
कुछ आचाय॑ कहते हैं । 
उन आचार्यों के मत में बार 
यथाक्रम उक्तनय के अनुसार यथासम्भव दिखाया गया अब 22233 20. मयाम्भव दिलाया गया है।._ | 


है महाक॒ुशल ज्ञानविप्रयुक्त कमे से महा- 
विपाक ज्ञानविप्रयुक्त ४ एवं अहेतुक कुशलविपाक ८- १२ विपाक होते हैं । 
'द्िहेतुक-ओमक' कुशल से अहेतुक कुशल विपाक ८ हो होते हैं । 


भबत मुख बिम्ब की तरह हो होता है | मुख- 
हे मुश् भी चलित हो जाता है; यदि बिम्ब निश्चल 


उस आचाय॑ के मतानुसार 'तिहेतुक-उककट्ु ' असंस्कारिक कुशलकमं ( ज्ञान- 
सम्श्रयुक्त असंस्कारिक २) पे महाविपाक-असंस्का रिक चित्त € एवं महेतुक कुशल- 


रे तिहेतुक उक्कट्ठ ससंस्कारिक कुशल कम (ज्ञान- 
सम्भ्रयुक्त ससंस्कारिक २) से “ह्वावपाक ससंस्कारिक ४ एवं अहेतुककुशलविपाक 
'तिहेतुक-ओमक' एवं हिहेतुक-उक्कट्ठ! कुशल भी 'यदि भसंस्कारिक होते हैं 
हे एवं अहेतुक विपाक ८ -- १० विपाकों को 


। न ज्ञानविप्रयुक्त ससंस्कारिक 
काल अहैतुक कुशल विपाक “+ ९० विपाकों को उत्पन्न करते हें । 

रा केचिन-स्या० न्‍ केचना-« रो० । 
. दसाट्-सी ०, स० (सर) । 


१, भु ०, पु० २९९-२३१ | 


परिच्छेदो ;] केंम्मचत॒क्क ५७७ 


'द्िहेतुकओमक' कृुशलकम असंस्कारिक एवं ससंस्कारिक--दोनों हो ८ 
अहेतुक कुशलविपाक ही उत्पन्न कर सकते हैं । 


उपयुक्त आचायंवाद (केचिवाद) को आचाये भनुरुद्ध एवं अन्य आचाये पसन्द 
नहीं करते; क्योंकि विपाकचित्तों के कृत्य प्रतिसन्धि-आदि कृत्य ही हैं। इनमें से 
अपने एवं ज्ञाति, बन्धु-आदि के प्रयोग के बिना अवभासित कम, कमंनिमित्त एवं 
गतिनिमित्त में से किसी एंक का आल्म्बन करके यदि प्रतिसन्धिचित्त होता है तो 
असंस्कारिक प्रतिसन्धिचित्त होता है। उस प्रकार के प्रयोग अथवा सहारे से अव- 
भासित किसी एक आलम्बन का आलम्बन करके यदि प्रतिसन्धिचित्त होता है तो 
वह ससंस्कारिक प्रतिसन्धिचित्त होता है तथा भवज्भ एवं च्युतिचित्त भी प्रतिसन्धि- 
चित्तसदृश ही होते हैं। तदालम्बनकझत्य अपने पृव॑वततीं जवनों से सम्बद्ध होता है। 
पृ्व॑जवन असंस्कारिक होते हैं तो तदालस्बन भी प्रायः असंस्कारिक होते हैं। इस 
तरह पूव॑ंकर्मों से उत्पन्त होने पर भी विपाकचित्तों की तीक्ष्णता या मन्दता कम, 
कमंनिमित्त एवं गतिनिमित्त आलम्बन अवभासित होते समय होनेवाले प्रयोग के होने 
यान होने से तथा तदाल्म्बनकृत्य होते समय पूव॑ जवनों के असंस्कारिक या 
ससंस्कारिक होने से सम्बद्ध होने के कारण कम के सदृश विपाकचित्त ससंस्कारिक 
भादि होने चाहिए'--इस प्रकार के 'महादत्तत्थेर' के बाद को हीन समझकर उन्होंने 
उसे 'केचि' द्वारा व्यक्त किया गया है! । 


कुशल समानवाद॑ केचिवाद 
(विपाक) (विपाक) 

तिहेतुक उक्कट्ठु असंस्का रिक १६ १२ 
तिहेतुक उबकट्ठु ससंस्कारिक १६ १२ 
तिहेतुक ओमक एवं 
हिहेतुक उक्कट्ट असंस्कारिक १२ १० 
तिहेतुक ओमक एवं 
ह्िहेतुक उक्कद्ु ससंस्कारिक १२ १० 
द्विहेतुक ओमक असंस्कारिंक 
एवं ससंस्कारिक ८ ८ 


कामावचर कुशलाकुृशलकम विपाकभूमि समाप्त | 


१. १० दी०, पृ० २०६-२०७; विभा०, पृ० १३९-१४० । 
अधि० ० 0 ८ 


५७८ अभिधम्मत्यसड्भहो [ पञचमो 
महग्गतकम्मविपाकद्दान॑ 
रूपावचर कुसलकम्मविपाकद्ानं 
९६. रूपावचरकुसल पन॒ पठमज्ञानं परित्तं भावेत्वा ब्रह्म पारि- 
सज्जेसु उण्पज्जति' । 
६७. तदेवा मज्म्मिम भावेत्वा ब्रह्मपुरोहितेसु । 
६८५. पणाीतं भावेत्वा महाब्रह्मेसु । 


>पावचर कुशलध्यान को परीत्त भावना करके ब्रह्मपारिषद्य भ्रम में 
उत्पन्न होता है। 


उसी प्रथमध्यान को मध्यम भावना करके ब्रह्मपुरोहितभप्ति में उत्पन्न 
होता है । 
तथा उसी म्रध्यम८ 


यान को प्रणोत भावना करके महान्रह्मभमि में उत्पन्न 
होता है । 


7 ३. 5न->9+>»»»»० «3८७० + >> «८++++»+»+>५०० ०८००. 


-नलकनीकनयकल 
महणतकर्स विपाकभूमि 


रूपावचर कुशलकम विपाकभमि 


९६-६८. परीत्त-मध्यम-प्रणीत ध्यानभेद-- इस परीत्तध्यान-आदि नामकरण 
में दो नय होते हैं। ध्यानधर्मों में पम्श्युक्त छन्द, वीय॑, चित्त, 'वीम॑सा” नामक चार 


अधिपति धर्मों में से कोई एक धमं नित्य अधिपति होता है। जब ध्यान प्राप्त होता 
है, तब यदि वह अधिपति धरम होन होता है तो ध्यान 'परीत्त होता है | जब भधिपति 
धम मध्यम होता है तब ध्यान मध्यम” होता है और जब तीक्ष्ण होता है तब ध्यान 
'प्रणीत' होता है। (अधिपति धर्म यद्यपि स्वभाव से ही तीक्ष्ण होते हैं तथापि उनमें 
भी होन-मध्यम-प्रणीत भेद होते ही हैं।) 

५ अथव उन: पुनः समावर्ज॑न 
नहीं किया जाता है तो ध्यान परीत्त होता है। कुछ समावज॑न किया जाता है तो 
यान मध्यम होता है। तथा यदि ब ं 


इसरे नय के अनुसार विभाग करना चाहिए। प्रथम“ 
ध्यान को प्राप्ति के अनन्तर जब योगी द्वितीयथ्यान को आरब्ध करना चाहता है 


+ कम्मट्वान परिच्छेद में आतेवाले नय के अनुसार ) पाँच 
/.. : “अषल्बावा व 7 उप्पज्जन्ती-सी ० । . तमेब-स्था० । 


परिष्छेदों ] फम्मंचतुक्क ५७९ 
६९, तथा दुतियज्ञानं ततियज्ञानजञ्च परित्तं भावेत्वा परित्ता- 
भेसु । 
७०, भज्म्िमं भावेत्वा अप्पसमाणाभेसु । 
७१. पणोतं भावेत्वा आभस्सरेसु । 
७२. चतुत्थज्ञानं परित्तं भावेत्वा परित्तसुभेसु । 
७३. मज्झ्िम भावेत्वा अप्पमाणसुभेसु । 
७४, पणोतं भावेत्वा सुभकिण्हेसु । 


उसी प्रकार द्वितोयध्यान एवं तृतीयध्यान को परीत्त भावना करके परित्ताभ 
ब्रह्मभमि में उत्पन्न होता है । 

मध्यम भावना करके अप्रमाणशुभ ब्रह्मभुमि में उत्पन्त होता है । 

तथा प्रणीतभावना करके आभास्वर ब्रह्मभमि में उत्पन्त होता है । 

चतुर्थध्यान को परोत्तभावना करके परीत्तशुभ ब्रह्मभुमि में उत्पन्न होता है । 

मध्यमभावना करके अप्रमाणशुभ ब्रह्मभसि में उत्पन्न होता है । 

तथा प्रणीतभावना करके शुभक्वत्स्न ब्रह्मभमि में उत्पन्न होता है । 


प्रकार के वशीभावों की प्राप्ति तक पुनः पुनः समावजन करके अभ्यास करना पड़ता 
है। इस प्रकार का अभ्यास न होने से यदि प्रथमध्यान परीत्त होता है तो द्वितीयध्यान 
की प्राप्ति नहीं हो सकती | यदि प्रथमध्यान मध्यम होता है तो भी द्वितीयध्यान की प्राप्ति 
नहीं हो सकती | सम्यक्तया अभ्यास होने पर ही (प्रथमध्यान के प्रणीत होने पर ही) 
द्वितीयध्यान की प्राप्ति हो सकती है" । 

'(विभावनी' में स्वसम्बद्धभूमि की प्राप्ति के लिए परीत्तध्यान-आदि भेद करते 
समय विभावनीकार दोनों नयों का ग्रहण करना चाहते हैं'।। यदि विभावनीकार के 
अनुसार दोनों नयों का ग्रहण किया जाएंगा तो अन्योन्यविरोध होगा । ध्यान की 
प्राप्ति के समय छन्दन्‍भादि यदि होन होते हैं तो प्रथमनय के अनुसार ध्यान परीत्त 
होता है; तदनब्तर यदि उसका बहुलतया अभ्यास किया जाता है तो द्वितीय नय के 
अनुसार वही ध्यान प्रणीत होता है। मरणासन्नकाल में तोक्ष्ण छन्द-आादि द्वारा यदि 
ध्यान प्राप्त होता है तो प्रथम नय के अनुसार वह ध्यान प्रणीत होता है; किन्तु पुनः 
समावर्जव करके अभ्यास करने का अवकाश न मिलने के कारण द्वितीय नय के 
अनुसार वहो ध्यान परीत्त होता है। अतः अब यह प्रइ्न होता कि इस प्रकार का 
पुदूगल किस नय के अनुसार किस भूमि में पहुँचेगा ? अत; स्वसम्बद्ध भूमि में पहुंचने 
के लिए दोनों नयों का ग्रहण न करके केवल प्रथम नय का ही ग्रहण करना चाहिए । 

१. प० दी०, पु० २०८०२०९ । 

३२ विभा०, पु० १४० | 

३, प० दी०, पृ० २०९ । 


५८० अभिधम्मत्यसफूहो | वन्नमो 
७५. पश्चमज्ञानं भावेत्वा वेहण्फलेसु । 
७६. तदेव सञ्जाविरागं भावेत्वा असञ्जसत्तेसु । 
७७. अनागामिनों पन सुद्धावासेसु उप्पज्जन्ति । 
पत्चमध्यान को भावना करके बृहत्फल ब्रह्मभमि में उत्पन्न होता है । 
उसी प्रकार पद्चमध्यान को संज्ञाविराग भावना करके अपंज्ञिसत्वभूमि में 
उत्पन्न होता है। 


पन्चमध्यानलाभी अनागामी शुद्धावासभूमि में उत्पन्न होते हैं। 


७५-७७, पत्ममध्यान चाहे परीत्त हो, मध्यम हो या प्रणीत हो, बृहत्फलभूमि में 
ही ५०० कल्प तक फल देता है; किन्तु आनुभाव एवं गुणसम्पत्ति-आदि समान नहीं 
होंगे। परीत्तध्यानलाभी से मध्यमध्यानलाभी तथा मध्यमध्यानलाभो से प्रणीतध्यान- 
लाभी प्रशस्ततर प्रद्मस्ततम होंगे । 

तदेव"*'असञ्ञसत्तेंसु-रूपी पश्चमध्यान को प्राप्त कामभूमि का पृथग्जन 'संज्ञा 
होने से हो सभी प्रकार की कामनाएँ एवं व्यापाद-आदि होते हैं, संज्ञा गण्डस्फोट की 
तरह होती है'--इस प्रकार मनसिकार करके पद्ममध्यान की समापति से उठते समय 
'सजञज्ञा गण्डो, सञ्ञा रोगो'--इस प्रकार संज्ञा के प्रति कुत्सित भावना करता है तो 
वेसी भावना द्वारा संज्ञा के प्रति कुत्सित भाव उत्पन्त हो जाने के कारण प्राप्त मूल 
पश्ममध्यान में संज्ञाविरागधातु का प्रवेश हो जता है । भर्थात्‌ उस पञ्चमध्यान में ही 
संज्ञा के प्रति कुत्सित घातु उत्पन्न हो जाती है। यहाँ उपलक्षणनय के अनुसार संज्ञा 
को ही प्रमुखरूप से कहने पर भी संज्ञा के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले सभी चित्तचेतसिकों 
(नाम-धर्मो) के प्रति भी कृत्सित भाव होता है? । 

.. उस प्रकार का पञ्चमध्यान जब फल देता है तब वह भावना के अनुसार 

संज्ञारहित भरसंज्ञिभूमि में हो फल देता है । 

अनागामिनो पन सुद्धावासेसु उप्पज्जन्ति--इस वाक्य के अनुसार सभी अना- 
गामी पुदुगल स्व॑दा शुद्धावासभूमि में ही प्रतिसन्धि लेते हँ--ऐसा ज्ञान होता है। 
अट्ठकथाओं में भी कुछ स्थलों पर इसी प्रकार के अभिप्राय का समर्थन प्राप्त होता है"; 
किल्तु आजकल के आचार्यों के मतानुसार 'यद्यपि 'शुद्धावासभूमियों में केवल भनागामी 
पुदुगल ही प्रतिसण्धि लेते हैं, अन्य पुदूगल नहीं---यह ठीक है; तथापि 'अनागामिनों 
पन"उप्पज्जल्ति' इस वचन से 'अनागामी पुदुगल अन्य भूमियों में प्रतिसन्धि नहीं 
लेते'--इसका निषेध नहीं होता । अतः अनागामी पुद्गल अन्य भूमियों में भी प्रति- 
सल्धि ले सकते हैं? । 
*. तमेव-स्था० । . अनागामितो-रो० । 
१. विभा०, पृ० १४०; प० द्वी०, पु० २१० । 
२. तु०-विभा० ०, पृ० ५३१ । 
३, प० दी०, पु० २११। 


परिच्छेदो ] कम्मचतुक्फ ५८१ 


अनागामी पुदुगलों के शुद्धावासभूमि में ही उत्पन्न होने में वे पाँच इन्द्रियों के 
तीक्ष्णताक्रम के अनुसार ही क्रम से पाँच भूमियों में उत्पन्न होते हैं; जैसे--श्रद्धेन्द्रि- 
याधिक्य-पुद्गल अवृहाभृमि में, वीयेंन्द्रयाधिक्य अतपाभृुमि में, स्मृतीरिद्रियाधिक्य पुदु- 
गल सुदृश भृुमि में; समाधोन्द्रियाधिक्य पुदुगल सुदर्शीभूमि में तथा प्रज्ञेन्द्रियाधिक्य 
पुदूगल अकनिष्ठ भूमि में उत्पन्न होते हैं" । 


“सुद्धावासेस्वनागाभिपुग्गलावोपपज्जरे । 
कामधातुम्हि जायन्ति अनागामिविवज्जिता ॥ 
हेटठुप्पत्तिब्रह्मातं) अरियानं न कत्थचि | 
असञ्ञसत्तापायेसु नत्थेवारियपुग्गला ॥ 
वेहप्फले अकनिट्ठे भवर्गे च पतिद्दिता। 
न पनाञ्ञत्थ जायन्ति सब्बे अरियपुर्गला* ||”! 


अनागामो का ब्रह्मभमि में उत्पाद--ध्यान प्राप्त करना समाधि का विषय 
है । कामच्छन्द-आदि नीवरण समाधि के अन्तराय हैं। कामराग का प्रहाण करनेवाले 
अनागामी पुदुगलों में कामच्छन्द-आदि नीवरण अण्तराय न होने से उनकी समाधि 
प्रबल होती है, अतः शुष्कविपश्यक अनागामी, सोते समय दूसरों द्वारा (जान से) मारे 
जाते हुए भो मरने के पहले ध्यान प्राप्त करके ब्रह्मभमि में पहुँच जाता है। ऊपर की 
देवभूमियों में रहनेवाले देवता जब अनागामी हो जाते हैं तो उन भूमियों में कामगुणों 
को बहुलता होने से (उन्हें) एकान्त न मिलने के कारण उन भूमियों से च्यूत होकर 
वे ब्रह्मभृमियों में चले जाते हैं। वहाँ जाने के लिए अपेक्षित ध्यान भी वे आसानी से 
प्राप्त कर लेते हैं? । 


स्त्रियाँ महात्रह्मा नहीं हो सकती--'इत्थियो पि पन अरिया वा अनरिया वा 
अपि अट्ट्समापत्तिलाभिनियों ब्रह्मपारिसज्जेसु एवं निब्बत्तन्ति”-..इस प्रकार क्री 
अट्टकथा का आधार करके स्त्रियाँ चाहे आर्या हों चाहे पृथग्जन हों, आठ समापत्तियों 
का लाभ करने पर भी 'ब्रह्मपारिषदया” नामक ब्रह्मभमि में ही उत्पन्त होती हैं--इस 
प्रकार कहा जाता है। मणिमज्जूसाकार ने कहा है कि “प्रमध्यान की तोन भूमियों 
में सर्वप्रथम भूमि को 'ब्रह्मपारिषदयभूमि” कहते हैं*”, किम्तु उनका यह कथन समी- 
चीन नहीं है | क्योंकि द्वितीयध्यान-आदि ऊपर ऊपर की भूमियों में भी (शुद्धावास 
से पूव॑तक) ब्रह्मपारिषदय ब्रह्मा, ब्रह्मपुरोहित ब्रह्मा एवं महान्रह्मा होते हैं, (इसके 
कारण 'भमिचतुष्क' में कहे जा चुके हैं )। स्त्रियों के छल्द, वीयं, चित्त एवं मीमांसा 


१. विभा०, पृ० १४०; प० दी०, पृ० २११; विसु०, पु० ५०४ । 
२. परम० वि०, पृ० २४-२५ । द्र०-विभा०, पृ० १४० । 

३. प० दो०, पु० २१२। 

४. तु०-विभ० अ०, पु० ४४१-४४२ । 

५. मणि०, द्वि० भा०, पु० ६। 


५८२ अभिधषम्मत्यसड्भहो [ प्ममो 


स्वभाव से ही पुरुषों की तरह तीक्ष्ण न होने से स्त्रीभव से च्यूत होकर प्रह्मभुमि में 
उत्पन्न होने पर भी वे महाब्रह्मा नहीं हो सकतीं | प्राप्त ध्यान के अनुसार सम्बद्धभूमि 
में ब्रह्मपारिषदय ब्रह्मा होती हैं | यहाँ ब्रह्मपारिषदय में ब्रह्मपुरोहित का भी ग्रहण 
करना चाहिए | पालि में कुछ स्थलों पर ब्रह्मपुरोहित ब्रह्मा को ब्रह्मपारिषदय ब्रह्मा 
भी कहाँ गया है| स्त्रियाँ केवल महाब्रह्मा नहीं हो सकतीं; इसीलिए “यं इत्थी"** 
ब्रह्मत्तं करेय्य, नेतं ठान॑ं विज्जति)?”--इस 'विभज्भ' पालि की “ब्रह्मत्तं ति महान्रह्यत्तं 
अधिप्पेत॑*” इस प्रकार अट्टुकथा में व्याख्या की गयी है । निष्कर्ष यह हुआ कि स्त्रियाँ 
महाब्रद्मा नहीं हो सकतीं? | 

अभिज्ञा एवं प्रतिसन्धिफल--'पञ्चमज्ानं भावेत्वा'---इस प्रसद्भ में आचाय॑ 
लोग अभिन्ञाकृत्य करनेवाले पदग्ममध्यान की प्रतिसन्धिफल देने में मसमर्थंता का कारण 
इस प्रकार कहते हैं| यथा : 

“समानासेवने लद्धे विज्जमाने महब्बले। 
अलठ्धा तादिसं हेतुं अभिञज्ञा न विपच्चतिई ॥” 

अर्थात्‌ समान आसेवन प्रत्यय प्राप्त होने के कारण महान्‌ बल विद्यमान होने से 
महग्गतकुशछ विपाकफल का उत्पाद कर सकते हैं। अभिज्ञाकुशल उस प्रकार के 
हेतुओं को प्राप्त न होने से विपाकफल का उत्पाद नहीं कर सकता । 
... इस गाथा में 'महग्गतकुशलू धर्म आसेवन प्राप्त होने से प्रबल होने. के कारण 
प्रतिसन्धिफल दे सकते हैं तथा अभिज्ञाकुशल उस प्रकार के आसेवन को प्राप्त नहीं 
होने से प्रतिसन्धिफल नहीं दे पाता'--ऐसा कहा गया है। यहाँ समान आसेवन की 
प्राप्ति”! महग्गत जवनों के जवित होते समय समान महग्गत जवनों के लगातार उत्पन्न 
होने से पूर्व पूर्व जबनों द्वारा पश्चिम जवनों का उपकार किया जाना है*। 

ध्यानवीथियों में आदिकर्मिक वीथि इस प्रकार है--मनोद्वारावजैन, परिकर्म॑, 
उपचार, अनुलोम, गोत्रभू, ध्यान 'एक वार”। समापत्तिवीथि इस प्रकार है--मनो- 
द्वारावजन, परिकरम, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू, ध्यान दो वार से लेकर कई वार 
तक | अभिज्ञावीथि इस प्रकार है--'मनोद्वारावज॑न, परिकम, उपचार, अनुलोम, 
गोत्रभू, पद्ममध्यान 'एक वार” । 

इन वीथियों में परिकर्म, उपचार, अनुलोम एवं गोत्रभू-ये कामावचर जवन हैं, 
इसलिए जिसमें एकवार ध्यान होता है--ऐसी भादिकर्मिकवीथि एवं अभिज्ञावोधि में 
ध्यानजवन भूमि के रूप में सदृुश महर्गत पूर्व पूर्व जवनों से आसेवनशक्ति द्वारा उप- 
कार प्राप्त नहीं करते। समापत्तिवीथि में ध्यानजवन अनेक वार होने से वे सदुश 
महग्गत पूर्व जवनों से उपकार प्राप्त करते हैं। इसलिए “'नामरूप परिच्छेद” की 
१. विभ०, पू० ३९९। 
२. विभ०, क्ष०, पृ० ४४२ । 
३. प० दी०, पृ० २१२-२१३; द्र०-विभा० , पृ० १४१। 
४. नाम० परि०, ४७३ का०, पु० ३२ । 
५. १० दी०, पृ० २०९-२१०; द्र०-विभा०, पृ० १४० । 


। 


परिच्छेदों ]] कसम्मचत॒क्क मे 
उपयक्त गाथा में 'आदिकर्मिकवीथि के महग्गत कुशलध्यान एवं अभिज्ञावीथि के | 
पश्चमध्यान प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकते!--ऐसा कहा गया जान पड़ता है| उनमें से 
'आदिकर्मिक ध्यान सदुश महग्गत जवनों से आसेवन प्राप्त न होने के कारण फछ 
नहीं दे सकता--इस पर विचार करना चाहिए; क्योंकि शुष्कविपद्यक अनागामी की 
तरह यदि पुदूगल मरणासन्नकाल में ही ध्यान प्राप्त करता है और उसे पुनः समावजन 
करने का अवकाश नहीं मिलता है तो उस मरणासन्नकाल में एक वार होनेवाले ध्यान 
के प्रति 'यह ब्रह्मभूमि में प्रतिसन्धि नहीं दे सकता'--ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
वह अवद्य प्रतिसन्धिफल देगा ॥ 

अभिज्ञाजवन के प्रति भी, 'यदि अनेक वार अभिज्ञा वीथि का पात होता है' 
तो 'उनमें बल नहीं है!--ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि प्रबल होने के सारण ही 
वह युगपतु अनेकानेक शक्तियों (ऋद्धियों) का उत्पाद करने में समर्थ होता है; किन्तु 
उस प्रकार प्रबल होने पर भी स्वयं पद्चममध्यान के विपाकरूप में अवस्थित होने के 
कारण, तथा नाना प्रकार की शक्तियों का उत्पाद भी अभिज्ञा का ही फल होने के 
कारण उसे पुनः फल देने का अवकाश नहीं होता । अर्थात्‌ उस प्रकार की शक्तियों के 
उत्पाद की अपेक्षा करके ही अभिज्ञा के आरब्ध किए जाने से उन विपाकों (ऋशद्धियों) 


के उत्पाद के साथ ही अपने उद्दें्य की पूरति हो जाने के कारण अभिज्ञा का बल भी 
क्षीण हो जाता है । 


विशेष--'पठमज्ञानं परित्तं भावेत्वा ब्रह्मपारिसज्जेसु उप्पज्जति" आदि 
वाक्य स्वभाव से फल देने का स्थान दिखलानेवाले वाक्य हैं। यदि निकन्ति तृष्णा* एवं 
चेत:प्रणिधि विद्यमान होती है तो उपयुक्त वाक्‍्यों की ही तरह विपाक न होकर 
परिवतंन भी हो सकता है। उसमें निकन्ति तुष्णा पूर्व पूर्व परिचित एवं उषित (वास 
को हुई) भूमियों के प्रति आसक्ति हैं। ध्यानप्राप्त पृथग्जन, च्युति के आसध्नकाल में 
यदि निकल्ति तृष्णा द्वारा कामभूमि के प्रति भासक्त होता है तो उसका ध्यान विलुप्त 
हो जाता है और वह कामभूमि में उत्पन्न होता है । 

कतिपय आचार 'कुछ पुदुगलों में ध्यान का विलोप न होने पर भी वे निकल्ति 
तृष्णा के कारण कामभूमि में उत्पन्न होते हैं“--इस प्रकार कहते हैं; किन्तु यदि ध्यान 
का विलोप नहीं होता है तो गुरुष्यात का अभिभव करके कामकुशल कैसे कामभूमि 
में फल दे देता है--यह विचारणीय है। 

कतिपय आचाय॑ “अष्ट समापत्ति का लाभी पृथगजन, स्रोतापन्न एवं सकूदागामी 
निकन्ति तृष्णा के कारण इष्ट ब्रह्मभूमियों में उत्पन्न हो सकते हैं'--इस प्रकार भी 
कहते हैं; किन्तु इष्ट ब्रह्मभूमियों में उत्पाद निकन्ति तृष्णा के कारण नहीं, अपितु 


२, द्र०--अभि० स० ५ : ६६, पृ० ५७८। 
२. “निकन्ति तण्हा ति या कम्मं करोन्तस्स तस्स फले उप्पत्तिभवे निकामना पत्थना सा 
तण्हा नाम । --विभ० अ०, पृ० १९५; विसु०, पृ० '४०९। 


५८४ अभिषम्मत्यसड्हो ह [ पश्चमों 


अरूपावचरकुशलकम्मविपाकट्टान 
७८. अरूपावचरकुसलञ्च”. यथाक्कस भावेत्वा आरुप्पेषा 


उप्पज्जन्तोति| । 
अरूपावचर कुशलों को भी ययाक्रम भावना करके अरूपभमियों में उत्पन्न 
होते हैं। इस प्रकार को यह कर्मविपाकभूमि' है ! द 
निगमनगाथा 
७९, इत्थं महर्गतं पुझ्ज यथाभुभि ववत्यितों । 
जनेति सदिसं पाक॑ पटिसन्धिपवत्तियं$ ॥ 
इदमेत्थ कम्मचतुक्क । 
इस प्रकार महग्गत कुशलकमं भूमि के अनुसार व्यवस्थित्त होकर प्रतिसन्धि 
एवं प्रवृत्ति काल में सदृश विपाक उत्पन्न करते हैं । 
इस वीथिमुक्तसडम्ग्रह में यह 'कर्मचतुष्क' है । 
“इज्ञतावुसो ! सीलबतो चेतोपणिधि विसुद्धता*--इस वचन के अनुसार चेत:- 


प्रणिधि* के कारण ही होता है । 

विभावनी' में भी “यदि ध्यानलाभी स्रोतापन्न एवं सक्कदागामी में भी उसी 
तरह की चेत:प्रणिधि या निकन्ति तृष्णा होती है तो वे कामभूमि में उत्पन्न हो सकते 
हैं-ऐसा कहा गया है? | 

ध्यानलाभी आयंपुदुगल में कामभूमि के प्रति आसक्ति पैदा करनेवाली निकल्ति 
तृष्णा एवं चेत:प्रणिधि नहीं हो सकती । यदि प्रमाद से उसके ध्यान का विलोप हो 
जाता है तो उसे घ्यानलाभी ही नहीं कहा जा सकता; तथा इस प्रकार 'प्रमाद से 
ध्यान का लोप होना” आर्यों में असम्भव है। अनागामी में काम निकन्ति तृष्णा के 
सवंथा न होने से उसके बारे में तो विचार करना भी आवश्यक नहीं है। इस प्रकार 
'चेत:प्रणिधि' नामक छन्‍्द के अनुसार ही इष्ट भृमि में उत्पाद होता है-- ऐसा 


जानना चाहिए* | 


अरूपावचर कुशलकमे विपाकभमि 

७८, आकाहानन्त्यायतन ध्यान को प्राप्त होता है तो आकाशानन्त्यायतनर्भाम 
में उत्पाद होता है। विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान को प्राप्त होता है तो विज्ञानानन्त्या- 
यतन भूमि में उत्पाद होता है। इसी तरह आकिज्चन्यायतन एवं नेवसंज्ञानासंज्ञायतन 
को भी जानना चाहिए। महग्गतविपाकभूमि समाप्त । 
पराकस्थानचतुष्क समाप्त । 
क्‍ कमंचतुष्क समाप्त। 
*, ०कुसलानि च--स्या० । उन. अरुपेसु उप्पज्जन्ति--सी ० / रो०, म० (क)। 
843 ०पवत्तितं--रो० । $ ०प्पवत्तियं--सी ०, सस्‍्था०, रो०, ना० | 
१. दो० नि०, तृ० भा०, पृ० १९९। २. चित्त के छन्द को 'चेत:प्रणिधि कहते हैं । 

३, विभा०, पु० १४१॥ .__..... ४, प० दी०, पृ० २११। 


परिच्छेदों ] मरणुप्पत्तिघतुक्क ५८५ 
मरणप्पत्तिचतुक्कं 
८5०. आयुक्‍्खयेन कम्सक्खयेन उभ्यक्‍्खयेन उपच्छेदककस्‍्पुना 
चेति चतुधा मरणण्पत्ति नाम । 


आयुःक्षय से, कर्मक्षय से, उभय (आयु एवं कर्म) क्षय से एवं उपच्छेदक 
कम से--इस तरह चार प्रकार की मरणोत्पत्ति कही जातो है। 


मरणोत्पत्तिचतुष्क 


८०, 'मरणस्स उप्पत्ति मरणुप्पत्ति” अर्थात्‌ मरण के उत्पादाकार (प्रवृत्याकार) 
को ही 'मरणोत्पत्ति! कहते हैं' । 


आयुःक्षय, कर्मक्षय-आदि मरण के चार कारणों की अपेक्षा करके मरणोत्पत्ति 
का आाकार भी चतुविध होता है' | 


आयुःक्षय--यद्यपि जीवित रूप को मुख्यतया 'भायुष” कहते हैं, तथापि यहाँ 
जीवित रूप के आधारभूत कालपरिच्छेद (आयुःप्रमाण) को स्थान्युपचार से आयुष 
कहा गया है। उन उन भूमियों के अनुसार नियत आयुःप्रमाण होता है। इस मनुष्य- 
भूमि में जायुष्‌ अधिक से अधिक असद्भु्येय कल्प तक एवं कम से कम दस वर्ष तक 
होतो है। अतः आयुष्‌ के अनियत होने पर भी उसका काल के आधार पर नियम 


* रो० में नहीं । 

१. “तत्य कत्तमं मरणं ? या तेस॑ तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता 
भेदो अन्तरघानं मच्चु मरणं कालकिरिया खन्‍्धानं भेदो कव्ठेवरस्स निवख्तेपो 
जीवितिन्द्रियस्सुपच्छेदी-इदं वुच्चति भरणं ।”-विभ०, पु० १२६। 

_तत्य 'मरण” ति एकभवपरियापन्नस्स जीवितिन्द्रियस्स उपच्छेदो ।-विसु०, 
पु० १५५ | द्र०-विभ० अ०, पु० १०२ । 

* _य॑ पि चेत॑ अधिप्पेतं तं कालमरणं, अकालमरणं ति दुविधं होति। तत्य 'कालमरणं' 
पु>अक्खयेन वा आयुक्खयेन वा उभयक्खयेन वा होति । अकालमरणं कम्मुपच्छेदक- 
कम्मवसेन ।/-विसु ०, पृ० १५५ । 
द्र०-विभ ० अं०, पु० १५०२०१०३; मिलि०, पु० २९४-२९५ | 
तु०- प्रथमा कोटिः-आयुरविपाकस्य कर्मणः पर्यादानात्‌ । द्वितीया-भोगविपाकस्य । 
तृतीया-उभयो: । चतुर्थी-विषमापरिहारेण ।”-वि० प्र० बु०, पु० १०२; अभि० 
को० २:४५ पर भाष्य; स्फु०, पु० १६९-१७० । “बोधिचर्यावतार' के अनुसार 
४०४ प्रकार की मृत्यु होती है, द्र०-बोधघि० २:५५ क्रा०, पु० रेई । 


न्प 


५८६ अभिधम्मत्यसडहो [ पञ्ममों 


होता ही है। इस तरह भूमि या काल के अनुसार नियत आयुष के पूर्ण होने पर जो 
मरण होता है उसे आयु:क्षय” मरण कहते न 

१. श्रज्वलित दीपक का बत्ती के क्षय से निरोध (निर्वाण) होता हैं | 

२, तैल के क्षय से निरोध होता है । 

रे. बत्ती एवं तैल--दोनों के क्षय से निरोध होता है । 

४. बत्ती एवं तैठ-दोनों का क्षय न होने पर भो वायु या किसी अन्य 
आगन्तुक हेतु के कारण निरोध (निर्वाण) होता है । 


मरण के उपर्युक्त चार कारणों में मे आयु:क्षय' बत्तो के क्षय की तरह होता 
है। (दीप की लो सत्त्वों के आयुष्‌” तामक जीवित की तरह होती है। दीपक का 
निर्वाण एकभव में उस जीवित के निरोध की तरह होता है ।) 
जिस प्रकार तैल रहने पर भी यदि बत्ती का क्षय हो जाता है तो दोपक की 
लो का निरोध हो जाता है, उसी तरह जीवित रहने के लिए कम विद्यमान होने पर 
भी आयुष्‌ पूर्ण हो जाने से च्यूति होती है। कुछ 3 थवान सत्त्व निश्चित आयुःपरिच्छेद 
अधिक भो जीवित रहते हैं । 


कर्मक्षय--उन् उन भवों में प्रतिसन्धिफल देनेवाले जनककर्मों एवं उन जनक- 


लिए उपष्टम्भ 
' कहा गया है। उन्त कर्मों की शक्ति के क्षय 


“ शिष्ट रहने पर भी कर्मर्शाक्त का 
क्षय हो जाने से च्यूति हो जाती है। जैसे 


के भायु:प्रमाण अवशिष्ट 

हे पर भी ५० व में हो च्यूति हो जाती है। इस कर्मक्षय को ही जब देव, ब्रह्माभों 

की अपने नियत पा आयुअमाण से पहले से पहले च्यूति हो जाती है तो पुण्यक्षय' भी कहते हैं। । 

९. “यं गतिकालाहारादिसम्पत्तिया अभावेन अज्जकालपुरिसानं विय वस्ससतमत्तपरि- 

माणस्स आयुनो खयवसेन मरणं होति-इदं आयुक्‍्खयेन मरणं” नाम ।”-विसु ०, 
९१५५. 


परिच्छिन्तस्स आयुनो प 


० रिक्‍्खयेन मरणं 'आयुक्‍खय- 
सरण' | “विभा०, पृ० १४१ । 


न । 
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सति पि तत्य तत्य परिच्छिन्नायुसेसे गतिकालछादिपच्चयसामग्गियञ्ञ तंतंभव* 
पाधकस्स कम्मुनो परिनिष्टि तविपाकत्ता मर “कम्मक्लयमरणं! ।?-विभा०, 
१० १४१। 


परिष्छदो ] मरणुप्पत्तिच तुक्क ५८७ 


...._उभयपक्ष-आयुष्‌ एवं कर्म-दोनों के क्षय को 'उभयक्षय” कहते हैं" | यह 
तैल एवं बत्ती--दोनों के क्षय से होनेवाले दीपक के निर्वाण की तरह होता है । जेसे 
१०० वर्ष का आयु:प्रमाण होने पर १०० वर्षपय॑स्त स्थित रहने के लिए उपष्टम्भक 
कर्म भी होते हैं तो १०० वर्ष पूर्ण होने पर च्युति का होता 'उभयक्षय' है। 


उपच्छेदक कर्म--कइत्यचतुष्क में कहे गए उपघातककम को ही “उपच्छेदककर्मा 
कहते हैं। आय:प्रमाण एवं कमंशक्ति-दोनों के विद्यमान होने पर भी पूर्वभव या 
इसी भव में कृत किसी एक कर्म द्वारा उपधात करने से जब च्युति होती है तो उस 
च्युति को ही 'उपच्छेदक कर्म से च्यूति' कहते हैं। इसे तैल एवं बत्ती के विद्यमान 
होने पर भी वायु या किसी अन्य आगन्तुक कारण से होनेवाले दीपक के निर्वाण को 
तरह समझना चाहिए | 

इन चार कारणों में से पूव॑वर्त्ती तीन कारणों से च्युति होता 'कालमरण' तथा 
उपच्छेदककर्म से च्युति होना 'अकालमरण' कहलाता है। अकालुमरण के प्रसद्भ में 
जानने योग्य चीजें बहुत होती हैं, यथा : 


“(जघच्छाय पिपासाय अहिदट्टों विसेन च । 
अग्गिउदकसत्तीहि अकाले तत्थ मीयति ॥ 
वातपित्तेहि सेम्हेन सब्निपातेनुतृहि च। 
विसमोपक्कमकम्मेहि अकाल तत्थ मीयतिः || 


अर्थात्‌ भूख, प्यास, सपंदंश, विष, अग्नि, जल एवं शस्त्र द्वारा अकाल मृत्यु 
होती है। वात, पित्त, इलेष्मा, तीनों का सम्निपात, ऋतुविकार एवं विषमोपक्रम कर्म 
अर्थात्‌ स्वयं विषम प्रयत्न करने तथा दूसरों द्वारा विषम प्रयत्न किए जाने से पुदुगल 
अकाल्मृत्यु को प्राप्त होता है। 

इस प्रकार अकाल्मृत्यु के कई कारण होते हैं। इन कारणों द्वारा च्युति होने 
पर भी मूलभूत कारणों के बिना च्युति नहीं हो सकती । जैसे--“इध महाराज ! यो 
पुब्बे परे जिघच्छाय मारेति सो बहुनि वस्ससतसहस्सानि जिघच्छाय परिपीत्तो 


१. “आयुकम्मानं समकमेव परिवखीणत्ता मरणं 'उभयवखयमरणं ।”-विभा०, 
पु० १४२ ॥। 

२. “यं पन दूसिमारकलाबुराजादीन॑ विय तं॑ खणं येव ठाना चावनसमत्थेन कम्मुना 
उपच्छिन्नसन्तानानं, पुरिमकम्मवसेन वा सत्यथाहरणादीहि उपक्कमेहि उपच्छिज्ज- 
मानसन्तानानं मरणं होति, इदं 'अकालमरणं नाम ।-विसु०, पृ० १५५ । 

“सति पि तस्मि दृविधे पुरिमभवसिद्धस्स कस्सचि उपच्छेदककम्मुनों बलेन सरल” 
हरणादीहि उपक्कमेहि उपच्छिज्जमानसन्तानानं' ठाना चावनवसेन पवत्तमरण 
उपच्छेदकमरणं नाम | />विभा०, १० १४९ ॥ 


है, मिलि०, १० २९५६ | 


५८८ अभिधम्मत्यसड्भहो । पतञ्ममों 


छातो”“जिघच्छाय येव मरति'”-.. इस वचन में 'जो पूर्व भव में किसी को भूख से 
मार डालता है तो वह अनेकभवपय॑न्‍्त भूख से पीड़ित हो कर मरता है', इसके द्वारा 
भूख से मरने पर भो मूलभूत पृवकर्म के बिना कालमृत्यु नहीं होती--ऐसा कहा गया 
है| अन्य कारणों द्वारा  आलमृत्यु होने पर भी मूलभूत प्‌व॑ कारण विद्यमान होते ही 
हैं; उनके बिना मृत्यु नहीं हो सकती | उस पुर्वकर्म द्वारा स्क्रन्धसन्त॒ति का उपच्छेद 
किया जाने के कारण आचायंगण सभी अकाल्मरणों को 'उपच्छेदकम रण” ही कहते हैं । 


आनेवाले सत्तवों से जब यमराज 45ताछ करते हैं तब पूब॑कृत कुशल का स्मरण हो 
जाने से उनकी नरक से तत्काल मुक्ति हो जाती है | यह मुक्ति कंशल उपच्छेदक कर्म 
हारा अकुशलविपाक स्कन्धसन्तति का 'उपच्छेद करना! है । उत्तरक्रुवासियों में 
उपच्छेदककर्म हैं कि नहीं ?'-.इसका कोई प्रमाण नहीं दिखलाया जा सकता | 
देवों में--कुछ भूमिनिश्चित देवों का उपच्छेदक मरण होता है; यथा-- भूतगामसिक्‍्खा- 
पद के अनुसार एक भिक्षु द्वरा एक वृक्ष काटे जाते समय उस वृक्ष में रहनेवाला 
भूमिनिश्चित देव भी कटकर मर जाता है? | शायद विभावनीकार ने उस भूमिनिश्चित 


देवता की अपेक्षा करके 'केसच्चिः (सब देव नहीं) कहा है, परनर 


च्युत होकर 
अवीचि नरक में उत्पन्न हुई। उसी प्रकार तायत्रिश देवभमियों में भी खिड्ठा- 
पदोसिका" (अत्यधिक क्रीड़ा के कारण नष्ट होनेवाले देवता), मनोपदोसिका$ 
(परस्पर क्रोध कर विनष्ट होनेवाले देवता) होते हैं। तथा बोधिस तत्व देवभूमि एवं 
नह्मभूमि में पारमिताओं को इ्ण करने के लिए अवकाश न £ 


मलने के कारण उस भूमि 
दीर्घकाल तक रहना पसन्द नहीं करते, वे 'इस क्षण के अनन्तर मेरा इस भूमि में 


१. मिलि०, पृू० २९६ | 

रे. विभा०, पृ० १७२ । 

है. पाचि०, प० ५४। 

४. सं० नि० अ०, प्र० भा०, पृ० १०३। 

4. “'सन्ति भिक्‍खवे | खिड़ापदोसिका नाम देवा । तेस 
समापन्‍नान विहरतं सात सम्मुसति, सतिया सह 
चवन्ति”''।”-दो०७ नि०, प्र० भा०, प० १८ । 


६, “ सन्ति भिवखवे ! मनोपदोसिका नाम देवा । ते अतिवेल अज्ञमज्ञं उपनिज्श्चा« 
यन्ति””'ते देवा तम्हा काया चवन्ति ।”-.दो० नि०, प्र० भा०, पृ० १९ । 


परिच्छेदो ] मरणुप्पत्तिचतुक्क ५८९ 


८5१, तथा च मरनन्‍्तान पन समरणकाले यथारह अभिमुखीभुतं 
भवन्तरे पटिसन्धिजनक कम्सं वा, तंकम्सकरणकाले रूपादिकसुपलद्ध- 
पुब्बसुपक रणभुततच कम्मसनिभित्तं वा, अनन्तरमुप्पज्जमानभवे उपलभि- 

तब्बं उपभोगभुतश्च॒ गतिनिमित्त। वा कम्मबलेन छन्त॑ द्वारानं अड्ज- 
तरस्मिई पच्चुपट्टाति । 

तथाविध कारणों से ही च्युत होनेवालों के मरणासन्नकाल में यथायोग्य 
अभिमुखोभूत अनन्तरभव में प्रतिसन्धि का उत्पाद करने में समर्थ कुशल या अकुशल 
कम, या उस कम का आलम्बन करते समय रूपालम्बन आदि पूर्वोपलब्ध उपकरण- 


भूत कर्मनिमित्त, या अनन्तर होनेवाले भव में उपलब्धव्य उपभोगभत गतिनिमित्त 
आलम्बन, कमंवश से छह द्वारों में से किसी एक द्वार में प्रत्युपस्थित होता है । 


जीवन न रहे'--ऐसा अधिष्ठान करके वहाँ से च्युत हो जाते हैं। उस च्युति को 
अधिमुत्ति कालकिरिया' कहते हैं | इस प्रकार देव एवं ब्रह्मभूमियों में भी उपच्छेदक- 
मरण होता ही है। अपि च 'कुछ का उपच्छेदक होता है कुछ का नहीं; यदि इसलिए 
'क्रेसड्चि' कहा गया है तो मनुष्यभूमि में भी तो सबका उपच्छेदक मरण नहीं होता । 
यहाँ भी कुछ का होता है कछ का नहों; ऐसी स्थिति में विभावनीकार को 'किसड्चि 
मनुस्सानं, केसड्व्चि तिरच्छानान--ऐसा भी कहना चाहिए था| इन्हीं सब कारणों 
से विभावनीकार के उपयुक्त वचन को आचार्य पसन्द नहीं करते | 

'अधिमुत्ति कालद्धूरिया' केवल बोधिसत्वों में ही होने के कारण कुछ आचाय॑ 
'वह उपर्युक्त चतुविध मरण से विमुक्त हैं“-ऐपा कहते हैं तथा कुछ आचाये “यह 
एक प्रकार का आयुःक्षय ही है” ऐसा कहते हैं' । 

८१. तथा च मरन्‍्तानं पत मरणकाले--यहाँ 'च' शब्द एंवाथ्थंक है, अत: उक्त 
चार कारणों में अतिरिक्त च्युति का कोई अन्य कारण नहीं होता । 'मरणकाले' 
द्वारा च्युतिचित्तक्षण का ग्रहण न करके च्युति के आसनन्‍्तकाल का ही' समीपोपचार 
से ग्रहण होता है । 

यथारहं--टोकाओं में इस 'यथारहं” शब्द को विभिन्‍न व्याख्याएं की गयी हैं, 
किन्तु सामान्यतः: मूल पालि को देखने से 'यथारहं कम्मं वा, कम्मनिमित्तं वा गति- 
निमित्तं वा पच्चुपट्राति'-- यही अन्वय युक्तियुक्त प्रतीत होता है। अर्थात्‌ कम॑, कम- 


» उपलब्भितब्बं--रो ०, ना०; उपलभितब्बल-सी० । 
, गतनिमित्तं-- रो० । 

, ९द्वारेस्था० । 

, १० दो०, पु० २१३०२१७ । 


० नचे न्यू० .. मरे 


५६० अभिषम्मंत्यंसड्धहो [ पंच्ामो 


निरमित्त या गतिनिभित्त--इनमें से यथायोग्य कोई एक प्रतिभासित होता है" । 
'विभावनी” आदि पालिटोकाओं की व्याख्या मूल के अनुसार सीधी न होने पर भी 
उनमें ज्ञातव्य वस्तु अधिक होने के कारण, यहाँ उनके आधार पर हो व्याख्या 
प्रस्तुत की जाती है । 

'विभावनी” में “ 'यथारहं” ति तंतंगतीसु उप्पज्जमानफसत्तानुरूपं*”” कहा गया 
है | भर्थात्‌ उन उन गतियों में उत्पन्न होनेवाले सत्त्वों के अनुसार कम, कम॑निमित्त 
या गतिनिमित्त--इनमें से कोई एक आलम्बन प्रत्युपस्थित होता है। उन उन गतियों 
में उत्पन्न न होनेवाले अहंतों को सन्‍्तान में इन कर्म-आदि में से कोई भी प्रत्युपस्थित 
नहीं होता । बहंतों के परिनिर्वाण के आसन्‍्नकाल में फल देनेवाला कोई कर्म॑ अव- 
शिष्ट न होने से कर्म प्रत्युपस्थित नहीं होता तथा उस कर्म का कारणभूत कर्मनिमित्त 
भी प्रत्युपस्थित नहीं होता | अनन्तरभव में गति न होने से गतिनिमित्त भी प्रत्यु- 
पस्थित नहीं होता; अपितु स्त्रयं जिनमें दृढ़तापृवंक मनसिकार किया जाता है वे 
नाम, रूप-आदि हो प्रतिभासित होते हैं । 

शुष्क विपश्यक बहूंतु एवं ध्यान का समावजंन न करके परिनिर्वाण करनेवाले 
कुछ ध्यानलाभी बहंतों की सन्तान में जिनमें स्वयं मनसतिकार किया जाता है, उन 
नामरूपों में से हो कोई एक मरणासनन्‍्न जवन का आलूम्बन होता है। कोई ध्यान- 
लाभी अहंतु यदि ध्यानसमापत्ति के अन्त में परिनिर्वाण करता है तो उस ध्यान की' 
आलम्बनभूत कसिणप्रज्ञप्ति--आदि ही उसे प्रतिभासित होतो हैं। (यहाँ ध्यानजवन ही' 
मरणासनन्‍्नजवन होता है ।) ध्यान का समावर्जन करने के अनन्तर यदि घ्यानाज् का 
समावज॑न करनेव्राली प्रत्यवेक्षणवीथि के अन्त में परिनिर्वाण करता है तो प्रत्य- 

वेक्षण जवन ही मरणासन्नजबन होने से, ध्यानाजड़ ही मरणासन्नजवन के आलम्बन 
के रूप में प्रतिभासित होते हैं। यदि अभिज्ञा के अन्त में परिनिर्वाण करता है तो 
अभिज्ञा का आलम्बनभूत करजकाय ( स्कन्ध ) ही आलम्बन के रूप में प्रतिमासित 
होता है। जोविततसमसोसी* अहंतों की सन्तान में यदि बहुंतु मांग॑वीथि होने के 
१. “सद्धेपतोीं पटिसन्धिया तीण आरम्मणानि होन्ति--कम्मं, कम्सनिमित्त, गति- 
निमित्तं ति। तत्य कम्म! नाम आयूहिता कुसलाकुसलचेतना । कम्मनिभित्त' नाम 
य॑ व॒त्यूं आरम्मर्णं कत्वा कम्म॑ आयुहति | तत्य अतीते कप्पकोटिसतसहस्समत्यकस्मि 
पि कम्में कते तस्मि खणे कम्मं वा कम्मनिमित्तं वा आगन्त्वा उपट्टाति ॥**** 
गतिनिमित्तं नाम निन्बत्तनकओकासे एको वण्णो उपद्दाति | तत्य निरये उपट्ट हन्ते 
लोहकुम्मिसदिसो हुत्वा उपट्ठटाति । मनुस्थछोके उहट्ठ हन्ते मातुकुच्छि कम्बलयान- 
सदिसा हुत्वा उपट्ठाति । देवलोके उपट्टु हन्ते कप्पर्क्खविमानसयनादीनि उपद्वु हन्ति । 
एवं कम्मं, कम्मनिम्िित्तं गतिनिभित्तं ति सद्धेपतो पटिसन्धिया तीणि आरम्मणानि 
होन्ति ।-विभ० बअ०, पृ० १५८-६५९; बिसु०, पृ० ३१९; अट्ठु०, पृ० 
२३६-२३७ । | 
२, विभा०, पृ० १४२३। 
है, अ० नि० अ०, तु० भा०; १० १४९; पटि० भ०, पृू० ११५ । 


परिच्छेदो ] मेरेणुप्पत्तिचतुक्फ ५९ १ 
अनन्तर प्रत्यवेक्षणबीथि होते समय परिनिर्वाण होता है तो प्रत्यवेक्षण जवन के 
आलम्बनभत मार्ग एवं फल-आदि भवभासित होते हैं। इस प्रकार परिनिर्वाणच्युति 
के पूर्व होनेवाले मरणासन्नजबनों में नाम एवं रूप प्रज्ञप्तियों में से कोई एक अव- 
भासित होता है। उनमें कर्म, कर्मतिमित्त या गतिनिमित्त गआआलम्बन प्रतिभासित 
नहीं होता । 

'पटिसन्धिभवद्भुनल्ल॒ तथा चवनमानसं | 

एकमेव तथेवेकविसयश्चेकजातियं! ॥।! 


इस नियम के अनुसार परिनिर्वाणच्युतिचित्त भव के प्रारम्भ को प्रतिसन्धि 
के आलम्बनभृत कम, कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त में से ही किसी एक का आलम्बन 
करता है* | 

“कत्थचि पन अनुपष्पज्जमानस्स खीणासवस्स यथोपट्टितं नामरूपादिकमेव 
चुतिपरियोसानानं गोचरभावं गच्छति, न कम्म-कम्मनिमित्तादयो३ ।” 

अर्थात्‌ किसी भी भव में उत्पन्न न होनेवाले क्षीणस्रव अहंत्‌ की सन्तान में 
यथोपस्थित (स्वभावतः उपस्थित होनेवाले भर्थात्‌ जिनमें दृढ़तापुवंक मनसिकार किया 
जाता है वे) नाम, रूप--आदि हो परिनिर्वाणच्युति के अन्तिम भाग में होनेवाले मनो- 
द्वारवीथिचित्तों के आलम्बनभाव को प्राप्त होते हैं। कम, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त 
आलम्बन गोचरभाव को प्राप्त नहीं होते । 

यहाँ (इस 'विभावनी' में) 'चुतिपरियोसनानं' इस वाक्यांश के अनुसार मरणा- 

सन्‍न जवन के अनन्तर होनेवाला परिनिर्वाणच्युतिचित्त मरणासन्नजबवन की ही तरह 

स्वभावतः प्रतिभासित होनेवाले (यथोपस्थित) नामरूप का आलम्बन करता है--इस 
प्रकार कहा गया है। उन आवचाये के अनुसार 'तदुगुणसंविज्ञान' बहुत्रोहि समास करके 
चुतिपरियोसान'--इस छब्द में च्युतिचित्त को भी सड्युहीत कर लिया गया है; 
किन्तु 'पटिसन्धि भवद्भुब'--भादि गाथा के अनुसार एक भव में प्रतिसन्धि, भवज्भध 
एवं च्यूति चित्तों का आलम्बन एक (समान) ही होता है, प्रतिसन्धिचित्त प्रतिसन्धि- 
काल में स्वभावतः कर्म, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त--इन तीन आलूम्बनों में से 
किसी एक का आलम्बन करता है। यदि परिनिर्वाणच्युचित्त उसी प्रतिसन्धि के 
आलम्बन का आलम्बन नहीं करता है तो इस गाथा से विरोध हो जाएगा। अतः 
“चुतिपरियोसानं' इस शब्द का अतदुगुणसंविज्ञान' बंहुब्रीहि समास करके च्युतिचित्त 
को वजित करने से ही उक्त गाथा से अविरोध होता है । 

बुद्ध की परिनिर्वाणच्युति का आछस्बन--अनेजो सन्तिमारब्भ यं कालमकरी 
मुनि”--इस “महापरिनिब्बानसुत्त' का प्रमाण करके “भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण- . 
च्युतिचित्त निर्वाण का आलम्बन करता है'--ऐसा कहा जाता है| ऐसा कहनेवाले 

१. द्र०-अभि० स० ५ : ४०, पृ० ५०७ । ः 

२, प० दी०, पु० २१७-२१८+ ३. विभा०, पृ० ६४२ । 

४. दो० नि०, द्वि० भा० (महावर्ग), पु० ११० । - - 
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आचाय॑े 'परित्तारमणतिक"” का खयाल नहीं करते | २३ कामविपाक, पद्चद्वारावर्जन 
एवं हसितोत्पाद--यै चित्त कामधर्म का नियत आलम्बन करते हैं* | अभिधर्म॑स्वभाव 
सबके लिए समान होता है, किसी के बड़े (महापुरुष) या छोटे होने से अभिधमंस्वभाव 
में कोई भेद नहीं होता। भगवान्‌ बुद्ध का परिनिर्वाणच्युतिचित्त प्रतिसन्धिचित्त के 
सद॒श महाविपाक प्रथमचित्त होता है। वह महाविपाकचित्त निर्वाण का आल्म्बन 
नहीं कर सकता | प्रतिसन्धि लेते समय मनुष्यभूमि के गतिनिमित्त का आलम्बन 
करके प्रतिसन्धि लेने के कारण उस गतिनिमित्त का हो मालम्बन करना पड़ेगा । 
उपर्युक्त गाथा के सन्तिमारब्ध' वचन का अभिप्राय यह है 'चंकि परिनिर्वाण किया 
जानेवाला है अतः उस परिनिर्वाण का अनुसन्धान हो रहा है! | इसलिए अट्दकथाकार 
ने 'सन्तिमा रब्भ' की 'सन्ति आरम्मणं कत्वा'--यह व्याख्या न कर ““सन्तिमारब्भा! 
ति अनुपादिसे सं निब्बानं आरब्भ पटिच्च सन्धाय३”--इस प्रकार व्याख्या को है। 
उपयुक्त बचन का समीचीन अर्थ यह है--तृष्णारहित मुनि (बुद्ध) ने निर्वाण की 
अपेक्षा करके या अनुसन्धान करके परिनिर्वाण किया! | 

थेरगाथा-अट्ठकथा” की “सन्तिमारब्भा' ति सन्ति अनुपादिसेसं निब्बानं 
आरम्मणं कत्वा” यह व्याख्या यद्यपि 'महापरिनिब्बान-सुत्तटुकथा” से विपरीत प्रतीत 
होती है, तथापि 'परिनिर्वाण करने के कुछ समय पूृव्व॑ निर्वाण का आलम्बन किया 
जाता है' यदि इस अभिप्राय से उक्त व्याख्या को गयी है तो कोई विरोध नहीं होता । 


समापत्ति का आभावज॑न करने के अनन्तर ध्यानाज़ों को भावरजित करनेवाली 
वीथि के अन्त में भगवान्‌ का च्युतिचित्त होता है। च्यूति के पूव॑ जब ध्यानाड्ों का 
समावजंन किया जाता है तब ध्यानाज्ु प्रतिभासित होंगे | समापत्तिकाल में समापत्ति 
की आलम्बनभूता कसिणप्रज्नप्ति-आदि प्रतिभासित होंगी । उस क्षण में भी निर्वाण के 
अवभासित होने का भवकाश नहीं है। अतः 'सन्तिमारब्भ' का 'समापत्ति के आवर्जन 
से पूर्व भाग में निर्वाण का आलरूम्बन किया जाता है'--इस प्रकार का अर्थ होने से 
थेरगाथा की अट्टुकथा भी समीचोन ही है । वे निर्वाण का चाहे सीधा आलम्बन करें 
या न करें, उनका च्युतिचित्त निर्वाण की ओर अभिमुख तो होता ही है; किन्तु च्यूति- 
क्षण में किसो भी प्रकार निर्वाण का आलम्बन नहीं हो सकता* | 

अभिमुखोभतं'कम्मं वा--भनेक कर्मों में से प्रतिसमन्धिफल देनेवाला क्रम 
च्यूति के आसन्‍्नकाल में अन्य कर्मों से अधिक विभूत होने से 'अभिमुखीभतः कहा 
जाता है। च्युति के आसन्‍्नकाल में प्रतिसन्धि देनेवाला कर्म स्वयं भो चित्त में अव- 
भासित हो सकता दे । 


१. घ० स०, पृ० ४, ३००-३०१। 

२, अ6०, १० ३२४ । 

३, दी० नि० अ० (महावग्गट्ुकथा), पृ० १८७ , 
४, प० दी०, पृ० २१८। 


परिच्छेदो | भरणुप्पत्तिचतुक्के ५९ हे 


तंकम्मकरणकाले”'कम्मनिम्तित्त वा--कर्म के कारणों को 'कमंनिमित्त” कहते 
हैं! कम करते समय 'कर्म”/ नामक चेतना उन उन आल्म्बनों का आलम्बन करके 
प्रवृत्त होती है। अतः कम करते समय आलूम्बन किये गये उन उन आलम्बनों को 
ही 'कमंनिमित्त” कहते हैं। रूपालम्बन, शब्दालम्बन-आदि ६ आलम्बन “कर्म- 
निमित्त' होते हैं, अतः 'रूपादिक! कहा गया है। वे रूप-आदि आलम्बन सड्क्षेप 
में उपलब्ध एवं उपकरण--इस प्रकार द्विविध होते हैं'। उनमें से आलम्बनभूत 
प्रधान आलम्बनों को उपलब्ध कमंनिमित्त” कहते हैं। कर्म को सिद्ध करने के रिए 
सम्भारभूत अप्रधान आलम्बनों को उपकरण कमंनिमित्त! कहते हैं। जैसे--किसी 
विहार का दान करते समय विहार के परिभोगों के साथ भोजन, चीवर-आदि का 
भी सम्भाररूप में दान दिया जाता है। उनमें से यदि विहार अवभासित होता है 
तो वह उपलब्ध कमंनिमित्त” होता है; यदि विहार के परिभोग भोजन, चीवर-आदि 
में से कोई अवभासित होता है तो वह उपकरण कमंनिमित्त” होता है। मछली 
पकड़नेवाले मछए को जब मछली अवभासित होती है तो वह “उपलब्ध कमं- 
निम्ित्त! होता है; यदि मछली पकड़ने के उपकरण जाल, रस्सी आदि अवभासित 
होते हैं तो वह “उपकरण कमंनिमित्त' होता । 'लक्खणसंयुत्त ” में कहा गया है--एक 
कसाई गो-भादि पशुओं को जीवनभर काटता रहता है, यदि उसे मरणासन्न काल में 
अस्थिपुञ्ज अवभासित होता है तो “गो” आदि “उपलब्ध कम निमित्त”' तथा 
अस्थिपुर्ज 'डपकरण कमंनिमित्त” होते हैं। इसी प्रकार प्रधान आलम्बन को 
“उपलब्ध” एवं सम्बद्ध अप्रधान आलम्बन को 'उपकरण' कहते हैं । 


अनन्तरघुष्पज्जमानभवे ''गतिनिसित्तं बान->गतिया निमित्तं गतिनिमित्त! 
प्राप्य या गन्तव्य भव के आलूम्बन को ही 'गतिनिमित्त” कहते हैं । पुनः प्राप्त होनेवाले 

. नए भव का आलूम्बन यदि मरणासन्नकाल में अवभासित होता है तो उसे ही 

गतिनिमित्त' कहते हैं। वह गतिनिमित्त भी 'उपलब्धव्य/ (उपलभितब्ब) एवं 'उप- 
भोगभूत'--इस प्रकार द्विविध होता है १ | 


१. “ “उपंलद्धपुब्ब॑ ति तस्स कम्मस्स आरम्मणभूतानि देय्यधम्मवत्यादीनि परपाणा- 
दीनि च सन्धाय वुत्त; 'उपकरणभुत॑ं ति कम्मसिद्धिया उपकरणभुतानि परिवार» 
भुतानि च पटिग्गाहकादीनि आवुघभण्डादीनि च सन्धाय वुत्तं ।--पर० दी०, पु० 
२१९ । “ “उपलड्धपुव्ब॑ ति चेतियदस्सनादिवसेन पुब्बे उपलद्धं; 'उपकरणभूत॑'ति 
पुप्फादिवसेन उपकरणश्रृतं । --विभा०, पु० १४२ । 

२. द्र०--सं० नि०, द्वि० भा०, पृ० २११-२१२ । 

३. “ 'उपलभितब्बं ति दुग्गतिनिमित्तं सन्धाय वुत्तं । “उपभोगशभूतं' ति सुगतिनिभित्तं 
उभयं पि वा यं॑ कायपटिबद्धं हुत्वा लभितब्बं॑ होति त॑ उपलभितब्बं नाम । अपडि- 
बद्धं हुत्वा केवल सुखदुबलानुभवनत्थाय लभितब्बं॑ उपभोगभूतं॑ नाम ।--प० बी०, 
दी०, पृ० २३१९; “ 'उपलभितब्बं ति अनुभवितब्बं । 'उपभोगश्रुतं! ति अच्छरा- 
विमानकप्परफख-निरयरिगिं-आदिक उपभुज्जितब्बं ।--विभा०, पृ० ६४१ । 

अभि० स० : ९ ह 


५९४ अभिषम्मत्यसड्भहो [ पश्चमों 
८२, ततो परं तमेव तथोपटद्वितं आरमसणं आरब्भ विपच्चमानक- 
कम्मानुरूप॑* परिसुद्धमुपक्किलिट्र' वा उपलभितब्बभवानुरूपं] तत्थोणत: 
व चित्तसन्तानं अभिण्हं* पवत्तति बाहुल्‍केन । 
अवभासित होने के अनन्तर उस आकार से उपस्थित उस आलम्बन का ही 


आलम्बन करके फल देनेवाले कर्म के अनुस्तार परिशुद्ध या उपक्लिष्ट, गन्तव्य भव 
के अनुरूप उस गन्तव्य भव में अवनत (प्रवण) की तरह चित्तसन्तति निरन्तर 


बहुलतया प्रवृत्त होती है । 


इसमें प्राप्त होनेवाले मुख्य स्थान को ही “उपलब्धव्य गतिनिमित्त' तथा उस 


गन्तव्य स्थान में उपभोग किये जानेवाले सम्भारों (उपकरणों) को “उपभोगभूत 
गतिनिमित्त' कहते हैं। जेसे--मनुष्य-भूमि में पहुँचनेवाले को मातृकुक्षि का अवभास 
होता है तो वह मातृकुक्षि 'उपलब्धव्य गतिनिमित्त! है। यदि मनुष्यभूमि की कोई 
अन्य उपभोग की जानेवाली वस्तु अवभासित होती है तो वह “उपभोग गतिनिमित्त' 
होता है। देवभूमि में पहुँचनेवाले सत्तत के लिए देवविमान-आदि उपलब्धव्य गंति- 
निम्ित्त तथा देवताओं की उपभोग्य अप्सराएँ, कल्पतरु, उदयान-आदि उपभोग 
गतिनिमित्त हैं। नरक जानेवाले पुदुगलों में नरकभूमि उपलब्धव्य गतिनिमित्त तथा 
नारकीय अग्नि, नरकपाल-भादि उपभोग गतिनिमित्त होते हैं--इस प्रकार जानना 
चाहिए। कुछ लोगों में गतिनिमित्त जाग्रतकाल की तरह अवभासित होते हैं; कुछ 
लोगों में स्वप्नकाल की तरह तथा कुछ लोगों में ढक रुककर थोड़ी-थोड़ी देर में अव- 
भासित होते हैं । 

कम्मबलेन'”पच्चुपट्टराति--उपयुक्त आलम्बन प्रतिसन्धि देनेवाले जनककर्म 
के बल से हो अवभाषित होते हैं । ये आलम्बन छह द्वारों में से किसी एक द्वार में 
भवभासित होते हैं । 

परमत्थदीपनीकार के अनुसार 'कम्मबलेन--यह वचन . येभुय्येन! आर्थातु 
प्रायिक वचन है; क्योंकि कुछ नित्य परिचित आलम्बन, मरणासन्नकाल में किए गए 
आलम्बन, भपने ज्ञाति, सम्बन्धियों द्वारा स्मरण दिलाने से मरणासन्नकाल में स्मृत 
हुए आलम्बन तथा स्वयं विचार करने से उत्पन्न आलम्बन--ये आलूम्बन कर्मबल 
से न होकर नित्य परिचित होने आदि कारणों से भी अवभासित हो सकते हैं" । 

८२. तमेव तथोपटद्ठितं आरम्ण आरब्भ-उपर्युक्त आकार से अवभासित (कर्म, 

कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त में से किसी एक) आलम्बन का ही आालूम्बन करके च्युति 


$  विपच्चमानकस्मा०“सी०, ना० । 

पं. ०लम्भितब्ब०---रो०, ना०; ०उप्पज्जितब्ब०-स्या०; ०लभित्तब्ब ०-म० (ख) । 

|, तत्थोनतं--सी ०; तत्रोणतं-रो० । । 

8, अभिवेखणं--स्या० । 

१. / 'कम्मबलेना ति इदानि पटिसान्ध ज॑चेत पच्चुपट्टितस्स कम्मस्स आनुभावेन । 
' इद्चच्च येभुव्यवसेन घुत्त ।““-प० दी०, पु० २१९ | तु०--विभा०, पृ० १४२ । 


परिच्छेदो ] भरणुप्पत्तिचतुक्के द्र्ष 
से पू्वंकाल में चित्तसन्तति प्रवृत्त होती है। यहाँ 'तमेव आरमण्ण आरब्भ? अर्थात्‌ 'उस 
आलम्बन को बिना छोड़े आलम्बन किया जा रहा है?-यह 'ेभुय्येन! अर्थात्‌ प्रायिक 
वाक्य है; क्योंकि च्युति से पुर्वकाल में कुशल आलम्बन अवभासित होने के भननन्‍्तर 
मरणासन्नकाल में अकुशल आलम्बन होने की तथा अकृुशल आलम्बन भवभासित 
होने के अनस्तर ज्ञाति, सम्बन्धी-आदि परिजनों-द्वारा स्मरण दिलाया जाने से कुशल 
आलम्बन के रूप में परिणत होने की अनेक कथाएँ प्राप्त होती हैं । 


राजा धर्माशोक को मरणासन्नकाल में पहले तो अच्छे अच्छे आलम्बन अव- 
भासित हुए; परन्तु वेद्य द्वारा उनके हाथ में आमलकी दी जाने पर “पहले तो मेरा 
समग्र अम्बुद्दीप पर आधिपत्य था; किन्तु आज मैं केवल इस आलमकी का अधिपति 
हँ--इस प्रकार विचार उत्पन्त होने से, इस दौम॑नस्स के कारण उन्होंने सपंयोनि में 
अतिसन्धि लेकर १०० वर्ष पर्यन्त उसी योनि में वास किया। तदनन्तर उनके पुत्र 
महेन्द्र महास्थविर द्वारा धर्मदेशना की जाने पर वे उस सपपंयोनि से मुक्त होकर 
नहंत्‌ हुए*। 

'सोणगिरि' नामक पव॑त पर निवास करनेवाले 'सोण” नामक अहंतु के पिता 
पहले बहेलिये का काम करते थे | उसी कम से जीविकोपाज॑न करते थे। जब वृद्ध हुए 
तब भिक्षु होकर अपने पुत्र सोण बहंत के साथ रहने लगे । मरणासन्नकाल मे 'पब॑त 
के पादप्रदेश से खाने के लिए बड़े बड़े कत्ते दौड़ते हुए भा रहे हें'--इस प्रकार गति- 
निमित्त अवभासित होने से 'पुत्र | बचाओ, बचाओ'--इस प्रकार चिल्लाने लगे । तब 
महास्थविर ने क्या मेरे जैसा पुत्र होने पर भी ये नरक में जाएंगे ? “-ऐसा सोचकर 
कुछ श्रामणेरों को पुष्प लाने के लिए भेजा । पृष्प आ जाने पर वे उन्हें स्तृप के पास 
ले गए ओर स्तूप पर पुष्प चढ़ा कर उनसे कहा कि हम आपके पुण्य के लिए स्तृप- 
पूजन कर रहे हैं । सोण-अहंतु के वचन सुनकर तथा स्तृपपृजन देखकर उन्हें सौमनस्य 
हुआ | इस सोमनस्य के कारण कुत्ते का गतिनिमित्त नष्ट होकर उन्हें देवकन्या गति- 
निमित्त मवभातित हुआ। तब “रे ! तुम्हारी सौतेली माताएँ भा रही हैं, हट 
जाओ'--ऐसा चिल्लाने छगे और इसी क्षण में च्युति हो जाने से उनका देवलोक में 
उत्पाद हुमा । इस भ्रकार भ्रथम अवभासित कुशल अकुशल आहलूम्बनों का परिवत्त॑न 


१. “सकल मेदिनि भुत्वा, दत्वा कोठिततं सुखी । 
अट्ठामलकमत्तस्स, बनते इस्सरतं गतो। 
तेवेव देहबन्धेन, पुज्जम्हि. खयमागते। 
भरणाभिमुखो सो पि, अप्तोको सोकमागतो ॥7---विसु०, १० १५७। 
तु०-- त्यागशूरनरेन्द्रो$स अशोको भौयंकुस्र: । 
जम्बुद्वीपेश्वरो भृत्वा, जातो<र्धामलकेश्व र: ॥” 
“>दिव्या०, पृ० २८१ । 


५९६ अभिषस्मत्थसड्भहो [ पश्ममो 


तथा कर्म, कमतिमित्त एवं गतिनिमित्तों में भी परस्पर परिवतंन हो जाता है' । 
(अर्थात्‌ कम॑ आलम्बन अवभासित होने के अनन्तर उसका कर्म-निमित्त-आदि भाल- 
म्बनों में परिवत्तंत हो सकता है) । 


विपच्चमानककस्मानुरूप॑ परिसुद्धमुपव्किलिदु' बा--अवभासित होनेवाले 
कम, कर्मनिमित्त, एवं गतिनिमित्त में से किसी एक का आहलूम्बन करके चित्तसन्तति 
के प्रवृत्त होने पर फल देनेवाले कम के अनुरूप विशुद्ध चित्तसन्तति या उपक्लिष्ट 
चित्तपन्तति का उत्पाद होता है | अर्थात्‌ फल देनेवाला कर्म कुशल होता हैं तो विशुद्ध 
चित्तसन्तति तथा फल देनेवाला कर्म अकुशल होता है तो उपक्लिष्ट चित्तसन्तति का 
उत्पाद! होता है! । 


.“हुशाल कम अवभासित होते समय तथा देवकन्या या विमान-आदि 


” नुब्यञ्जनस्सादगथितं वा; तस्मिश्ले भिक्‍खवे ! 
काल करेय्य, ठानमेतं विज्जति य॑ द्विस्तं गतीन॑ अज्ञतरं गति गच्छेय्य---निरयं वा, 
तिरच्छानयोनिं वा” कहा गया हैं?। ऐसी स्थिति में देवकन्या एवं विमानों के प्रति 
असक्ति नरक अथवा तिरच्छान योनि में उत्पाद करानेवाली है कि नहीं ? 
उत्तर--अवभास्ित क 


शालकम तथा देवकन्या या विमान-आदि के प्रति आसक्ति 
प तृष्णा नरक अथवा तिरच्छानयोनि में उत्पन्न हो 


| होने का कारण नहीं है। वह तो 
कुशल कर्म को फल देने का घुअवसर मिलते के लिए पथश्रदर्शक की तरह उपकारक 
मात्रा होती है । इसीलिए पटिसस्भिदामर्ण! में ' 'गतिसम्पत्तिया आणसम्पयुत्ते अट्टन्न॑ 
हेतुन॑ पच्चया उप्पत्ति होति* इस प्रकार कहा गया है। इस पालि का अभिप्राय 
यह है कि कुशल होने के क्षण में तानसम्श्रयुक्त कुशलचित्त में अलोभ-आदि ३ हैतु, 
ईशा करने के बाद उस कुशल के प्रति सोमनस्य होते समय तृष्णा द्वारा आसक्ित 

हेतु तथा उस कुशल के फलभूत प्रतिसन्धिकाल में 
से अलोभ-भादि ३ हेतु - ८ हेतुओं की शक्ति से ही 


। यहाँ दो ञ ल कम 
द्वारा फल दिए जाने में उपकारक होते हैं । हे कुशल हेतु भी कुश 


सर मिलने के लिए 
१, प० दी०, 4० ११९-२२०; 
३, प० द्वो०, पृ० २२० | 

रे, सं० नि०, तृ० भा०, पृ० १५२ | 
४, पृहि० म०, १० ३१६ । 


उपका रकमात्र होतो है । 
विभ० अ०, पृ० ४४३ । 


परिष्छेदों ] मरणुप्पत्तिचतुक्क ५९७ 


“निमित्तस्सादग्थितं वा! आदि पालि में स्त्री-पुरुष के सम्पूर्ण शरीर को 'निमित्त! 
कहा गया है। अपने या दूसरों के शरौर के प्रति (सम्पूर्ण शरीर के प्रति) होनेवाली 
आसक्ति तृष्णा को निमित्तस्सादगथितं' कहा गया है। हस्त, पाद, मुख-आदि शरीर 
के अज्ज़ों को 'अनुव्यञ्जन! कहते हैं। उन भज्ों के प्रति होनेवाली आसक्ति तुष्णा को 
'अनुब्यञ्जनस्सादगथितं' कहा गया है। इस प्रकार आसक्त होनेवाली विज्ञानसन्तत्ति 
यदि मरणासन्न जवन तक अवस्थित रहतो है तो एकान्तरूप से नरक या तिरच्छान 
योनि में उत्पाद होगा । देवकन्या या विमान-आदि के प्रति आसक्ति उन निमित्त एवं 
अनुव्यज्ञनों के प्रति होनेवाली आसक्ति की तरह तोब्र नहीं होती । यदि तीब्र होगी तो 
भी मरणासन्तकाल तक वह आलम्बन अवस्थित नहीं रह सकेगा। अन्तिम वीथि 
अवश्य कुशलजवनवीथि ही होगी । इसोलिए “विपच्चमानककम्मानुरूपं' के अनुसार 
कुशल कम के अनुरूप 'विशुद्धचित्तसन्तति होने में देवकन्या-आदि के प्रति आसक्ति 
होने के कारण चित्तसन्तति विलष्ट हो जातो हैं--ऐसा नहीं कहा जा सकता, अपितु 
उनके द्वारा कुशल कर्म का उपकार ही होता है' । 


उपलभितब्ब॒भवानुरूपं तत्थोणतं ब--च्युति के आसन्‍्नकाल में होनेवाली 
चित्तसन्तति के किसो अन्य आलूम्बन का आलूम्बन करके प्रवृत्त रहने पर भी वह 
गन्तव्य अनस्तर-भव की ओर उन्म्ुख (झुक्ी हुई) ही होती है। मनुष्यभूमि में पहुँचने- 
वाले को चित्तसन्तति मनुष्यभूमि की ओर झुकरी हुई रहती है। जैप्ते--लछोक में भी 
किसी अभीष्ट स्थान पर जानेवाले पुरुष को चित्तसन्तति सामानों के बाँधने, छोड़ने 
भादि अन्य कार्यों में लगी रहने पर भी गन्तव्य स्थान एवं माग॑ की भोर हो झुकी 
रहती है । इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध का च्युतिचित्त परिनिर्वाण के आसन्नकाल में निर्वाण 
का आलम्बन न करने पर भी उध्च निर्वाण की ओर उन्मुख (झुका हुआ) रहता है । 


'तत्थोणत॑ व” का 'तत्थ ओणतं इव'--इस प्रकार पदच्छेद करके 'उस गन्तव्य 
भव में झुकी हुई को तरह'---ऐसा अर्थ करना चाहिए । 


'परमत्थदीपनी' में 'तत्थोणतं व” का 'तत्थ ओणतं एव'--ऐसा पदच्छेद करके 
'उस अवभासित आहलूम्बन में झुकी हुई ही'--ऐसा अथे किया गया है*। च्युति के 
आसच्नकाल में कम, कमनिमित्त या गतिनिभित्त में से किसी एक के भवभासित होने 
पर चित्तसन्तति अवभासित भालल्‍ूम्बन के प्रति झुकी हुई ही होती है अर्थात्‌ आलम्बन 
कर रही होतो है--यह अभिप्राय तो 'तथोपट्टितं आरमणं आरब्भ'--इस पद से ही 
सिद्ध हो जाता है, अतः परमत्थदोपनोकार की उक्त व्याख्या आचाये को अभिप्रेत 
नहीं हो सकती? । 


१. प० दी०, पृ० २२० । 
२, प० दी०, पृ० २३१ । द्र०-विभा०, प० १४३ । 
३० ब० भा० टी० | 


७ - - री 


५९८ अभिषम्मत्यसहूहो [ पश्चमों 
८३. तमेव वा पन जनकभृतं फम्मसभिनवकरणवसेन द्वारप्पत्तं 


होति । 
प्रतिसन्धि का उत्पादकभूत वह कम हो अपने को अभिनव करने के वश्ञ से 


६५ 


मनोद्वार में अवभासित होता है। 


चित्तसन्तानं अभिष्हं पवत्तति बाहुल्लेन--उपर्यक्त कथन के अनुसार अवभासित 
आहाबन का आहम्बन करके विशुद्ध चित्तसन्तति या उपक्लिष्ट चित्तसन्तति गन्तव्य- 
भव को भोर झुक़री हुई को तरह च्यूति से पहले निरन्तर पुनः पुनः प्रवत्त॑मान होती 
रहती है; किन्तु उपर्युक्त क्रम से चित्तसन्तति की उत्पत्ति धीरे धीरे च्युत होनेवालों 
में हो हो सकती है। एकाएक मर जानेवालों में इस प्रकार नहीं हो सकती । 


_कर्म-आदि आहलूम्बनों में से किसी इक का आलम्बतन करनेवाली मरणासब्तवीथि 


होकर च्यूति होती है। इस प्रकार एकाएक च्युति होने के काल में चित्तसन्तति की 
विशुद्धि या उपक्लेश तथा गन्तव्य भव की ओर झुकाव स्पष्ट नहीं होता | इस प्रकार 
को एकाएक होनेवाली च्यूति की अपेक्षा करके ही “बाहुल्‍लेन' शब्द का प्रयोग किया 
गया है। इसका अभिप्राय यह है कि प्राय: उपयुक्त क्रम से हो चित्तसन्त॒ति होती है, 
किश्तु एकाएक च्युति होने के समय वैसे नहीं भी होतो | (विभावनीः में दूसरे प्रकार 
से व्याख्या की गई है, उसे वहीं देखें । ) 

८३. तमेव वा पन*''द्वारप्पत्त होति--यह कमं-आलम्बन के अवभासित होने 
भे एक दूसरा प्रकार दिखलानेवाला वाक्य है । 

कर्म-आलम्बन के अवभासित होने में वह 'पुब्बेकतसञ्ञ्ा! (पुर्व॑क्न॒तसंज्ञा) एवं 
सम्पतिकतसज्मा (सम्प्रतिक्ृतसंज्ञा) से भी अवभासित होता है। उनमें से जब विहार- 


१. विभा०, पृ० १४३ । 
२, पृ७ दी०, पु० २२१-२२२ । 


परिच्छेदों झरणु॒प्पत्तिचतुक्क ५९९ 


मरणासलन्नवोीथि 
८४. पच्चासब्नलमरणस्स तस्स वीथिचित्तावसाने भवद्धाक्‍खये वा 


चवनवसेन पच्च॒प्पन्नभवपरियोसानभूतं चुतिचित्तमुण्पज्जित्वा निरुज्ञति। 
प्रत्यासजन्ञ (अत्यन्त निकट) मरणवाले सत्त्व के वीथिचित्तों के अन्त में अथवा 
भवद्ध का क्षय होने पर, च्युति के वश से प्रत्युत्पन्न भव अवसानभत (आखिरी) 
च्युतिचित्त उत्पन्न होकर निरुद्ध होता है । 
मरणासब्नवीथि 
८४. पच्चासज्ञमरणस्स''''उप्पज्जित्वा निरुज्ञति-वच्युति के आसच्नवर्त्ती पुद- 
को '्रत्यासन्तमरण' कहते हैं | अर्थात्‌ एक मरणासन्नवीधि के अन्त में या उस वीथि 
के अनन्तर भवद्भपात होने के अब्त में च्युत होनेवाले सत्त्व को 'प्रत्यासनन्‍्नमरण' 
कहते हैं | 'वोथिचित्तावसाने--के द्वारा जबन के अन्त में च्युतिचित्त पात होनेवाला 
वार, एवं तदालम्बन के भन्त में च्युतिचित्त पात होनेवाला वार-इन दोनों वारों को 
दिखलाया गया है | 'भवद्भक्खये वा--के द्वारा जवन के अनन्तर भवज्ः होकर 
च्युतिचित्तपात होनेवाला वार एवं तदालम्बन के अनन्तर भवद्भ होकर च्युतिचित्तपात 
होनेवाला वार--इन दोनों वारों को दिखलाया गया है। टीकाओं में एक वार हो 
भवज्भपात दिखलाया गया है; किन्तु यदि कमंज रूपों का निरोध नहीं होता है तो एक 
वार से अधिक भी भवज्भपात हो सकता है। उपर्युक्त चार वोथियों को 'वीथिसमुच्चय! 
में दिखलाया गया है'। 
इन चारों वीथियों में से--कामभूमि से च्युत होकर पुनः कामभमि में होने- 
वाले पुदुगल में ये चारों वीथियाँ हो सकती हैं। कामभूमि से च्युत होकर ब्रह्मभूमि 
में जानेवाले पुद्गल में, ब्रह्मभूमि से ब्रह्मभरमि में जानेवाले पुद्गल में, एवं ब्रह्मभूमि से 
कामभूमि में आनेवाले पुद्गल में, तदालम्बत के अनन्तर च्युति एवं तदालम्बन-भवज्धू 
के अनन्तर च्यूति होनेवाली दो वीथियाँ नहीं हो सकतीं; क्योंकि 'कामे जवनसत्ता- 
लम्बनानं नियमे सति” के अनुसार कामजवन, कामसत्त्व तथा कामाल्म्बन होनेवाले 
विभृत एवं अतिमहन्त आलम्बन होने पर ही तदाहूम्बन पात हो सकता है। ब्रह्मभ्‌मि 
में होनेवालो मरणासन्नवीथि में कामसत्त्व न होने से वहाँ तदालम्बन का पात नहीं हो 
सकता । तथा कामशभ्मि से ब्रह्मभृमि में जानेवाले पुदु्गल की मरणासन्नवीथि, काम- 
सत्त्व की वीथि होने पर भी उसका आलम्बन कसिणप्रज्ञप्ति-भादि होने से उसमें 
तदालम्बनपात नहों हो सकता | कामभूमि से कामभम्ति में जाते समय कामजवन 
एवं कामसत्त्व के होने में तो कोई सन्देह ही नहीं है। आलम्बन भी काम-आलम्बन 
१. द्र०-'बीथिसमुच्चय” पु० ४५३ । 
“ “वीथिचित्तावसाने वा ति कामभवतो चवित्वा कामभवे एवं उप्पज्जमाना, जबन” 
परियोसानानं वा तदारम्मणपरियोसानानं वा वीथिचित्तानं अवसातें | इतरेसं पत 
जवनपरियोसानानं एवं वीथिचित्तानं अवसावे ति अत्यो ।/”-प० दी०, १९ १९१। 
तु०-विभ० अ०, पु० ३६० । 


६०० अभिधषम्मत्यतड्हो [ पश्चमो 


पटिसन्धिचित्तुप्पादो 

८5५. तस्मि निरुद्धावसाने तस्सानन्तरमेव तथागहित॑ आरमण- 
भा उञस सवत्युक अवत्थुकमेव वा यथारहं अविज्जानुसयपरिक्खित्तेन 
तण्हानुसयमुलकेन सद्भगरेन” जनोयमातन , सम्पयुत्तेहि! परिगय्हमान! 
सहजातानमधिदानभावेन उब्बज्जमभूतं भवन्‍तरपटिसन्धानवसेन पटिसन्धि- 
सल्डातं मानस उप्पज्जमानसेव पतिद्वाति भवन्तरे । 

उसके निरोध का अवसान होनेपर उत्त च्यूति चित्त के अनन्तर ही उस 
आकार से मरणासन्न जबन द्वारा गृहीत आल्म्बन का आल्म्बन करके निश्रयवस्तु 
के साथ या निश्चयवस्तु के बिना यथायोग्य अविदयानुशय से परिक्षिप्त तृष्णानुशय- 
हक उद्यलाकुशल कर्म द्वारा उत्पन्त किए जाते हुए (उत्पदयमान), सम्प्रयुक्त धर्मों 


द्वारा गृहीत किए जाते हुए, सहजातधर्भों के अधिष्ठान रूप से पुबंगामिभत, भवान्तर 


में प्रतिसन्‍्धात करने के वक्ष से प्रतिसन्धिनामक चित्त उत्पन्न होते हुए ही भवान्तर 
में प्रतिष्ठित होता है। 


ही होता है; क्योंकि कामविपाक प्रतितध्थिधित दर दाद _< है; क्योंकि कामविपाक अतिसन्धिचित्त द्वारा ( 


कामधम का हो नित्य आल्म्बन किया जाने के कारण 


च्युतिपात होनेवाली 
पृर्व निरुद्ध हो जाते 
के अनन्तर च्युति- 

हृद-आलम्बन होता 
है तो जवन के अनन्तर च्युति, एवं उवनभवज्ञ के अनन्तर च्यूतिपात होनेवाली दोनों 


ते एवं जवनभवद्ध के अनन्तर च्युतिपात 
; प भ्रकार कहा गया'; किन्तु यदि अविभृत- 
अलिम्बन एवं मह॒दु-आलम्बन होता है तो वे (दो वीथियाँ) क्‍यों नहीं होंगी ? अर्थात्‌ 


अवद्य होंगी । 
प्रतिसन्धिचित्तोत्पाद 
८५. तस्मि निरुद्धावसाने तस्सानन्तरमेव 
च्युतिचित्त जब एकदम निरुद्ध हो जाता है तब उस च्युतिचित्त के निरोध के 
अनन्तर ही प्रतिसन्धि चित्त होता है'-.इस कथन में 'अनन्तरमेव' वाक्य द्वारा 
7 संकशिणित ' सज्ञारेण-रो० । 


री . जनियमानं-स्था०, रो० ना०, भ० (ख)। 
* 6 | $, परिशाय्हमानं-सी ०, स्या०, रो०, म० (ज! | 
' 7०० तु० ३ ३९९ ६३ २५८ । ३, विभा०, पृ० १४३। 
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अन्तराभववादियों के मत का निराकरण किया गया है। (च्युति एवं प्रतिसन्धि 
के मध्य में एक प्रकार का भव माननेवाले “अन्तराभववादी” कहलाते हैं ।) अन्तरा- 
भववादियों का कहना है कि च्युति एवं प्रतिसन्धि के बीच में एक प्रकार का 
भव होता है | कुछ सत्त्वों की जब च्यूति होती है, उस काल में गब्तव्य भव में प्रति- 
सब्धि लेने के लिए भ्पेक्षित भज्ों की परिपूर्णता न होने से वे प्रतिप्॒न्धि नहीं ले 
पाते । इस बीच वे उस अन्तराभव में माता के ऋतुकाल एवं पिता के समागम की 
एक सप्ताह से अधिक या कम प्रतीक्षा करते हैं । अन्तराभव में रहने के काल में वे 
(दिव्यचक्षुष! नामक अभिन्ञा को प्राप्त पुदगल की भाँति सभी वस्तुओं को देख सकते 
हैं, जहाँ चाहें वहाँ एकक्षण में ही जा सकते हैं। इस प्रकार अन्तराभ्ववादियों का 
विव्वास है! । इस प्रकार का कोई अन्तराभव नहीं होता, अपितु 'च्यूति के अनन्तर 
ही प्रतिसन्धिचित्त का उत्पाद होता है'-यह दिखलाने के लिए ही आचाय॑ ने 
'तस्सानन्तरमेव' में 'एव! शब्द का प्रयोग किया है | 

तथागहितं आरमणर्ण आरब्भ--अनन्तरभव के प्रतिसन्धिचित्त द्वारा पुवंभव 
की च्यूति के आसन्नकाल में मरणासन्न जवन द्वारा गृहीत आलम्बन का पुनः आल- 
म्बन किये जाने का नियम है। तथा च मरब्तानं पनः आदि वाक्य द्वारा कथित 
आकार के अनुसार मरणासन्न जवन यदि कर्म का आलूम्बन करता है तो नव प्रति- 
सन्धिचित्त भी उप्ती कम का आलम्बन करता है| मरणासन्न जवन यदि कर्मनिमित्त 
का आलम्बन करता है तो नवप्रतिसन्धिचित्त उसी कमंनिमित्त का आलम्बन करता 
है। इसी प्रकार गतिनिमित्त के विषय में भी जानना चाहिए । 

कामभूमि या खूपभूमि में प्रतिसन्धि होने पर उन भूमियों में आश्रयभूत हृदय- 
वस्तु के विद्यमान होने से प्रतिसन्धिचित्त सवस्तुक होता है; किन्तु यदि प्रतिसन्धि 
अखरूपभमि में होती है तब उस भूमि में आश्रयवस्तु न होने के कारण प्रतिसन्धिचित्त 


१, तु०-- इदानि अन्तराभावकथा नाम होति। तत्थ येस॑ 'अन्तरा परिनिब्बायी” ति 
सुत्तपदं अयोनिसो गहेत्वा अन्तराभवों नाम अत्यि, यत्य सत्तो दिव्बचवखुको 
विय अदिब्बचक्खुको, इद्धिमा विय अनिद्धिमा मातापितिसमागमज्चेव उतुसमयश्न 
ओलोकयमानो सत्ताहं वा अत्तरिेकसत्ताहं वा तिट्ठतीति लद्धि; सेय्यथापि पुब्बसेलि- 
यानज्चेव सम्मितीयानञ्ञ । -कथा० अ०, पु० २०५; मिलि०, पु० १३१-१३२। 
“अन्तराभवः कामधघातौ रूपधातौ चोपपद्यमानस्यारूप्यधातोश्च्यवमानस्य । स च 
मनोमयो गन्धव इत्यपि । परं सत्ताहं तिषठत्यन्तरेण च्यवते । एकदा च व्यावतंते । 
तत्रस्थश्च कर्मोपचिनोति सभागाँर्च सत्त्वान्‌ पश्यति । यत्र चोपपच्यते तदाकृतिर“ 


प्रतिहतगतिश्च । ऋद्धिमानिव चाशुगामी उपपत्त्यायतने तुलावनामोन्नामयोगेन च्यवते 
प्रतिसन्धिज्च॒ बध्ताति । अन्तराभवस्थइश्चोपपत्त्यायतवे रागमुत्पादयति । यदन्यरच 


बलेशः प्रत्ययों भवति। सहरानेणान्तराभवों निरुष्यते कललं च॑ सविज्ञानक* 
मुत्पयते ।--अभि० समु०, पृ० ४२-४३; अभि० को० ३: १०-१५ का०, 
पु० २८१-२९६; स्फु०, पु० २६९७ । 

२. प० दी०, पुृ० २२४३; विभा०, पृ० १४३ । 


क्‍ 


६०२ . अभिषम्मत्यसफूहो [ पद्ममो 


अवस्तुक ही होता है। वह प्रतिसन्धिचित्त स्वयं उत्पन्न होनेवाला नहीं है | ईश्वर, 


परमेश्वर, महाब्रह्मा--आदि द्वारा भी उसका निर्माण नहीं होता; अपितु पूव॑ंक्ृत कुशल 
एवं अकुशलकर्म नामक संस्कारों द्वारा उत्पन्न किया जानेवाला विपाक है। इसीलिए 
'सद्धारेन जनीयमानं--ऐसा कहा गया है | 

यथारहं 'सटल्डभूगरेन जनोयमानं--कुशल-अक॒शल कर्म करते समय प्रायः किसी 
न किसी वस्तु को अभिलाषारूप तृष्णा मूलभूत (पादक) होने के कारण तृष्णानुशय 
को 'मूल' कहा जाता है। अभिलाषा न करने योग्य वस्तु की अभिलाबषा करते समय 
उस वस्तु के दोष न देख पाने के लिए अविद्या द्वारा आवरणमात्र किया जाता है, 
अतः अविद्यानुशय को कुशल-अकुशल कर्मों का परिवारधम कहा गया है । 'सद्धार' 
शब्द द्वारा कम करते समय होनेवाले कुशल-अक॒शल कम तथा उन कर्मों से सम्प्रयुक्त 
स्पर्श (फस्स) आदि धर्मों का ग्रहण करनेवाला नय तथा मरणासन्न जवनचेतना पु्‌व॑ 
उस चेतना से सम्श्रयुक्त स्पशं-आदि सम्श्रयुक्तधर्मों का ग्रहण करनेवाला नय--इस 
प्रकार दो नयों का ग्रहण किया जाता है। उनमें से प्रथम नय के अनुसार प्रथम 


विवेचन किया जाएगा । 
(१) यदि कुशल संस्कार होते हैं तो अविद्या एवं तृष्णा उनमें सीधे सम्प्रयुक्त 


नहीं हो सकतीं, फिर भी कुशल करनेवाले को सनन्‍्तान में अहंतु मार्ग द्वारा अप्रहीण 


अविद्या एवं तृष्णा अनुशय धातु के रूप में अनुशयन करती ही है। यदि तृष्णा एवं 
अविद्या नहीं होंगी तो कुशल भी नहीं हो सकेंगे, केवल क्रियामात्र हो होंगे। अतः 
अविद्या एवं तृष्णा कुशल संस्कारों का प्रकृत्युपनिश्रय शक्ति से उपकार करके उन्हें 
परिवारित करके मूलरूप में रहती हैं । 

यदि अकुशल संस्कार होते हैं तो अविद्यानुशय एवं तृष्णानुशय कुशल संस्कारों 
की तरह उनका प्रकृत्युपनिश्रयशक्ति ( पकतूपनिस्सय ) से उपकार करते हैं। यदि 
लोभमूल संस्कार होते हैं तो अविद्या एवं तृष्णा-दोनों सम्प्रयुकत्त होकर आती हैं । 
यदि द्वेषमूल या मोहमूल संस्कार होते हैं तो केवल अविद्या हो सम्प्रयुकत होकर आती 
है। इस प्रकार अविद्या एवं तृष्णा सहजात के रूप में भी अकुशलू संस्कारों को 
.परिवारित करके मूल के रूप में होती हैं ( सहजात के रूप में उपकार करते समय 
यद्यपि अनुशयन करनेवाला अनुशय अर्थात्‌ उत्पाद, स्थिति, भज्भः रहित अनुशय नहीं 
होता, अपितु उत्पाद, स्थिति, भड्भ से प्रकट होनेवाला अनुशय होता है; तथापि अनु- 
शयन करनेवाले अनुशय के सदृश होने के कारण सदृशोपचार से अविद्या एवं तृष्णा 
को भी अविद्यानुशय एवं तृष्णानुशय कहा जा सकता है। (अनुशय का स्वभाव 
'समुच्चयसडझप्रह” ७:५ की व्याख्या में देखें ।) इस प्रकार अविद्या एवं तृष्णा कुछ 
संस्कारो को प्रक्ृ॒त्युपनिश्रयशक्ति से परिवारित करके उनके मूल के रूप में होती है 
तथा कुछ संस्कारों को सहजात के रूप में परिवारित करके उनके मूल के रूप में 
रहतो हैं । अतः 'यथारहं” कद्दा गया है'। यह 'सद्भार” शब्द द्वारा कमे करते समय 


चेतना एवं स्पशं का ग्रहण करनेवाला प्रथम नय है। 


१. प० दी०, पु० २२३-२२४; बिभा० पु० १४३ | 


परिच्छेदों ] मरणुप्पत्तिचत॒फ्फ ६०४ 


(२) “अविज्जातण्हासद्भारा सहजेहि अपायिनं। 
विसयादीनवच्छादं नामनं॑ खिपनं पि च॥ 
अप्पहीनेहि सेसानं॑ छादनं नामनं पि च।. 
खिपका पन सद्धभारा कुसला व भवन्ति ह" ॥!! 


अर्थात्‌ अपायभूमि में जानेवाले सत्त्वों के सहजात अविद्या, तृष्णा एवं संस्कार- 
धर्म अवभासित आलम्बन के आदीनव (दोष) का आच्छादन (आवरण), प्रतिसन्धि 
विज्ञान का आलम्बन की ओर उनन्‍्मुखीकरण (नामन) एवं प्रतिसन्धि-विज्ञान का 
प्रक्षेपण करते हैं । शेष सुगितभूमि में जानेवाले सत्त्वों के अप्रहीण (अनुशय करनेवाले) 
अविद्यानुदय एवं तृष्णानुशय आलम्बन के दोषों का आवरण (छादन) एवं आलम्बन 
की ओर उन्मुखीकरण नामन) करते हैं। इस सुगतिभूमि में पहुँचनेवाले सत्त्ों में 
प्रक्षेपण करनेवाले संस्कार कुशल ही होते हैं । ॒ 

अविज्जातण्हा' खिपन थि च--यह गाथा अपायभूमि में जानेवाले सच्त्ों में 
अविद्या-तृष्णानुशय एवं अकुशलू मरणासब्नजवनों द्वारा प्रतिसन्धिविज्ञान के उपकार 


. को दिखलानेवाली गाथा है। जेसे-तीन पुरुषों द्वारा किसी एक व्यक्ति को लूटते 


समय एक पुरुष उसको आँखें बन्द करता है, दूसरा कहता है--हाथ उठाओ/ एवं 
तोसरा लूटकर उसे ढकेल देता है; उसी प्रकार कम, कमंनिमित्त एवं गतिनिमित्त-- 
इनमें से किसी एक के अवभासित होने पर अविद्यानुशय द्वारा उस आल्म्बन के 
आदीनव (दोष) का आवरण किया जाता है। तृष्णानुशय द्वारा उस आलम्बन की 
ओर स्वयं उन्मुख होने से प्रतिसन्धिविज्ञान को भी उन्मुख करने के लिए प्रक्नत्युपनि- 
श्रयशक्ति से उपकार किया जाता है। अर्थात्‌ वह प्रतिसन्धिविज्ञान को उन्मुख कराने 
की तरह होता है। 'मरणासन्नजवन' नामक संस्कार द्वारा उस भालम्बन की मोर 
प्रतिसन्धिविज्ञान का प्रक्षेपण (फेकना) किया जाता है। उस आलम्बन का आलम्बन 
करने के लिए प्रतिसन्धिविज्ञान का प्रक्ृत्युपनिश्रयशक्ति से उपकार करना ही 'प्रक्षेपण' 
कहा जाता है। (यहाँ 'सहजात अविद्या, तृष्णा एवं संस्कार'--के द्वारा लोभमूल 
मरणासन्न संस्कार को लक्षित किया गया है। यदि द्वेषमूल या मोहमूल संस्कार होते 
हैं तो भविद्या द्वारा सहजातशरक्ति से तथा तृष्णा द्वारा प्रकृत्युपनिश्रयशक्ति से यथायोग्य 
उपकार किया जाता है। ) द 
अष्पहानेहि'“भवन्ति ह--यह गाथा सुगतिभूभि में पहुँचनेवाले सत्त्वों में प्रति- 
सन्धिविज्ञान के प्रक्षेपण को दिखलानेवालो गाथा है। यहाँ संस्कार कुशलम रणासन्न 


 जबन होने के कारण 'सहजेहि' (सहजात) न कहकर मागं द्वारा अप्रहीण अनुशय 
स्वभाव से आच्छादन एवं नामन को लक्ष्य करके 'अप्पहीनेहि'--इस प्रकार कहा गया 


है। अनुशयस्वभाव से उपकार करना ही यहाँ विशेष है । आच्छादन एवं नामन तो 


पहले की ही तरह हैं | इस सुगतिभूमि में पहुँचनेवाले पुद्गलों के प्रतिसल्धिविज्ञान को 


१. विभा०, पु० १४४ । 


६०४ अभिषम्मत्यसदूहो [ पद्ममों 


कर्म-आदि आलम्बनों तक पहुँचने के लिए प्रक्षेपण करनेवाले मरणासन्न जवन-संस्कार 
कुशलसंस्कार ही होते हैं। [कुछ ग्रन्थों में 'नमन” इस प्रकार शुद्ध भावरूप ही प्राप्त 
होता है; किन्तु यहाँ हेतुभावरूप (ण्यन्तप्रयोग) और अच्छा होने से उसका हो प्रयोग 
किया गया है ] 

उपर्युक्त वचनों का अभिमप्राय यह हैं कि प्रतिसन्धिविज्ञान को उत्पन्न करनेवाले 
कुशल कर्म! एवं 'कुदलकर्म! नामक जनकसंस्कार तथा मरणासन्नकाल होने से कर्म- 
आदि आलम्बन की ओर पहुँचने के लिए प्रतिसन्धिविज्ञान का प्रक्षेपण करनेवाले 
प्रक्षेषकसंस्का र--इस तरह दो प्रकार के संस्कार होते हैं। इन दोनों प्रकार के संस्कारों 
में चेतना का ग्रहण करने में “अविज्ञापच्च॒या सद्धारा' के अनुसार ग्रहण होता है । 
चेतना से सम्प्रयुक्त स्पर्श-आदि धर्मों का ग्रहण करने में 'संस्कार एवं भव में विशेष” 
में कहे गये 'सब्बा वा चेतना भवो, सद्धारा सम्पयुत्तका--इस वचन के अनुसार 
ग्रहण होता है | स्पश-आदि सम्प्रयुक्त धर्म भी प्रक्ृत्युपनिश्रयशक्ति से प्रतिसन्धिविज्ञान 
का उत्पाद एवं प्रक्षेपण करते हैंँ। इसलिए 'सद्धारेन जनीयमानं' में 'जनीयमान!' 
शब्द द्वारा जनकशक्ति एवं प्रक्षेपणशक्ति--दोनों का ग्रहण होना चाहिए। यह मरणासन्न 
जवनचेतना तथा उस चेतना से सम्प्रयुक्त स्पश-आदि सम्प्रयुक्तधर्मों को ग्रहण करने- 
वाला नय है | अट्टुकथाओं में इस पीछेवाले नय को ही कहा गया है*। 

सम्पयुत्तेहि परिगय्हमानं--उस प्रतिसन्धिविज्ञान को स्परशं-आदि सम्प्रयुक्तधर्म 
सहजात-अज्ञ्रमज्ञ-आदि प्रत्ययशक्तियों से परिवारित करते हैं। आर्थात्‌ प्रतिसन्धि- 
विज्ञान में सम्प्रयुक्त स्परशं-आदि परिवारधमं होते हैं। 

सहजातानमधिद्दानभावेन पुब्बद्धमभतं--प्रतिसल्धिविज्ञान तो सहजात स्पशां- 
आदि चेतसिक एवं कर्मज रूपों की अधिष्ठानभूत सहजात निश्चयशक्ति होने के कारण 
उन सहजातघर्मों के पुवंगामी होते हैं । 

उपयुक्त दोनों शीषंकों द्वारा 'प्रतिसन्धिविज्ञान' नामक विजाननधातु की 
श्रेष्ठता (आनुभाव) दिखायी गयी है। जिस प्रकार लोक में किसी महापुरुष का उत्पाद 
होता है तो साथ ही उसके सहायक (मित्र-आदि) एवं भोग्यवस्तुएँ भी उत्पन्न होतो हैं 
उतो प्रकार जब प्रतिसन्धिविज्ञान का उत्पाद होता है तो साथ ही उसके परिवा रभ्नत 
स्पश॑-आादि एवं आाश्रयभृत हृदयवस्तु-आदि कमंज रूप भी उत्पन्न होते हैं। 


भवन्तरपटिसन्धानवसेन पटिसन्धिसद्धगतं मानसं--“भवन्तरपटिसन्धा नवसे न! - 
इसके द्वारा 'प्रतिसन्धि' शब्द की व्युत्पत्ति दिखलायी गयी है। पुराने भव के अन्त में 
यदि नया प्रतिसन्धिविज्ञान उत्पन्न न होगा तो भव का उच्छेद हो जाएगा। विपाक- 
विज्ञान उस प्रकार भव का उच्छेंद न होने देने के लिए पुराने भव की च्युति के निरुद्ध 
होने पर पुनः प्रतिसनन्‍्धान करने के कारण “भवन्‍्तरं पटिसन्दहतीति पटिसन्धि! के 
अनुसार प्रतिसन्धि कहा जाता है । द 


१. प० दो०, पु० २२४ । द्र०-उपादानपच्चया भवो” अंभि० सं० ८ : ४ की व्याख्या; 
विसु०, पृ० ४०९; विभ० ब्र०, पृ० १९५ । 


परिच्छेदो ] भरणुप्पत्तिचतुक्क ६०५ 

उप्पज्जमानमेव पतिट्ठाति भवन्तरे--यहाँ केवल “उपपज्जमान मात्र न कह- 
कर 'एव' के साथ कहने का अभिप्राय 'प्रतिसन्धिचित्त उत्पादक्षण में पुराने भव में 
होकर स्थितिक्षण में नए भव में आता है'--इस प्रकार की मिथ्या धारणा का निवा- 
रण करना है। 'केंचुए की गति की भाँति विज्ञान का गमन होता है”--अर्थात्‌ जिस 
प्रकार केंचुआ अपने अग्रभाग से नवीन स्थान को खोजकर जब तक वहाँ स्थिर नहीं 
हो जाता तबतक अपने द्वारा गृहोत पूर्व स्थान को नहीं छोड़ता; उसी प्रकार विज्ञान 
भी उत्पाद, स्थिति एवं भज्भ--इन तीन क्षणों में से उत्पादक्षण में पुराने भव में 
उत्पन्न होकर स्थितिक्षण में वए भव में उत्पन्न होता हैं--इस प्रकार कोई ग्रहण न 
कर ले, इस भय से 'उप्पज्जमानमेव” कहा गया है। बर्थाव्‌ जब उत्पादक्षण होता 
है । तभी (उस उत्पादक्षण में हो) नए भव में प्रतिष्ठित हो जाता है? । 


यहाँ शाइवतर्दुष्टि एवं उच्छेददृष्टि--दोनों दृष्टियों से ही मुक्त होना भत्यन्त 
आवश्यक है। इन दोनों दृश्टियों में नाम-रूपों के प्रति आत्मा का उपादान ही मूलभूत 
होता है। अतः नाम-रूपों को हो आधार करके उन दृष्टियों को दिखाना होगा | यदि 
'पृबंभव के नाम-रूप-धर्म ही नए भव में पुनः आते हैं--इस प्रकार उपादान किया 
जाता है तो यह शाश्वतदृष्टि होती है । यदि 'पूव्रंभव के नाम-रूपों से नए भव के 
नाम-रूपों का कोई सम्बन्ध नहीं है और वे एकदम नए उत्पन्न होते हैं--इस प्रकार 
उपादान किया जाता है तो यह उच्छेददृष्टि होती है। इन दोनों दृष्टियों से विमुक्त 
होने के लिए 'नाम-रूपधर्म पूर्वेभव के बिना कथमपि उत्पन्न नहीं हो सकते तथा वे 
(नाम-रूपधरं) सीधे (अविक्ृत) ही पृ्वंभव से नए भव में भी नहीं आते!--इस प्रकार 
ग्रहण करना चाहिए । नाम-रूपधमं जब प्रकृतिकाल में भी एक स्थान से दूसरे स्थान में 
अथवा एक क्षण से दूसरे क्षण में अनुस्यूत नहीं होते तो फिर च्युतिकाल में एक भव से 
दूसरे भव में किस तरह जाएँगे ! इस प्रकार नए भव का प्रतिसन्धिविज्ञान पुराने भव 
के नाम-रूपों से सीधे आनेवाला नहीं है; अपितु 'अविज्जानुसयपरिक्खित्तेन! के अनुसार 
अविदया, तृष्णा, संस्कारों द्वारा अभिसंस्कार करने से उत्पन्न प्रतिसन्धिविज्ञान है | 
यह पुराने भव के कारणों के बिना उत्पन्त नहीं हो सकता | जिस प्रकार पव॑त के 
समीप ध्वनि करने से प्रतिध्वनि आती है। वह प्रतिध्वनि मूलध्वनि के बिना भी नहीं 
हो सकती तथा वह मूलध्वनि भी नहीं होती; उसी प्रकार प्रतिसन्धिविज्ञान भी पुराने 
भव के बिना भी नहीं हो सकता एवं वह पुराने भव का नाम-रूप भी नहीं होता । जैसे- 
एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते समय वह दूसरा दीपक पहले दीपक के बिना 
भी नहीं होता और वह पहला दीपक भी नहीं होता । तथा मोहर लरूगाते समय मोहर 


१. “ “उप्पज्ञमानमेव पतिद्ठाति” न पुरिमभवे उप्पज्जित्वा अनिरुल्झित्वा ठितिभावेन 
गन्त्वा भवन्तरे पतिद्वातीति अधिष्पायो । नहि उप्न्नुप्पन्ना धम्मा पकतिकाले पि 
देसन्तरं वा खणन्तरं वा संकन्ता नाम अत्यि, कुतो भरणकाले भवस्तरं | “१० 
दी०, पृ० २२४। 


ण 


६०६ अभिषम्मत्थंसड्भगहो [ पंञ्नमो 


कामावच रपटि्सिन्धिया आरसणं 
८६९, सरणासन्नवीथिय पनेत्थ मन्दष्पवत्तानि पञचेव जवनानि 


पाटिकद्धितब्बानि । तस्सा यदि पच्चुप्पन्नारसणेसु आपातमागतेसु 
धरन्तेस्वेव! मरणं होति, तदा पटिसन्धिभवद्भगनस्पि पच्चुप्पन्ना रसणता 
लब्भतीति कत्वा कासावचरपटिसन्धिया छद्दारग्गहितः कम्मनिमित्तं 
गतिनिमित्तच् पच्चुप्पन्नमतीतमारमणं* उपलब्भति, कम्मं पन अतोतसेव, 


तञ्च मनोद्ारग्गहितं2 । तानि पन सब्बानि पि परित्तधम्मभूतानेव 
आरसगानि 8४ ॥ 

इस च्युति-प्रतिसन्धि प्रकरण में मरणासन्नवीथि में मन्दगति से प्रवृत्त होने- 
वाले अथवा मन्दगति से प्रवत्त होने के कारण पाँच वार जवन हीं अभोष्ट है । इस- 
लिए प्रत्युत्पन्न आलम्बन का अभिनिपात होने पर यदि विभूतावस्था (अनिरुद्धावस्था) 
में ही मरण (च्युति) होता है तब प्रतिसन्धि एवं भवज्भा चित्तों को भी प्रत्युत्पन्न- 
आलम्बनता उपलब्ध होती है, इस कारण कामावचर प्रतिसन्धि के छह द्वारों से गृहीत 
कमनिमित्त एवं गतिनिमित्त, प्रत्युत्पन्न एवं अतीत आलम्बन (के रूप सें) उपलब्ध 
होते हैं। कम आलम्बन अतोत हो होता है । वह अतीत कर्म मनोद्वार से ही गृहीत 
होता है। ये सब आलम्बन कामालम्बन हो होते हैं । 


की छाप मोहर के बिना भी नहीं हो सकती और वह स्वयं मोहर भी नहीं है-- इसी 


प्रकार समझना चाहिए”? । 


कासावचर प्रतिसन्धि का आलम्बन__ 
८६. मरणासन्नवीथि के आल्म्बन कमं, कमंनिमित्त एवं गतिनिमित्त--इस 


प्रकार त्रिविध होते हैं | इनमें से अनन्तरभव में प्रतिसन्धिफल देनेवाले कर्म को ही 
'कर्म! कहते हैं । वह कर्म मरणासन्न जवन से पूर्व ही' उत्पन्त होता है, अतः मरणा- 
सन्‍नवीथि में प्रत्युत्पन्नछूप में अवभासित न होकर अतीतरूप में ही अवभासित होता 
है तथा वह (कर्म) छह आलम्बनों में से धर्भालम्बन होने के कारण मनोद्वार में ही 
अवभासित होता है। इसलिए 'कम्मं पन अतीतमेव, तश्च मनोद्वारग्गहित'--इस प्रकार 
कहा गया है | इसी कारण मरणासन्नवीथि में प्रत्युत्पन्न आलम्बन का विचार करते 

समय कार्यालम्बन का विचार करना आवश्यक नहीं है* । 
> यदा-रो०, ना० । ६. जापाथगतेसु-सी०, म० (ख); आपाथ०-स्या०, रो० , ना०। 


! कि मरन्तेस्वेब-रो० ॥ 8 ० गहितं-सी०, रो० ना० । 
*. ०मतीतशझ्जञालम्बनं-स्या० । >», ० गहित॑-सी०, रो०, ना० । 


8 - आलम्वनानोति वेदितब्बं-सी०; आलम्बनानीति वेदितब्बानि-स्या० । 


१. न हि पुरिमभवपरियापन्‍्तो कोचि धम्म्ो भवन्तरं सद्भुमति, नापि प्रिमभवर्पाि 
० रच १ रुयी*< 
पन्‍नहेतुहि बिना उप्पज्जति, पटिघोसपदीपमुद्दा विया ति ।”-विभा प 
प० दी०, पृ० २२४-२२५। आर 


९, प० दी०, पृ० २२५; विभा०, पृ० १४४ । 


परिच्छेदो ] संरणुप्पत्तिचतुक्फ ६०७ 
गतोतकाल में कर्म करते समय देखे गए सभी आलम्बन “कमंनिमित्त' कह- 
लाते हैं। वह कमंनिमित्त प्रत्त्युपन्न एवं अतीत--इस तरह दो प्रकार का हो होता 
है । विहार का दान करनेवाले को मरणासन्नकाल में जब 'विहार' अवभासित होता 
है या गोघातक को मरणासन्त॒काल में गो” अवभासित होती है तो ये अतीत कर्म 
निरमित्त होते हैं। इस तरह गनेक भवों के कमंनिमित्तों के अतोतभाव का विचार 
करना चाहिए। (मरणासनन्‍्न काल में मन्दप्रवृत्ति के उत्पाद के विषय में 'वीथिपरि- 
च्छेद--जवननियम” में कहा जा चुका है' ।) 
प्रत्युश्पन्ष कर्मनिमित्त-प्रत्युत्पन्न कम्मनिमित्त मुख्य रूप से नहीं होता। 
मरणासन्‍्न जवन प्रतिसन्धिफल देने में समर्थ कम होने पर हो मुख्य रूप से प्रत्युत्पन्न 
कर्ंनिमित्त हो सकता है; किन्तु मरणासन्न जवन चूँकि नवप्रतिसन्धि को आल्म्बन 
अवभासित होने के लिए कृत्य करता है, अतः वह स्वयं प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकता । 
वह (मरणासन्न जबन) “नवप्रतिसन्धि को आलम्बन अवभासित होने के लिए कृत्य 
करना तथा स्वतः भी प्रतिसन्धिफल देना--इस प्रकार दो कृत्य सम्पन्न नहीं कर 
सकता | तथा च--करम द्वारा फल दिए जाने के स्थल में 'कटत्ता उपचितत्ता'--इस 
प्रकार कहा गया है। उसमें एक बार किए गए कम के लिए 'कठत्ता' तथा अनेक बार 
किए गए क्षम॑ के लिए 'उपचितत्ता” कहा गया है। एक बार किया जाने से उसके 
द्वारा फल दिया जाना असम्भव होता है; अनेक बार किया जाने पर ही फल दिया 
जाना सम्भव होता है। मरणासन्नवीधि में अनेक बार करने का अवकाश्व ही नहीं 
है । “निकन्तिवखणे दे हेतू सकुसछा*”-.--इस 'पटिसम्भिदामग्गपालि' में एक कुशल 
कमे करने के अनण्तर उस कुशल के प्रति आसक्ति होने पर वह्‌ (कर्म) प्रतिसन्धि फल 
देने में समर्थ होता है--ऐसा कहा गया है। किन्तु मरणासन्‍्नकाल में कर्म करने के 
अनन्तर उसके प्रति आसक्ति होने के लिए अवकाश नहीं है तथा मरणासनन जवन 
यदि चल्षुद्वरिक-भादि पश्चद्वारिक जवन होता है तो पद्मढ्वारिक जवन, अतिदुबंल होने 
के कारण किसी एक कमंपथ को करने में असमर्थ होता है। अतः उपयुक्त कारणों 
से मरणासन्‍्न जबन कमंपथ नहीं हो सकता ! यदि कमंपथ नहीं हो सकता है तो 
मरणासन्न जवन का प्रत्युत्पन्न आलम्बन भी मुख्य कमंनिर्मित्त नहीं हो सकता है । 
किसो प्रकार सम्बन्ध रखनेवाला प्रतिरूपक कर्मनिमित्त ही हो सकता है? । 
प्रतिहृपक कर्मनिमित्त--कोई व्यक्ति च्युति होने के लिए लेटा हुआ हैं। उसके 
ज्ञाति-सम्बन्धी उसे कुशल कर्म को प्राप्ति कराने के लिए फूल लेकर बाते हैं । कुछ 
लोग कहते हैं 'इन पुष्पों द्वारा भगवान्‌ का पुजन करो' | वह रोगी लेटे हुए ही उन 
पुष्पों से भगवाद्‌ की मानस पूजा करता है। उसमें कुशछजवन पुनः पुनः उत्पब्त हो 
रहे हैं। उसका कृतकम उपचित कर्म होता है। उन कुशलकर्मों के अवलूग्बन से उन 
कुशल कर्मों के प्रति आसक्ति भी होती है। वे कुशल जवन आसन्नकर्म होकर मुख्य- 
रूप से फल देनेवाले होते हैं। पुष्प मुख्यरूप से कर्मनिमित्त होते हैँ। धीरे धीरे उसकी 
१. द्र०--अभि० स० ४: ३७; पु० ३७५५। 
२. पढठि० म०, पृ० ३१६ । 
३. विभा०, पु० १४५ । 


६०८ अभिषस्मत्यसड्हो [ प्ममो 


मरणसन्नवीधि भी आ पहुँचती है। आँखों से उन फूलों को देखते देखते ३ + आम 
मरणासन्तवीधि होकर “ब्युति हो जाती है| यहाँ चक्षुद्ररिक मरणासन्नवीधि का 
3 तालम्बन मुख्य प्रत्युत्पन्न होता है | चक्षुद्वारिक जवनों के कमंपथ न होने के कारण 
उ५्प कमनिमित्त आलम्बन नहीं होते; किन्तु मरणासन्नवीधि से पहले के कमंनिमित्त 
फूल एवं मरणासन्नवीधि के आलम्बनभूत फूल (परमाथं-स्वभाव के अनुसार क्षण क्षण 
में नष्ट होने के कारण एक ही है! ऐसा न कहे जाने पर भो) सन्‍्तति-प्रज्ञप्ति से एक 
ही होने के कारण कमंनिमित्त एवं मरणासन्‍्नवीथि के आलम्बनभूत फूलों में समानता 
को अपेक्षा करके सद्शोपचार से ञ बन जवनों के आालम्बनभूत फूलों को भी 


[फूल के गन्ध का आलम्बन होता है तो गन्धाल्म्बन, धमंश्रवण करते हुए 
च्युति होती है तो शब्दालम्बन, चतुमंधु का रसास्वाद करते हुए च्यूति होती है तो 
पालम्बन, किसी वस्तु का स्पर्श करते हु४ या दान करते हुए च्यूति होती है तो 


“म्मणसन्ततियं उप्पन्नं तंसदिसञुच दटुब्बं |?” 

अर्थात्‌ पञ्चद्वार में अभिनिपात को प्राप्त अत्युत्पन्त कम 
से पूर्व क्तकर्म के आल्म्बन को सन्तति (कम॑निमित्तसन्तति) में 
अतः उसे कमंनिमित्त के सदृश ही जानना चाहिए (यहाँ 'प> 
मनोद्वार में भी हो सकता है” इसके बारे में पृर्वांचायों ने विचार किया है |) गति- 


९. विभ० मु० ढी०, पृ० १०५। 


परिच्छेदो ] परणुप्पत्तिचतुक्क ६०९ 


च्युतिपर्यश्त आलम्बन की आयु १४ चित्तक्षण ही होतो है, प्रत्युत्पन्न आलम्बन का 
निरोध नहीं होता, अतः नवप्रतिसन्धि एवं २ वार भवद्भ उस आलम्बन का हो पुनः 
आलम्बन करते हैं| तृतीयभवज्भ से लेकर पीछे पीछे के भवज्भध भतोत का हो आलूम्बन 
करते हैं। यदि जिसमें तदाम्बन अन्तिम होता है--ऐसी पश्चद्वारवीथि होती है तो, 
अतीत भवज्छ से लेकर च्युतिपयेन्‍्त आलम्बन को आयु १६ चित्तक्षण होती है, तब 
नवप्रतिसन्धि ही प्रत्युत्पग्न आलम्बन का आलम्बन कर सकती है। भवर्ि अतीत का 
ही आलम्बन करते हैं । यदि जिसमें जवन अन्तिम होते हैं--ऐसी मनोद्वारवीथि होती 
है तो अतीतभवद्भ, भवद्भवलन, भवज्जोपच्छेद, मनोद्गारावजंत, मरणासन्नजवन 
(५) एवं च्यूति तक आलम्बन की आयु १० चित्तक्षण हो होती है, नवप्रतिसन्धि एवं 
छह वार भवद्भ प्रत्युत्पन्न-आलम्बन का हो आलूम्बन करते हैँ । यदि जिसमें तदा- 
लम्बन अल्तिम होता है-- ऐसोो मनोद्वारवीथि होती है तो नवप्रतिसन्धि एवं चार 
वार भवज्भ प्रत्युत्पन्न-आलम्बन का ही भआालम्बन करते हैं । जवन-तदालम्बन तक 
पहुँचने पर भी यदि कमंजरूप निरुद्ध नहीं होते हैं तो यथायोग्य भवज्भपात होकर 
च्यूतिचित्त का उत्पाद होगा । च्यूतिक्ृत्य में कमज रूपों का निरुद्ध होना प्रधान है-- 
इसलिए जवनों के अनन्तर भवदज्भच्युति एवं तदालम्बन के अनन्तर भवद्धच्युति 
होनेवाली वोथियों को देखकर प्रतिसन्धि-भवज्ों के प्रत्युत्पन्न आालम्बन का विचार 
करना चाहिए | ( यहाँ जवन-तदालम्बन एवं नवप्रतिसन्धियों का आलम्बन सदश 
होने पर भी बीचवालो च्यूति का आलम्बन उस भव की पुरानी प्रतिसन्धि के 
आलम्बन के सद्श होता है । 

इति कत्वा कामावचरपटिसन्धिया''उपलब्भति--इस वाक्य में विभावनी- 
कार 'छद्घारुगहितं' इस पालि का ठद्वारग्गहितश्व छद॒द्वारग्गहितश्च छद्दारग्गहित॑'-- 
इस प्रकार विग्रह कर एकशेष करके “कमंनिमित्त का छह द्वारों से तथा गतिनिमित्त 
का छठे मनोद्वार से ही ग्रहण किया जाता है-ऐसी व्याख्या करते हैं"” | उन 
(विभावनीकार) का आशय यह है कि करमनिमित्त उपयुक्त कथन के अनुसार रूपा- 
लम्बन कमंनिमित्त-आदि के रूप में छह प्रकार का होने से छह द्वारों द्वारा यथायोग्य 
गृहोत होता है । गतिनिमित्त गन्तव्य भव में हो दिखाई देनेवाला आलम्बन है। वह 
आलम्बन 'भट्ुकथा' के अनुसार एक प्रकार का झूपालम्बन ही होता है। उस गन्तव्य- 
भव में दिखाई देनेवाले गतिनिमित्त-आलम्बन को प्रकृृतिचक्षुष्‌ से नहीं देखा जा 
सकता, वह मनोद्वार में ही स्वप्न को' तरहु भवभासित होता है | इसलिए गतिनिमित्त 
का मनोद्वार से ही ग्रहण किया जा सकता है। 

विसुद्धिमग्गमहाटीका', 'सच्चसद्धेप' एवं 'परमत्थदीपनो” के अनुसार गति- 
निर्मित्त का भी छह द्वारों से ग्रहण किया जा सकता सकता है। 'धःम्मक' उपासक 
एवं दुदुगामणि' राजा के मरणासन्नकाल में छह देवभूमियों से छह देवरथ आकर 
आकाश में मेंडराने छगे। वे आपस में 'हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे--इस प्रकार 
कहने लगे । उन्होंने उस रथ का रूप देखा एवं देवसा रथियों के शब्द सुने | उसके बाद 


बवनीीीक्‍त++ ++ 


१, विभा०, पृ० १४४ । 
अभि० हु ६ १७ 


६१० अभिषम्मत्यंसड्भहो [ पेञ्नमो 
वे च्युत होकर तुषित रथ से चले गए | उस समय दे वपुष्पों का गन्ध भी होगा । 
अवीचिनरक की' भग्निज्वालाओं द्वारा आक्ृष्ट देवदत्त, नन्द माणवक एवं च्युति से 
पं जिसके सिर पर क्षुरिकाचक्र घमता था वह भित्तविश्दक--इन तीनों को गन्तव्य 
भूमि के स्प्रष्टव्यालम्बन अवभाषित होते हैं। रसालम्बन एवं धर्मालम्बन भी यथा- 
योग्य अवभासित होंगे । इसलिए गतिनिमित्त आल्म्बन भी कमंनिमित्त की त्तरह छह 
प्रकार के होने चाहिएं। इनमें से, मरणासन्तवीधि तथा प्रतिसन्धि एवं कुछ भवज्, 
यदि निरोध हो चुका है तो अतोत गतिनिमित्त का, यदि निरोध नहीं हुआ है तो 
अत्युत्पल्न गतिनिमित्त का आलम्बन कर सकते हैं--इस प्रकार माना जाता है । 
पश्चद्वारे सिया सन्धि बिना कम्मं द्विगोचरे' ।” 

हार में क्म-आलम्बन के बिना कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त--इन दो 
आलूम्बनों में प्रतिसन्धि होती है । अर्थात्‌ पद्मढ्वार में कमं-आलम्बन से अतिरिक्त कम॑- 
निमित्त एवं गतिनिमित्त--थे दो आलम्बन होते हैं तथा मनोद्वार में कम, कमंनिमित्त 
एवं गतिनिमित्त--ये तीनों होते हैं । ॥।॒ 

उस भ्रकार 'सच्चसद्भेप' के आचाय॑ धम्मपाल 'विसुद्धिमग्गमहाटीका” के भी 
आचाय हैं, अतः महाटीका का अभिप्राय भी सच्चसड्डेप' की तरह ही होता है । 


च्चुप्पन्नमतीतारम्ं उपलब्भति!--इस 


| इसमें “छद्दारुगहितं--यह विशेषण 'कम्मनिमित्त! एवं 
गतिनिमित्त--इन दोनों से पम्बद्ध ज्ञात होता है। 


निमित्तं, उद्धारगगहित॑ गतिनिमित्त'-. 
भी 'कम्मनिमित्त' एवं गतिनिमित्त?-...३ 
बनाकर कहा जाए तो वे 'छद्दा रुगहि 
लब्भति” तथा छद्दारगगहित॑ गतिनिमि 


रे है त्तं पच्चुप्पन्नमतीतारमण्णं उपलब्भति'--इस 
कार होंगे। इसलिए आचाय॑ अनुरु 


” संच्चसंखेप” एवं 'परमत्थदीपनी' के 


मरणासश्न जबनों द्वारा ज-77--.।। ढारा प्रहण करके दिए गए 


१. सच्च० १७३ का०, पृ० १३। 
६, विभा० पृ० (४४-१४५; प० दी०, पृ० २१५०२२६ | 


भालम्बन हैं। कामविपाकप्रतिसन्धि 


परिच्छेदो | भरेणुप्पत्तिचतुक्का ६११ 
रूपावचरपटिसन्धिया आरमण्णं 
८७, रूपावचरपटिसन्धिया पन पञ्जत्तिभतं कम्मनिमित्तमेवारमभण्णं 
होति । 
८८, तथा आरूप्पपटिसन्धिया च॑ महग्गतभुृत॑ पञ्जत्तिभुतञ्च 


कम्मनिमित्तमेव यथारहं आरमण्ण होति । 


रूपावचर प्रतिसन्धि का आल्म्बन प्रज्ञप्तिभत कर्मनिमित्त ही होता है । 
उसी प्रकार अरूपावचर प्रतिसन्धि का आलम्बन भी यथायोग्य महग्गत एवं 
प्रञ्रम्रिभित कमनिमित्त ही होता है । 


भी कामधर्मों का ही आलम्बन करती है, अतः उपयुक्त कम, कमंनिमित्त एवं गति- 
निमित्त-ये तीनों कामधर्मों में परिगणित आलम्बन ही होते हैं। “अनित्य, दुःख, 
अनात्म'--इस प्रकार विपश्यना करके होनेवाली मरणासण्नवीथि में भी वह विपश्यना 
किया गया धर्मंसमूह हृदयवस्तु-आदि कामालम्बन हो होते हैं। रूपालम्बन-भादि 
का कामालम्बन होना अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

रूपारूपावचर प्रतिसन्धि का आहूम्बन 


८७. रूपावचर ”'पञ्जत्तिभूत कम्मनिमित्तमेव-रूपप्रतिसन्धि प्रज्ञप्तिभूत क्म॑- 
निमित्त का ही भालम्बन करती है। भत: रूपभूमि में जानेवाले पुदूगल एवं एक रूप- 
भूमि से दूसरी रूपभूमि में परिवत्तंन करके प्रतिसल्धि करनेवाले पुदुगलों की मरणा- 
सन्तवीधि में प्रज्ञप्तिभूत कमंनिमित्त आल्म्बन ही सवंदा अवभासित होता है। 'कम्म- 
निमित्तमेव' में 'एव' शब्द द्वारा 'कर्म एवं गतिनिमित्त आलम्बन अवभाधसित नहीं होते' 
““इस,प्रकार अवधारण किया गया है। कमंनिमित्त भी रूपालम्बन-आदि परमाथे कम- 
निमित्त एवं पृथ्वीकसिण-आ दि प्रज्ञप्ति कर्मनिमित्त--इस प्रकार द्विविध होते हैं। यहाँ 
'प्रज्प्ति-झप कमंनिमित्त ही आलम्बन होता है'-इस बात को स्पष्ट करने के लिए 'पञ्ञज- 
त्तिभूत' यह विशेषण दिया गया है । भर्थात्‌ प्रतिसम्धिफल देनेवाले रूपावचर कम॑ की 
आधार-भूत पृथ्वी-कसिण-भआादि प्रज्ञप्तियों को 'प्रज्षप्ति-कमंनिमित्त' कहते हैं । प्रज्ञप्ति-धर्म 
होने से यह प्रत्युत्पन्न है या अतीत है'--इस प्रकार विचार करना आवश्यक नहीं है; 
क्योंकि प्रज्ञप्तिधम कालविमुक्त होते हैं । 


८८. तथा आरुप्पपटिसन्धिया''कम्मनिमित्तमेव यथारहं--अरूपावचर प्रति- 
सन्धि का आलम्बन भी कमंनिमित्त हो है। अरूपप्रतिसन्धि का कर्मनिमित्त-आलम्बन 
महग्गत एवं प्रज्ञप्ति--इस तरह द्विविध होता है। अतः 'यथारह! कहा गया है। 
आकाशानस्त्यायतनप्रतिसन्धि का आलम्बन आकाशप्रज्ञप्तिकर्मनिमित्त है। आकिश्न- 
न्‍्यायतन-प्रतिसन्धि का आलम्बन 'नत्यिभाव” (नास्तिभाव)-प्रज्ञप्ति कमैनिमित्त है। 
विज्ञानानन्त्यायतनश्रतिसन्धि का आलम्बन आकाशानन्त्यायतन-कुशछ नामक भतीत 


+, अरूपपटिसन्धिया--स० (सर) । 


६१३ अभिधम्मत्यसद्भहो [ पद्ममों 
८दे, मसञ्जसत्तानं पन जोवितनवकसेव पटिसन्धिभावेन पति- 
द्वाति, तस्मा ते रूपपटिसन्धिका नाम । 
९०, आरुप्पा" अरूपपटिसन्धिका! + सेसा रूपारूपपटिसन्धिका । 
९१, आरुप्पचतिया होन्ति हेट्टिमारुप्पवज्जिता । 
परमारुप्पसन्धी च तथा कामतिहेतुका+ ॥ 
रुपाववरचुतिया अहेतुरहिता. सियु ॥ 
सब्बा कामतिहेतुम्हा' कामेस्वेव पनेतरा ॥ 
अयमेत्यथ चुतिपटिसन्धिक्कमों ॥ 


असंज्ञिसत््वों के जीवितनवककलाप ही प्रतिसन्धिरूप में प्रतिष्ठित होते हैं । 
अतः वे (असंज्ञिसत्व) “रूपप्रतिसन्धिक' कहलाते हैं । 

अखूपभूमि के सत््व अरूपप्रतिसन्धिक' (नामप्रतिसन्धिक) कहलाते हैं | शेष 
रूप-अरूपप्रतिसन्धिक' कहलाते हैं । 

आरुप्यच्युति के अनन्तर नोचे की आरुप्पर्वाजत आउरूप्यप्रतिसन्धि तथा 
कामत्रिहेतुक प्रतिसन्धि होती हैं। रूपावचर च्युति के अनन्तर अहेतुक प्रतिसन्धि- 
रहित सभो प्रतिसन्धियाँ होती हैं। इतर अर्थात्‌ काम-अहेतुक एवं हिहेतुक च्युति के 
अनन्तर ग्यारह कामसमियों में ही प्रतिप्तन्बियाँ होती हैं । 

इस वोथिमुक्तसडग्ग्रह में यह च्युतिप्रतिसन्धिक्रम है । 


महग्गत कमंनिमित्त है । नेवसंज्ञानासंज्ञायतनप्रतिसन्धि का आलम्बन विज्ञानानन्त्या- 
यतन-कुशल नामक अतीत महग्गत कर्मनिमित्त है। इसलिए महग्गत-कमंनिमित्त एवं 
प्रज्ञप्तिकमंनिमित्त--इस प्रकार द्विविध कमंनिमित्त कहे गए हैं! । 

| ८९-९०, असंज्ञिसत्वभूमि में रूप के हो होने एवं नाम के न होने से प्रतिसन्धि- 
काल में 'जीवितनवककलाप' नामक रूपधमं से ही प्रतिसन्धि ली जाती है। 

इसलिए असं ज्ञिसत्त्व रूप से प्रतिसन्धि लेते हैं, अरूपी ब्रह्मा नाम से प्रतिसन्धि 
लेते हैं । शेष काम एवं रूपभूमियों में नाम, रूप--दोनों से प्रतिसन्धि ली जाती है । 
अतः असंज्ञिभूमि को एकवोकारभूमि (जिसमें एक रूपस्कश्ध ही होता है), चार अरूप- 
भूमियों को चतुवोका रभूमि (जिनमें चार नामस्कन्ध होते हैँ) तथा शेष काम एवं रूप- 

भूमियों को पद्मवोकारभूमि (जिसमें पाँचों स्कन्ध होते है) कहा जाता है। 

९.१. आरुप्पचुतिया '''कामतिहेतुका-- हेट्टिमारुप्पवज्जिता” के अनुसार नीचे 
नीचे-छो अरूपश्रतिसन्धियों का परिवर्जन करना चाहिएं, इसलिए यदि अरूपभूमि से 
:... #  अरूपा--स्था०, रो० ना०, स० (ख)। 

:.. पं, आरुप्प००-सी० | ३. कामे तिहेतुका-*स्या० रो० । 
: - $, कामे तिह्देतुम्हा--रो० । 
१, प० दी०, पृ० २२८ । 


परिच्छेदो | मरणुप्पत्तिचतुक्फ श्श्३े 

च्युति होती है तो पुनः उसी भूमि में प्रतिसन्धि ली जा सकती है तथा ऊपर ऊपर को 

अरूपभूमि में भी प्रतिसन्धि ली जा सकती है। यदि अरूपभूमि से कामभूमि में प्रति- 

ही होती है आवशध्यक होता है तो महांविपाक ज्ञानसम्प्रयुक्त द्वारा चिद्ठेतुक प्रतिसन्धि 
| 


जेसे--ऊपर ऊपर की अखूपभूमियों में जब सत्त्व पहुँच जाते हैं तब पूव॑भव में 

प्राप्त नीचे नीचे के अरूपध्यान एवं रूपावचरध्यानों का उपशम हो जाता हैं अर्थात्‌ 
उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती । रूपावच रध्यान को पादक (मूलाधार) करके आकाशा- 
नन्त्यायतन ध्यान प्राप्त किया जाता है, आकाशानन्त्यायतनध्यान को पादक करके 
विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पादक बनाने के लिए नीचे 
के ध्यानों के न होने से नीचे की भूमियों में उत्पाद नहीं हो सकता। अपनी प्राप्तभ्मि 
से सम्बद्ध ध्यान एवं उसी ध्यान को पादक करके ऊपर ऊपर के ध्यान प्राप्त किए 
जा सकते हैं। यदि नये ध्यान प्राप्त नहीं होते हैं तो पुराने अरूपावचर ध्यानों को 


प्राप्ति से पहले (आसश्न काल में) “उपचारध्यान”! नामक कामावचरभावना होतो है। 
बह कामावचरभावना अत्यन्त तोक्ष्ण 'तिहेतुक-उक्‍्कट्ठ! कुशलकरम है। उन (अरूपभूमि 


के पुद्गलों) की सन्‍्तान में कामावचर कर्मों में से उस उपचारभावना से प्रबल या 


उत्कृष्ट कर्म नहीं होते । अतः: उस उपचारभावना के बल से कामसुगतिभ्मि में त्रिहेतुक 
प्रतिसन्धि लेनी पड़ती है" । 
“उपरुपरि आरुप्पा न आयूहन्ति हेट्टिमं। 
बलित्ता चुपचारस्स तिहेतुका व योनियो* ॥” 
रूपावचरचुतिया अहेतुरहिता--यहाँ 'रूपावचरच्युतिः--इस प्रकार सामान्य 
कथन होने पर भी अहेतुक प्रतिसन्धि से अवशिष्ट शोष १७ प्रतिसन्धियाँ हो सकतो हैं, 
अतः असंज्ञिच्युति का ग्रहण न करके केवल पाँच रूपावचरच्युतियों का ही ग्रहण करना 
चाहिए। यदि रूपावचरभूमि से च्यूति होती है तो प्राप्त ध्यान के अनुसार रूप एवं 
अरूप भमियों में उत्पाद हो सकता है। रूपश्रूमि में नाना प्रकार के कायकर्म एवं वाक्‌- 
कम होने से यदि ध्यानों की प्राप्ति नहीं होती है तो उन कर्मों के अनुसार कामभूमि में 
हद्िहेतुक एवं त्रिहेतुक प्रतिसन्धि होती है। नीवरण-धर्मो का प्रह्मण हो चुका होने से 
अहेतुक प्रतिसन्धिफल देनेवाले कर्मों के लिए अवकाश नहीं होता, अर्थात्‌ अहैतुकं- 
प्रतिसन्धि नहीं होती । हे 
इन वचनों के अनुसार असंज्िसत्त्व की च्युति के अनन्तर होनेवाली प्रतिसन्धि 


का स्पष्टीकरण नहीं होता । असंज्ञिभूमि में ध्यान की पुनः प्राप्ति न होने के कारण 


असंज्ञि च्यूति के अनन्तर रूप एवं अरूप प्रत्तिसन्धियाँ नहीं हो सकतीं । असंज्िभूमि में 
पहुँचने से पूर्व कामभूमि में ध्यानों को आरब्ध करते समय नीवरणधर्मों का प्रह्मण 
कर दिया जाने से अहेतुक प्रतिसन्धि देनेवाले कर्मों के लिए भी अवकाश नहीं होता 
अर्थात्‌ बहेतुक प्रतिसन्धि नहीं हो सकती । अतः असंज्ञिच्युति के अनन्तर कामद्विहेतुक 
एवं त्रिहेतुक प्रतिसब्धि ही हो सकती हैं? । 


२१. विभा०, पु० १४५; प० दी०, पृ० २२८ । २. ब० भा० टी०। 
३. विभा०, पु० १४६; प० दी०, पु० २२८।  - 


डश्ड अभिधषम्मश्यसद्भहो [ पश्चमों 


सब्बा फामतिहेतुम्हा कामेस्वेव पनेतरा--कामत्रिहेतुक च्युति के अनन्तर सभी 
प्रतिसन्धियाँ हो सकती हैं | भर्थातु यदि ध्यान प्राप्त होता है तो रूप-अरूपभ्रमियों में 
प्रतिसन्धि होती है | यदि ध्यान प्राप्त नहीं होता है तो कामभुमि में यथायोग प्रतिसन्धि 
होती है। शेष कामह्विहेतुक एवं अहेतुक च्युतियों के अनन्तर कामप्रतिसन्धि ही हो 
सकती है; क्योंकि वे द्विहेतुक एवं अहेतुक पुद्गल ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकते | 


सडक्षेप--४ अरूपच्युति (विपाक) के अनन्तर ४ अखूपप्रतिसन्धिचित्त एवं ४ 
महाविपाक ज्ञानसम्प्रयुक्त (कामत्रिहेतुक) प्रतिसम्धिचित्त-८ प्रतिसन्धिचित्त हो सकते हैं। 

५ रूपावचरच्युति (हपविपाक) के अनन्व्वर १९ प्रतिसन्धिचित्तों में से २ 
भहेतुक प्रतिसन्धिर्वाजत १७ प्रतिसन्धिचित्त हो सकते हैं । 


असंज्ञिच्युति के अनन्तर ८ महाविपाक (द्विहेतुक एवं त्रिहेतुक) प्रतिसन्धिचित्त 
हो सकते हैं । 

४ महाविपाक ज्ञानसम्प्रयुक्त (कामत्रिहेतुक) च्युति के अनन्तर २० प्रतिसन्धि- 
चित्त हो सकते हैं। [१९ प्रतिसन्धिचित्त एवं १ रूपप्रतिसन्धि (असंज्िप्रत्रिसन्धि) ८-२०] 

४ कामद्विहेतुक (महाविपाक ज्ञानविप्रयुक्त) च्युति एवं भहेतुक (२ उपेक्षा- 
सन्तीरण) च्युति के अनन्तर १० कामप्रतिसन्धिचित्त ही हो सकते हैं। (२ अहेतुक- 
प्रतिसन्धिचित्त एवं ८ महाविपाक ८ १०) 


आयंपुद्गछों को च्यूति एवं प्रतिसन्धि-- भारुप्पचुतिया होन्ति” इत्यादि गाथा 
द्वारा पृथग्जन एवं आरयों को सम्मिश्चित करके दिखलाया गया है। आयेपुद्गल यदि 
बह्मभूमि में पहुँचते हैं तो लोतापन्न, सकृदागामी होने पर भी इस कामभृमि में फिर 
नहीं भाते । इन पुदुगलों को ध्यान-अनागामी (ध्यान प्राप्त होने से कामभूमि में न 
आनेवाले) कहते हैं। ब्रह्मभूमि में भी ऊपर ऊपर की ब्रह्मभूमियों में पहुँचने के बाद 
नीचे की भूमियों में फिर नहीं आते । तथा 'सोस' (शीषं) नामक तीन भूमियाँ होती 
हैं। यथा--वेहप्फल (बृहत्फल), भकनिद्ठु (अकनिष्ठ) एवं नेवसंज्ञानासंज्ञायतन । इनमें 
से बृहत्फलभूमि शुद्धावासभूमि से अन्य रूप-भुमियों में शीषभूत होतो है, अकनिष्ठभ्ूमि 
शुद्धावासभूमियों की शीष॑भृत होती है, एवं नेवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि अरूपभूमियों की 
शीष॑भूत होती है। इन शीष॑भूमियों में स्थित आयेपुदूगल अन्य भूमियों में परिवत्तंन 
करके नहीं जाते । अर्थात्‌ जब तक वे अहंत्‌ नहीं होते तब तक बृहत्फल एवं नेवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन भूमि में ही पुनः पुन उत्पन्त होते रहते हैं। अकनिष्ठ भूमि में पुनदुृत्पाद 
नहीं होता । अकनिष्ठ भूमि में पहुँचने पर पुदूगल एकान्तरूप से अहंतु ही होता है । 
न केवल अकनिष्ठभूमि में हो; अपितु अन्य चार शुद्धावासभूमियों में भी पुनरुत्पाद नहीं 
होता | उनमें जब पुदुगल अहंत्‌ नहीं होते तो वे उन्हें बदल कर ऊपर की शुद्धावास- 
भुमियों में चले जाते हैं ओर अन्तिम अकनिष्ठभूमि में पहुंच कर बहंत्‌ हो ही जाते हैं। 
“वेहप्फले अकनिट्ठे भवग्गे च पतिट्विता। द 
न पुनञ्ञत्थ जायन्ति सब्बे अरियपुर्गला ॥ 


परिष्छेदो ! मरणुप्पत्तिचत॒क्क ह्श्५्‌ 


सवज्भूचुतिपरिवत्तन 

९२, इच्चेव॑ गहितपटिसन्धिकानं पन पटिसन्धिनिरोधानन्तरतो* 
पभृति' तमेवारसणसारब्भ तदेव चित्त याव चुतिचित्तृप्पादा असत्ति 
वीथिचित्तुप्पादे भवस्स अद्भभावेन भवद्धसन्ततिसड्भातं॑ सानसों 
अब्बोच्छिन्नं! नदोसोतोविय पवत्तति। परियोसाने च चवचवसेन चुति- 

चित्त हुट्वा निरुज्ञति । 
उपयुक्त नय के अनुसार गहीतप्रतिसन्धि पुद्गलों के प्रतिसन्धिचित्त के निरोध 
के बाद से लेकर उसो प्रतिसन्धि के आलसम्बन का आलम्बन करके वहो प्रतिसन्धि- 
चित्त च्युतिचित्त के उत्पादपर्यन्त वोबिचित्त का उत्पाद न होने पर भव का अड्भ 
होने के कारण भवद्भसन्‍्तति नामक चित्त होकर नदो-लोत को तरह निरन्तर 


(उच्छेदरहित) प्रवत्त होता रहता है। भाव के अन्त में भी च्यूति के वच्य से च्यूति- 
चित्त होकर निरुद्ध होता है । 


(न पुन तत्यथ जायन्ति सब्बे थि सुद्धवासिका ।) 
ब्रह्मलोकगता हेंट्ठा अरिया नोपपज्जरे" ॥” 
अर्थात्‌ बुहत्फल, अकनिष्ठ एवं नंवसंज्ञानासंज्ञायतन में प्रतिष्ठित सभी भाय॑- 
पुदूगल फिर अन्य भूमियों में उत्पन्न नहीं होते। सभी शुद्धावासभूमिस्थ पुदुगल भी 
पुनः उसी शुद्धावास भमि में उत्पन्न नहीं होते । ब्रह्मलोक को प्राप्त आये भी नीचे की 
भुमियों में उत्पन्न नहीं होते । 
भवड् एवं च्यूति में परिवत्तन 
९२. यह वाक्य प्रतिसन्धि के बाद से लेकर भवज्भ चित्तों की उत्पत्ति को दिख- 
लानेवाला वाक्य है। उपयंक्त नय के भनुसार प्रतिसन्धि लेनेवाले पुदुगलों की सनन्‍्तान 
में जब प्रतिसन्धिचित्त उत्पाद, स्थिति, भद्भ के रूप में परिपुण होकर निरुद्ध होता है 
तो उसके अनन्तर १५ या १६ चित्तक्षणपर्यन्त भवद्भुचित्त पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। 
वह भवद्भवित्त प्रतिसन्धिचित्त द्वारा गृहीत आलम्बन का ही ग्रहण करता हैं। यदि 
प्रतिसन्धिचित्त कम॑ का आलम्बन करता है तो उस भव के सभी भवद्भुचित्त कम का 
ही आलम्बन करते हैं--इस प्रकार जानना चाहिए । 
. प्रतिसम्धिचित्त एवं भवद्भाचित्त एक ही होने के कारण सद्शोपचार से “'तदेव 
चित्त' अर्थात्‌ वही प्रतिसन्धिचित्त--ऐसा कहा गया है। वस्तुतः प्रतिसन्धिचित्त 
॥ ३.%, ० पभूति--रो०; ० प्यभुति--सी० । 
पृ. स्मा० में नहों । 
+. अन्भोच्छिन्न हुत्वा--स्था०; अब्भोच्छित्नं--रो० । 
१. नाप० परि० ४५१-४५२ का० पु० ३१। (वहाँ तीसरी लाइन नहीं है) परम० 
वि०, पृ० २५ । (केवल ऊपरवाली कारिका है) । 


६१६ अभिघम्मत्यसड्भहो [ पञ्चभो 


९३. ततो परच्च पटिसन्धादयों रथच्वककसिव यथाक्कर्म एव 
परिवत्तन्ता  पवत्तन्ति ॥ 

उस च्यूतिचित्त के अनन्तर भी प्रतिसन्धि-आदि चित्त रथचक्र को तरह 
यथाक्रम ही परिवर्तित होते (घूमते) हुए प्रवृत्त होते हैं । 


'निरुद्ध हो चुका है, वह पुनः उत्पन्न केसे होगा ? उस प्रतिसन्धिचित्त के सदृश अन्य 


चित्त ही' भवद्भुइृत्य करते हुए उत्पन्न हो सकते हैं। जेसे--कोई नित्य ओषध ग्रहण 
करनेवाला गुरु-शिष्य से कहता है 'कल वाली दवा लेते आभगो! | यहाँ करू की दवा 
तो खाई जा चुकी हैं; किन्तु कल की' दवा के सदृश भन्य दवा से ही' उनका तात्पय॑ 
है । उसी तरह यहाँ प्रतिसन्धिचित्त तो निरुद्ध हो चुका है; किन्तु उस चित्त के सदुश 
होने से 'तदेव चित्त! कहा गया है। इसलिए प्रतिसन्धिचित्त यदि महाविपाक प्रथम- 
चित्त होता है तो उस भव में सभो भवद्भ भी महाविपाक प्रथमचित्त ही होंगे--इस 
प्रकार जानना चाहिए। 

वीथिचित्त न होने पर यदि भवज्ध नहीं होते हैं तो वह भव उच्छिन्त होकर 
च्युत हो जाएगा, इसलिए भवज्ध को भव का कारणभूृत चित्त कहते हैं । वह भवज्- 
चित्त भी नदोस्रोत की तरह अनेक वार निरन्तर उत्पन्न होता रहता है । 

उस भव के अष्तिम काल में भी उस प्रतिसन्धिचित्त के सदृश चित्त ही च्यूति 
करके निरुद्ध हो जाता है। इससे निष्कर्ष यह निकला कि एक भव में प्रतिसन्धि, 
भवरु एवं च्युति--ये तीनों चित्त समान (एक प्रकार के) होकर एक ही भालम्बन 
का आलम्बन करते हैं! । 

९३. संसारचक्र-- ततो परं**'पवत्तन्त! इस वाक्य द्वारा संसारचक्र का 
परिवतन दिखाया गया है। पुदुगल जब तक अहंत्‌ं नहीं हो जाता तब तक च्यूति के 
निरुद्ध होने के अनन्तर भी पुनः पुनः प्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्युति नामक चित्त रथ- 
चक्र की तरह अविच्छिन्न रूप से परिवतित होते रहते हैं। 

यहाँ स्कन्ध, धातु एवं आयतनों की अविच्छिन्त श्रवृत्ति को ही संसार कहा 
गया है। यथा : 

“खनन्‍धानं च पटिपाटि धातु-आयतनान च। 
अब्भोच्छिन्न॑ वत्तमाना 'संसारो' लि पवुच्चतीति* ॥” 
अपि च : 
“अथ खो चुतितो पटिसन्धि पटिसन्धितो चुति ति एवं पुनप्पुन चुतिपटि- 
“ सन्धियो गण्हन्ता तीसु भवेसु चतुसु योनीसु पश्नसु गतीसु सत्तसु विज्ञाणट्टितीसु 
नवसु सत्तावासेसु महासमुद्दे वातुक्खित्तनावा विय यन्तेसु युत्तगोणो विय च परिब्भ- 
मति एव१।” ह द 

+* एबमेंब--ना० । । 

१. विभ०, पु० १४६; प० दी०, पृ० २२९ । 

२, विसु०, पु० ३८२; विभ० अ०, पु० १५२ 

३. दी० नि० अ० (महावगा), पु० ८६ । 


वरिच्छेदो ] सरणुप्पत्तिचतुक्क के कक 


९४. पठिसन्धिभवद्धवीथियो च॒ति चेह तथा भवन्तरे । 
पुन सन्धिभवजद्धामसिच्चयं परिवत्तति चित्तसन्तति ॥ 

९५. पटिसज्भाय पनेतमदुवं अधिगन्त्वा पदमच्चुतं बुधा । 
सुसमुच्छिन्तसिनेहबन्धना समसेस्सन्ति चिराय सुब्बता ॥ 
इति अभिधम्मत्थसड्भहे वोथिसुत्तसज्भह॒विभागो नाम 

पतचसो परिच्छेदो! ॥ 

इस प्रत्युत्पन्त भव में प्रतिसन्धि, भवड़', वीथिचित्त एवं च्युतिचित्त (जिस- 

प्रकार परिरवत्तित होते (घुमते) रहते हैं ) उसो प्रकार भवान्तर में पुनः प्रतिसन्धि, 
भवद्भ-आदि (होते हुए) यह चित्तसन्तति परिवर्तित होती रहती है। 

त्रिहेतुक प्रतिसन्धि से सम्पन्न विद्ृज्जण जिरकालपयन्‍्त पविन्नशील, धुताड्र' 

एवं समाधि से सम्पन्न तथा सुचरित होकर चित्त-चेतप्तिक के इस उत्पत्तिक्रम को 
उत्पाद-भड्भात्मक होने से 'अनित्य हैं--इस्त प्रकार विपश्यनाज्ञान द्वारा आवजन 
करके अच्युतपद निर्वाण को सार्गज्ञान एवं फलज्ञान द्वारा सम्पक्‌ जान लेने से अच्छी 
तरह तृष्णा नामक स्नेह बन्धतों को काटकर सभी संस्कारधर्मो के उपशमरूप ज्ञान्ति- 
स्थान को एकान्तरूप से प्राप्त करें। 

इस प्रकार अभिषम्मत्थसड्भह' में वोथिमुक्तपडःप्रहविभाग' नामक 

धत+>पनननन ३०-53 पार लुजोपक 


हः 3४. यह गाथा भो संसारचक्र का परिवतंन दिखलाकर वीथि एवं वीथि- 
मुक्त--इन दोनों परिच्छेदों का निगमन दिखलाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह 
(गाथा) केवल वीथिमुक्तपरिच्छेद का निगमन ही दिखलाती है, वीथिपरिच्छेद का 
निगमन नहीं; वे 'पटिसन्धिभवज्भवीथियो' में 'वीथि' शब्द को 'क्रम' अथ में छेते हैं । 
वे आगेवाली गाथा के 'एत' पद के अर्थ पर ध्यान नहीं देते । वहु गाथा संसारचक्र की 
नव्वरता दिखलाती है। उस गाथा में 'एत'--इस शब्द द्वारा संसार एवं उपर्यक्त 
चित्त-चेतसिक (प्रतिसन्धि, भवज््,वीथि एवं च्युतिचित्त) धर्मों का ग्रहण किया जाता है। 
अतः यह गाथा वीथि एवं वीथिमुक्त--इन दोनों परिच्छेदों के लिए निगमनभत हैं" । 
संसारचक्र का उच्छेद र 
९. यह गाथा संसारचक्र की क्षणभडगुरता दिखला कर निर्वाणप्राप्ति के लिए 
प्रयत्न करने ० प्रेरणा भी प्रदान करती है" । 
अभिषम्मप्रकाशिनीव्याख्या में वीथिमुक्तसडग्रहविभाग नामक 
पदञ्चम परिच्छेद समाप्त । 


# 0०ति-स्था०। 


. ०निट्टितो च अभिधम्मत्थसज्भहे सव्बथापि चित्तचेतसिकसछु हविभागो-स्या ० । 
१, विभा०, पु० १४६; प० दी०, पु० २३०। 


नाम व्‌ रूप व इधघत्यि सच्चतों न हेत्थ सत्तो मनुजों व विज्जति । 
सुझुज इद यन्तसिवाभिड्खतं दुक्‍्खस्स पुझ्जो तिणकट्टसदिसो' ति ॥। 
कम्मस्सख कारको नत्यि विपाकस्स व वेदकों । 
सुद्धधन्‍्मा पवत्तन्ति एवेंतं॑ सम्मदस्सन ॥ 


(विसुद्धिमर्गो, पु० ५०२, ५०८) 


छट्टो परिच्छेदो 
रूपस ड्राहविभागों 
१, एसावता विभत्ता हि सप्पभेदप्पवत्तिका । 


चित्तचेतसिका धम्सा रूपं दानि पवच्चति ॥ 
प्रभेद एवं प्रवृत्ति के साथ चित्त-चेतसिक घर्म उपयुक्त पाँच परिच्छेदों द्वारा 
विभक्त कर दिए गए हैं। अतः अब यहाँ रूपसड-्ग्रह कहा जाता है । ु 
रूपसडम्ग्रहविभाग ० मे 
। १. अनुसन्धि-- एत्तावता"” इस गाथा द्वारा अनुसन्धि एवं प्रतिज्ञा कही 
गयी है। चित्त चेतसिकं रूपं निब्बानमिति सब्बथा'--इस पूव॑ प्रतिज्ञा के अनुसार 
चित्त एवं चेतसिक धर्मों का सविस्तर वर्णन किया जा चुका है। अब रूपों के वर्णन 
का उपक्रम करने के लिए अनुरुद्धाचार्य इस गाथा द्वारा प्रकरणारम्भ करते हैं । गाथा 
के 'पभेद' दाब्द से 'चित्त-चेतसिकों का विभाग” अभिप्रेत है, यथा-चित्त एक हे 
तथापि उसके ८९ अथवा १२१ भेद और चेतसिकों के ५२ भेद; तथा 'पवत्ति! छब्द से 
'वीथिपरिच्छेद' में कथित “वीथिचित्तों की प्रवृत्तिः बर्थात्‌ उत्पत्ति एवं वोथिमुत्त- 
परिच्छेद' में कथित प्रतिसस्धि, भवद्भ एवं च्युति द्वारा सम्प्रयुक्त धर्मों ( चित्त-चेत- 
सिकों ) की प्रवृत्ति अभिप्रेत है। भर्थात्‌ सम्प्रयुक्त ( चित्त-चेतसिक ) धर्मों का सवे- 
प्रथम उद्देश, निर्देश एवं प्रतिनिर्देश के रूप में विभाग दिखलाया गया है; तदनन्तर 
वीथिपरिच्छेद द्वारा वोथिचित्तके रूप में प्रवृत्ति तथा वीथिमुत्तपरिच्छेद द्वारा प्रति- 
सन्धि, भवद्भध एवं च्युति रूप में प्रवृत्ति दिखलायी गयी है। “चित्त चेतसिक रूप॑ 
निब्बानमिति सब्बधा'--इस शीष॑ वाक्य में “चित्त! शब्द द्वारा चित्तों का, तथा चेत- 
सिक॑' शब्द द्वारा चेतसिकों का 'उद्देश” दिखलाया गया है। उसके बाद 'तत्य चित्त 
_ताव चतुब्बिधं होति! से लेकर चित्तपरिच्छेद को संमाप्तिपय॑न्त चित्तों का 'निर्देश! 
है। सम्पूर्ण चेतसिकपरिच्छेद चेतसिकों का “निर्देश” है। तृतीय 'प्रकीर्णक” परिच्छेद 
में चित्त-चेतसिकों का 'प्रतिनिर्देश' है। इन उद्देश, निर्देश एवं प्रतिनिर्देशों द्वारा 
चित्त-चेतसिकों का विभाग करने के विषय में यद्यपि विभिन्‍न आचार्यों के बहुत मत- 
भेद हैं, किन्तु यहाँ उन मतभेदों की चर्चा छोडी जा रही है' । 


१. “एवं ताव चित्तचेतसिकवसेन दुविध अमभिषम्मश्थं दस्सेत्वा इदानि रूपं तदनन्त- 
रप्न निब्बानं॑ दस्सेतुमारभन्‍्तो आह-एत्तावता” त्यादि । सप्पन्नेदप्पवत्तिका उद्देस- 
निद्देस-पटिनिद्देसवसेन तीहि परिच्छेदेहि वृत्तप्पन्नेदवन्‍्तो, पवत्तिपटिसन्धिवसेन 
द्वीहि परिच्छेदेहि वुत्तप्पवत्तिवन्‍्तो च चित्त-चेतसिका धम्मा एत्तावता पञ्चहि परि- 
च्छेदेहि विभत्ता हि यस्मा, तस्मा इदानि यथानुप्पत्तं पवुच्चतीति योजना ।” 
नाविभा०, पु० १४७ | द्र०-प० दी०, पु० २३१; अभि० स॒० ट्रौ०, पृ* ३२४५ 


६२० अभिषम्मत्यसद्भहो [ छट्टो 


रूपसद्धहो 
२. ससुद्ेसा विभागा च समुद्वाना कलापतो । 
पवत्ति ककमतो चेति* पतचधा तत्थ सद्भहो ॥ 
समुद्देश, विभाग, समुत्यान, ककाप एवं प्रवृत्तिकम-इस प्रकार इस रूप- 
परिच्छेद में यह पाँच प्रकार का सडम्ग्रह ( निदिष्ट ) है । 


रूपसमुद्देसो ु 

३. चत्तारि महाभुतानि चतुन्न-च् महाभुतानं उपादाय रूप॑ ति+ 
दुविधम्पेतं? रूप॑ एकादसविधेन सजद्भाहं गच्छति । 

चार महाभत तथा इत चार महाभूतों का आश्रय करके उत्पन्न रूप-इस 

प्रकार दोनों प्रकार के ये रूप ११ प्रकार से सडःगहीत होते हैं । 


रूपसडन्ग्रह 

२. इस रूपपरिच्छेद में रूप का वर्णन इन पाँच शोषंकों द्वारा किया गया है । 

रूपसमुददेश 

३. महाभूत एवं उपादायरूपों का भेद--पृथ्वी, अपू, तेजस्‌ एवं वायु--ये चार 

महाभूत' हैं क्योंकि ये स्वभाव, लक्षण एवं द्रव्य से अन्य रूपों ( उपादाय ) से बृहत्‌ 
होते हैं तथा मूलभूत होते हैं' | इन्हीं का आश्रय करके वर्णादि उपादायरूपों को 
अभिव्यक्ति होती है। वर्ण, गन्ध-आदि रूपों का हमें तभी प्रत्यक्ष हो सकता है जब 
कि इनके मूल में सद्भातरूप महाभूृत हों | यदि महाभूतों का सद्धभात रहेगा तभी वर्ण, 
गनध, रस, दब्द-आदि का प्रत्यक्ष भी हो सकेगा । तथा जब हम स्पं करते हैं तब 
'स्पर्शंयोग्य महाभूतों का ही स्परश होता है, वर्ण गन्ध-आदि का नही | अतएव जिन 
पव॑त, वृक्ष, नदी-आदि का हम प्रत्यक्ष करते हैं, वे सद्भुगतरूप पृथ्वी-आदि महाभत 
ही हैं। यदि सद्भात महान्‌ होगा तो उपादायरूप भी महान होंगे, यदि सद्भात लघु 
होगा तो उपादायरूप भी लघु होंगे | महाभूतों का आश्रय करके उत्पन्न होने वाले 
रूपों को 'उपादायरूप' कहते हैं--यह कहा जा चुका है । 

* चेव-रो० । [. चेति-स्था० । [ ०» चेत॑ं-स्यथा०; एतं-रो० । 

१. “उपादिन्नानुपादिन्नसन्तानेसु ससम्भारधातुवसेन महन्ता हुत्वा भूता पातुभता ति 
महाभूता । अथ वा-अनेकविध-अब्भुतविसेसदस्सनेन अनेका मृतदस्सनेन वा महन्तानि 
अग्मुतानि, अभृतानं वा एतेसू ति महाभूता मायाकारादयो"** 

महन्ता पातुभूृता ति, महाभूवतसमा तिवा। 
वल्ञकत्ता अभृतेन, महाभूता ति सम्मता ति ॥ 
हे ही कह कर हर भवन्ति एतेसु उपादारूपानि भूतानि चा ति 
 रै४०-२४३; घ० स० 5 " "लक जा ई० री (॥ द्र०-अट्ठु०, पु० 
मू० टो०, पु० १४००-४१; विसु०, पु० २५२-५४। 


कम ली अर आल: मद क जज मम लिल किक __] 


परिच्छेदो ] रूपसमुद्देसी ६३१ 
तीन महाभूतों पर, २ महाभूत अन्य दो 
श्रित होते हैं; क्‍योंकि चारों महा- 
दि ऐसी स्थिति है तो क्यों इन 


प्रश्न--महाभूतों में एक महाभत इतर 
महाभूतों पर, ३ महाभत अन्य एक महाभूत पर आ 
भूत सवंदा परस्पर आश्चित होकर ही रहते हैं। य 
महाभूतों को उपादायरूप नहीं कहा जाता ? 


समाधान--यद्यपि सवंदा परस्पराश्रित रहने के आ दा भी उपादाय- 
रूपों को कोटि में चले आाते हैं तथापि ये उपादायरूप नहीं / क्योंकि जिस समय 
ये एक-दूसरे का आश्रय करते हैं उस समय अन्य वर्ण-आदि रूपों को आश्रय ० देते 
हैं, किन्तु वर्ण-आदि उपादायरूप सवंदा आश्रय हो ग्रहण करते हैं, ४ स्वयं किसी 
आश्रय नहीं होते अर्थात्‌ ये शुद्ध भाघेय हो होते हैं; भतः 'उपादायरूप कहे जाते हैं । 
महाभूत यदि आधेय होते हैं तो आधार भी होते हैं ॥ अतएुव पालि में उपादायरूप की 
'उपादाय एवं पवत्तं रूपं उपादायरूप॑'--ऐसी व्युत्पत्ति की गयी ह | भर्थात्‌ जो नितरां 
उपादान करके हो उत्पन्न होते हैं वे 'उपादायरूप' हैं। यहाँ एवं शब्द निर्धारणार्थक 
है । भर्थात्‌ जो स्वयं कभी दूसरों के आश्रय (उपादान) नहीं होते वे वर्ण, गन्ध-भादि 
ही उपादायरूप हैं, महाभूत नहीं" । 


अथवा--'चतुन्न॑ महाभूतानं उपादाय रूप॑' इस वचन के अनुसार जो चारों 
भृतों का आश्रय करके उत्पन्त हो वह रूप 'उपादायरूप” है। वर्ण, गन्ध-आदि रूप 
चारों महाभूतों का आश्रय करके ही उत्पन्न होते हैं, अतः वे 'उपादायरूप' हैं। महाभूत 
कभी चारों महाभूतों का आश्रय नहीं कर सकते; क्योंकि वे 'एक महाभूत इतर तोन 
का, २ महाभृत इतर दो काः--इत्यादि प्रकार से आश्रय करते हैं। चारों महाभतों 
का संयुक्त रूप से कभी कोई एक महाभूत आश्रय नहीं कर सकता, अतः “चतुन्न॑--इस 
लक्षण से सम्पन्न न होने के कारण ये महाभूत 'उपादायरूप! शब्द से अभिहित नहीं 
हो सकते । इस विषय में 'मुल्ठीका' में एक अन्य नय दिखलाया गया है, उसे 
वहीं देखें* | 


१. “उपादायेव पवत्तरूपानं तंप्रमञज्ञासिद्धितो, य॑ हि महाभूते उपादीयति, सयश्न 
अञज्ञजेहि उपादीयति, न तं॑ उपादारूपं । यं पन उपादीयतेव, न केनचि उपादीयति 
तदेव उपादारूपं ति नत्थि भूतानं तब्बोहा रप्पसज्भों ।-विभा०, पृ० १४७-४८ । 
द्र०-प० दी०, पु० २३२ । 

२. “चत्तारि महाभूवानि उपादाय, निस्साय, अमुश्चित्वा पषत्तं रूपं ति अत्यो । 
है गा आऔी पु० २४३; विसु ० महा ०, द्वि० भा०, पु० ८६ 

३. 'अपि च चतुण्णं महाभूतानं उपादारूपं ति उपादारू्पलक्खणं ति नत्थि वयो 
उपादाय पवत्तार् उपादारूपता ति ।-विभा०, पृ० १४८ । 


'४ै, घ० स॒० मृ० टी०, पृ० १४६ । 


६२३ अभिषम्मत्यसड्भहो [ छट्ठो 


भूतरूप 
४. कथ्थ ? ु 
पथवीधातु , आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातु भृूतरूपं। नाम । 


केसे ? (एकादद भेद होते हैं ?) यथा--पृथ्बीधातु, अप्‌-धातु, तेजोधातु तथा 
वायुधातु-ये चार भतरूप हैं । 


केश >> अर पालआ न मल तितीट मगर मनवीर निमिनिशिनिविशविशिनिमिनि दिन शिी शिव शिििशयिलयिीयिल किलरि 
भूतरूप 


४. पहले कहा गया है कि चार महाभूत और उपादायरूप--ये दो रूप ११ 
प्रकार से सड्गृहीत होते हैं। केसे ? यथा--१, भृतरूप, २. प्रसादरूप, ३, गोचररूप, 
४. भावहप, ५. हृदयरूप, ६. जीवितरूप, ७. माहाररूप, ८. परिच्छेदरूप, ९, विज्ञप्ति- 


रूप, १०. विकाररूप एवं ११, लक्षणरूप--इन ११ प्रकार के रूपों का आगे क्रम से 
वर्णन करेंगे । 


.. पथवाधातु--पथति पतिट्वानभावेन पक्खायतीति पथवी!” वर्थातु जो प्रतिष्ठान 
(आधार) के रूप में प्रतिभासित होती है, वह पृथ्वी” है । 'भत्तनो सभावं धारेतीति 
घातु---जो अपने स्वभाव (लक्षण) को धारण करती है वह धातु' है। यहाँ स्वभाव 
से विद्यमान होने को अपने स्वभाव को घारण करना” कहा गया है। बर्थात्‌ यह 
पृथ्वी कक्ख&-(खर) स्वभाव होने से 'अपने स्वभाव को धारण करतो है” । 'पुथ्वी' एव 
धातु पथवीधातु' पृथ्वी धातु भी है अतः उसे पृथ्वोधातु” कहते हैं! । 


_ कक्खठलक्खणा चेसा, पतिट्वानरसा तथा । 
सम्पटिच्छनुपट ना, सेसभृतपददाना' ।” 


अर्थात्‌ यह पृथ्वीधातु खररक्षण है। 'प्रतिष्ठान' इसका रस है। भर्थात्‌ यह 
| | । 
#हभूत रूपधर्मा का आधारक्ृत्य करती है। यह सहभूत रूपधर्मों का 'सम्पटिच्छन 


'प्रहण) करनेवालो है-ऐसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है। अपने से 
अतिरिक्त शेष तीन महाभूत इसके आसन्‍्न कारण हैं । 


कवंलदलक्बणा--उन उन रूप-कलापों में कक्खव्स्वभाव पृथ्वीधातु का 
लक्षण है। प्राकृतिक पृथ्वी की कठोरता भी उस पृथ्वीधातु की शक्ति से अनेक 


*, पठवीघातु-सी ०, स्था० / रो० । 


+ च-स्या० । + महाभूतरूपं-स्या० । 
१ 


* पथयतीति पथवी । सहजातरूपान॑ पतिट्ठानभावेन पवखायति उपट्ठातीति अत्थो । 
सा एवं निस्सत्तनिज्जीवट्ठेन घातू ति पथवीधातु ।'”-प० दी०, पर 
*ै. ब० भा० टी०। तु०-अहु ०, पृ० २६७; विसु०, २५२; विभ० अ०, पृ० ५७। 
ताम० परि० ४९६ का०; परम० वि०, पृ० ७८। 


४७०४, डपसमुद्देस ६३३ 


रूपकलापों के सद्भात में अभिव्यक्त होतो है। ' 
हित उस अमर व्याद्याग है। 'कक्खत्!| शब्द को थद्ध, खर एवं 

रस; प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान--जिस प्रकार प्राइत पृथ्वी वृक्ष-आदि की अधि- 
छान होकर उन (वृक्ष-आदि) को नीचे न गिरने के लिए आधार प्रदान करती है उसी 
प्रकार पृथ्वोधातु भी सहजात रूपधर्मों की अधिष्ठान होती है। यह सह॒जात रूपों को 
आधार प्रदान करनेवाला रूप है--ऐसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है । अपने 
सहभू महाभूतों के बिना केवल पृथ्वीधातु उत्पन्न नहीं हो सकती, भतः शेष ३ महा- 
भूत पृथ्वीधातु के उत्पाद में भासन्‍्तकारण होते हैं। । 

न आपोधातु-- भापेति सहजातरूपानि पत्थरतीति आपो” भर्थात्‌ सहजात रूपों 
जो व्याप्त हो जाती है वह अप्‌-घातु है। जैसे प्राकृत जल स्पृष्ठ वस्तुओं (वल्न-आदि) 
में फैल जाता है उसी तरह सहजात रूपधर्मों में फेल जानेवाडी यह अपृ-धातु है? । 

“पम्धघरणलक्खणा चेसा परित्रूहनरसा तथा | 
सद्भह॒पच्चुपट्टाना. सेसभूतपदपट्ठाना ॥ 
यह अप्‌-धातु प्रक्षरण अथवा प्रस्रवण लक्षणवाली है ॥ परित्रूहन भर्थात्‌ सह- 
जात रूपों की वृद्धि करना इसका डैत्य है। यह सड्ग्रहधमंवाली है भर्थात्‌ यह 


सहजात रूपधर्मों को पिण्डी भूत करने के स्वभाववाली है--ऐसा योगी के ज्ञान में 


प्रतिभासित होता है। तथा दोष तोन महाभूत इसके आसन्नकारण हैं । 
लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान-+ यहाँ 'परघरण' शब्द कहने पर भी 
प्राकृत जल की तरह यह खबित होनेवाला धर्म नहीं है, अपितु सहजात रूपधर्मों में 
सा 8 आम ही बल 
१, द्र--विसु ० महा०, ५० भा०, १०९ ४३३। 
वी । तरुपब्बतादीतं पकतिपथवी विय सहजातरूपानं पतिट्ठानभावेन 
वी एवं घातु सलक्खणधारणादितो निस्सत्त- 
[ति पथवीधातु ।“-विभा०, १० १४८; 


२. “पथनद्ठंन पथ 
पबखायति उपद्टातीति वृत्तं होति। पथ 
निज्जीवट्टेन सरीरसेलावयबसदिसत्ता च 
विसु० महा०, प्र० भा०, १९ ४४९ । 

३. “आपेति सहजातरूपानि पत्थरति, आपाय 
विभा०, १० १४८ । 


तिवा ब्रहति वड्ढेतीति भापो। / 


“आपेति सहजातरूपानि व्यापेत्वा तिट्ुति, अप्पायति वा तानि सुट॒ठु शहेति 
बड़ढेतीति आपो; तानि वा अविष्पकिण्णानि कत्वा भुसो पाति रक्खति, पिवति वा 
पो; सो येव धातु ति आपोधातु ।! 


पिवन्तो विय तानि सजुण्हति सम्पिण्डेतीति भ 
“प० द्वी०, पु० २३२ । 
“दूवभावो लक्खणं आपोधातुया पर्वरणसभावत्ता, 
“-विसु० महा, प्र० भा०, पु० ४९ ३। 

४, तु०-अट्ठ ०, १० २६८०-६९; विसु०, १० ३५१२; 


आबन्धन॑ उपट्टाताकारी । 


विभ० अ०, १० ६६९ । 


६२४ अभिधस्मत्थसड्भहो [ छट्ठो 


फेल जाने के स्वभाववाली यह धातु है । सहजात रूपधर्मों को बढ़ाना इसका कृत्य है। 
अप्‌-धातु के इस कृत्य द्वारा हपधर्मों के उपबृंहित होने से वृक्ष एवं सत्त्व-आदि का 
बढ़ना एवं पुष्ठ होना बभिलक्षित होता है। जिस प्रकार प्राकृत जल चूर्णीज्नुत पदार्थों 
को विकीर्ण न होने देने के लिए उनका आबद्धन (पिण्डीभाव) करता है उसी प्रकार 
यह अपने सहजात रूपधर्मों को विकीर्ण न होने देने के लिए उनका आबद्धन करता 
है--ऐसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है! । इस 'सद्भह॒पच्चुपटान! को कुछ 
स्थलों पर आबद्धनलक्खण' भी कहते हैं। अपने सहभू महाभूतों के बिना केवल अप॒- 
धातु उत्पन्न नहीं हो सकती, अतः शेष तीन महाभूत इस अपृ-धातु के उत्पाद में 
आसनन्‍्तन कारण होते हैं । 

तेजोधातु--तेजेति परिपाचेतीति तेजो' जो परिपाक करता है वह तेजस है । 
जिस प्रकार प्राकृत अग्नि उन उन वस्तुओं का परिपाक् करती है, उसी' प्रकार सह- 
जात रूपघर्मों का परिपाक करनेवाली ऊष्मा हो 'तेजस' हैः ; 


यहाँ 'तेजोधातु द्वारा सहुजात हूपधर्मों का परिपाक किया जाता है!--ऐसा 
कहने पर भी एक दम शुष्क हो जाने जैसा पाक नहीं होता, अपितु अप्‌-धातु द्वारा 
आरद्द्रीभूत रूपधर्मों को शिथिल न होने देने के लिए कुछ शुष्क (कठिन) किया जाता 
है। प्राकृत अग्नि एवं सु्य द्वारा एकदम शुष्क होने जितना पकाना, उनमें स्थित 
तेजस्‌ धातु के आधिक्य से ही होता है । स्कन्ध में 'ऊष्मा” नामक एक धातु होती है, 
वह शीत ऋतु में अधिक ऊष्ण होकर शभ्रीष्म ऋतु में शीतल होती है। उस ऊष्मा 
धातु को ही यहाँ 'तेजोधातु' कहा गया है। 

_उण्हत्ततवखणा चेसा परिपाचनरसका | 
मुठुभावानुप्पदान-उपद्ाना पकासिता३ ॥” 


बर्थात्‌ यह तेजोधातु भोष्ण्यलक्षण है । सहजात रूपधर्मों का परिपाचन इसका 
कत्य है। सह॒जात रूपधर्मो में मुढ़ुभाव का आपादन करना इसका प्रत्युपस्थान है । 


अर्थात्‌ यह रूपधर्मों में मुदुभाव का उत्पाद करती हे--ऐसा योगी के ज्ञान में प्रति- 
भासित होता है। 


१. 'सद्भ हपच्चुपट्टना! ति बाहिर-उदक विय न्हानीयचुण्णस्थ सहजातघम्भानं सज्भ* 
हणपच्चुपट्टाना ।*--विसु ० महा० , प्र० भा० » पृ० ४४९ । 
२. “तेजेति परिपाचेति निश्तेति वा तिक्खभावेन सेसभूवत्तयं उसमापेतीति तेजो ।”' 
““विभा5 , पु० १४८ । 
तेजति तिकखभावेन समुज्जलन्तो विय सहजातघम्मानं मज्झे पकासति, तेजेति 
वा निसेति सहजातधस्मे तिवखथामबले करोति, परिपाचेति वा उसमापेतीति 
तेजो; सो एवं धातु ति _तैजोघातु ।”--प० दी०, पृ० २३२; विसु० महा ०, प्र० 
भा०, पु० ४३३ । 
* न० भा० टी० | तु०--विसु०, 
पृ० ७१॥ 


न्द्षि 


पृ० २५२; बद्वु०, पृ० २९७; विभ० ब०, 


आकर रुपसमुइसो ६२५ 


लक्षण, रस एवं प्रत्युवस्थान--यहाँ “उष्ण' शब्द का अर्थ केवल गर्मी मात्र न 
होकर 'ऊष्मा' है । इसलिए 'विसुद्धिमग्गमहाटीका' में “उणप्हभावों लक्खणं तेजोधातुया 
उसमासभावत्ता*”--ऐसी व्याख्या की गयी है। प्राकृत अग्नि जैसे लाह एवं मोम 
भादि को मृदु बना देती है, उसी तरह यह तेजोधातु भी सहजातहूप-धर्मों को मृदु 
( कक्‍्लिन्त ) करती है--ऐसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है। मनुष्य शरोर 
का मृदु-आदि होना तेजोधातु का ही ऋत्य है । 


चतुरविध तेजसू--यह तेजस्‌ ऊष्मा के अतिरिक्त चार प्रकार का होता है, 
यथा--सन्तपन, दहन, जीरण एवं पाचक | जब ऊष्मा-तेजस का विकार होता है 
तब गर्मी का तापमान बढ़ जाता है और वही रुग्ण करनेवाला सन्तपन तेजस्‌ है । उस 
सन्तपन तेजस्‌ से अधिक गर्मी का उत्पाद करके शरीर में दाह उत्पन्त करनेवाला 


दहन तेजस है। बाल पकाने, झुरियाँ उत्पन्न करने, दाँत टूटने एवं आँख की शक्ति 


को मन्‍्द करनेवाला जीरण तैजस्‌ है। उपर्युक्त तीन तेजस्‌ शरीर में सवंदा नहीं होते । 
सन्‍्तपन एवं दहन तेजस्‌ रुग्णावस्था में ही ऊष्मा के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं । 
जीरण तेजस्‌ किसी रोग से पीड़ित होते समय या वृद्धावस्या में मूल ऊष्मा के विकार 
से उत्पन्न तेजस है । खाए हुए आहार का पाचन करनेवाला पाचक तेजस्‌ है| यह 
पाचक तेजस्‌ स्कन्ध में सवंदा विद्यमान रहता है । पूर्वक से उत्पन्न होने के कारण 
कुछ लोगों का पाचक तेजस्‌ खाए हुए भाहार के सम्यक्तया परिपाचन करने में समर्थ 
होता है, कुछ लोगों में यह तेजस्‌ हीत एवं कुछ में अधिक होता है. | 

वायोधातु--वायति देसन्तरुप्पत्तिहेतुभावेन भूतसच्चात॑ पापेतीति वायो ।' 
देशास्तर में उत्पाद का हैतु होकर जो सहजात महाभूतसच्चात को देशान्तर में पहुँ- 
चाती है वह वायुधातु हैं । 

मूल स्थान से ईषत्‌ चलित (उदीर्ण) होकर हूपकलापों का उत्पन्त होना, पुर्व॑- 
उत्पन्न रूपकछापों में विद्यमान वायुधातु के कारण ही होता है। जेसे--हाथ ऊपर 
उठाने में उत्पन्त नए नए रूपकलाप अपनी सहभूत चित्तज वायुधातु के बल से पुनः 
मूलस्थान में उत्पन्त न होकर चित्त की इच्छा के अनुसार ईषत्‌ ऊध्व देश में उत्पन्त 
होते हैं। वृक्ष-आदि का ऊध्व॑ या परितः गमन भी इस वायुधातु के कारण ही होता 


दिल भीम पाक लक अमर आल अब सार जज 


नगीी--..32त+न++ 


१. विसु० महा०, प्रं० भा०, १० ४३३ | 

३, द्र०-विसु ०, पु० २५०। 

३, “वायति देसन्तरुप्पत्तिहेतुभाबेत भूतसच्धीत॑ पा 
“बायति मीरेति देसन्तरुप्पत्तिहेतुभावेन भूतसच्धात॑ 
बायति वा सहजातघम्मे अपतमाने कत्वा बहुतीति वा 
घातु ।-प० दी०, पृ० २३२ | 


अशि० स॒० ; ११ 


पेतीवि बायो । “विभा० पृ० १४८ ॥ 
देसन्तरं गमेतीति वायो । 


यो । सो एवं धातु ति वायो* 


६२६ अभिधम्मत्थसद्भहो [ छट्ठी 


है| उपयुक्त वायुधातु गमनशील रूपकलापों में होनेवाली वायुधातु है। अचल रूप- 
कलापों में होनेवाली वायुधातु के लक्षण, स्वभाव-भादि इस प्रकार हैं : 
“वित्थम्भगलक्खणा चेसा उदीरणरसा तथा | 
अभिनीहारुपद्वाना सेसभूतपदट्ाना' |” 
अर्थात्‌ यह वायुधातु विष्टम्भनलक्षण है | सहजात रूपों को उदीर्ण करना 
इसका कृत्य हैं। अभिनीहरण अर्थात्‌ रूपधर्मों का दूसरे प्रदेश में ले जाना, प्रत्युपस्था न 

 है। भर्थात्‌ यह वायुधातु सहजात रूपधर्मों को दूसरे स्थान में अभिनीहरण करनेवाला 
धर्म है--ऐसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है | शेष तीन भृत इस वायुधातु के 
आसन्नकारण हैं । 

विष्टम्भनलक्षण--सहजात रूपधर्मों को शिथिलू न होने देने के लिए दृढ़ 
करनेवाला स्वभाव वायुधातु का लक्षण है । जब वायुधातु का आधिक्य होता है तब 
शरीर में विद्यमान नाड़ी एवं तन्‍्तु जाल फूला हुआ एवं कठोर प्रतीत होता है ॥ रबर- 
आदि की नलिका में वायु भरने पर जेसे वह फूलकर कठोर हो जाती है, उसी प्रकार 
सहजात रूपधर्मों में विद्यमान वायुधातु द्वारा उनके दृढ़ होने ( विष्टम्भन ) को भी 
जानना चाहिए । 

यहाँ शरीर में विद्यमान चारों महाभूतों के स्वभाव पर विचार किया जाता 
है। सर्वप्रथम उदाहरण के रूप में मृत्तिका से बनी हुई मूर्ति पर विचार करें : 

केवल मृत्तिकामात्र से मूत्ति का निर्माण असम्भव है | यदि केवल मत्तिकामात्र 
(धूलि) होती है तो वायु द्वारा वह स्थानामन्‍्तरित हो सकती है, अत: उसका जल से 
सिद्चन आवश्यक होता है । उस जल एवं मृत्तिका के संयोगमात्र से भी मूत्ति का 
निर्माण नहीं हो सकता | जल पे सिश्चित (द्रवी भूत) मृत्तिका को कठोर करना होगा । 
इतना होने पर भी मूत्ति खड़ी नहीं हो सकती | उस मृत्पिण्ड को खड़ा रहने योग्य 
बनाने के लिए सुखाना होगा । इस प्रकार पृथ्वी, अप, वायु एवं तेजस धातु से 
अनुकूल मृत्पिण्ड बनाकर ही मूत्तिकार उससे मूति का निर्माण कर सकता है। उसी 
तरह स्कन्ध में पृथ्वीधातु को विकी्ण न होने देने के लिए अप्‌-धातु द्वारा आार्द्रीभाव 
किया जाता है। अधिक द्रवीभत न होने देने के लिए तेजोघातु उसमें ऊष्मा प्रदान 
करती है। तथा उन धातुओं को शिथिल न होने देकर सद्धातरूप प्रदान करने 
के लिए वायुधातु विष्टम्भन कृत्य करती है। इस प्रकार एक कलाप में विद्यमान ४०४ 
धातुओं को प्राकृत चक्षुष्‌ द्वारा नहीं देखा जा सकता । वे परमाणु नामक अत्यन्त सुक्ष्म 
कलाप होते हैं। इन चार धातुओं के अनेक कलापों का सड्घात होने पर मांस, 
अस्थि-आदि संस्थानों का उत्पाद होता है भर वे प्राकृत चक्षुष्‌ द्वारा देखे जा 
सकते हैं। उन मांस, अस्थि-आदि चार महाभूतों के समूह का उत्पाद होने के 
लिए पूव॑ कर्मों द्वारा निर्माण किया जाने से मनुष्य नामक रूपी द्रव्य उत्पन्त 
होता है। एक एक कलाप में विद्यमान चारों महाभूतों में परस्पर सम्मिश्रण न 
होने देने के लिए आकाशधातु बीच में परिच्छेदक रूप में विद्यमान रहती है। 


(५ व० भा० ही० । तु०-विसु०, पृ० २५३; अट्ठ०, पृ० २६९; विभ० अ०, पृ० ७९। 


परिल्येबो ] रूपसमुद्देसो ६१७ 


उपादारूपानि 
पसादरूप॑ 
५. चकक्‍्ख*, सोतं, धानं, जिह्ा, कायो। पसादरूपं नाम । 
चक्षुष्‌, क्रोत्र, ध्राण, जिह्ना एवं काय (ये) प्रसादरूप हैं। 


की कक के ले मी 3 आम मनन 
उन रूपकलापों में बैठने-उठने, आने-जाने, सोने आदि विभिन्‍न आकार होने के 
लिए वायुधातु उदीरण कृत्य करती है। उस वायु को विभिन्‍त प्रकार के कृत्य 
करने में समर्थ होने के लिए चित्त नामक विज्ञानधातु निर्देश करती है। वह 
विज्ञानधातु जानने योग्य समस्त पदार्थ जानती है, इसलिए एक स्कन्ध के प्रधान धर्मों 
का विचार करने पर पृथ्वी, अप्‌, तेजस, वायु, आकाश एवं विज्ञान नामक छह 
धातुएँ ही' उपलब्ध होती हैं। इसोलिए “छधातुरो अय॑, भिक्‍खु ! पुरिसो ति/“-ऐसा 

कहा गया है। अर्थात्‌ पुरुष नामक यह पुदुगल (शरीर) छह धातुवाला है। 

उपादायरूप 
प्रसादरूप 

५, 'पसीदती ति पसादो' स्वच्छ, अनाविल अथवा प्रसन्‍त रूप को 'प्रसादरूप' 
नं के प्रतिभासित होने के लिए कुछ रूपकलापों में 


कहते हैं' | आर्थात्‌ सम्बद्ध आलम्बन 
स्वच्छ धातु होती है, उसे ही 'प्रसादरूप कहते हैं। ये प्रसादरूप भी रूपकलाप 


ही होते हैं । 
चबखु-- 

चक्खु३” अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान का 

कहनेवाले की तरह होती है उ 


लम्बन का समत्व (अच्छाई) या विषमत्व,( 
का समत्व या विषमत्व नहीं कहा जाने पर भी वह कहुनेवाले की तरह होता है, इस- 


लिए 'चक्खति आचिक्खन्तं वियः कहा गया है। चक्षुःप्रसाद में चक्षुविज्ञान आश्रित 
होता है । वस्तुतः यह चक्षुविज्ञान ही डप-आलम्बन का समल या विषमत्व जानता है। 
* चवखुं-सी० । 
|. ० च-स्या० । 
१, म० तनि०, तु० भा०; पृ० ३१३ ॥ 
२. “पसादरूप॑ नाम चतुण्णं महाभूतान॑ पसन्नभावहतुकत्ता ।/->विभा०, पृ० १४८ । 
“पसीदन्तीति पसादा; पसीदन्ति वा एत्थ चन्दमण्डलादीनि आरम्मणनिमित्तानि 
तक्ष्य संसीदमानानि विय सरूपतो सन्दिस्सन्‍्तीति पसादा; सुपरिसुद्ध-आदासमण्ड- 
सदिसा कम्मजमण्डा । इमे पत्र पद्च दटुठुआमतादिनिदानकम्मसमुद्ठानभूतपता | 
लक्खणा खरूपादिन्‍अभिषातारहभुतपसादलबखणा वां चवजुपसादादयों दहृब्बा 
“प० दी०, पृ० २३३०-३४ । 
३, विभा०, पृ० ६३ । 


“विज्ञाणाधिद्ठितं हुत्वा समविसमं चक्खति, आचिक्खन्तं विय होतीति 
अधिष्ठान होकर जो सम अथवा विषम आलम्बन को 
से चक्षुर्धातु कहते हैं। चक्षुश्र॒साद होने पर ही रूपा- 
बुराई) जाना जाने से उप्तके द्वारा आलम्बन 


६१८ अभिधस्मत्यसड्भहो [ छट्ठों 


चक्षुविज्ञान का आश्रय होने के कारण चक्षु:प्रसाद भी आलम्बन का समत्व या विषमत्व 
जानता है-ऐसा कहा गया है | अतः 'विज्ञाणाधिद्दितं हुत्वा” कहा है! । 

चक्षुप्रसाद का स्थान--चल्षुःपिण्ड में जिस स्थान पर प्रतिबिम्ब पड़ता है उसे 
ही चक्षु:प्रसाद का स्थान कहते हैं। उसका परिमाण जूँ (यूका) के सिर के बराबर 
कहा गया है। इसके सात स्तर होते हैं। जेसे रूई के सात स्तरों पर तैल या घी के 
पड़ने पर वह सातों स्तरों में फैल जाता है, इसी तरह चक्षुःप्रसाद भी अपने सातों 
स्तरों में व्याप्त होकर रहता है। रूप का एक कलाप प्रत्यक्ष गोचर नहीं होता, अपितु 
कलापसमूह ही प्रत्यक्ष होता है। अतः जूँ के सिर के बराबर स्थान में भी चक्षु:प्रसाद 
अनेक चक्षु:प्रसाद-कलापों के समूह के रूप में ही रहता है। इसीलिए 'मूलटीका' में 
“सत्तक्खिपटलानं व्यापनवचनेन च अनेककलापगतभाव॑ चवखुस्स दस्सेति'” कहा 
गया है | भर्थात्‌ सात अक्षिपटलों में व्याप्त होने के कारण चक्षुष अनेक कलापों का 
समूह हैं--ऐसा दिखलाया गया है? | अन्य लोगों ने भी : 

“येन चकक्‍्खुप्पसादेन रूपानिमनुपस्सति | 
परित्तं सुखुम॑ं एतं ऊक्रासिरसमूपर्म ॥” 

“एइस पालि के आधार पर चक्षु:प्रसाद को ज॑ के सिर के बराबर कहा है; 
किन्तु इनका यह कथन दाशंनिक दृष्टि से बहुत दूर है। वस्तुतः चक्षु:प्रसाद अत्यन्त 
सुक्ष्म है। उसे ज॑ के सिर के बराबर स्थान्युपचार से ही कहा गया है। भर्थावु 
चक्षु.प्रसाद जिस स्थान पर रहता है वह (स्थान) जू के सिर के बराबर है। अतः 
स्थान्युपचार से चक्षु:प्रसाद को भी उक्त गाथा में जूं के सिर के बराबर कहा गया 
है। पुनशच--चक्षु:प्रसाद के स्थान को जूं के सिर के बराबर कहना समझाने मात्र 
के लिए है, वस्तुतः उसका कोई निश्चित परिमाण नहीं कहा जा सकता। मनुष्यों में 
वह जूं के सिर के बराबर हो सकता है। इस अनुपात में हाथी, ऊँट आदि विशालकाय 
जन्तुओं में उसका आकार बड़ा तथा मच्छर, मक्खी भादि क्षुद्र जन्तुओं में छोटा तथा 
स्वयं जू म॑ं उसका स्थान कितना छोटा होगा, जब कि उसके सिर के बराबर इसका 


स्गान कहा गया है। इसी तरह अन्य चल्षु:प्रसाद रूपों के परिमाण को भी मनुष्य की 
दृष्टि से समझना चाहिए । 
े औक-+३ ५६ ५ ४. थे 


[। |; ः ० ः प् ५ 
६. चरंखतीति चबखु, समविसमं आविवखति समविसभजाननस्स तम्मुलकत्ता । रूप 


वा अस्घादेति आपातं आगतागतस्स रूपस्स अनिराकरणतो त॑ वा विभावेतीर्ति 
अत्यो ।“-प० दी०, ० २३३; विसु० महा०, द्वि० भा०, पु० ८७; अट्ठ०, 
१० २५१; विसु०, पृ० ३०९; विभ० अ०, पु० ४६। 

॥. ध० स० मू० टी०, पु० १४५ । 


हैं है ०० *ि ः बज 
है, तत्थ चवखु ताव सेतमण्डलपरिविखत्तस्स कण्हुमण्डलस्स भज्झें ऊक्राधिरपमाणे 


अभिमुखे ठितान॑ सरीरसण्ठानुप्पत्तिपदेक्षभूते दिट्ुमण्डले तेललमिव सत्त पिचुपटलारनि 
सत्त अविखपटलानि ब्यापेक्षा तिट्ठति ।/-प० दी०, पु० ३३४ | द०-विभा०, 
पृ० १४८; अठ ०, पु० २४८; विसु०, पृ० ३१०। 

४, भद्दु ०, पृ० ३४८; विसु ०, पु० ३११॥ 


परिच्छेदी ] रुपसमुद्देसो ६२९ 


ज॑ के सिर के बराबर स्थान में भी चक्षु:प्रसादकलाप अनेक रहते हैं। एक 
एक चक्षु:प्रसाददशक कलाप में दस रूप रहते हैं; जेसे--पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वर्ण, 
गन्ध, रस, ओजस्‌, जीवित तथा चक्षु:प्रसाद | इसके अतिरिक्त चित्तज रूप, ऋतुज- 
रूप, आहारज रूप एवं कर्मजरूप भी परिवार के रूप में रहते हैं। अर्थात्‌ ज॑ के 
परिमाण के प्रदेश में चित्तज, आहारज, ऋतुज एवं कमंज कलापरूप रहते हैं। इसी 
तरह श्रोत्रप्रसाद-आदि अन्य प्रसादरूपों के बारे में भी समझना चाहिए। 

सोतं--'सुणातीति सोतं' भर्थात्‌ जो सुनता है वह श्रोत्र है'। यद्यपि श्रवण 
मुख्यतः श्रोत्रविज्ञान का इत्य है फिर भी श्रोत्रविज्ञान का आश्रय होने के कारण 
स्थानोपचार से श्रोत्रप्रसाद की भी 'सुणाति' (सुनता है)--ऐसी व्युत्पत्ति की गयी है । 
कर्णकुहर के अन्तर्भाग में मुद्विकासदृद् एक अत्यन्त निगृढ स्थान है, जहाँ लोमसदूश 
तन्‍्तु रहते हैं, उस स्थान पर श्रोत्रप्रसादकलापसमूह रहता है | 

घानं--'घायतीति घानं' जो सूँघता है वह 'चाण' है? । यद्यपि ध्राणप्रसाद 
नहीं, अपितु प्लाणविज्ञान घूँषता है; तथापि घ्राणविज्ञान का आश्रय होने के कारण 
स्थानोपचार से क्राणप्रसाद की उपर्युक्त व्युत्पत्ति की गयी है। नासिका के अस्तर्भाग 
में अजाक्षुरसदृश एक स्थानविशेष में अनेक ब्राणप्रसाद व्याप्त होकर रहते हैं* । 

जिव्हा--जीवितं अव्हायतीति जिव्हा' जीवित का जो भाद्वान करती है वह 

'जिह्ला' है* । यहाँ जीवित का अर्थ रस है। पडुरस के आहरण से जीवन चलता है। 

जोवन रस-सेवन का फल है। अतः कारण में फलोपचार करके यहाँ रस को हो 

'जीवित' कहा गया है । जिह्ठाविज्ञान के इंष्ट रस की भोर जिह्लाप्रसाद उन्मुख होता 

है, भतः जिह्ठा आद्वान करने की तरह होती है। जिह्ठा के मध्यभाग में कमलदल- 

सदृश एक रचना होती है उसके अग्रभाग में जिह्वागसादकलाप करते हैं। 
कायो-- कुच्छितानं आयो ति कायो” केश, लोम-भादि ३२ कुत्सित कोट्टास 
एवं अकुल पाप-धर्मों का स्थान 'काय' है। काय तो सम्पूर्ण शरीर है, किन्तु 

१, “सुणन्ति सुय्पन्ति वा एतेना ति सोत ।--१० दी०, पु० २३३; विभा०, 

पु० ६४; विभ० अ०, पु० ४६ । 

२, “'पोत॑ सोतबिलब्भन्तरे अज्भुलिबेठनाकार उपचिततनुतम्बलोम॑ पदेसं व्यापेत्वा 
तिटुति ।/- १० दी०, पृ० ९३४॥। 5० “>>विभा०, पु० १४८; भट्ट ०, पु० २५०; 
विसु०, पृ० ३०९०-३१ १; विसु० महा०, द्विं० भा०, पृ० ८७ । 

, प० दी०, पृ० २३३; विभा०, पु० ६४; विभ० अ०», पु० ४६ | 

_ “चा्णं नासिकब्भन्तरे अजापदसण्ठानं पदेसं व्यापेत्वा तिट्रुति ।”--प० दी०, 
पु० २३४। द्र०--विभा०, १० १४८; अट्व०, पु० २५०-२५१; विसु०, पृ० 
३०९-३११; विसु० महा०, हि० भा०, (० ८७ 

५, प० दी०, पु० २३३; विभा०, पृ० ६४; विभ० अ०, पु० ४९ ॥। 

६, “जिव्हा ससम्भारजिव्हामज्े उप्पलदलसण्ठानं पदेसं व्यापेत्वा तिट्ठुति ।--१० 

दी०, पु० १३४ ॥। द्र००--विभा०, १९ १४८; अंदु०, पु० २५१; विसु०, १० 
३०९-३११; विसु० महा०, द्वि० भा०, १०९ ८७॥ 


न्ट्‌ ० 


६३० अभिषम्मत्यसख्हो [ छट्ो 


यहाँ उसके एकदेश कायप्रसादमात्र को एकदेश्युपचार से 'काय! कहा गया है” । केश, 
लोम और नख के अग्रभाग तथा उदर में रहनेवाले पाचकतेज:कलाप को छोड़कर 
कायप्रसादकलाप सम्पूर्ण दरीर में अभिव्याप्त होकर रहते हैं। जिस कायदेश में 
संज्ञाशन्यता नामक रोग होता है वहाँ कायप्रसाद नहीं रहते । 


काय से अतिरिक्त चक्षु:श्रोत्र:आदि अवशिष्ट चार कलापों को “प्रदेशवृत्ति' 

हैं ९ ः । 

अथवा 'एकदेशस्थायो' कलाप कहते हैँ । तथा कायदशककलाप को सबत्रवुत्ति 
(सब्बथकवुत्ति) अथवा सवंत्रस्थायी” कलाप कहते हैं । 


कायप्रसाद एवं अन्य प्रसादों का सम्मिश्रण--यदि कायप्रसाद सम्पूर्ण शरीर 
में अभिव्याप्त होकर रहता है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि चक्षुः:पिण्ड, श्रोत्र- 
पिण्ड-आदि में भी विद्यमान रहने से चक्षुष्‌, श्रोत्र-आदि प्रसादों के स्थान से उसका 
सम्मिश्रण होगा कि नहीं ? 


उत्तर-नि:श्रय महाभूत एवं लक्षणों का भेद होने से कायप्रसाद एवं चश्षुः- 
प्रसाद-आदि का सम्मिश्रण नहीं होता | अर्थात्‌ चक्षु:प्रसाद-आदि महाभूत का आश्रय 
करनेवाले उपादायरूप होते हैं| इस प्रकार आश्रय करने में अपने अपने पुथक्‌ महाभूत 
होते हैं। चक्षुष-आदि के आश्रय महाभूतों का कायप्रसाद आश्रय नहीं करता तथा 
कायप्रसाद के आश्रय महाभूतों का चल्षु:प्रसाद भाश्रय नहीं करते | इसी प्रकार 
आश्रयभूत महाभूतों में भेद होता है। आगे कहे जानेवाले लक्षणों के अनुसार चक्षु- 
प्रसाद दट्ठुकम्यनिदानकम्मजभूतप्पसलादलक्खण” होता है। इसी तरह श्रोत्र-आदि 
भो अपने अपने पृथक लक्षणवाले होते हैं। इस प्रकार स्वभावलक्षणों में भी भेद होता 
है । अत: कायप्रसाद एवं चक्षु:प्रसाद-आदि में सम्मिश्रण नहीं होता। जबकि एक 
कलाप में एक प्रकार के महाभूतों का भाश्चय करनेवाले वर्ण, गन्ध, रस एवं ओजस- 
आदि भी अपने अपने लक्षणों से परस्पर भिन्न होते हैं तो अपने कलाप में विद्यमान 
होकर अपने महाभूत में आश्रय करनेवाले प्रसादरूप कैसे सम्मिश्चित होंगे* ? 


असम मम हर ली 4 मल िनिलिशिशीी 


१. “कुच्छितानं केसादीनं पापधम्मानश्व आयो उप्पत्तिट्टानं ति कायो, ससम्भारकायों । 
इध पन तंसहचरितो पसादकायों एवं अधिप्पेतो ।?--प० दो०, पु० २३३॥ द्र॒०- 
विभा०, पु० ६४; विभ० अ०, पृ० ४६९। | 

२. “'कायो पन महन्तिया कप्पासपटलवट्टियं आसित्तवेल विय ठपेत्वा कम्मजतेजस्स 
पतिट्टानट्टानं केसगलोमरगनखगगसुक्ख चम्मानि च अवसेसं सकलसरीरं व्यापेत्वा 
तिट्ठुति ।--प० द्ो०, पृ० २३४ | द्र०-विभा०, पृ० १४८; अट्ु०, पु० २५१; 
विसु०, पु० ३१०-३१ ९; विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० ८७। 

३, “एवं सन्‍्ते पि इतरेहि तस्प स 
यानि पि हि रूपरसादीनि हू 
पसादा । “-विभा०, पृ० १४ 


दुरो न होति, भिन्ननिस्सयलकखणत्ता । एकनिस्स- 
व्खणभेदतो असछ्िणणा ति कि पन भिन्ननिस्सया 
८5१४९ | द्र०-प०, पृ० २३४; अट्ठु०, पु० २५१ ॥ 


परिच्छेदो ] रूपसमुद्देसो क्‍ ६३१ 


“पसादा दटठुकम्यादिनिदानकम्मजभृत- 
प्सादलवखणा रूप-आदीस्वाविज्छनरसा || 
विज्ञञाणाधारुपद्वाना तंतंभूतपदद्ठाना' ॥ 


अर्थात्‌ प्रसादरूप द्रष्टुकाम्यता-आदि तृष्णामूछक कम से उत्पन्न महाभूुतों के 
स्वच्छकरणरूप लक्षणवाले होते हैं| रपालम्बन-आदि का आकषंण इनका कृत्य है । 
चक्षुविज्ञान-आदि के अधिष्ठान के रूप में योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं । वे 
महाभूत इनके आसन्नकारण हैं । 

'दट॒ठ कामेतीति दट्ठुकामो” देखने की इच्छा करनेवाला पुद्गल (द्रष्टुकाम' 
है। दट्ठुकामस्स भावों दट॒ठुकम्यं--द्रष्हुकाम पुदुंगल का भाव ( खझूपतृष्णा ) द्रष्ठु- 
काम्या है | दटठुकरम्यादि में 'भादि' शब्द से श्रोतुकाम्या ( सोतुकाम्या ) श्रातुकाम्या 
( घायितुकम्या ) स्वदितुकाम्या ( सायितुकम्या ) स्प्रष्टुका म्या ( फुसितुकम्या ) का 
ग्रहण करना चाहिए । द्रष्टुकाम्या-आदि पाँच तृष्णामूडक कामदवा कर्मों को द्रष्टु- 
काम्यादिनिदानकर्म ( दद॒ठुकम्यादिनिदानकम्म ) कहते हैं । इन ( कामावचर ) कर्मों 
को करनेवाला पुद्गल रूप, शब्द-आदि पाँच आलम्बनों की इच्छा करनेवाली इन 
पाँच तृष्णाओं के विना नहीं हो सकता, अत: कामावचर कर्मो की उत्पत्ति में ये पाँच 
तृष्णाएं मूलभूत ( कारणभूत ) होती हैं । इन तृष्णाओं के मूलभूत ( निदानभूत ) 
होने के कारण चार महाभुत और पाँच प्रसादरूप उत्पन्न होते हैं। ये पाँच प्रसाद 
स्वसम्बद्ध महाभूतों के स्वच्छकरण लक्षणवाले होते हैं, अतः रूपतृष्णामूलक कर्म से 
उत्पन्न महाभतों को चन्षुःप्रसाद ढ्वारा स्वच्छ किया जाता है एवं शब्दतृष्णामूलक 
कर्म से उत्पन्न महाभूतों को श्रोत्रप्रसाद ढ्वारा स्वच्छ किया जाता है। इसी प्रकार 
अन्य प्रसादरूप भी जानने चाहिए । 

“रूप-आदीसु आविज्छनरसा”--यहाँ 'भादि' शब्द से शब्द, गन्ध, रस, 
स्प्रष्टव्य का ग्रहण करना चाहिए | पाँचों प्रसाद तृष्णालमूक कर्मो से उत्पत्न होने के 
कारण अपने आधारखूप पुदूगल को रूप-आदि आलूम्बनों की ओर खींचते हैं, इसलिए 
कामभमि में रहनेवाले सत्तव चक्षु:प्रसाद के आकषंण से रूपालम्बन का दशन करते 
हैं। 'नहीं देखंगा'--ऐसा संयम करने पर भी चक्षु:प्रसाद की भाक्ष॑णशक्ति से कुछ 
क्षण के लिए देख ही लेता है। श्रोत्रश्नसाद की आकषंणशक्ति से शब्दालम्बन को 


षंण से गन्धालम्बत को सूघना, जिह्वाप्रसाद के आकषंण 


सुनना, ध्राणप्रसाद के आकके # | 
से रसालम्बन को चखना एवं कायप्रसाद के आकपेंग से स्प्रष्टव्यालम्बन का स्पशं 


करना--इन पर भी विचार करना चाहिए । | प्रत्युपस्थात एवं पदस्थान 
सुस्पष्ट हैं । | 

3. अरबी व तर कलर मम 3. मय 20309 59-७३ 

१, ब० भा० टी० । तु०--भट्ठु०, 

२. “तं पन यथाक्‍्करम दद्ठुकामता“सोतुकामता 

कामतानिदानकम्मसमुद्ठान भूतप्पसादलबख रण । ग 


पु० २५१-२५२; विसु०, पृ० ३०९-३१६ । 
- घायितुकामता-सायितुकामता-फुर्ितु- 
'_विभा०, पृ० १४८ । 


६९३२ अभिषम्मत्यसद्भहो [ छट्ठो 


गोचररूपं 
६. रूप, सहो, गन्धो, रसो, आपोधातुवज्जितं ' भूतत्तयसड्भूगतं* 
फोटुब्बी गोचररूपं नाम । 


रूप, शब्द, गन्ध, रस, तथा अप्‌-घातुवर्जित भृतत्रय सद्धूुध्यात ( नामक ) 
स्पष्टव्य ( ये पाँच ) गोचररूप हैं । 


गोचररूप 


६. गावो चरन्ति एत्था ति गोचरं” अर्थात्‌ इन रूप, दाब्द-आदि विषयों में 
चक्षुप-आदि इन्द्रियाँ ( यहाँ 'गो” शब्द 'इन्द्रिय' अर्थ में है) विचरण करती हैं अतः 
रूप, शब्द-आदि को 'गोचररूप” कहते हैं | इस विग्रह के अनुसार चक्षुष्‌ू-आदि इन्द्रियों 
के आालम्बनभूत रूप, शब्द-आदि को गोचर” कहते हैं। यहाँ 'गोचर' एवं आलम्बन' 
शब्द पर्यायवाची हैं, इसलिए रूप-आदि आलम्बनों को ही गोचर! कहते हैं! । 


रूपं--रूपयति हृदयज्भतभाव॑ पकासेतीति रूप॑! अर्थात्‌ जो हृदुगव भाव 
( चित्तगत स्वभाव ) प्रकाशित करता है उसे 'रूप' कहते हैं' | जब चित्त में सौमनस्य 
उत्पन्त होता है तब देह का वण्णं प्रसन्‍न एवं स्वच्छ होता है, जब दोम॑नस्य होता है 
तब शरीर का वर्ण रक्त, नील, विवर्ण एवं प्रभाहीन होता है। इस तरह चित्त में 
उत्पन्न भाव बाहरी वर्ण-आदि द्वारा प्रकाशित होते हैं । उपयुक्त विग्रह केवल सत्त्वों 
की सन्‍्तान में उत्पश्त वर्ण के लिए ही अनुरूप होता है, अतः सभी सजीव-निर्जीव 
वर्णों के लिए 'रूपयति दब्बं पकासेतीति रूप! अर्थात्‌ जो द्रव्य को प्रकाशित करता है 
वह 'रूप' है--ऐसा विग्रह करना चाहिए; क्‍योंकि रूप के आधारद्रव्य रूप से ही 
प्रकाशित होते हैं। यहाँ रक्त, पीत-आादि वर्णों को ही 'रूप” कहा गया है? । 

सही--सद्दीयति उच्चारीयतीति सहो” जो उच्चरित होता है वह 'शब्द' है। 
यह विग्रह भी जोवजगत्‌ के शब्दों का है । जीव तथा अजीव--दोनों के शब्दों के लिए 
सप्पत्ति सोतविज्ञेय्यभाव॑ गमयतीति सद्दो' भर्थात्‌ अपने प्रत्ययों (कारणों) द्वारा जो 


हि आम मी 73, औ4५ 2) श 
#-#, ०घातुविवज्जितभूत०-स्या० । ०, वज्जित०-सी० । 
।. ०च-स्या० । 
१. “गोचरं नाम पञ्मविज्ञाणविसयभावतो गावो इन्द्रियानि चरन्ति एत्या ति गोचरं 
ति हि आल्म्बनस्सेतं नाम॑ ।”-विभा०, पृ० १४९ | 
_गुन्त॑ अभिण्णं चरणट्टानं गोचरो, गोचरसदिसत्ता इध गोचरो; गो” तिवा इध 
चवेखादीनि इन्द्रियानि वुच्चन्ति | तानि विज्ञाणाधिटितानि हुत्वा एतेसु चरन्ति, 
एतानि वा तेसु चरन्ति पवत्तन्ति धट्टन्‍्तीति गोचरा ।?-प० दी०, पु० २३६ । 
 ब्र०-विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० ८७; विभ० अ०, पु० ४६ । 


' ५० दी०, पृ० २३५; विभा०, पृ० ९८; विसु०, पु० ३११; अट्ठु ०, पृ० २५६ । 


परिच्छेदो ] रूपसमुद्देसो ६३३ 


श्रोत्र के विज्ञेयत्व को प्राप्त होता है वह 'शब्द' है-ऐसा विग्रह, करना चाहिए। 
अर्थात्‌ श्रोत्रविज्ञान के भाल्म्बनभूत सभी सजीव, निर्जीव शब्दों को 'शब्द' कहते हैं! | 
गन्धो--'गन्धयति अत्तनो वत्युं सूचेतीति गन्धो' जो स्ववस्तु को अर्थात्‌ अपने 
आधारभूत द्रव्य को सूचित करता है वह 'गन्ध' है। भर्थात्‌ पुष्प-आदि वस्तुओं को 
छिपाकर रखने पर भी यदि गन्ध आा जाती है तो छिपा कर नहीं रखा जा सकता, 
अतः वह आधारभूत द्रव्य को प्रकाशित करनेवाला कहा गया है । 
रसो--'रसीयति अस्सादीयतीति रसो' जिसका आस्वादन किया जाता है वह 
'रस! है। इष्ट हो चाहे अनिष्ट, जिह्ाविज्ञान हारा आउस्वन किए गए छह प्रकार के 
रसों को “रस” कहते हैं! । 
फोटुब्बं-- फुर्धितब्बं ति फोटब्बं' स्पर्श करने योग्य धर्म को 'स््रष्टव्य' कहते 
हैं। । यह स्प्रष्टव्य स्वरूप से स्पर्श करने योग्य पृथ्वी, तेजस्‌ एवं वायु नामक तीन 
महाभूतों में ही होता है। भपृ धो अत्यब्त सूक्ष्म होने से स्पर्श नहीं की जा सकती, 
इसलिए मूल में '“आपोधातुवज्जितं भूतत्तयसब्डातं फोटुब्ब॑ कहा गया है। जेसा कि 
'विभावनी' में भी उक्त है : 
“आपोधातुया सुखुमभावेन 
भूतत्तय-सद्भात॑ ति। | 
शीतलधातु अप्‌ नहीं है--स्पर्श करने पर जल में जो शीतलधातु प्रतीत होती 
है वह (शीतलधातु) अप्‌-धातु है कि नहीं ? 
उत्तर--जल में जिस शीतलधातु का स्पर्श किया जाता है वह शीतलधातु 
अप्‌ नहीं है; अपितु शीतलतेजस्‌ है । 
चार महाभूतों में से तेजस-धातु शीतलतेजस्‌ एवं उष्णतेजस्‌ू--इस प्रकार 
द्विविध होती है। सभी रझूपकलापों में शीतल एवं उष्ण तेजोधातुओं में से कोई एक 
अवश्य होती है। शीतलधातु नामक कोई पृथक्रूप नहीं होता । खौलते हुए पानी में 
उष्णतेजस्‌ धातु होती हैं। अग्नि से दर होकर धीरे धोरे उष्णता कम होने पर 
शीतलधातु उत्पन्त होती है । स्पर्श करने बालों को 'यह शीतल है!--इस प्रकार को 
संज्ञा उत्पन्न होती है। उसे पानी को फिर गर्म करने पर शीतलधातु कम होकर 
हक: आओ आर 
के दो“ पुढे २३५ विभाद पर 54 ४६; अट्ठु ०, पु० २५७; 
विसु०, पृ० ३११; विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० ८७ । 
२, प० दी०, पृ० २३५; विभा०, ६7 ९८-९९; विम० अ०, पृ० ४६; विसु०, 
पु० ३ ११; अु०, पु० २५७; बिसु० महा, द्वि० भा०, १० ८७०८८ | 
३, प० दी०, पृ० २३५, विभा०, ९० ९९; विभ० अ०, १० ४६; विसु०, पृ० ३६१; 
विसु० महा०, ह&० भा०, १० ८८; अंटु ०, १० २५८ । 
४, अट्ु०, पृ० २६६-२६७; विभ० अ०, पृ० ४६ । 
५, विभा०, पृ० १४९ । 


फुसितु असवकुणय्यत्ता वुत्तं 'आपोधातुविवज्जितं 


६३४ अभिधषम्मत्यसड्भहो [ छट्ठी 


उष्णधातु उत्पन्न होती है, स्पर्श करनेवालों को “यह उष्ण है'--ऐसी संज्ञा उत्पन्न 
होती है। इसलिए जिस प्रकार नदी के एक किनारे पर बैठनेवाले अपनी ओर के 
किनारे को इस पार” एवं दूसरी ओर के किनारे को “उस पार” कहते हैं, दूसरे 
किनारे पर बेठनेवाले भी इसी प्रकार कहते हैं; उसी प्रकार एक प्रकार के तेजस को 
ही अवस्था के अनुसार शीतल एवं उष्ण कहा जाता है। भपि च--यह शीतलधातु 
यदि तेजस्‌ न होकर अप्‌-धातु होती तो अन्य तीन भूतों से अभिन्‍न 'अविनिर्भोगरूप' 
होने से उसे (अप्‌-धातु को) उष्ण तेजस-आधिक्यवाले खौलते हुए पानी में भी शीतल- 
धातु के रूप में अनुभूत होना चाहिए था; किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिए शीतलधातु 
अप्‌ न होकर शीतलतेजस्‌ ही है। पानी का स्पर्श करने पर अप्धातु का स्पर्श नहीं 
होता, जो शीतलस्पश होता हैं वह शोतलतेजस्‌ का और जो उष्ण स्पर्श होता है वह 
उष्ण तेजस्‌ का स्पर्श होता है--ऐसा जानना चाहिए" | 

कुछ लोगों का भ्रम--र' धातु पर्घ रण (प्रस्नवण) अथ में होती है, भतः कुछ 
लोग पग्घरित (प्रद्नवित) होनेवाले रूपकलाप को 'द्रव' कहते हैं। उस प्रद्नवणशील 
रूपकलाप के भाव को 'द्रवता' कहते हैं | वह द्रवता 'आपोधातु' ही है। वे लोग “द्रव” 
नामक अप्‌धातु का स्पर्श किया जा सकता है--! ऐसा मानते हैं; किन्तु उन छोगों 
का यह भ्रममात्र है। वस्तुतः जब हम पानी का स्पशं करते हैं तब पानी में रहनेवाली 
पृथ्वोधातु, तेजस्‌-धातु या वायुधातु में से ही किसी एक का सर्वप्रथम कायद्वारिक- 
वीथि द्वारा स्पर्श किया जाता है। उसके बाद उस धातु का तंदनुवत्तेक मनोद्वारवीथि 
से ज्ञान होता है। तदनन्तर द्रवस्वभाव अप्‌-धातु एक प्रकार की मनोद्वारवीधि से 
जानी जाती हैं। इस प्रकार चित्तसन्तति के विशेष (भेद) को नहीं जाननेवाले पुद्गलों 
में कायद्वारवीथि से स्पर्श करते समय हो अर्थात्‌ स्पर्शकाल में ही हमें 'अप-धातु का 
स्पर्श हो रहा है” एवं “अप्‌-धातु का ज्ञान हो रहा है'--ऐसा श्रम होता है । 

'द्रवतासहवुत्तीनि तीणि भूतानि सम्फुसं । 
द्रवतं सम्फुसामीति लोकोयमभिमज्ञति* ॥” 

अर्थात्‌ द्रवतास्वभाव अपधा तु के साथ उत्पन्न पृथ्वी, तेजस एवं वायुनामक 
तीन महाभूतों का ही स्पर्श करनेवाला यह लोक 'द्रवताधातु के रूप में उत्पन्न अप्‌- 
वातु का स्पर्श करता हुँ”--इस प्रकार भिथ्या समझता हे । 

जैसे--जब हम किसी उस्तक का स्पर्श करते हैं तब क्या होता है? हमें यह 
अ्रम होता है कि हम उस पुस्तक के संस्थान (लम्बाई चौड़ाई) का स्पर्श करते हैं; 
किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि हम कायद्वारिकवीथि से पुस्तकरूप में स्थित पृथ्वीधातु, 
तेजोधातु एवं वायुधातु का ही भर उनमें भी विशेषकर पृथ्वीधातु का हो स्पर्श करते 
_हैं। तदनम्तर चक्षुर्धार्वीथि से उस पुस्तक के संस्थान को देखकर मनोद्वारवीधि से 

हू विसु ० महा ०, द्वि० भा०, पृ० १०८-१ ०९; विभा०, पु० १४९; प० दी०, 

प० रेत] 
९. विभा०, पृ० १४९; प० दी०, पृ० २३५; 


विसु० भहा०, द्वि० भा०, पु० ६०९ | 
विभावनी में 'दवता'पाठ है । 


परिच्छेदों झपसमुद्देसो 


भावरूपं 


७, इत्यत्त, पुरिसत्तों भावरूपं नाम । 

ओोत्व और पुरुषत्व ये (दोनों) भावरुप हैं। ये (दोनों) भावरूप हैं। 
उस संस्थान की संज्ञा करते हैं। जो छोग इस प्रकार चित्तसन्तति की विशेषताओं 
को नहीं जानते उन्हें जब वे स्पर्श करते हैं तभी यह भ्रम होता है कि हम पुस्तक के 
संस्थान का स्पर्श करते हैं। इसी तरह जब वे जल का स्पर्श करते हैं तब उन्हें भ्रम 
होता है कि हम द्रवत्व का स्पश करते हैं 

“भूतो फुसित्वा सण्ठान मनता गण्हुतो यथा । 
पच्चक्खतो फुसामीति बविञ्ञेय्या द्रवता तथा) ॥* 


अर्थात्‌ भूतों का स्पर्श करके मनोद्वारवीथि द्वारा संस्थान का ग्रहण करते हुए 


पुरुष को जैसे यह श्रम होता है कि मैं संस्थान का स्पर्श करता हूँ, उसी प्रकार 


द्रवता के विषय में जानना चाहिए। 
[ इस विषय का विस्तार से 


को देखना चाहिए |] 
लक्षणादि 


ज्ञान करने के लिए “अद्ठुसालिनी' के 'हूपकण्ड' 


“गोचरानं॑ लक्खणादि पसाद-अभिषट्टना । 
विज्ञञाणविसयमावो तैसं गोचरतापि च ॥” 
आदि प्रसाद रूपों से अभिषट्ठ गोचररूपों का लक्षण है। चक्षु- 
(कृत्य) है । विज्ञानों की गोचरता 
गोचररूप को विषय-रूप भी 


चक्षु:प्रसाद 
विज्ञान-आदि विज्ञानों का विषय होना इनका रस 
इनका प्रत्युपस्थान हैं । (तथा महाभूत पदस्थान है ।) 


कहते हैं । 

रूपालम्बन का 'चक्षु:प्रसाद में सच्ुद्नन करना! लक्षण है | शब्दालम्बन का 
श्रोत्रप्रसाद में संच्चटन करना! लक्षण है। इसी प्रकार सम्बद्ध प्रसादों में सद्धृट्टन 
करना गोचरखूपों का लक्षण है । चक्षुविज्ञान के आरम्बन के रूप में होना रूपालम्बन 
का कृत्य हैं। इसी प्रकार सम्बद्ध विज्ञानों के भालम्बन के रूप में होता इन गोचर- 


रूपों का कृत्य है। [जहाँ पदस्थान न दिखाया गया हो वहाँ महाभूत पदस्थान हैं 

ऐसा समझना चाहिए ।॥ 
भावरूप 

शी कायप्रसाद की तरह प्रतिसन्धिक्षण से ही स्कन्ध में उत्पन्न 


७, यह भावरूप भ ' 
हो जाने के कारण कायप्रताद की तरह सम्दृग शरीर में व्याप्त होकर विद्यमान 
आज १88 5० न सनम 


* इत्थित्तं+-स्या० । 
+ ०च- स्या० । 

१, विभा०, १० १४९; विसु० महा०, 
२ द्र०-+अद्व०, पु० २६८०२६+६ । 
३. ब० भा० दी० । विसु०, १० ३६ 


द्वि० भा०, १० १०३५ । 


१ भहु०, पृ० २५६-२५८ । 


६३६ अभि धम्मत्यसख्भधहो [ छ्ट्टो 


रहनेवाला रूप है | जैसे--वृक्ष के अड-कुर, पत्र, पुष्प एवं फल-आदि अपने बीज के 

अनुसार उत्पन्न होते हैं उसी तरह प्रतिसन्धि के साथ उत्पन्त भावरूप के अनुसार ही स्त्री 

एवं पुरुष शरीर में लिज्ज, निमित्त, कुत्त एवं आकृप्प (आकार) आदि उत्पन्न होते हैं। 
स्रीकेलिए : 


लिज्धं ह॒त्थादिसण्ठानं निमित्तं निम्मस्सुदाठिक | 
कुत्तं सुप्पादिना कीछा आकप्पो गमानादिक ॥” 
हस्त, पाद-आदि संस्थान लिज्ध हैं | इमश्रुरहित दाढ़ी-आदि निमित्त हैं | सुप, 
चलनी, चक्‍की-अ!दि के साथ खेलना (क्रोडडा करना) यह 'कत्त' (क्रिया) है । गमन- 
आदि (विद्येष प्रकार का गमन-आदि) आकल्प है । 
पुरुष के लिए : 


“लिड्धं हत्यादिसण्ठानं निमित्तं मस्सुदाठिक | 
कुत्त रथादिना कीछा आकप्पो गमनादिकं३ |” 


हस्त, पाद-आदि संस्थान लिज् है| इ्मश्रुयुक्त दाढ़ी-आदि निमित्त है। रथ- 
आदि के साथ क्रीडा करना 'कुत्त' (स्वभाव) है तथा विशेष प्रकार के गमन-आदि 
आकल्प हैं । 

लिड्आ-लिज़ेति आपेतोति लिज् जो ल्ीत्व, पुंस्तव-आदि का ज्ञापन करता 
है वह लिज़” है। हस्त, पाद-आदि संस्थान देखने मात्र से जीत्व, पुरुषत्व का बोध 
कराते हैं अत: ये लिज्ध हैं । 

निमित्त--“निम्मिनाति सञ्जानाति एतेना ति निमित्त'--ब्वीत्व, पुरुषत्व- 
आदि संज्ञा जिसके द्वारा होती हैं वह 'निमित्त” है। लिज्ध और निमित्त में भेद यह है 
कि जो चिह्न नियत होते हैं वे 'लिजु” कहलाते हैं; अनियत चिह्न 'निमित्त' होते हैं* । 
मूल स्करन्ध के साथ हो उत्पन्न सड्धेतों को 'लिज़” कहते हैं; पीछे उत्पन्न सद्धेतों को 
'निमित्त' कहते हैं। अत: समश्रु-आदि न होना स्री के निमित्त एवं स्मश्रु-आदि होना 


पुरुष के निमित्त है' | विभावनीकार ' निमित्तं मिहितादिक' के अनुसार स्मित-आदि 
को ही निमित्त कहते हैं* । 
की हे तक 


१. ' भावरूप' नाम भवति एतेन इत्यादि अभिधानं बुद्धि चा ति कत्वा। त॑ पनेद॑ 
का्यिन्द्रियं विव सकलपरोर॑ फरित्वा तिद्गुति ।--विभा०, पु० १५० । द्र०-- 
१० दी०, पृ० २३७; विसु०, 4" ३११; अट्ठ०, पुृ० २५८-२५९; विभ० अ०, 
पु० १५७ | 

२. विभा०, पु० १५० । 

३. विभा०, पृ० १५० । 

४. मणि०, दि० भा०, पृ० १०९ | 

५ भट्ट ०, पृ० २५८-२५९ । 


5. तु०--विभा०, पु० १४९-१५०; प० दो०, पृ० २३६-२१३७ । 


परिच्छेदो ] रूपसपमुद्दसो ६३७ 


कुत्तन- करण कुत्त' बाल्यकाल में सूप-आदि के साथ क्रीडा करना स्त्री का 

तथा र॒थ-आदि के साथ क्रीडा पुरुष का कृत्त है। 
गे आकप्प--छ्लियों का आना जाता, खाना पीना, एवं सोना आदि सब पुरुषों 

से विशिष्ट होता है एवं पुरुषों का श््रियों से विशिष्ट होता है। यहो इनका आकप्प 
(आकार) है । 

लक्षणादि 

“दे भावा भावलकखणा पकासनरसा तथा । 
लिज्भधनिमित्तकुत्तादिकरणब्भावुपद्वाना ॥ 

ये दोनों भावरूप स्त्रीभाव एवं पुरुषभाव लक्षणवाले होते हैं। स्त्रीत्व एवं 
पुंस्त्व का प्रकाशन इनका छृत्य है । लिख, निमित्त, कुत्त एवं आकप्प (आकल्प) आदि 
इनके प्रत्युपस्थान हैं--ऐसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता हैं। 

नपुंसक-- न पुंसेति पुरिसो विय न मद्टतीति नपुंसको' जो पुरुष की तरह मर्दन 
करने में समर्थ नहीं है वह नपुंसक होता है। इसे ही पण्ड' भी कहते हैं । इसमें ल्लीत्व 
एवं पुंस््व-ये दोनों भावडप नहीं होते | केवल मलमत्रादि-विसर्जनहेतु द्वारमात्र होते हैं । 

उभ्यव्यञ्जनक-- उभतो पवत्तं व्यञ्दन यस्स अत्थीति उभतोव्यञ्जनको' दो 
प्रकार के कर्मों से प्रवृत्त व्यत्जन (योनि) जिसमें होते हैं वह 'उभयव्यञ्जक' होता है। 
अर्थात्‌ स्त्री होने में समर्थ कर्म तथा पुरुष होने में समर्थ कम--इन दोनों कर्मों से 
प्रवृत्त निमित्त जिनमें उत्पन्न होते हैं वे 'उभयव्यञ्जनक होते हैं। किस्‍्तु ये दोनों 
निम्ित्त समकाल नहीं होते | कारण के अनुसार एक समय में एक ही निमित्त होता है। 

ये उभयव्यञ्जनक भी स्त्री-उभयव्यञ्जनक तथा पुरुष-उभयव्यञ्जनक--इस 
तरह दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों में स्त्री-उभयव्यञ्जनक में हमेशा स्त्रीभाव की 
प्रधानता होती है। संस्थान, परिवेश एवं गमन-आदि सब साधारग स्त्रियों की तरह 
होता है । इसकी विशेषता यह हैं कि जब यह अन्य स्त्री को देखता है तब कभी-कभी 
इसमें पुरुष को तरह रागचित्त उत्पन्त होता है और उस समय पूृव॑ जन्म के भकुशल 
कर्मों के कारण स्त्रीभाव छु0 होकर पुरुष मात उत्पन्त हो जाता है। इसी तरह पुरुष- 
उभयव्यञ्जनक में सर्वदा पुरुषभाव अ्रधान रहता है; किन्तु अन्य उछत को देखकर 
कभी-कभी इसमें उसके प्रति स्त्रियों की तरह रागचित्त उत्पन्न हो जाता है भौर उस 


समय बलवान्‌ अकुशल कर्मो के कारण पुरुषभाव लुप्त होकर स्त्रीभाव का उत्पाद 
यव्य>जनक स्वयं भो गर्भ धारण 


हो जाता है। इन दोनों में विशेष यह है कि स्त्री उभ न 
कर सकता है और अन्य स्त्री में भी गर्भाधान करने में समर्थ होता है रा पुरुष 
उभयव्यञ्जनक स्वयं गर्भ धारण केवल अन्य स्‍त्री में ग्भाधान 


क्र सकता है | 


नहीं कर सकता 


१, ब० भा० यू ७ आा० शी० । तु०- | तु०-विंसु ०, पु० ३६ १; अ6०, १९ २५५ । 


ब्५ द्र०-भ[( ०, पृ० २५९०२५१० ॥| 


4४८ अभिषमत्यसड्भहो [ छट्ठो 
हृद्यरूप॑ 


5. हृदयवत्थु हृदयरूपं नाम । 
हृदयवस्तु को हृदयरूप कहते हैं । 
भा का. ओललाई-+- हल. नम िलि कील करटर पलनिविनिकी जीन नीशििशिभिशि लिए 
लिड्भपरिवत्तंन-स्त्री भाव एवं पुरुषभाव इन दोनों भावरूपों में पुरुषभाव रूप 
उत्तम तथा स्त्रीभाव रूप हीन होता है। अतः इन दोनों के लिज़ु-आदि भी उत्तम 
एवं हीन होते हैं। जब पुरुष भाव होने का कम॑ प्रबल होता है और स्त्री होने का कर्म 
दुबल होता है तो प्रतिसब्धिक्षण में पुरुषभाव होता है; तदग्तर परदारसेवन-आदि 
पृर्व-अकुशल कर्मों तथा इस भव में उत्पन्न तीव्र राग-आदि अकुशल कर्मों के कारण 
3रुष भाव को उत्पन्त करनेवाले पूब॑जन्म के कुशलकमं क्षीणशक्ति हो जाते हैं और 
अकुशलकर्म प्रबल होने लगते हैं तब प्रवृत्तिकाल में पुरुषभाव के लिज्भ, निमित्त-आदि 
भी शने: शनेः परिवर्तित हो जाते हैं और स्त्रीभाव के लिज्भ, निमित्त-भादि उत्पन्न 
हो जाते हैं । 
किसी व्यक्ति में पुरुषभावोत्पादक कुशलकमं तो है; किन्तु परदारसेवन-आदि 
भकुशलकर्मों के प्रबल होने से इनकी शक्ति मन्द होती है तब प्रतिसन्धिक्षण में स्त्री भाव 
होता है । किन्तु उसको सनन्‍्तान में ब्रह्मचयंसेवन, मिथ्याचा रविरति एवं पुरुषभाव को 
प्राप्त करने के लिए किए हुए कुशलकमं-आदि भी रहते हैं, चाहे उस समय वे मन्दबल 
ही क्यों न हों । तदनन्तर प्रवृत्तिकाल में इन कर्मों के प्रबल होने पर तथा प्रतिसन्धिक्षण 
में स्त्रीभाव उत्पन्न करनेवाले अकुशलकर्मों के क्षीण होने पर इसमें स्त्रीभाव तिरोहित 
होकर पुरुषभाव उत्पन्न होता है और उसके ज्ञापक लिज्ध, निमित्त-आदि भी परि- 
वत्तित हो जाते हैं" । 
अठ्डसालिनी' तथा 'पाराजिकट्टुकथा' आदि में इस विषय पर विस्तरशः 
लिखा हुआ है* | उपयुक्त विवेचन केवल सुगतिभूमि के लिए है। दुर्गंतिभूमि के लिए 
उपयुक्त ग्रन्थों का हो अवछोकन करना चाहिए। 


हृदयरूप 


, _<. हदेयवत्यु--हदन्ति तं त॑ अत्यं वा अनत्थ॑ वा प्रेन्ति एतेना ति ह॒द्य॑, 
हृदय च त॑ वत्थु चा ति हृदयवत्थुः अर्थात्‌ जिस रूप द्वारा उन उन अर्थों या अनर्थों को 
(रण किया जाता है उद्चे हृदयवस्तु' कहते हैं* । इस हृदय” नामक रूप के होने से 
3<३॥ल उत्त उन कुशल या अकुशल कर्मों को सम्पन्त कर सकता है इसलिए 'ह॒ृदय' 
नामक रूप को हो 'हृदयरूप! कहते हैँ। यहां हृदय के बीच स्॑प के बीज के परिमाण का 

१. द०-अट्ठु०, पृ० २५९ | 
हर नट्ठ०, ह २५८-२६० |। 


है. ५० दो०, पृ० २३७। तु०-विसु०, पु० ३१३; विसु० मंहा०, द्वि० भा०, 
3० «८८ । 


डी. हपसमुद्देस ६३९ 
एकछिद्र होता है, उस छिद्र में रुधिर विद्यमान रहता है। उस रुधिर में व्याप्त होकर 
विद्यमान एक प्रकार का वस्तुरूप होता है उप्ते ही एकदेशीय-उपचार से हृदय 
कहते हैं । 
हे इस रूप का हृदयवस्तु' ऐसा नामकरण करके कहनेवाली कोई पालि उपलब्ध 
नह है। 'धम्मसद्भणि' के रूपकण्ड' परिच्छेद में समस्त रूपों का वर्णन है वहाँ भी 
हृदयवस्तु' नामक किसी रूप का वर्णन नहीं है; परन्तु उन उन पालियों के लेश या 
अंश मात्र को लेकर इस वस्तुरूप के अस्तित्व को अट्ुकथाचार्यों ने माना है। | जिन 
पालिवचनों के आधार पर हृदयवस्तु का अस्तित्व माना गया है, वे अंश इस प्रकार हैं: 
यईं हूप॑ मिस्ताय मनोधातु च मनोविज्ञाणधातु च वत्तच्ति त॑ रूप॑ मनोधातुया 
च मनोविज्ञाणधातुया च तंसम्पयुत्तकानं च धम्माने निस्सयपच्चयेत पच्चयो) ।” 
जिस रूप का आश्रय करके मनोधातु और मनोविज्ञानधातु भ्रवृत्त होती हैं 
उस मनोधातु, मनोविज्ञानधातु एवं इनसे सम्प्रयुक्त चेतसिक धर्मों का वह रूप 
निःश्रयशक्ति से उपकार करता है। इस पालि के आधार पर यह मादम पड़ता है 
कि जिस प्रकार चक्षुविज्ञान का बाश्रय चक्षुवंस्तु, श्रोत्रविज्ञान का भाश्रय श्रोत्रवस्तु, 
ध्राणविज्ञान का आश्रय श्राणवस्तु, जिह्वाविज्ञान का भाश्रय जिद्दावस्तु एवं काय- 
विज्ञान का आश्रय कायवस्तु है उसी प्रकार मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु का आश्रय 
एक वस्तुरूप अवश्य होना चाहिए । यह भाश्रयवस्तु महाभूत नहीं हो सकते, क्योंकि 
महाभूत उपादाय रूपों के आश्रयरूप में प्रसिद्ध हैं। भतः महाभूत मनोधातु एंवं 
मनोविज्ञानधातु के आश्रय नहीं हो सकते। भवशिष्ट २४ उपादायरूपों में से कौन 
उपादायरूप मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु का आश्रय हो सकता है, इस पर विचार 
किया जाता है--इन २४ उपादाय रूपों में १० अनिष्पन्तन रूप आकारहीन हैं तथा 
पुर्णझपेण परमार्थ भी नहीं हैं अतः ये आाश्रयरूप में विचार के अनहं हैं। अब भवशिष्ट 
१४ निष्पत्त उपादायरूपों पर विचार करना है । 
निष्फन्नभूतिकाधारा हे धातू कामरूपिनं । 
झूपानुबन्धवुत्तित्ता चक्खुविज्ञञाणादयों विय * ॥* 
काम तथा छपभूमि के पुदुगलों की दो धातु (मनोधातु तथा मनोविज्ञानधातु) 
चक्षुविज्ञान-भादि धातुओं की तरह रूपानुबन्धवुत्ति होने से निष्पन्न उपादायरूपों का 
नि:श्रय करनेवाली होती है । (यहाँ भूतरूपों का निःश्रय करनेवाले उपादायरूपों को 
'भूतिक' कहा गया है ।) 
१४ निष्पनन उपादायरूपों में चक्षुष्‌, श्रोत्र, प्राण, जिह्ा तथा काय नामक 
पाँच प्रसादरूप, स्व स्व चक्षुविक्षान-आदि पाँच विज्ञानों के आश्रय होते हैं : अतः ये 


मनोधातु तथा मनोविज्ञानधातु के आश्रय नहीं हो सकते । 
१, विभा०, पृ० १५०; प० दी०, १० २३७; विसु०, पृ १७३ । 
२, १० दी०, पृ० २३७ । 


३. पट्ठान, प्र० भा०, पृ० ७। ४, विभा०, १० १५० । 


है४ं० अभिषम्मत्यसज्भहो [ छट्टो 


रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं भोजस नामक निष्पन्न उपादायरूप भी मनोधातु 
एवं मनोविज्ञानधातु के माश्रय नहीं हो सकते; क्योंकि ये पाँचों रूप स्कन्ध के बाहर 
भी स्थित होते हैं । 
“चक्खादिनिस्सितानेता तस्सञ्ञाधा रभावतो । 
नापि रूपादिके तेसं बहिद्धापि पवत्तितो! 0” 

. ये दो धातु चक्षुष-आादि प्रसादों का आश्रय नहीं करतीं, क्योंकि उन चल्षुष्‌- 
आदि प्रसादों का अन्य चक्षुविज्ञान-भादि द्वारा आश्रय किया जाता है | रूप-आदि का 
भी आश्रय नहीं करतीं; क्योंकि वे रूपालम्बन आदि स्कन्ध के बाहर भी अवस्थित होते 
हैं। ये दो धातु जीवितैन्द्रिय का भी आश्रय नहीं करतीं; क्योंकि जीवितेन्द्रिय सहभत 
रूपों का अनुपालन कृत्य करनेवाली होती है । जिस प्रकार कोई एक कम करनेवाला 
पुदुगल अन्य कर्म करने में असमथे होता है उसी प्रकार जीवित रूप का अपना पृथक्‌ 
कृत्य होने से वह दूसरों का आश्रय नहीं हो सकता । 

दो भावरूप भी मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु के आश्रय नहीं हो सकते; 
क्योंकि भावरूपरहित नपुंत्क एवं पण्डक की सन्‍्तान में भी मनोधातु एवं मनो- 
विज्ञानधातु होती हैं अतः दो धातुओं की आश्रयवस्तु उपर्युक्त निष्पन्त रूपों के 
अंतिरिक्त एक प्रकार का उपादायरूप होना चाहिए, वह उपादायरूप हृदयवस्तु हो 
हो सकती है। . 

॥े “न चा पि जीवितं तस्स किच्चन्तरनियुत्तितो। 

- न च भावद्रयं तस्मि असन्ते पि पवत्तितो ॥ 
तस्मा तदऊजं वत्थुत्तं भूतिकं ति विजानिय॑* ॥”? 

ये दो धातु जीवितरूप का भी नि:श्नय नहीं कर सकतीं; क्योंकि जीवितरूप 
सहजातरूपों के अनुपालन कृत्य में नियुक्त होता है। भावरूप भी आश्रय नहीं हो 
सकते; क्योंकि जिनमें भावरूप का अभाव है--ऐसे नपुंसक एवं पण्ड में भी मनोधातु 
एवं मनोविज्ञानधातु होती हैं। अतः उपर्युक्त रूपों से अन्य एक प्रकार का वस्तुरूप 
है जो 'उपादायरूप है'--ऐसा जानना चाहिए। 

धम्मसड्भणि' में अनुक्ति का कारण--उपयुक्त कथनों के अनुसार यदि एक 
प्रकार का वस्तुरूप होता है तो 'धम्मसद्भुणि-हपकण्ड' पालि में उसका उल्लेख क्‍यों 
नहीं किया गया ? 

समाधान--धम्मसज्भुणि-रूपकण्ड' पालि में आलम्बनद्विक-देशना के भज् 
होने के भय से वस्तुद्विक का कथन नहीं किया गया है । 

'धम्मसद्भणि-रूपकण्ड' पालि में एकक, द्विक, त्रिक-आदि से लेकर एकादशक 
तक का वर्णन है। उसमें वस्तुद्विक-देशना में “अत्थि रूप॑ चकक्‍्खुविज्ञाणस्स वत्थु, 

अत्यि रूप॑ चक्खुविज्ञाणस्स न वत्थु”” अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान का आश्रय वस्तुरूप है तथा 
१, विभा०, पु० १५० । । 

२, विभा०, पृ० १५० । 
दे, घं० स०, पू० १४८ । 


धऔ 
* 
बडा: - 9. .........ह0. जि नलस न. 


परिच्छेदो ] रूपसमुद्देसो ६४१ 


चक्षुविज्ञान का आश्रय न होनेवाला रूप भी है। यहाँ पहले वाक्य द्वारा चक्षुव॑स्तु का 
प्रतिपादन किया गया है तथा दूसरे वाक्य द्वारा चल्षुव॑स्तु से अतिरिक्त रूपों का 
प्रतिपादन है। उसी तरह श्रोत्रवस्तु, धत्राणवस्तु, जिह्वावस्तु, कायवस्तु का वर्णन 
करने के बाद “अत्थि रूपं मनोविज्ञाणस्स वत्थु, अत्थि रूप॑ मनोविज्ञाणस्स न 
व॒त्थ'--इस प्रकार षष्ठ द्विक का वर्णन नहीं किया गया है। यदि इस द्विक को कहेंगे 
तो “अत्थि रूपं मनोविज्ञाणस्स वत्थु' के अनुसार हृदयवस्तु का ग्रहण करके 'अत्थि 
रूपं॑ मनोविज्ञाणस्स न वत्थु” के अनुसार हृदयवस्तु से अवशिष्ट रूपों का ग्रहण 
किया जाएगा। इस प्रकार ग्रहण करने के लिए रूपों के विद्यमान होने पर भी उस 
वस्तुद्विक के अनन्तर ही कहे जानेवाले आलम्बनद्विक में.'अत्थि रूपं चक्‍्खुविज्ञाणस्स 
आरम्मणं” के अनुसार जिस प्रकार रूपालम्बन का ग्रहण करके “अत्थि रूपं चवखु- 
विज्ञाणस्स नारम्मणं'” के अनुसार रूपालम्बन से अवशिष्ट रूपों का ग्रहण किया 
जाएगा, उसी प्रकार शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टग्य आलम्बन एवं शेष रूपों का ग्रहण 
करने के लिए पाँच प्रकार के द्विकों के कथन के अनन्तर 'अत्थि रूपं मनोविज्ञाणस्स 
आरम्मण्ं' के अनुसार मनोविज्ञान के आलम्बनभूत सभी रूपों के होने से तथा 'अत्यि 
रूपं मनोविज्ञाणस्स न आरम्मर्ण' के अनुप्तार मनोविज्ञान के आलम्बन न होनेवाले 
किन्‍हीं रूपों के न होने से इस षष्ठ द्विक में एक पक्ष का भज्ू हो जाएगा। इस एक 
पक्ष के भज़-भय को देखकर 'वस्तुदेशना एवं आलम्बनदेशना को सदृश रखकर देशना 
करने से ही विनेय जनों को सम्यग ज्ञान होगा'--इस आशय से आलम्बनदेशना में 
षष्ठ द्विक प्राप्त न होने से वस्तुदेशना में भी षष्ठ द्विक (होने पर भी) नहीं कहा गया है । 
“वत्थालम्बदुकानं तु देसनाभेदतो इदं। 
धम्मसद्भूणिपाठस्मि न अक्खातं महेसिना? ॥” 

अर्थात्‌ वस्तुद्विक एवं आलम्बनढ्िकों में देशनाभेद होने से इस (हृदयवस्तु) को 
भगवान्‌ ने 'धम्मसद्भुणिपालि' में नहीं कहा है । न्‍ 

उपयुक्त पालियों एवं युक्तियों के अनुसार एक प्रकार की वस्तु का अस्तित्व 
सिद्ध होता है। उस वस्तु का हृदय में बिद्यगान होना भी इस प्रक्रार जानना चाहिए- 
किसी एक विषय के प्रति ऊहापोह करते समय या चित्त में विप्रतिसार (पथ्चात्ताप) 
होते समय चित्त का सन्‍्ताप आश्रयवस्तु में सडक्रमित होने से तथा उस वस्तुरूप का 
सन्ताप वस्त्वाश्रित रुधिर के साथ हृदय में सडकमित होने से उरस्‌ प्रदेश में भी सन्‍्ताप 
होता है। तथा भवानक छाब्द सुनने पर या किसी व्यक्ति द्वारा डराने पर चित्त- 
धातु में कम्पन होने से हृदयस्थित रुधिर के साथ उरस्‌ प्रदेश में भी कम्पन होता है; 
इसी तरह अत्यन्त प्रसन्‍नता होने पर हृदय में भी एक प्रकार के आह्वाद का अनुभव 
हीता है । इन सबके आधार पर चित्त के आश्रयभूत इस वस्तुरूप का हृदय में होना 


जानना चाहिए। हृदय में विद्यमान रहने से इस वस्तुरूप को 'हृदयवस्तु' कहते हैं । 


१. घ० स०, १० १४९ । 
२. 4०--ध० स० अनु०, पु० १४७; विसु० महा०, द्वि० भा०, पृु० १९६-१९७ । 
४, विभा०, पु० १५०। 

अभि० स० ४ १२ 


६४३२ अभिर्धस्मत्यसंडडहो [ छुट्टी 


९, जीवितिन्द्रियं जीवितरूपं नाम । 
जीवितेन्द्रिय को जीवितरूप कहते हैं । 


लक्ष णादि 
“निस्सयलक्खणं द्विन्तं धातूनं हृदयं वत्थु । 
आधारणरसं तास॑ उब्बाहनुपटानकं? ॥”! 


हृदयवस्तु दोनों (मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु) का निश्चयलक्षण है । उन 

दोनों धातुओं का भाधार होना-इसका कृत्य है। यह दोनों धातुओं को धारण 

_ करनेवाला धममं है--ऐवा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है। भर्थात्‌ दोनों धातुओं 

का आधारभूत होने से विपश्यना-ज्ञान द्वारा विचार करने पर यह इन दोनों धातुम्रों 
को अपने ऊपर रखकर धारण करने की तरह ज्ञान में प्रतिभासित होता है । 


जीवितरूप 


९, जीवितेन्द्रि-- (इसके वचनाथं, लक्षण-आदि चेतसिकपरिच्छेद के जीवि- 
तेन्द्रिय चेतसिक के प्रसद्भ में कह दिए गए हैं |) यह जीवितेन्द्रिय सहजात कमंजरूपों 
का अनुपालन करने से कमंजरूपों की आयु (जीवित) है । भर्थात्‌ चित्तज, ऋतुज एवं 
आहारज रूप चित्त, ऋतु एवं आहारों की विद्यमान अवस्था में उत्पश्न होते हैं, अतः 
(जिस प्रकार माता की विद्यमान-अवस्था में पुत्र का दूसरों द्वारा अनुपालून आवश्यक 
नहीं होता, उत्ती प्रकार) उनका अन्य धर्मों द्वारा अनुपालन किशरा जाना आवश्यक 
नहीं है । चित्त, ऋतु एवं भाहार ही उन चित्तज-आदि रूपों के जोवित रहने के लिए 
अनुपालन कर सकते हैं; किन्तु कमंजरूप अपने कारणभूत कर्मों के निरुद्ध हो जाने के 
बाद (कुछ कमंज रूप अपने कारणभूत कर्मों से अनेक भव अन्तरित करके) उत्पन्न 
, होते हैं अतः (जिस प्रकार जीवित रहने के लिए मातृविद्वीन पुत्र का धात्री-आदि 
द्वारा अनुपालन किया जाता है, उसी प्रकार) रूपधर्मों के आयुःपरिमाण के अनुसार 
जीवित रहने के लिए उनका जीवितेन्द्रिय द्वारा अनुपालन किया जाता है, अतः चक्षु- 
दंशक-कलाप में आनेवाले ९ रूपों का उसी कलाप में स्थित जीवित द्वारा अनुपालन 
किया जाता है तथा श्रोत्रदशक में आनेवाले ९ रूपों का उसी कलाप में स्थित जीवित 
द्वारा अनुपालन किया जाता है। इसी प्रकार ५ कमंज कलापों में स्थित जीवित द्वारा 

सहजात कलापों का अंनुपाछ़न किया जाता है--इस प्रकार जानना चाहिए। यह 
' जीवितरूप, जिसमें कायप्रसाद एवं भावरूप नहीं होते, उस पाचक तेजस में भो तथा 
काय एवं भावरूपों से व्याप्त संम्पु्णं शरीर में व्याप्त रहता है । 


१, बे० भां० टी० । तु०--विसु० , पु० ३१६२ ॥ 

२, “सहजातानुपालनलवखणं जीवितिन्द्रियं । यथा हि+-बी जनिब्ब« 
त्तानि उप्पलादीनि बीजे विनट्ठे 'पि 'उदकानुपालितानि चिरम्पि कार 
जीवन्ति; एवमेव॑ निरद्धकम्मनिव्बताति कम्मजरखपानि कस्से असस्ते पि 
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आहाररूप' 
१०, कबव्ोकारो* आाहारो आहाररूप' नाम । 
कवलीकार आहार ही आहाररूप है । 


आहाररूप 
१०. कवलोकार आहार--कबकं॑ करीयतीति कबत्ठीकारो' जिस आहार का 
कवल ( कोर ) किया जाता है उसे 'कवत्हीकार आहार” कहते हैं । 
आहरीयतोति आहारो' मुख की मोर जिसका बाहरण किया जाता है उसे 
आहार” कहते हैं। अतः समस्त खाद्यपदाथे कवलीकार आहार हैं। किन्तु यहाँ 
स्थान्युपचार से ओजस का ही ग्रहण किया गया है'। 
लक्षणादि 
“ओजालक्खणो भाहारो रूपाहरणरसो तथा | 
उपत्थम्भनुपट्ठानो आहरेय्यपदटानो' ॥॥” 
मर्थात्‌ आहार ओजोलक्षण है । आहारज रूपों का धारण करना इसका कृत्य 
है । यह शरीर का उपष्टम्भन करनेवाला धर्म है-ऐपा थोगी के ज्ञान में प्रतिभातित 
होता है। आहाय॑ पदार्थ हो इसके आासन्नकारण हैं । 
लक्षण--उन उन भाहारों में आनेवाला ओजस ही आहाररूप का लक्षण है। 
उन उन भाहारों में होनेवाले पड़विध रस आहाररूप नहीं होते, वे तो 'रसालम्बन' 
नामक एकविध आलम्बन ही होते हैं । आहाररूप उन उन भाहारों में आनेवाला सार- 
रूप एक द्रव्य है। ग्रन्थों में इस आहाररूप को सार, ओजसू, स्नेह-आदि नामों से 
कहा गया है? | 
जीवितानुपालितानि सन्ततिवसेन वस्ससत॑ थि वस्ससहस्सं वि कप्पं वि सोछसकप्प- 
सहस्सानि पि जीवन्ति येव | तथा हि जोवितरहितानि इतररूपानि जीवन्ति नाम 
न होन्ति, तानि हि येन केन चित्तेन वा उतुना वा आहारेन वा जायन्ति, तस्मि 
निरुद्धे निरुज्ञन्ति ।/--प० दी, पु० २३७ । 
“हुं पन सह पाचनग्गिना जनवसेस-उपादिन्नकायं व्यापेत्वा पवत्तति ।!--विभा०, 
पुृ० १५०; प० दी०, पृ० २३९ | द्र०-विसु०, पु० ३१२; अट्टठु०, पृ० २६० । 
*, कवत्ठि्भा रो-स्या०; कवलिसुशारो-रो० । 
१, प० दी०, पृु० २३९; विभा०, पु० १५० । 
२. ब० भा० टी० । तु०-विसु ०, पृ० ३१३; अदट्ठ ०, पृ० २६५-२६६ । 
. “अज्ञोहरितब्बाहारसिवेहभुता ओजा इध आहाररूपं नाम ।'“-विभा०, 
'. पृ० १५१। 
अत्यतो पन अद्भमड्भानुसारिनो रसस्स सारभ्रृतो उपत्यम्भबलकारो भ्रुतनिस्खितों 
परभसिनिद्सिनेहो इध आहाररूपं नाम ।?“-प० दी०, पु० २३९९॥ 


इंड४ अभिषम्मत्य॑सद्भधहो [ छट्ठी 


११, इति च भ्रद्टारसविधस्पेत रूप सभावरूप, सलकक्‍्खणरूप , 
निप्कन्नत्प , रूपरूपं, सम्ससनरूप ति च सडखा। गच्छति । 
है ० 


द इस प्रकार १८ प्रकार के ये रूप स्वभावरूप, सलक्षणरूप, निष्पन्लरूप, रूप- 
रूप, एवं सम्मदंनरूप नामव्यवहार प्राप्त करते हैं । 


रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान--यह भाहार “ओजासद्भातो भाहारो, आहार- 
समुद्ठानरूपं” के अनुसार आहाररूप का धारण कृत्य करनेवाला होता है। ( उत्पन्न 
करना भी धारण करना कहा जाता है । ) भोजन करते समय स्कन्ध के बलवान एवं 
दृढ़ प्रतोत होने से यह आहाररूप सकरन्ध का उपष्टम्भन करनेवाला धम्म है--ऐसा 
योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है । भुक्त पदार्थ में विद्यमान ओजस्‌ को हो आहार- 
रूप कहते हैं, अतः उस आहार के आसन्नकारण भुक्त पदार्थ हो होते हैं । 


११, उपर्यक्त १८ प्रकार के रूपों को हो यहाँ स्वभावरूप-आदि नामों से 
व्यवहृत किया गया है। यहां 'सद्धंं/ इस पद के स्थान पर कहीं कहीं 'सद्भहं” पाठ 
भी दिखाई देता है; किन्तु वह उचित प्रतीत नहीं होता । 'सडस्ग्रह” शब्द का प्रयोग 
वहीं ठीक होता है जहाँ अन्य भर्थों का सडग्रह होता है । जहाँ केवल नाममात्र दिखाए 
जाते हैं वहां 'सद्धुं' शब्द का प्रयोग ही होना चाहिए, जेसे-- सा पनायं॑ एकादस 
विधापि कामावच रभूमिच्चेव सद्धं गंच्छति*,' तथा “छत्तिधम्मा सद्भहं गच्छन्ति३-... 
भादि | भतएव हमने यहाँ 'सट्डुं---इस पाठ का ही ग्रहण किया है । 

' सभावरूप--भावीयति लक्खीयति एतेना ति भावो” जिसके द्वारा लक्ष्य 
किया जाता है वह “भाव' है। 'सस्स भावों सभावो” स्वकोय ( भाव ) लक्षण को 
'सभाव' ( स्वभाव ) कहते हैं? । जेते--कक्खद्त्त' यह पृथ्वीधातु का लक्षण है। 
इसी प्रकार अपने पृथक्‌ लक्षणों से युक्त रूपों को 'स्वभावरूप!” कहते हैं। इसका 
सभावो यस्सा ति सभाव॑--इस प्रकार विग्रह करना चाहिए । 


*, ० चेत॑ं-स्या०; ० एतं-रो० । 
पं. संब्भचं-स्था०; सद्भहं-म० (ख), सी०, रो०, ना० । 
. ३, द्र०-अभि० स० ६: ३७ । 

२. द्र०-अभि० स० ५: ६ पु० ४७९ | 

३, द्र०-अभि० स० २: ३८ पु० ६१९४ | 

४. “कवखछत्तादिना अत्तनो भत्तनो समावेन उपलब्भनतो सभावरूप॑ नाम ।-विभा०, 
पु० ६१६५१ । 

_“अम्जापदेतरहितेन कक्‍्खतलत्तादिना अत्तनो भावेन सुद्धं रूपं समावरूप ॥?-प० 
दी०, पु० २४० । द 


परिच्छेरो ] रूपसमुद्देसो द्डप्‌ 


उपयुक्त विग्रह टीका-ग्रन्थों के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के 
अनुसार “भाव शब्द द्रव्यवाची है। अतः इसका विग्रह 'सन्तो भावो सभावो'--ऐसा 
करना चाहिए। अर्थात्‌ विद्यमान द्रव्य (परमाथंरूपेण द्रव्य सद्‌) हो स्वभाव है। अतः 
जो रूप परमार्थरूपेण प्राप्त होते हैं वे स्वभावरूप हैं । 


आकाश-आदि १० रूप उसी तरह (परमार्थरूप से) विद्यमान नहीं होते, अतः 
वे 'अस्वभावरूप” कहलाते हैं। आकाश-आदि (१० रूपों में से आकाश (अन्तराल) 
विद्यमान वस्तु नहीं है, दो रूपकरापों का समागम होने पर अपने आप इसका उत्पाद 
होता है। उपयुक्त ऐकान्तिक परमा्थरूपों में अविनाभावरूप से रहने के कारण इसे 
भी “रूप” कहा जाता है । वस्तुतः वह परमाथंधम न होकर प्रज्ञप्तिमात्र हैं। यद्यपि उन 
१० रूपों में से विज्ञप्तिदय कुछ कुछ विद्यमान की तरह प्रतोत होते हैं, किन्तु वे 
विज्ञप्तियाँ भी परमार्थद्रव्य नहीं है । अतः एवं कहा भी गया है: 


“सा अट्ठुरूपानि विय न चित्तसमुद्दना" 'चित्तसमुट्दानानं रूपान॑ विज्ञ्त्तिताय 
सापि चित्तसमुद्दाना नाम होति'”--इस “अट्ठ॒सालिनी' को 'मूलटीका” में भी उसकी' 
“त्ञ चित्तसमुट्टाना ति एतेन परमत्थतो अभाव॑ दस्सेति*”-.. इस प्रकार व्याख्या की 
गयी है । 

सलकंखणरूपं--अनित्यता, दुःखता, अनात्मता-ये तीन; तथा उपचय, सन्तत्ति, 
जरता एवं अनित्यता-नामक उत्पाद-स्थिति-भज्भध-ये रूपधर्मों को अनित्य, दुःख एवं 
अनात्म जानने के लिए लक्षण होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से सम्पन्न उपयुक्त १८ 
रूपों को ही सलक्षणरूप” कहते हैं? । आकाश-आदि, अनित्यता-आदि एवं उत्पाद- 
आदि लक्षणों से युक्त नहीं होते, थे 0: अलक्षणरूप? कहे जाते हैं। जब आकाशधातु 
उत्पाद-स्थिति-भज्भ स्वभाव नहीं होतो तब उसमें अनित्यता, दुःखता एवं अनात्मता 
लक्षण भी कैसे होंगे ? | 


जब कपल 2 ति निप्फन्न! जितका निष्पादन (उत्पादन) किया 
माता है? 7 /70 है । फेज रुपो तक कम लॉमकर्कारण उत्पस्त करते 
है तथा वतज, हनुज पव वाहारज रुपों को चित्त, ऋतु एवं आहार तामक कारण 
१. अट्ट०, पृ० ६८ । द 
२. ध० स० मू० टी०, पृ० ७२। 
३. “उप्पादादीहि अनिच्चतादीहि वा ल 
पु० १५१ । 
“उप्पादादिना अनिच्चतादिना न 
-प० दी०, पु० २४० । 
४. “परिच्छेदादिभावं विना अत्तनो 
रूपं नाम ।-विभा०, पृ० १५१ 
: “उजुकतो व कम्मादीहि पच्चये 
है| ० २३४० | 


पखणेहि सहितं ति सलवखर्ण ।”-विभा०, 
पद्धेतलक्खणेन सहित रूपं॑ सलकखणरूपं ।”? 
सभावेतेव कैम्मादीहि पच्चयेहि निप्फनन्‍्नत्ता निष्फन्न- 
। 


हि निष्फादितं रूप॑ निष्फन्नरूपं ।-प० दी०, 


६४६ अभिषम्मत्यसड्हो [ छट्टों 


उंत्पन्न करते हैं। (विस्तार के लिए 'रूपसमुट्दान! प्रकरण देखें |) आभाकाशधातु-भादि 
. उन उन कारणों से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, अतः उन्हें 'अनिष्पन्नरूप” कहते हैं । 
जैसे--यदि सम्बद्ध कारणों द्वारा अभिसंस्कार किया जाने पर दो रूपकलाप उत्पन्न 
होते हैं तो उनके बीच में आकाहधातु” नामक अन्तराल किसी कारण द्वारा अभि- 
संस्कार न किया जाने पर भी अपने आप उत्पन्न हो जाता है। “विज्ञप्ति आदि रूपों 
का अनिष्पन्त होना” उनकी व्याख्या के प्रसज्भ में स्पष्ट होगा । 
रूपरूपं--विकारस्वभाव को रूप” कहते हैं । उस विकारस्वभाववाले रूप को 
भी 'रूपं अस्स अत्थीति रूप! के अनुसार “रूप” कहते हैं। जेसे--अरिसस” (अशांस्‌) 
शब्द बवासीर नामक रोग के अथ्थं में प्रयुक्त होता है; किन्तु उस रोगवाले व्यक्ति को 
भी अरिससो अस्स अत्थीति अरिससो” के अनुसार अरिसस” (मशंस) कहा जाता 
है। अथवा-- रूप! शब्द मुख्य रूप से विकार स्वभाव! अर्थ में होता है; किन्तु यहाँ 
'गुणोपचार” से विकारस्वभाववाले रूपों को हो रूप” कहा गया है। जेसे--'नोल' 
शब्द का मुख्य अर्थ नीलवर्ण होता है; किन्तु गुणोपचार से उस वर्णंवाले वस्त्र को भी 
जोक” कहा जाता है' । 
कुछ स्थलों पर 'रूप” शब्द के, जिनका विकार स्वभाव नहीं होता ऐसी 
आकाश-आदि धातुओं में भी, रूढि से प्रयुक्त होने से उन आकाश-भादि धातुओं से 
सम्मिश्रण न होने देने के लिए उपर्युक्त १८ निष्पन्न रूपों को 'रूपरूप” कहा गया है। 
जेैसे--दुक्खदुक्ख, सद्धारदुबख, एवं विपरिणामदुक्ख | यहाँ भनेक प्रकार के दुःखों 
में से 'दुःख' दब्द द्वारा सुखसहगत, उपेक्षासहगल्त एवं रूपधर्मो को संस्कारदुःख एवं 
विपरिणाम॒दुःख कहा गया है। उन सुखसहगत, उपेक्षासहगत एवं रूपधर्मों से सम्मि- 
श्रण न होने देने के लिए तथा केवल दुःखमात्र होनेवाले देषमूलद्यय एवं दुःखसहगत 
कायविज्ञान का ग्रहण करने के लिए “दुक्खदुक्ख” कहा गया है। अतएव “रूपमेव रूपं, 
रूपरूपं' 'दुक्खमेव दुवखं दुक्खदुक्ख! कहा जाता है। अर्थात्‌ विकांरस्वभाववाले रूप 
को ही 'रूपरूप” तथा केवल दुःख को “दुक्खदुक्ख” कहते हैं । हा ह 
.  आकाश-आदि अनिष्पन्न रूपों को, विकारस्वभाव न होने के कारण “अरूपरूप! 


कहा जाता है | आकाशधातु-आदि अनिष्पन्न रूपों को एकान्तेन विकार स्वभाव होने 


से 'रूप” नहीं कहा जाता, अपितु विकारस्वभाववाले निष्पन्तरूपों के साथ अविनाभाव 

से होने के कारण तद्धमोंपचार से “रूप” कहा जाता है । क्‍ 
सम्मसनरूपं--'सम्मसीयते ति सम्मसनं” अनित्यता-बादि लक्षणों से युक्त होने 

के कारण विपश्यना-कम्मट्टान करनेवाले योगी पुदुगल द्वारा इन निष्पन्नरूपों का 


१. “हप्पनलक्खणसम्पन्नं निप्परियायरूपं रूपरूपं । यथा दुबखदुबखं, अज्झत्त-अज्ज्त्तं 
ति ।-प० दी०, पृ० २४० । 
“'हंप्पनसभावो रूपं, तेन युत्तं पि रूप । यथा--अरिससो, नीलुप्पंल॑ ति। स्वायं 
रूपसद्ो व्िहया अतंस्भावे पि पव्ततीति अपरेन रूपसद्देन विसेसेत्वा “रूपरूपं! ति 

: बुत्त + यथा-- दुक्खदुक्ख' ति ।-विभा०, १० १५१। 

२, विसु० महा०, द्वि० भा०, पु० १०९ । 
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१२, क्राकासधातु परिच्छेदरूपं नाम । 
आकाशधातु परिच्छेद रूप है । 


आलम्बन करके उनका अनित्य, दुःख एवं अनात्म--इस प्रकार विपव्यनाज्ञान से 
सम्मशंन किया जा सकता है, अतः इन निष्पन्नरूपों को सम्मर्शनरूप' भी कहते हैं'। 
आकाशधातु-आदि अनिष्पन्न रूपों के अनित्यता-भादि लक्षणों से युक्त न होने के 
कारण उनका विपश्यनाज्ञान द्वारा सम्मशंन नहीं किया जा सकता है, अतः उन्हें 
असम्मशंनरूय' कहते हैं । 
परिच्छेदरूप 


१२. आकाश+-'“न कस्सतीति अकासो, अकासो येव आकासो” ( 'कस विले- 
खने”) जिस प्रदेश का विलेखन नहीं किया जा सकता उस प्रदेश को 'अकास' कहते 
हैं। इस 'अकास' को ही 'आकास' कहा जाता है*। यहाँ स्वार्थ में 'ण” प्रत्यय हुआ है। 

आकाश चार प्रकार का होता है; यथा : 

“अजटो परिच्छिन्नो च कसिणुग्घाटिमों तथा | 
परिच्छेदाकासो चा ति आकासो हि चतुब्बिधो: ॥ 


अजटाकाश--जिसमें जटा अर्थात्‌ सद्धीणंता नहीं है भर्थात्‌ जो खुला आकाश 
है वह 'अजटाकाश' है। कामभूमि से छेकर रूप-ब्रह्मभूमि तथा उससे भी ऊपर 
अजटाकाश होता है | पृथ्वी, अपू, वायु के नीचे भी अजटाकाश है । 


.... परिच्छिन्नाकाश--किसी वस्तु से घिरे हुए आकाश को 'परिच्छित्नाकाश' 
कहते हैं; जेसि--घटाकाश । द 


१. 'सद्भुतलक्खणयुत्तताय अनिच्चतादिकं लवखणत्तयं आरोपेत्वा सम्मसनारहं रूप॑ 
सम्मसनरूपं”---प० दी०, पृ० २४० । 

“परिच्छेदादिभाव॑ अतिककमित्वा सभावेनेन उपलब्भनतो लवखणत्तयारोपनेन सम्मसितुं 
अरहत्ता सम्मसनरूपं ।--विभा०, पु० १५१ । 

२. विभा०, पृ० १५१ | तु०--“ते ते दब्बसम्भारा वा रूपकलापा वा विस विस भुसो 
कासन्ति पकासन्ति एतेना ति आकासो। निस्सत्तनिज्जीवट्टेन धातु, आकाससद्धाता 
घातू ति आकासघातु ।/--प० दी०, पृ० २४० । “'विश्गहाभावतों न कसति कसित॑ 
छिन्दितुं न धक्का, न वा कासति £दिव्बतीति अकासं, अकासमेव आकासं । तदेव 
निस्तत्तनिज्जीवट्ठेन आकासघातु ।--विसु ० महा०, द्वि० भा०, पु० ८८॥ द्र००- 
घ० स० मू० टी०, पृ० १५२; विसु०, पृ० ३१२; अदठ, पु० २६२। 

३. ब० भा०, ठी०। 
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विज्जत्तिरूप 
१३, फकायविज्जत्ति, व्ोविज्ञजत्ति--विज्जत्तिरूप नाम ॥ 
कायविज्ञप्ति एवं वाग्विज्ञप्ति को विज्ञतिरूप' कहते हैं । 


में आनेवाले ९ कसिणों में से किसी एक को हटाने से प्राप्त आाकाशप्रज्ञप्ति को 'कसिणु- 
गाटिमाकास' कहते हैं | 
परिच्छेदाकाश--'परिच्छिन्दतीति परिच्छेदो” अर्थात्‌ जो रूपकलापों का 
परिच्छेद करता है, अर्थात्‌ दो रूपकलापों में असंसृष्टभाव का भापादान करता है वह 
परिच्छेदाकाश है' | 
हे इस रूपपरिच्छेद में आकाश” श्रब्द से परिच्छेदाकाश का ही ग्रहण किया 
गया है| 


लक्षणादि ९, [2 ० 
“वपरिच्छेदलक्खणं खं परियन्तप्पकासन | 


मरियाद-उपट्ठानं. परिच्छिन्नपदट्वानं  ॥” 
अर्थात्‌ आकाशधातु परिच्छेदलक्षण है। रूपकलापों के पर्यन्त ( सीमा ) का 
प्रकाशन करना इसका कृत्य है। यह रूपकलापों की' मर्यादा हैं--ऐसा योगी के ज्ञान 
में प्रतिभासित होता है। परिच्छिन्‍्न रूपकलाप ही इसके आसब्न कारण हैं । 
... विज्ञप्तिख्प 
१३, विज्ञप्ति--'अधिप्पायं विज्ञापेतीति विज्ञत्ति' जो अभिप्राय विज्ञापित 
(प्रकाशित) करती है उसे “विज्ञप्ति! कहते हैं? । हस्त, पाद-आदि के सश्चालन करने- 
वाले तथा बोलनेवाले व्यक्ति के अन्त: (भीवरी) अभिप्राय को विज्ञापित करनेवाले 
विद्येष आकार को 'विज्ञप्ति' (विशेष आकृति) कहते हैं । वह विज्ञप्ति यद्यपि परमार्थरूप 
से कोई रूप नहीं है, फिर भी चतुर जन लोक में उस आाकारविशेष को जान सकते 
हैं, अतः उसे “विज्ञप्ति! कहते हैं। उस विज्ञप्ति का तृतीय मनोद्वारवीथि द्वारा ज्ञान 
होता है? । इस विषय का प्रतिपादन 'वीथिसमुच्चय' में किया जा चुका है। 
कायविज्ञप्तिन्‍-'कायेन विज्ञ्त्ति कायविज्ञत्ति” सत्त्व के भीतरी स्वभाव (छल्द) 
को हिलनेवाले काय से विज्ञापित करनेवाली आक्ृति 'कायविज्ञप्ति! है* । 
जेसे--किसी एक शिष्य को आने के लिए! हाथ के सद्धेत से बुलाते समय 
'वह यहाँ आए'--ऐसा चित्त सवंप्रथम उत्पन्न होता है । जब चित्त उत्पन्न होता है तब 
... है, प० दी०, पृ० २४०, विभा०, प० १५६ । 
२. ब० भा० टी० । तु०--विसु ०, पृ० ३१२; अट्ठ ०, पृ० २६२ । 
३, अट्ु ०, पु० २६१। 
४. घ० स० मु० टी०, पु० ७२-७३ । 
५, विसु०, पृ० ३१२; अट्ट०, पृ० ६८, २६०; “चोपनकायभावतो कायो च सो 
अंधिप्पायविज्ञापनतो विच्ञत्ति चा ति कायविज्ञत्ति /” विसु० महा०, 
द्विी० भा०, पु० ८८ । 


कसिणुग्घाटिमाकास>“नवम परिच्छेद में आकाशानन्त्यायतनध्यान के प्रसद्भ 
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अनेक चित्तज रूपकलाप स्कन्ध में उत्पन्न होते हैं। हिलने वाले हाथ में उत्पन्न 
चित्तजकलापों में वायु अन्य महाभूतों की अपेक्षा अधिक शक्तिशालीं होती है। वह 
वायुधातु प्राकृत काल की तरह नहीं, अपितु एक विशेष प्रकार के भाकारवालो होती 
है । उस वायूधातु की यह विशेष आकृति (गति) ही यहाँ विज्ञप्ति' है। एक पलक- 
काल में लाखों करोड़ों चित्त उत्पन्न हो सकने से उन चित्तों में विज्ञप्ति को उत्पन्न 
कर सकनेवाले चित्त भी अनेक उत्पन्न होते हैं। उन जित्तों के प्रत्येक उत्पादक्षण में 
एक विशेष आक्ृति के साथ वायुधातु के आधिक्यवाले चित्तजकलाप पुनः पुनः होते 
रहते हैं । भतः हाथ निग्चल न रहकर हिलता डुलता रहता है। इस प्रकार का 
हिलना डुलना वायु द्वारा वृक्षों के हिलने डुलने की तरैंह अनियमित नहीं है; अपितु 
चित्त के उन्द के अनुसार हिलने डुलने के लिए वायुधांतु एवं विज्ञप्तियाँ उत्पन्न होती 
हैं, अत: जिस प्रकार नाव “के पीछे बेठकर उसे चलानेवाला व्यक्ति नाव को गन्तव्य 
स्थल पर पहुँचने के लिए सन्तुलित करके चलाता है उसी तरह वायुधातु एवं विज्ञप्ति 
भी सहजात रूपधर्मों का चित्त के छन्दानुसार हिलना डुलना सन्तुलित करती हैं ॥ 
इस प्रकार हाथ हिलाकर दिखलाते समय शिष्य द्वारा “गुरुदेव मेरा आगमन 
चाहते हैं--ऐस। गुरु का भीतरी छन्‍्द (भाव) जान लिया जाता है । इस तरह जानने 
में (चित्त, चित्तजरूप, हिलना डुलना एवं विशेष आक्ृति'--संक्षेपत्त: ये चार चीजें 
प्रधान होती हैं । इनमें से केवल चित्त, चित्तजरूप या हिलने डुलनेमात्र से बुलानेवाले 
की भोतरी इच्छा नहीं जानी जा सकती | यदि जानी जा सकती तो केवल चित्तमात्र 
उत्पन्न होते समय या निशचल चित्तज रूपों के उत्पन्न होते समय या सुषुप्तिकाल में 
हाथ पेर के हिलते डुलते समय भीतरी इच्छा का ज्ञान हो जाना चाहिए; किन्तु ऐसा 
नहीं होता । वस्तुतः विशेष आक्ृतिमात्र से हो बुलानेवाले की इच्छा जानी जा सकती 
है; क्योंकि हिलनेवाले हाथ के अवयभूत चित्तजकलापों में वायुधातु उत्पन्न होती है । 
उस वायुधातु की विशेष आकृति से हो भीतरी भाव जाना जा सकता है। उस विशेष 
प्रकार की आक्रृति ( गति ) को ही यहाँ 'विज्ञप्ति' कहा गया है" । 
[ 'अट्डसालिनी” में इस प्रसद्भ में शकट की उपमा दी गयी है, उसे वहीं 
देखना चाहिए | ] क्‍ 
वाग्विज्ञप्ति--'वचिया विज्ञ्त्ति वचोविञज्ञत्ति! सत्त्व के भीतरी भाव को 
उच्चरित वाक्‌ से विज्ञापित करनेवाली विशेष बाक्ृति ही 'वाग्विज्ञप्ति' है) । इस 
विशेष आकृति को “विकाररूप' कहते हूं । 
जैसे-किसी एक छिष्य को आने के लिए पुकारते समय 'वह यहाँ आए--ऐसा 
चित्त सवंप्रथम उत्पन्न होता है, तदनन्तर उसको पुकारने के लिए शब्दों का विचार 
१. द्र०-विभा०, पु० १५१-१५२; प० दी०, पु० २४०-२४१ । 
२. अदु०, पृ० ६८ । 
३. विसु०, पृ० ३१२; “चोपनवाचाभावतो अधिप्पायविज्ञापनतो च वची च सा 
विज्ञत्ति चाति वचीविज्ञत्ति /“-विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० ८८; अट्ठु०, 
पृ० ७१, २६९१। 


१५० अभिषम्मत्थसड्भहो [ छट्टी 


होता है। इन चोजों को पूर्वाभिसंस्कार कहते हैं । इसका शब्द की उत्पत्ति से कोई 
सम्बन्ध नहों है । फिर “आ' शब्द को कहनेवाली मनोद्वारिकवीथि के उत्पन्न होने पर 
प्रथम जवन से उत्पन्न चित्तजकलाप में अन्य भूतों की अपेक्षा पृथ्वीधातु को शक्ति 
अधिक होती है। वह पृथ्वीधातु भी प्राकृत काल की पृथ्वीधातु की भाँति नहीं होतो; 
अपितु उसमें एक विशेष प्रकार की आकृति होती है। पृथ्वीधातु की उस विशेष 
आकृति को हो वाग्विज्ञप्ति! कहते हैं | ( शब्द के उत्पत्तिस्थान कण्ठ-आदि में कमंज, 
ऋतुज एवं आहारज कलापों के सवंदा उत्पन्न होते रहने को भी जानना चाहिए | ) 
कण्ठ-आदि स्थानों में उस विशेष आक्ृतियुक्त चित्तज पृथ्बोघातु से कण्ठस्थित कमंज, 
ऋतुज एवं आहारज पृथ्वीधातुँका सद्धुट्नन होता है । उस सद्भटटन से शब्द की उत्पत्ति 
होतो है | किन्तु वह शब्द दूसरों द्वारा सुनने जितना स्पष्ट नहीं होता । उसी तरह 
द्वितीय जबन, तृतीय जवन-भादि तथा द्वितीय मनोद्वारवीथि एवं तृतीय मनोद्वारवीथि- 
आदि से उत्पन्न चित्तज पृथ्वीधातु से पूर्वोक्त त्रिज ( कम, ऋतु, एवं आहार से 
उत्पन्न ) पृथ्वीधातुओं का सद्भृट्टन होने पर ( व्याकरणशास्त्र के हस्व, दीघं अक्षरों 
के नियम के अनुसार ) एक चुटकी बजाने जितने काल में “अ' इस प्रकार का अस्पष्ट 
शब्द उत्पन्त होता है | दो चुटकी बजाने जितने काला में “आ” इस प्रकार का स्पष्ट 
शब्द उत्पन्न होता है । तीन चुटकी बजाने जितने काल में सम्बोधन समथ प्लुत 
'“आर' शब्द उत्पन्न होता है। इस तरह पृथ्वीधातुओं का परस्पर सद्धृद्ठन होते 
समय वह सच्धूद्नन अनियमित न होकर विज्ञप्ति की वजह से चित्त के भाव के 
अनुसार होता है । 

उपर्यक्त क्रम से आर३'-यह शब्द उत्पन्त होने पर शिष्य द्वारा “गुरुदेव मेरा 
आगमन चाहते हैं“-ऐसा गुरु का भोतरी भाव जाना जाता है। यद्यपि शब्द पृथ्वी- 
धातुओं के सडम्घटन से उत्पन्त होता है, तथापि इच्छानुसार शब्द का होना विज्ञप्ति 
के कारण ही. होता है। अतएव “अधिप्पायं विज्ञापेति'--ऐसा कहा गया है। भर्थात्‌ 
विज्ञप्ति चित्त के अभिप्राय का प्रकाशन करती है' | तथा वह 'विज्ञायतोति विज्ञत्तिः 
के अनुसार मनोद्वारवीथि से जानी जाती है--इसे भी जानना चाहिए । 


लक्षणादि 
“विज्ञत्तियो अधिप्पायप्पकासनरसा चल- 
. घोसहेतु-उपद्ठाना. चित्तजभूपदद्वाना" ॥” 

अभिप्राय का प्रकाशन ही विज्ञप्तियों का कृत्य है। ये विज्ञप्तियाँ चलन एंवं 
शब्द की हेतु हैं--ऐसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है । चित्तज महाभूत इनके 
आसब्न कारण हैं । 

१, विभा०, १० १५२-१५३; प० दी०, प० २४१-२४५ | 

२, ब० भा० दी० ॥ तु०-विसु०, पृ० ३१२; अट्टू ०, पु० २६०-२६१ । 


परिच्छेदों ] रूपसमुद्देसो ६५१- 
विकाररूप 
. १४. रूपस्स लहुता, सुदुता', कस्स|ञ्जता',  विज्जत्तिहय! 
विकाररूपं नाम | पा 
रूप को लघुता, मृदुता, कर्मण्यता एवं विज्ञप्तिहय--ये विकाररूप हैं । 


विफाररूप 


१४. ये विका ररूप पृथक परमार्थ स्वभाव से प्राप्त रूप नहों हैं, अपितु निष्पन्न 


रूपों की प्रकृति (स्वभाव) से उत्पन्न विशेष आकार हैं" । 

लहुता--'लहुनो भावों लहुता” लघु निष्पन्त रूपों के भाव अर्थात्‌ विशेष 
आकृति को ही 'लघुता' कहते है। ऋतु, चित्त, एवं आहार नामक तोन कारणों से 
उत्पन्न त्रिज निष्पन्त रूपों का लघु होना उनकी प्रकृत्यवस्था से भिन्‍न एक विशेष 
आकार ही होता है। यह विशेष भाकार ही लघुता” रूप है। ढ 

मुदुता--मुदुनो भावो मुदुता” मुदु त्रिज निष्पन्न रूपों के भाव अर्थात्‌ विशेष 
आकार को ही 'मृदुता' कहते हैं। त्रिज निष्पन्न रूपों का मुद्ु होना उनकी प्रक्ृत्य- 
वस्था से भिन्‍न एक विशेष आकार होता है। यह विशेष आकार हो 'मुदुता' है। 

कम्मञ्ञजता--कम्मज्ञस्स भावों कम्मज्ञता' कम में कुशल (उपयुक्त) त्रिज 
निष्पन्न रूपों के भाव अर्थात्‌ विशेष आकार को “कर्मण्यता' कहते हैं। त्रिज निष्पन्त 
रूपों का कमंण्य होना उनकी प्रकृत्यवस्था से भिर्त एक विशेष आकार है। यह 
विशेष आकार ही “कमंण्यता' नामक रूप है | 

लघुता-आदि रूपत्रय सच्त्वसन्तान में ही उपलब्ध हो सकते हैं। 'लहुतादित्तय॑ 
उतुचितआहारेहि सम्भोति” इस वचन के अनुसार जब चित्त ग्लान होता है या ऋतु 
आहार-भादि विषम हो जाते हैं तब स्क्रन्ध-सन्तति के चार महाभूतों में भी विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं तथा शरोर में इलेष्मिक, वायवीय एवं पित्तज व्याधियाँ उत्पन्त 
हो जाती हैं | ऐसी अवस्था में लघुता-आदि रूपत्रय भी उत्पन्न नहीं होते । 

आबन्धनस्वभाव अप्‌-धातु के विषम अर्थात्‌ न्‍्यून या अधिक होने पर निष्पन्न 
रूपों में दौधिल्य आ जाता है, अतः ऐसी अवस्था में स्कन्धसब्तत्ति में लघुता नहीं हो 
सकतो | खरस्वभाव पृथ्वीधातु जब विषम होती है तब्ब निष्पन्न रूपों में भी इस 
(खर) स्वभाव की अधिकता हो जातो है--ऐसी अवस्था में निष्पत्न रूपों में भी 
मुदुता का उत्पाद नहीं हो पाता । विष्टम्भनस्वभाव वायुधातु में जब विषमता हो 
जाती है तब निष्पन्त रूपों में भी विष्टम्भनाधिक्य उत्पन्न हो जाने से उनमें कर्मण्यता 
नहीं हो पाती | (तेजोधातु तो रूप को उत्पन्न करनेवाली ऋतु होने के कारण सम्पूर्ण 


+.+, रूपस्स मृदुता रूपस्स कम्मण्ञजता--स्या० । पं, ० च--स्या० । 
१. प० दो०, पु० २४५; विभा०, पृ० १५३। 
२, प० दी०, पृ० २४५; विभा०, प० १५३। 
३, द्र०--अभि० स० ६: ६१। 


५ 


इ्ष्२ अभिधस्मत्यसज्भहो | छट्टो 


लक्खणरूप 
१५. रूपस्स उपचयो, सनन्‍्तति', जरता, अनिच्चता' लक्‍्खणरूप 
नास ॥ 
रूप का उपचय, सनन्‍्तति, जरता एवं अनित्यता लक्षणरूप है । 


विकारों में यथायोग्य होती है ।) जब चित्त प्रसन्‍न होता है तथा ऋतु एवं आहार- 


आदि सम होते हैं। तब चित्त, ऋतु, एवं आहार से उत्पन्न महाभूत भी सम होते 
हैं। अतः इलेष्मा, वायु एवं पित्त के भी सम होने से त्रिज निष्पन्न रूपों में लघुता, 
मुदुता एवं कमंण्यता उत्पन्न होतो हैं। ये जब उत्पन्न होती हैं तब तीनों एक साथ 
हो उत्पन्न होती हैं, पृथक पृथक्‌ नहीं; किन्तु इनका विशेष विशेष आकार देखकर 
ही इनकी पृथक्‌ पृथक्‌ गणना की गयी है' | 

..लक्षणादि : 


लहुता लहुलक्खणा गरुभावविनोदना । 
लहुपरिवत्तृपट्टाना लहुरूपपदद्ाना* | 
लघुता लघुलक्षणवाली है। भप्‌-धातु में विकार होने से उत्पन्न गुरुता का 
अपनोदन ( हटाना ) इसका कृत्य है। यह लघुपरवर्त्ती के रूप में योगी के ज्ञान में 
प्रतिभासित होतो है | लघु निष्पन्नरूप इसके आसन्‍्न कारण हैं | 
मुदुता मुदुलक्वणा थद्धभावविनोदना। 
अविरोधितुपट्टाना. मुदुरूपपदट्वानार ॥ 
मुदुता मुदुलक्षणवाली है। पृथ्वीधातु के विकार से उत्पन्त कठोरता का 
अपनोदन इसका कृत्य है। यह कायदृत्य में अविरोधी रूप में योगी के ज्ञान में प्रति- 
भासित होती है। [जिस प्रकार मुदुस्वभाववाले व्यक्ति का लोक में भी किसी से 
विरोध नहीं होता इसी तरह मुदुता रूप भी सभी कायहत्यों का विरोधी नहीं होता ।] 
मृदु निष्पन्‍्तरूप इसके आसन्‍्न कारण हैं । 
कम्मञ्ञजता तंलवखणा अकम्मञ्जविनोदना । 
अदुब्बलतुपटना कमस्मञ्ञरूपपदट्वाना ॥ 
कमंण्यता उन उन छृत्यों में कमंण्यतालक्षणवाली है। वायुधातु के विकार के 
कारण उत्पन्न अकमंण्यता का अपनोदन इसका कृत्य है। 'यह अदोबंल्यस्वभाव है'-- 
ऐसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है। कायकमं में कमंण्प निष्पन्नरूप इसके 
आसन्‍्न कारण हैं। | 


लक्षणरूप 
१५. सम्बद्ध कारणों द्वारा अभिसंस्कार करने पर उत्पाद होता है, उत्पाद होने 


पर जरता होतो हैं, जरता होने पर भज्भ होता है--इस प्रकार उत्पाद, जरता एवं 


+.+ , रूपस्स सम्तति, रूपस्स जरता, रूपस्स अनिच्चता--स्यथा० ॥ 
१२. प० दी०, पु० २४५-२४६ | 
२. ब० भा० टो० । तु०--विसु०, पु० ३१२-३१३; अट्ठ ०, पृ० २६२ । 
३. ब० भा० टी० । तु०--विसु०, पृ० ३१२-३१३; अट्ट ०, पु० २६२ ॥ 
४. ब० भा० ट्ी० । तु०--विसु०, पृ० ३१२३-३१३; अट्ठु०, पु० २६२ । 


परिच्छेदो ] रूपसमुद्देसो द्ष्‌रै 


अनित्यता (भद्भ) देखकर “यह रूपधरमं अपने कारणों से भभिसंस्कृत “संस्कृत” 
धरम है”--ऐपा लक्षण किया जाता है, अतः इन उपचय-आदि को “लक्षणरूप! 
कहते हैं'। नामधर्मों को लक्षित करनेवाले जाति, जरा एवं अनित्यता को “लक्षणनाम' 
कहते हैं | ये लक्षणरूप एकान्त रूप से परमार्थ-धर्मं नहों हैं; अपितु निष्पन्न रूपों की 
उत्पाद, जरता एवं अनित्यता नामक अवस्थाओं को द्योतित करनेवाले प्रज्प्त धर्म हैं | 
यहाँ उपचय एवं सन्तति को “उत्पाद”, जरता को 'स्थिति' तथा अनित्यता को “भज्भ' 
कहते हैं । 
उपचय--यहाँ “उप! शब्द “आदि! अं में प्रयुक्त हुआ है। जेसे--दानं 
भिक्‍खवे ! पण्डितुपञ्ञत्त' इत्यादि वचनों में 'उप' शब्द “भादि अथं में प्रयुक्त हुआ है। 
प्रतिसन्धिक्षण में गर्भेशयक (गब्भसेय्यक) सत्त्वों के कायदशक, भावदशक (वं॑ वस्तुदशक 
के सर्वप्रथम उत्पाद तथा संस्वेदज एवं औपपादुक सत्त्वों के चक्षुष्‌, श्रोत्र-आदि ७ दशकों 
के सर्वप्रथम उत्पाद को 'उपचय' कहते हैं। अपि च--'उप' शब्द “उपरि' अर्थ में भी 
प्रयुक्त होता है। जैसे--'समट्ठें उपसित्ते च ते निसीदिसु मण्डपे' इत्यादि में “उप' दान्द 
“उपरि' अर्थ में प्रयुक्त हुमा है। किसी एक भव में प्राप्य रूप जबतक परिपूर्ण नहीं 
होते तबतक उनके ऊपर ऊपर बढ़ते हुए उत्पाद को 'उपचय” कहते है। गर्भेशयक 
(गब्भसेय्यक) सत्तवों में ग्यारहवें सप्ताह में ([विभावनी” के अनुसार सातवें सप्ताह में) 
चक्षुष, श्रोत्र, प्राण एवं जिह्दा दशक उत्पन्न होते हैं ओर उस समय एक भव के 
लिए रूपों का उत्पाद परिपूर्ण होता है। अतः चक्षुष्‌, श्रोत्र, त्राण एवं जिह्ठा दशकों 
के उत्पाद पर्यान्‍त उत्पन्न होनेवाले सभी रूपों के उत्पाद को 'उपचय' कहते हैं. । 
सनन्‍्तति--'सम्बन्धा तति सन्तत्ति” सम्बद्ध वृद्धि को 'सन्तति” कहते हैं! । एक 
भव में प्राप्त होने योग्य रूपों के परिपूर्ण होने के बाद उनके पुनः उपबुहित होने को 
१. “ 'लक्खणरूपं' नाम धम्मानं तंतंअवत्यावसेन लक्बणहेतुत्ता /--विभा०, 
पु० १५३ | 
“लक्खीयन्ति सलल्‍लक्खीयन्ति विनिच्छीयन्ति धम्मा 'इमे सद्भुता ति एतेना ति 
लक्खणं । सद्भुतभावजनननिमित्तं ति अत्यो ।/-प० दी०, पृ० २४७ । 

, “चयन चयो, पिण्डवसेन अभिनिब्बत्तीति अत्यो। आदितो उपरितो च चयो 
उपचयो, पठमाभिनिब्बत्ति उपरुपरि वड्ढ चाति अत्यो। भयं हि 'उप सद्दो 
“उपञ्ञत्त ति आदीसु विय पठमत्यो, 'उपसित्त ति आदीसु विय 'च उपरितत्यो 
ति ।”-प० दी०, पुृ० २४६; बविसु०, पु० ३१३; अट्ठ०, पृ० २६३; विभा०, 
पु० १५३; “पठमं उपरि च्‌ चयो परवत्ति उपचयो ।”-विसु० महा०, द्वि० भा०, 
पु० ८८ । 

“आदितो चयो “आचयो”, पठमुप्पत्ति। उपरि चयो उपचयो"''पालियं पन उप 
सहो पठमत्यो, उपरि-अत्यो च होतीति आदिचयो उपचयो, उपरिचयो सनन्‍्ततीति 
अय॑ अत्यो विज्ञायतीति ।-ध० स० मु० दटी०, पृ० १५२ । 

३, “तननं वित्यारणं तति, सम्बन्धा तति पुनप्पुनं वा तति सन्तति ।”-प० द्वी०, 

पृ० २४६; विसु० महा०, हि० भा०, पु० ८८ । 


-ः्छ 


ना 


' दै५४ 


अभिषम्मत्थसद्धहो ( छट्टी 


१६. जातिरूपमेव पनेत्थ उपचयसन्ततिनासेन पव॒च्चतोति । 
जातिरूप हो यहाँ “उपचय एवं सनन्‍्तति' नाम से कहा गया है। 


_ सन्तति' कहते हैं। अतः गर्भेशयक (गब्भसेय्यक) सत्त्वों की सन्तान में चक्षुदंशक- 


आदि दशकों का सवंप्रथम उत्पाद होने के अनन्तर मरणपयंन्त रूपकलापों के पुनः 
पुनः उत्पाद को हो 'सन्तति” कहते हैं। संस्वेदज एवं औपपादुक सत्त्वों की सन्तान में 
प्रतिसन्धिक्षण में ही सम्पूर्ण रूपों का उत्पाद परिपूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिसन्धि के 
उत्पादक्षण के अनन्तर पुन: सभी उत्पादों को 'सन्तति” कहते हैं। नदी के किनारे 
कुआँ खोदते समय सर्वप्रथम जल का निकलना--आदि! अर्थवालले 'उपचय” की तरह 
होता है। पूरा कुआँ भरने के लिए जल का ऊपर ऊपर बढ़ना “उपरि' अर्थवाले 


_उपचर्या की तरह होता है । तथा जल का बढ़कर ऊपर से बहने रुगना 'सन्तति” की 


तरह ६--इस प्रकार अटुकथाओं में उपमा दी गयी है" ॥ 
यह उपचय एवं सनन्‍्तति स्कन्ध के बाहर वुक्ष, परवंत-आदि बाह्य रूपों में भी 


प्राप्त होतो हैं-ऐसा लोग मानते हैंँ। एक वृक्ष के सर्वप्रथम उत्पाद एवं यथायोग्य 


बढ़ते हुए पुष्ट होने को 'उपचय' तथा वृद्धि का वेग समाप्त होने पर यथायोग्य अपने 
स्वभाव में स्थित होने को 'सन्तति” कहते हैँ--इस प्रकार जानना चाहिए* | 
जरता एवं अनित्यता--“जरानं भावो जरता' जीणं निष्पन्न रूपों के भाव को 


 जरता' कहते हैं?। अर्थात्‌ निष्पन्न रूपों के उत्पाद के अनन्तर निरुद्ध होने से पहले 
४९० क्षुद्र क्षणमात्र स्थितिकाल को जी्ण स्वभाव होने से 'जरता” कहते हैं । [यह अति- 


सूक्ष्म काल है। निष्पन्न रूपों के उत्पाद के अनन्तर जब तक उनका भज्भध (निरोध) 
नहीं होता, इस बीच के काल अर्थात्‌ स्थिति को “जरता' कहते हैँ | रूप का एक क्षण 


' चित्तवोथि के १७ क्षण के बराबर होता है। इन १७ क्षणों में भी क्षुद्रक्षण ५१ होते हैं, 
- क्योंकि प्रत्येक क्षण में उत्पाद, स्थिति एवं भद्भु नामक तोन क्षुद्रक्षण होते हैं। इन 


५१ क्षुद्रक्षणों के बराबर रूप का एक क्षण होता है । इन ५१ क्षुद्र क्षणों में से सबंप्रथम 


: उत्पादक्षण को.एवं सबसे अन्तिम भद्धुक्षण को निकाल देने पर चित्त के ४९ क्षुद्रक्षण 


के बराबर रूप को जरता का काल होता है! ] 
'अनिच्चानं भावों अनिच्चता” अनित्य निष्पन्न रूपों का भाव 'बनित्यता” है*। 
- अथत्‌ ४० क्षुद्रक्षण स्थितिकाल पूर्ण होने के अनन्तर 'निरोध” नामक भड्भक्षण को 
“अनित्यता' कहते हैं । 'सब्बे सद्भारा अनिच्चा' के अनुसार सब नामरूपात्मक संस्का र- 
धघ॒म्म अनित्य हैं। इन अनित्य त्ताम-रूप संस्कार-धर्मों के अनित्य (निरोध) स्वभाव को 
'अनित्यता' कहते हैं" । 
१६, अन्य पालियों में सभी उत्पाद को सामान्य रूप से 'जाति! कहा गया 
है। 'धम्मसज़ुणि' पालि में एक भव में “सर्वप्रथम उत्पन्त होना, सम्परिपूर्ण 
१. द्र०-विसु०, पु० ३१३; अट्टठ ०, पु० २६३ । 
२. १० दी०, पृ० २४६ 
३. अट्टु ०, पु० २९३; विसु०, पु० ३१३ । 
४, अहु ०, धु० २६४ । 
५. विभा०, पृ० १५३ | ट्र०-प० दी०, पृ० २४७; विसु०, पु० ३१३ । 


परिच्छेदों ] रुपसमुददेसो ६५५ 


१७, एकादसविधस्पेत॑* रूप' अट्ववीसतिविध॑ होति सरूपवसेन । 
१८, कर्थ ? 
भुतपण्पसादविसया भावों हृदयमिच्चपि ॥ 
जीविताहाररूणेहि अट्टारसविध॑ तथा ॥ 
परिच्छेदो व विज्जत्ति विकारों लक्खणं ति च । 
अनिपष्फन्ना द्सा चेति अद्ववीसविधों भवे ॥ 
अयसेत्य रूपसमुद्देसो 
एकादश प्रकार का भो यह रूप स्वरूपवद् २८ प्रकार का होता है । 
केसे ? (ग्यारह प्रकार का रूप २८ प्रकार का होता है ?) 


: होने तक बढ़ते हुए उत्पन्न होना, परिपूर्ण होने के अनन्तर पुनः पुनः उत्पन्न होना'- 


इस प्रकार उत्पत्त होने के भिन्‍न-भिन्‍ने आकारों की. अपेक्षा करके 'उप' शब्द के 
' आदि! एवं 'उपरि--अथेी में प्रयुक्त होने से पृव॑वर्ती दो प्रकार को उत्पत्ति का 
_उपचय! एवं अन्तिम प्रकार की उत्पत्ति का 'सनन्‍्तति'--यह नामकरण किया गया 
है । इस प्रकार उत्पत्ति के आकारों का भेद होने से तथा पुदुगलाध्याशय से एक 
जातिरूप को ही उपचय एवं सन्‍्तति--इन दो नामों से कहा गया है" । 
सुत्रान्त नय से जाति-जरामरण--सुत्तपिटक के अनुसार माता के गर्भ॑ में 
स्थिति को जाति ( प्रतिसन्धि लेना ) कहा गया है! उत्पन्न भव से च्युत होने को 
'मरण! कहा गया है। तथा मातृगर्भ से बाहर होने से छेकर मरणपय॑न्‍्त काल को 
'जरा' कहा गया है। किन्तु जाति, जरा, मरण का यह व्यवहार परमाथ नहीं है; 
अपितु प्रज्ञप्तिमात्र है। अतः इन्हें सांवृतिक (सम्मुति) जाति, जरा, मरण कहते हैं। 
इनमें से जबतक दाँतों का टूटना, बालों का पकना, चमड़ी का झूल जाना--भआदि 
जरा के स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं होते, इससे पहले की अवस्था को 'पटिच्छत्तजरा 
तथा जब ये लक्षण स्पष्ट प्रकट होते हैं तो इसको 'प्रकटजरा' कहते हैं। नाम धर्मो की 
जरा भी स्पष्ट लक्षणयुक्त नहीं होती, अतः यह भी 'पटिच्छन्नजरा' है। पृथ्वी, चन्द्र, 
सूय, पव॑त-आदि में भी जरा होती है, उस जरा को दुर्जय होने के कारण जानने के 
लिए बीच में अवकाश न होते से 'अवोचिजरा” कहते हैं। यह भी 'पटिच्छन्नज रा! 
की ही तरह है' । । 
* ०चेतं-स्या०; ०एतं०--रो० । [. दस--सी ०, स्था०, रो०, ना०, म० (ख) । 
[. अट्वुवी सतिविधघं--म० (ख) । | । 
१. 'जातिरूपमेवा ति पटिसन्धितो पट्ठाय रूपानं खणे खणे उप्पत्तिभावतों जातिसब्घात 
रूपुप्पत्तिभावेन चतुसन्ततिरूपप्पटिबद्धवुत्तिता रूपसम्मतं च॑ जातिरूपमेव उपचयसन्तति- 
भावेन पबुच्चति । पठमुप्रितिब्बत्तसल्भातपवत्तिआकारभेदतो विशेग्यवसेन उपच्ों 
सन्ततीति विभजित्वा बुत्तत्ता ।““विभा०, पु० १५३ । 
२, भहु०, पु० ३६४; बिसु०, पृ० ३१३ । 
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भूतरूप (४), प्रसादरूप (५), विषयरूप (४), भावरूप (२), हृदयरूप (१), 
जोवितरूप (१) तथा आहाररूप (१)--इस तरह १८ प्रकार के निष्पन्न रूप होते हैं । 


तथा परिच्छेदरूप (१), विज्ञप्तिरूप (२), विकाररूप (३), लक्षण रूप (४) 
_ इस तरह १० प्रकार के अनिष्पन्न रूप होते हैं। कुल मिलाकर रूपों के २८ 
प्रकार होते हैं । 


इस रूपपरिच्छेद में यह र्पसमुद्देश है। 
गा सन अं 


१७-१८. १, भूतरूप अर्थात्‌ महाभूत (४), २, प्रसादरूप (५), ३. विषयरूप 
(४) (यद्यपि विषयरूप ७ कहे गये हैं, तथापि इसमें से यहाँ ४ का ही ग्रहण 
होता है; क्योंकि ३ महाभूतों को 'स्प्रषठव्य! कहते हैं | अतः इनकी पृथक गणना नहीं 
होती |) ४. भावरूप (२), ५, हव्यजप (१), ६. जीवितरूप (१) तथा ७. आहाररूप 
(()-“इस प्रकार इन १८ रूपों को 'निष्पन्नरूप' कहते हैं। ८. परिच्छेदरूप (१), 
5. विज्ञप्तिर्प (२), १०, विकाररूप (२) (यद्यपि विकाररूप ५ होते हैं तथापि यहाँ 
उनमें से केवल ३ का ही ग्रहण होता है; क्योंकि २ विज्ञप्तिइ्पों का ग्रहण पहले 
विज्ञप्तिह्प में किया जा चुका है।) ११. लक्षणरूप (४)--इस प्रकार इन १० रूपों 
को 'अनिष्पन्नरूप' कहते हैं। सप्तविध १८ निष्पन्नरूप तथा चतुविध १० अनिष्पन्त- 
प-इस प्रकार कुल एकादशविध रूप ज्वड्पवश २८ प्रकार के होते हैं। 


एकादश प्रकार स्वरपवश २८ प्रकार 
१. भूतरूप 
२. प्रसादरूप 
३. विषयरूप 
४. भावरूप 
५. हृदथरूप 
९. जीवितरूप 
७, आहाररूप 


८. प्रिच्छेदरूप 

९, विज्ञप्तिरूप 
१०, विकाररूप 
११, लक्षणरूप 


>+ ०९ 


निष्पन्नरूप १८ 


अनिष्पन्तरूप १० 


५ अप च््त्त्त्तत्त ८ 


रूपसमुहेश सम्ताप्त। 


परिच्छेदो ] रूपविभागो ६५७ 
रूपविभागों 
१९. सब्बं च पनेत॑ रूप॑ महेतुकं, सप्पच्चयं, सासव॑ं, सद्भूतं, 
लोकियं, कामावचरं, अनारमणं, अप्पहातव्बसेवा* ति एकविधम्पि 
अज्ञत्तिकबाहिरादिवसेन। बहुधा भेदं गच्छतिः । 
यह सम्पूर्ण रूप अहेतुक, सप्रत्यय, सास्रव, संस्कृत, लौकिक, कामावचर, 
अनालस्बन एवं अप्रह्मतव्य हो है। इस तरह एक प्रकार का होने पर भो यह (रूप) 


आध्यात्मिक बाह्य-आदि भेद से बहुत प्रकार से भिन्न होता है' | ( यहाँ 'एव' शब्द 
को प्रत्येक के साथ योजना करनो चाहिए । ) 


8 तन तन 


रूपविभाग 

१९. अहेतुक--मूल ( जड़ ) के सदृश होने से लोभ-आदि धर्म एवं अलोभ- 
आदि धम ( हेतु ) कहे गए हैं। इन रूप-धर्मो में कोई सम्प्रयुक्त हेतु नहीं होता, अतः 
ये ( रूपधर्म ) “भहेतुक' कहलाते हैं । इसीलिए 'महाटोका” में कहा गया हैः 

“मूलट्रेन लोभादिको अलोभादिको च**'नास्स हेतु अत्थीति अहेतुकं* |” 

'विभावनी' में भी “सम्पयुत्तस्स अलोभादि-हैतुना अभावा३” कहा गया है । 
अर्थात अलोभ-आदि अव्याक्ृत हेतुओं से सम्प्रयुक्त न होने से ये रूप-धर्म 'अहेतुक' 
कहलाते हैं । विभावनीकार को लोभ-भादि अकुशल हेतुओं से सम्प्रयोग का कोई 
सन्देह नहीं है, अतः उन्होंने छोभ-आदि को विशेषण नहीं बनाया; किन्तु महाठीका- 
कार को अकुशल चित्तों से उत्पन्त रूपधर्म अकुशल हेतुओं से सम्प्रयुक्त होते हैं कि 
नहीं ?--इस प्रकार का सन्देह हो जाने से उन्होंने लोभ-भादि अकुशल हेतुओं से भी 
रूपधमं सम्प्रयुक्त नहीं होते--ऐसी' व्याख्या को है। 

सप्पच्चयं-- सह पच्चयेन य॑ वत्ततीति सप्पच्चयं' अर्थात्‌ 'हपसमुद्ान' प्रकरण 
में कहे जानेवाले कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार--इनमें से किसी एक प्रत्यय (कारण) 
के 'सह' ( साथ ) अवश्य उत्पन्न होने के कारण इन सभी रूपों को 'सप्रत्यय' 
कहते हैं । 


+, अपहातब्बमेवा-रो० । [. ० बाहिया०-प्त० (क) सर्वत्र । 

]. गच्छतीति स्था० । 

१. तु०-घ० स॒०, पु० १४७; विसु ०, पृ० ३१४; अट्ठु ०, पृ० ४००४२ | 
२. विसु महा०, द्वि० भा०, पु० १०६ । 
डे 
॥ 
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, विभा० पृ० १५४ । 

* _ यथासक पच्चयवन्तताय सप्पच्चयं ।”-विभा०, पु० १५४ । 
“अत्तनी जनकेन पच्चयेत सहेव वत्ततीति सप्पच्चयं ।”>प० दी०, पु० २४८ | 
द्र०-विसु० महा ०, द्वि० भा०, पु० १९०६ | 
अभि० स० : ६६ द 


हर अभिषम्सतयंपज्भही छठ 


सासवं--सह आसवेन य॑ वत्ततीति सासव॑' जो आाखवधर्मों के साथ होते हैं 
वे साख्रव” कहलाते हैं। छोभ, दृष्टि एवं मोह--आख्वधम कहलाते हैं । ये लोभ-भादि 
लोकिक नाम एवं रूप--सभी धर्मों का आलम्बन करते हैं | अपने आलम्बनक आख़ब 
धर्मों के साथ उत्पन्त होने से सभी रूपों को 'साख्रव' कहते हैं | यहाँ 'सह' शब्द सहो- 
लन्न या सम्धयुक्त के अर्थ में नहीं है; अपितु आलम्बनक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है! | 
सद्भतं-- पच्चयेहि सद्भरीयतीति सद्धतं अर्थात्‌ कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार 
नामक प्रत्ययों में से स्वसम्बद्ध कारण द्वारा अभिसंस्कृत किए गए होने से सभी रूप 
संस्कृत! कहलाते हैं* । 
लोकियं--लोके नियुत्तं लोकिय॑! सद्धार' ( संस्कार ) लोक में नियुक्त धर्म 
को 'लोकिय' ,लोकिक) कहते हैं। अर्थात्‌ लोकोत्तर चित्त की व्याख्या३ में कहे गए तीन 
लोकों में ये रूपधर्म संस्करारलोक में पडगृहीत होते हैं। अतः इन्हें 'लोकिय' कहते है । 
कामावचरं+-'कामतपण्हाय अवचरितत्ता कामावचरं५? यहाँ 'काम' शब्द से 
कामतृष्णा का ग्रहण करना चाहिए । वह कामतृष्णा रूपधर्मों का आलम्बन करके 
उन्हें गोचर बनाती है, अतः सभी रूप कामावचर' कहे जाते हैं* । 
अनारभर्णं--नत्यि आरमणं यस्सा ति अनारमण्ण' अर्थात्‌ रूपधर्म नाम-धर्मो 
को तरह किसी आहलम्बन का प्रहण नहीं करते, अतः रूपधर्मों के कोई भी आलम्बन 
न होने से वे सभी रूप “अनालम्बन' कहे जाते हैं* । 
अप्पहातब्बं--'न पहातब्बं अप्पहतब्बं' जो श्रहाण के योग्य नहीं है वे “अप्रह्ा- 
तव्य कहे जाते हैं| अकुशलधर्मों की तरह रूप प्रहेय नहीं होते, अत: ठ 


न शक्तिवाले महग्गतकुशल, 

ये रूपधर्म प्रह्मतव्य नहीं होते* । 

१.  अत्तानं आरब्भ पवत्तेहि कऊामासवादीहि सहितत्ता सासवं॑ (!-विभा० » [० १५४; 
प० दो०, पु० २४९ । 4०-विसु ० महा ०, द्वि० भा० / [० १०६ । 

२.  पच्चयेहि अभिसद्धतत्ता तेद्ेत ।-विभा०, पु० १५४; प० दी०, पु० २४८; 
विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १०६ । ह 

३. द्र०-अभि० स०, पृ० २३-२४ । 

४.  उपादानवखन्धसछुतते लोके नि 
१० २४८; विसु० महा० , द्वि० 

५. धिभा०, पु० १५४ | 

दे _ अकनिदृब्रह्म उन्तानभूत॑ पिरिप॑ के 
कामावचरं ।”?-.१७० दी, पृ० २४९ । 


66 गे 
७. अरूपधम्मानं विय कर्स्साच आर्मणस्स अशहणतो नास्स आरम्मणं ति अना- 


५ 9) रच 
मं । >विभा०, पृ० १५४। तहिथ अत्तना गहित॑ किश्चि आरस्मणं नाम 
अस्सा ति अनारम्मणं ।'-प० दी७० / (० २४९ । 


८, 'तदज्भादिवसेन पहातब्बाभावतो 
दी०, पृ० २४९ | 


उत्तताय लोकियं ।”-विभा०, पृ० १५४; प० दो ०, 
* भा०, पृ० १०६। 


मतण्हाविसयभावेन कामे एवं परियापन्नत्ता 


“महातब्ब ।*-विभ्ा०, पू० १५४ | द्र०>प० 


परिच्छेदो ] रूप विभागों दैप्रै- 
अज्ञत्ति करूप॑ 
२०, कथ्थ ? 
पसादसद्भातं पत्चविधम्पि अज्ञत्तिकरूणं नाम। इतरं बाहिर- 
रूपं । 
केसे ? 


प्रसाद नामक पाँच प्रकार के रूप आध्यात्मिक रूप हैं। उनसे इतर (भिन्न) 
बाह्यरूप हैं । 


प्रश्न--जब 'रूपधम अप्रह्मतव्य है'--यह सिद्ध हो गया तो “रूपं भिक्‍खवे ! 
न तुम्हाकं, तं पजह॒थ”” अर्थात्‌ भिक्षुओ ! रूप तुम्हारा नहीं है, उसका प्रहयण करो । 
यहाँ भगवान्‌ ने जो रूपों के प्रहाण का उपदेश किया है उससे विरोध होता है कि नहीं ? 

उत्तर--यहाँ रूप का प्रह्मण मुख्याथ या नीताथे नहों है; अपितु रूप के प्रति 
जो शाग है उसके प्रह्मण से तात्पय॑ है। स्थान्युपचार से या नेयार्थ को दृष्टि में रखकर 
ऐसा कहा गया है। इसीलिए “रूपे खो राध ! यो छन्दो यो रागो या नन्‍्दी या तण्हा 
त॑ पजह॒थ, एवं त॑ रूप॑ पहीन॑ भविस्सतीति*” इस प्रकार को नीताथंदेशना की गयी है। 
यहाँ (अभिधम्मत्थसज़हो में) जो रूप को अप्रह्मतव्य कहा गया है वह भी नीतार्थ का 
निरूपण है । अर्थात्‌ रूपधर्म मुख्यरूप से एकान्तेन अप्रह्मतव्य है, अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में 
उन्हें 'अप्रह्मतव्य' कहा गया है। तथा “हूपं भिक्‍खवे ! न तुम्हाकं, तं पजह॒थ” में रूप 
को नहीं; अपितु रूप में आासक्त छन्दराग को प्रह्मण करने के लिए कहा गया है । 
अतः दोनों में अविरोध है? । 

इति एकविधस्पिल-यहाँ 'इति' शब्द 'प्रकार' अथे में है । 'एकविध॑' छाब्द से 
यह निश्चित होता है कि रूप केवल अहेतुक ही होता है, सहेतुक कथमपि नहीं । उसी 
तरह रूप केवल सप्रत्यय साख्रव, संस्कृत, लोकिक, कामावचर, अनालम्बन अप्रह्मतव्य 
ही होता हैं। अप्रत्यय भनाख्रव, असंस्क्ृत, मलोकिक, हपावचर एवं अरूपावचर, 
सालम्बन तथा प्रह्मतव्य कथमपि नहीं होते । | 

आध्यात्मिक रूप 


२०, 'कत्तानं अधिकिच्च पवत्तत्ता अज््त्त', आत्मा को उदहिष्ठ या अधिक्ृत 
करके प्रवृत्त धर्म 'अज्झत्त' कहलाते हैं । भर्थात्‌ “यदि हम स्कन्ध के भीतर होते हैं तो 


, ०"नाम-स्या० । 
" सं० नि०, तृ० भा०, (खन्धव्गों) पु० २६७ । 
, सं० नि०, तृ० भा०, (खन्धवरग्गो) पु० ४०६ । 
/ द्र०-प० दी०, पु० २४९ । 

४, विभा०, पृ० १५४; प० दी०, पु० २४९ । 


नए # “७ 


६६० अभिषम्मत्यंसड्रहो [ छट्ठी 
हमें 'आत्मा'--इस प्रकार उपादान किया जाएगा”--इस तरह आत्मा के रूप में 
अधिकृत करके (आत्मा के रूप में मिथ्या उपादान करके) व्यवहृत होनेवाले ये धम 
हैं। यद्यपि स्कन्ध में होनेवाले सभी चित्त, चेतसिक एवं हप-धर्मों को 'अज्ञत्त' कहा 
जाता है, किन्तु यहाँ 'अज्झत्ते भवं बज्ज्त्तिक' के अनुसार आध्यात्मिक धमंसमूह में 
होनेवाले पाँच प्रसादरूपों को ही 'अज्झत्तिकरूपः कहा गया है" । 


चित्त-चेतसिकों के साथ अन्य रूप-धर्मों के भी अज््त्त धर्मों में सम्मिलित होने 
से सभो रूपों को “अबज्ञत्तिक' कहना चाहिएं; किन्तु अज्ज्त्ते भवा” के अनुसार 
अध्यात्मभवनस्वभाव केवल पाँच प्रसादरूपों में ही होने से रूढिवश प्रसादरूपों को हो 
'मज्ज्ञत्तिक' कहा जाता है' | अतएव 'मूलटीका' में : 

'अज्ञत्ते भवा अज्ञत्तिका ति नियक 
वुच्चन्तिः ।”--ऐसा कहा गया है। भर्थातु स्कन्ध 
में भी आभ्यन्तरिक चक्षुष-आदि को ही 'भज्झ 
कहा गया है। 


_भवनस्वभाव-शआध्यात्मिक धरम अनेक होने पर भी चक्षष-आदि ही 
क्यों अध्यात्मभवनस्वभाव होते हैं 


उत्तर--अनेक आध्यात्मिक धर्मों के होने पर भी यदि चक्षुप्‌ू-आदि नहीं होते 
हैं तो काष्ट की तरह स्कन्ध किसी भी विषय को जान नहीं सकता और उसका कोई 
उपयोग नहीं होगा | चक्षुष-आदि के कारण ही सभो विषयों का ज्ञान हो पाता है 
तथा स्कन्ध उपयोगी होता है । छोक में उपयोगी पुद्गल हो प्रतिष्ठित होता है। उसी 
तरह स्कन्ध में उपयोगी चक्षष-आादि हो “बध्यात्मभवनस्वभावः होते हैं। उपर्युक्त 
निरूपण के अनुसार चक्षुप-आदि पाँच रूपों को ही आध्यात्मिक रूप कहने से उन्हें 


पा के भीतर रहनेवाले हैं“-इंतनामाच नहीं समझना चाहिए; अपितु जिस प्रकार 
लोक में उपयोगी एवं विश्वसनीय व्यक्ति अन्तरज्ज कहे जाते हैं उसी तरह स्कन्ध के 
_"नन्‍त उपकारी होने से इन चक्षुष्‌-आदि प्रसादरुपों को 'अज्ज्त्तिक' कहा जाता है'। 
_ह/जप-- बहि जात॑ बाहिय॑' बाहर होनेवालों को 'बाह्यरूप' कहते हैं। इनमें 

हें होते, र्मा' हीं हैं वे 
ही 'बाह्यरूप” कहे जाते हैं। स्कन्ध के ० आल ॥| 
को छोड़कर अवशिष्ट २३ 


ज्ञत्तेसु पि अब्भन्तरा चक्‍्खादयों 
की अपेक्षा करके उत्पन्न अज्ञत्त धर्मो 
त्ते भवा अज्ञ्त्तिका' में 'अज्ञत्तिक 


१. विभा०, पृ० १५४; प० दी० 
विसु० महा०, द्वि० भा० 

२. विभा०, पृ० १५४ | 

है, घ० सू० मु० टी०, पृ० ४७-४८ । 


दें, द्रं०-विभा०, पृ० १५४; प७ दो० 
५९, विसु०, ३० ३१४: 


! पु० २४९, विसु०; पु० 


३१४; अट्ु०, पृ० २७१; 
* १० १०६-१०७ | 


/ ॥० २५० | 
भटठु ०, १० २७१ | 


परिच्छेदों ] रूपविभागों ६६१ 
वत्थुरूपं 
२१. पसाद-हदयतसद्भात॑ छब्बिधस्पि वत्थुरूणं नाम। इतरं 
अवत्थरूपं । 
प्रसाद एवं हृदय नामक छह प्रकार के रूप वस्तुरूप हैं। अन्य अवस्तुखूप हैं । 
ह्वारखूप 


२२. पसाद-विज्जत्तिसड्डातं स्त्तविधम्पि द्वाररूपं नामां | इतर 
अद्वाररूप । 


प्रसाद (५ ) एवं विज्ञप्ति (२) नामक सात प्रकार के रूप द्वाररूप हैं । 
अन्य अद्वाररूप हैं । 


वस्तुरूप एवं अवस्तुरूप 
२१. जो चित्त-चेतसिकों के आश्रय होते हैं वे 'बस्तुरूप', तथा जो आश्रय नहीं 
होते वे अवस्तुरूप” कहलाते हैं' | उपादायरूपों के आश्रय होनेवाले महाभूत वस्तुरूप 
नहीं हैं; क्योंकि कहा चुका है कि वित्त-चेतसिकों के आश्रय होनेवाले रूप ही वस्तुरूप 
हैं, अतः प्रसादरूप एवं हृदथरूप ही वस्तुरूप हैं। शेष रूप अवस्तुख्प हैं । 


द्वाररूप एवं अद्वाररूप 

२२. यहाँ द्वार' शब्द प्रत्यय ( कारण ) अथ॑ में प्रयुक्त है। चक्षु:प्रसाद चक्षु- 
दरिवीथि का प्रत्यय होता है। यदि चक्षुष्‌ न होगा तो चक्षु्दारवीथि नहीं हो सकती । 
चक्षु:प्रसाद में जब रूपालम्बन प्रादुर्भूत होता है तभी चक्षुद्वरवीथि उत्पन्न हो सकती 
है। इसी तरह श्रोत्र, प्राण, जिह्ना एवं काय प्रसाद के विषय में भी जानना चाहिए। 
इसीलिए प्रसादरूपों को 'उपपत्तिद्वार' कहते हैं; क्योंकि वे वोथिचित्तों को उत्पत्ति के 
कारण हैं। विज्ञप्तिदय कर्म की उत्पत्ति में कारण होने से ( कमंद्वार ) कहे जाते हैं।. 
इनमें कायकम के उत्पाद का हेतु कायविज्ञप्ति तथा वाक्‍्कर्म के उत्पाद का हेतु वाग्वि- 
ज्ञप्ति होती हैं | इनसे शेष रूप अद्वारख्प हैं| 


# ० ताम-स्या० । . स्या० में नहीं । 

१. “वसन्ति एत्थ चित्तचेतसिका पवत्तन्तीति वत्थु । चित्त-्तंसम्पयुत्तानं आघारभूतं 
रूप; तम्पन छब्बिधं ।“-विसु ० महा०, द्वि० भा०, पृ० १०९; विसु०, पृ० ३१५ | 

२. यथाबकमं वीथिचित्तानं पाणातिपातादिकम्भानअञ्ञ पवत्तिमुखत्ता । तत्य पन पद्चविधं 
पसादरूप॑ उपपत्तिद्वारं नाम, विज्ञत्तिदयं कम्मद्वारं नामा ति ।”-प० दी०, 
पृ० २५० । द्र०-विसु० महा०, द्वि० भा०, पु० ६०९-११०; विसु०, पु० ३१५ | 


६६२ अभिषम्मत्यसड्हो [ छट्टो 


इन्द्रियरूणं | 
२३. पसाद-भाव-जीवितसड्डात॑ अद्वविधस्पि इन्द्रियरूणं नाम*। 
इतर अनिन्द्रियरूणं । 


प्रसाद (५) भाव ( २ ) तथा जीवित (१) नामक ८ प्रकार के रूप इच्द्रिय- 
रूप हैं। शेष अनिन्द्रियरूप हैं । 


इन्द्रियरूप एवं अनिन्द्रियरूप 
२३. यहाँ 'इन्द्रिय' शब्द 'ऐश्वय' या 'अधिपति' के अर्थ॑ में आता हैं। इनका 
अपने अपने कृत्यों पर आधिपत्य होता है अतः प्रसादरूप, भावरूप एवं जीवितेन्द्रिय 
इन्द्रियडप' हैं | चक्षु:प्रसाद का दर्शनकृत्य पर आधिपत्य होता है । यद्यपि चक्षुविज्ञान 
देखता है, तथापि देखने में वह पूर्ण समर्थ नहीं है, अपितु चक्षुः प्रसाद की शक्ति के 
अनुरूप ही देख पाता है। यदि चक्षु:प्रसाद की शक्ति पठु होगी तो वह ठोक से देखेगा, 
मन्द होने पर मन्द दर्शन होगा। चक्षुविज्ञान दशंनकृत्य में चल्षु:प्रसाद पर पूर्णतया 
आश्रित है, अतः दर्शनकृत्य पर चक्षुप्रसाद का हो आधिपत्य सुतरां सिद्ध होता है दि 
इसी तरह श्रवणक्ृत्य प्राणकृत्य, स्वदनक्ृत्य एवं स्पाशंनकृत्य पर श्रोत्र-प्रसाद भादि 
का आधिपत्य होता है। 
भावरूप का लिड्ज, निमित्त, कृत्त ( क्रिया ) एवं आकप्प (आकार ) पर 
आधिपत्य होता है। स्त्रीभावरूप जिस स्कन्ध सन्तान में होता है, उसमें इस स्त्रीभाव- 
रूप के अनुसार स्त्रीलिड्र, स्त्रीनिमित्त, स्त्रीकुत्त एवं स्त्रो-आकल्प होते हैं । इसी तरह 
पुरुषभावरूपवाले स्कन्धसन्तान में पुरुष-लिज्भ-भादि उत्पन्न होते हैं । 
अश्त--कुछ स्कन्धों में पुरषलिज्भ होने पर भी कुत्त एवं आाकल्प-आदि पुरुष- 
व॒रत्‌ न होकर स्त्रीवत होते हैं। ऐसा क्यों होता है ? क्या उनमें पुरुषभावरूप का 
आधिपत्य नहीं होता ? 
उत्तर--उनमें पुरुषभावरूप का आधिपत्य होता 
है। कुछ स्थलों पर ऐसा होने पर भी उनके आधिपत्य में 
आती | जेसे--राजाज्ञा के अनुसार सचंत्र 


७ क ---+_+++5 


है, किन्तु यह अपवाद-स्थल 
किसी प्रकार की क्षति नहीं 


होता है, कहीं कहीं कुछ अंजों में अपवाद दृष्टिगोचर होने पर भी इनके आधिपत्य में 
सन्देह करना अनुपयुक्त होगा | 

जीवितरूप का अपने पहंजात कमंजरूपों के अनुपालनक्ृत्य में आधिक्षृत्य होता 
है। जोवितरूप के _तुतालन-सामथ्ये से कमंज रूपों को आयु ५१ क्षुद्रक्षणपयंध्त होती 
है, अतः जीवितरूप कमज रूपों पर आधिपत्य में सम होता है | अतः वह 'इन्द्रिय' 
ऊहा जाता है' । शेष अनिन्द्रियरूप दावा पलंग) 

* स्था* में नहीं । 


*: ह०-विभा०, पृ० १५४-१५५ | 


परिच्छेदों | रूपविभागो ६६३ 
ओऑओव्यरिकादिरूणं 


२४. पसाद-विसयसड्भातं द्वादसविधम्पि ओठारिकरूणं" सन्ति- 
केरूणं, सप्पटिघरूपच । इतर सुखुमरूण॑, द्रेरूणं, अप्पटिघरूपच्य । 


प्रसाद एवं विषय नामक १३२ प्रकार के रूप औदारिकरूप, सन्तिकेरूप एवं 
सप्रतिघरूप कहे जाते हैं। शेष सृक्ष्मरूप, दूरेरूप एवं अप्रतिधरूप हैं । 
ओदारिक एवं सुक्ष्म रूप 
२४. रूपों की उदारता एवं सुक्ष्मता-यह स्पर्श का विषय नहीं है, अपितु 
चक्षुषू-आदि से देखने पर जिनका स्पष्ट प्रतिभास होता है, वे औदारिक' तथा जिनका 
स्पष्टतया प्रतिभास नहीं होता वे सूक्ष्म” कहे जाते हैं । 


चक्षु:प्रसाद में रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होने पर जब उस पर विचार किया 
जाता है तो उन दोनों प्रकार के रूपों के स्वभाव पर विचार करनेवाले के ज्ञान में 
जो रूप विभूततर होता है उसे भौदारिकरूप” कहते हैं । इसी प्रकार शब्दालम्बन 
एवं श्रोत्रप्रसाद-आदि की औदारिकता एवं सूक्ष्मता भी जाननी चाहिए । सूक्ष्मरुपों में 
से अप्‌-धातु पर विचार करने से जिस प्रकार चक्षु:प्रसाद-आदि रूप विभूततर प्रतीत 
होते हैं, उस तरह वह विभूततर प्रतीत नहीं होती; उसी तरह भावरूप भी विभूततर 
प्रतीत नहीं होते--इसलिए प्रसाद एवं रूपालम्बन-आदि विषयरूपों को औदारिकरूप 
कह कर उन से अवशिष्ट अप्‌-धातु-आदि को सुक्ष्मरूप कहा गया है" । 


सन्तिकेरूप तथा दुरेरूप 
ज्ञानद्वारा जिनका अनायास ग्रहण होता है वे सन्तिकेरप' तथा जिनका 
अनायास ग्रहण नहीं होता वे द्रेरूप' कहे जाते हैं। औदारिकरूप ही 'सन्तिकेरूप' 
हैं, तथा सूक्ष्महूप ही दूरेरूप! हैं । 
सप्रतिघ एवं अप्रतिघ रूप 
चक्षु:प्रसाद के साथ रूपालम्बन धातुस्वभाव के अनुसार अन्योन्य सद्भूदुन करते 


# ओलारिकरूपं-रो० । 


० 


« “ओक्ठारिकरूपं पकतिया थुल्सभावत्ता घट्ठनसझ्भातस्स च अत्तनों किच्चस्स 
ओछारिकत्ता ।”-प० दी०, पु० २५० । 


_विसयविसयिभावपवत्तिवसेन' थूलत्ता ओव्ठारिकरूपं ।”-विभा०, पृ० १ ५५; 
विसु०, पृ० ३१४; अद्ठु ०, पु० २७० । 

२. “ततो येव गहणस्स सुकरत्ता सन्तिकेरूपं, आसन्नरूपं नाम ।-विभा० » १० १५५ । 
“ सन्तिकेरुपं दूरे पवत्तस्स पि सीघतरं गहणयोग्यत्ता ।”-प० दी०, पृ० २५० । 


६६४ अभिष्म्मत्वसड्हो [ छट्ठ 


उपादिण्णरूप॑ 
२५. कम्मर्ज उपादिण्णरूपं* । इतरं अनुपादिण्णरूएं) । 


कमजरूप उपादिण्ण (उपादत्त) रूप हैं तथा शेष रूप अनुपादिन्न (अनुपादत्त) 
रूप होते हैं । 


धागा ब्रणण्णणना > >> बी लि 7 वलसललनलननयय_+ 
हैं । रूपालम्बन के चक्ष:प्रसाद में पच्धट्टित होने से हो वे चक्षु:प्रसाद में च्षुद्वारिक- 
वीथिचित्तों के उत्पाद के लिए विशेष भाकार को शक्तियों के उत्पाद द्वारा चक्षुद्धारिक- 


वोथिचित्तों का उपकार करते हैं। शब्दालम्बन एवं श्रोत्रप्रसाद-आदि में भी उसी 


शरकार जानना चाहिए। अतः ओदारिक रूपों को 'सप्रतिघरूप' कहकर उस तरह 


सच्डुट्टित न होनेवाले शेष रूपों को 'अप्रतिघरूप' कहते हैं! । 
उपादिण्णरूप एवं अनुपादिण्णरूप 


२५. उपेतेन आदिन्नं ति उपादिन्नं तृष्णा, दृष्टिआदि द्वारा अधिपष्ठित कर्म 
द्वारा विपाकरूप में गृहीत रूप उपादिन्न (उपादत्त) रूप कहलाते हैं । तृष्णा, दुष्टि- 
आदि लोकिक कुशल या अकुशल कर्मों का आलम्बन करती हैं। इस आलम्बन करने 
को 'उपेत' या थुक्त' कहते हैं। वे तृष्णा एवं दृष्टि से उपेतकर्म कमंजरूपों को 'े हमारे 
विपाक हैं'--इस बुद्धि से ग्रहण करते हैं। इसलिए कर्मजरूप “उपादिन्न! (उपादत्त) 
कहे जाते हैं। कर्मजरूपों से पिन्‍्न चित्तज, ऋतुज एवं आहारज रूप अनुपादिन्न' 
रूप कहे जाते हैं* | [कर्मज रूपों के स्वरूप एवं सद्डया को भागे कहेंगे !] 

यहाँ केवल करमंज रूपों को 'उपादिर 
न्तगंत सम्पूर्ण (कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं 
है। इसके अनुसार “उपादिन्न' शब्द का तण्हामानदिट्टिवसेन उपादीयतीति उपा दिन्न- 
ऐसा विग्रह होगा। अर्थात्‌ तृष्णा, मान एवं दृष्टिवश जिनका उ 
वे 'उपादिस्न' हैं। तृष्णा द्वारा स्कन्ध में होनेवाले सम्पूर्ण रूपों के प्रति “ 


'सरोरहुक हि उपादिन 


ने वा होतु अनुपादिस्नं वा, आदिन्नगहितपरामट्टवसेन 
उपादिन्तमेव नाम जात॑३ ।” 


2 पद 7 उपादिन्नकरूपं-स्या० । 
. अनुपादिन्नरूपं-स्या० । 
(- द्०-प० दी०, पृ० २५०; विभा०, पु० १५५, विसु० महा०, द्वि० भा०, 
पु० १ ०७०१०८ | । 
३, द्र०-विभा०, ९ १५५; प० दो०, पृ० शक 

4? ६०७; बिसृ०, प० ३१४; अट्ृ०, पृु० २७१ । 
रे. बहु०, पृ० २७१। 


! बिसु० महा०, द्वि० भा०, 
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सनिदस्सनरूप॑ 


२६, रूपायतनं सनिदस्सनरूपं । इतरं अनिदस्सनरूपं । 
रूपायतन सनिदर्शन रूप है तथा शेष अनिदशनरूप हैं । 
गोचरग्गाहकरूपं 

२७, चक्‍्खादिद्वयं असम्पत्ततसेन, घानादित्तयं सम्पत्तवसेना ति 
पत्चविधम्पि गोचरग्गाहकछूपं । इतर अगोचरग्गाहकरूणं । 

चक्षुपू-आदि दो असम्प्राप्त वश ( > प्रसादविषयदेश में प्राप्त न होकर ) 
तथा पध्राण-आदि तीन सम्प्राप्ततश ( विषयदेश में प्राप्त होकर ) विषय का ग्रहण 
करते हैं । इस तरह गोचर-ग्राहक रूप पाँच प्रकार के होते हैं । शेष अगोचरग्राहक 
रूप हैं । 


85. ज ै खत तन... लिनीनीनीीफक-ी---+-+.... 
ली तीन तनतत----+-- 


सनिदशन एवं अनिदर्शन रूप 

२६. 'निदस्सीयतीति निदस्सनं, सह निदस्सनेन य॑ वत्ततीति सनिदस्सनं' जो 
निदिष्ट होता है, वह रूपालम्बन का निद्शन है और उस निदर्शन के साथ जो रूपालम्बन 
होता हैं, उसे 'सनिदशन' कहते हैं। यहाँ निदर्शन ओर सनिदर्शन-दोनों शब्दों का भर्थ 
रूपालम्बन ही है; किन्तु यदि दोनों शब्दों के अथ में भेद करना अभीष्ट हो वो नि- 
दर्शैन आलम्बन की एक विशेष शक्ति है जिसके कारण रूपालम्बन निर्दिष्ट होता है। 
उस शक्ति के साथ होनेवाले रूपालम्बन सनिदर्शन हैं! | अथवा : 

'निदस्सीयते ति निदस्सनं' यहाँ भाव में प्रत्यय है अतः देखनामात्र निदर्शन 
है। यह चक्षुविज्ञान का दर्शनकृत्यमात्र है। यह दर्शनकृत्य रूपालम्बन पर अवलूम्बित 
होता है । अतः दर्शनक्ृत्य के साथ होनेवाला रूपालम्बन 'सनिदर्शन! कहलाता है। 
शेष रूप अनिदरशंनरूप! हैं । 

गोचरग्राहक एवं अगोचरप्राहक रूप 

२७, चक्षष्‌, श्रोत्र, त्राण, जिल्ना एवं काय नामक पाँच प्रसाद रूप आल्म्बन का 
ग्रहण करते हैं, अतः ये 'गोचरग्राहकरूप' कहे जाते हैं। शेष अगोचरग्राहकरूप' होते हैं । 

प्रश्न-- रूपसमुहेश' में यह कहा गया है कि सभी रूप आलम्बन का ग्रहण न 
करने से अनालम्बन होते हैं। फिर यहाँ प्रसादरूपों को गोचरग्राहकरूप' कहने से 
क्या पूर्वापरविरोध नहीं होगा ! 

उत्तर--सभी रूप मुख्यतंया आलम्बन का ग्रहण नहीं करते; अतः “रूपसमुद्देश' 
में उन्हें अनालम्बन' कहा गया हैः किन्तु चक्षु:प्रसाद-आदि में आश्रित चक्षुविज्ञान- 
आदि द्वारा आलम्बन का ग्रहण किया जाने से स्थानी' ( विज्ञान ) का 'गोचर- 
ग्राहक'--यह नाम स्थान” ( प्रसादरूपों ) में उपचार करके स्थान्युपचार से पाँच 


$ चघाणादित्तयं-रो० । |. गाहिक०“सी०, स्था०, रो०, ना०, म० (ख) सवत्र । 
१. द्र०-विभा०, पृ० १५५; प० दो०, पृ० २५१; अहृु०, २४४-१४१; विसु ० 
महा०, द्विं० भा०, पु० १०७ । 


द् 
न 
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प्रसादरूपों को भी 'गोचरग्राहक” कहा गया है। तथा अनालम्बन'--यह नाम मुख्य 
नीताथं है, और 'गोचरग्राहक'-यह नाम उपचार (नेयाथ) होने से पूर्वापरविरोध नहीं 
होता । (यहाँ फलोपचार से भी प्रसादरूपों को गोचरग्राहक' कहा जा सकता है। ) ह 
असम्प्राप्ततश--उपयुक्त नय से आलम्बन का ग्रहण करते समय चक्षुष्‌ एवं 
श्रोत्र-दोनों स्वसमीप अप्राप्त (< अधट्टित) आलम्बन का ग्रहण करते हैं" । चक्षु- 
विज्ञान की उत्तत्ति में ४ कारण ( बज् ) अपेक्षित होते हैं। यथा--१. चक्षु:प्रसाद २. 
हपालम्बन, ३. आलोक एवं ४. मनप्तिकार | इनमें से यदि रूपालम्बन चक्षु:प्रसाद में 
प्राप्त अर्थात्‌ घष्टित होकर रहेगा तो दोनों के मध्य में 'आलोक' नामक अज् नहीं 
रह सकेगा । ( अज़ुष्ठ एवं त्जनी-दोनों के अग्र भाग को परस्पर सटा कर देखें, 
उनके बीच में जिस प्रकार आलोक नहीं रहता, उसी प्रकार यहाँ भी आलोक नद्ठीं रह 
सकेगा ।) रूपालम्बन एवं चक्षु:प्रसाद के परस्पर घट्टित न होने पर ही आलोक प्राप्त हो 
सकता है, अतः चक्षुविज्ञान का आश्रय चक्षु:प्रसाद विषय से घट्टित न होकर अर्थात्‌ 
/श्राप्त हपालम्बन का ग्रहण करने में समथे होता है। श्रोत्रविज्ञान की उत्पत्ति में भी 
चा। कारण (अज्ध) अपेक्षित होते हैं। यथा--श्रोत्रप्रसाद, शब्दालम्बन, भाकाशा एवं 
मनसिकार | इनमें से यदि शब्दाल्म्बन श्रोत्रप्रसाद में घट्टित होकर रहेगा तो मध्य में 
आकाश के लिए अवकाश नहीं रह सकेगा। डब्दाल्म्बन के श्रोत्रप्रसाद में घट्टित न 
होने पर ही मध्य में आकाश रह सकता है, अतः श्रोत्रविज्ञान का आश्रयभूत श्रोत्रप्रसाद 
अधघट्टित होकर अर्थात्‌ अप्राप्त ब्दालम्बन का ग्रहण करने में समर्थ होता है* । 
य नामक तीन प्रसाद सवंदा सम्प्राप्त आल- 
| भ्राणविज्ञान के उत्पाद में चार अज्भ अपेक्षित होते 
न, वायुधातु एवं मनसिकार | गन्धालम्बन के समी- 
# बन्द कर दिया जाता है तो गश्ध प्राप्त नहीं हो 
| वाद्य वायु को भीतर खींचने पर ही गन्धालम्बन- 


१. कक हम हज हक कल पसादे अल्ली यित्वा 


लगित्वा उप्पन्नं आरम्मणं सम्पत्त' नाम | केसग्गमत्तं 
पि मुझित्वा उप्पन्न 'असम्प 
ह 


पे नाम ।7-प० दी०, पृ० २५१ । 

असम्पत्तवसे अत्तानं असम्पत्तस्स गोचरस्स वसेन अत्तना विसयप्पदेसं वा 
_पम्पत्तवसेन चकक्‍्सु पोतानि हि रूपसहेहि असम्पत्तानि, सय॑ वा तानि असम्पत्ता- 
व आरखच्म् गण्हन्ति ।”_ वि 


5 भा०, पृ० १५५ | “एवं कम्पे विसेसतो विसेसवन्तेसु 
पे एतेंसु चवखुसोतानि असम्पत्तवि * 
एवं विसये विग्ञाणहेतुत्ता ।'-अटु ०, १० २५२। 


' ४०-प० दी०, पृ० २५१, अट्ठ ०, पृ २२७-२२८ । 


;$ “चघाण हर न्‍ | 
मर जिद्ना काया पम्पत्त विसयगाहका, निस्सयवसेन चेव सयश्ञ अत्तनों निस्सय॑ 
बल विज्ज्ाणहेतुत्त । >अहु० पृ० २५३ । 


प्रयगाहकानि अत्तनो निस्सयं॑ अनल्लीननिस्सये 


0 
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जिद्वाविज्ञान के उत्पाद में भी चार अद्भ भपेक्षित होते हैं; यथा--जिह्ठा- 
प्रसाद, रसालम्बन, अप्‌-धातु एवं मतगसिकार | उनमें से खाद्य पदार्थ के सम्मुख पहुँचने 
पर भी रसालम्बन प्राप्त नहीं होता । जिह्दाप्रसाद के आश्रयभत महाभूतों के साथ 
रसालम्बन के आश्रयभूत महाभूतों के घट्टित होने पर अप्धातु नामक द्रवविशेष द्वारा 
आद्र किए जाने पर ही रस का ग्रहण होता है । 

इसी तरह कायविज्ञान के उत्पाद में भी चार अद्भ (कारण) होते हैं; यथा-- 
कायप्रसाद, स्प्रष्टव्यालम्बन, पृथ्वीधातु एवं मनसिकार। उनमें से स्पर्श होने योग्य 
स्प्रष्टटयालम्बन यदि समोपस्थ होता है, तो भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता । 
कायप्रसाद के आश्रयभूत महाभूतों के साथ सच्भट्टन होने पर ही स्प्रष्टव्यालम्बन का 
ग्रहण हो सकता है। अतः इन तीन प्रसादों को 'सम्प्राप्त ग्राहकरूप' कहते हैं" । 


प्रश्न--चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र अपने समीप अप्राप्त (अघट्टित) आलम्बन का ग्रहण 
कर सकते हैं इस प्रकार कहने पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हूपालम्बन एवं 
दब्दालम्बन चक्षुःप्रसाद एवं श्रोत्रप्रसाद के समीप नहीं आते ? 


उत्तर--उपर्यक्त प्रश्न यहाँ उठना ही नहीं चाहिए। चाहे आलम्बन प्रसाद के 
समीप आते हों यान आते हों वे उनके पास पहुँचने (घट्टित होने) से पूर्व ही ग्रहण 
कर लिए जाते हैं, अतः चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र 'असम्प्राप्त ग्राहकरूप” कहलाते हैं। 

यद्यपि रूपालम्बन एवं शब्दालम्बन के आने या न आने का सम्प्राप्त एवं 
असम्प्राप्त से कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि सभी लोगों के ज्ञाना्थ आने या न भाने' 
के विषय में विचार किया जाएगा । रूपालम्बन एवं शब्दालम्बन महाभूतों का भाश्रय 
करके उत्नन्न होते हैं। उन महाभूतों के निरन्‍्तर उत्पन्न होकर देशाश्तर में फेलने की 
प्रक्रिया में इन रूपालम्बन एवं दाब्दालम्बनों के भी आ जाने से “रूपालम्बन एवं 
शब्दालम्बन भी जाते हैं, भाते हैं, प्राप्त होते हैं--इत्यादि व्यवहार होता है । 


रूपालम्बन सचल एवं अचल--इस तरह दो प्रकार के होते हैं| उसमें मनुष्य, 
गृह एवं पव॑त-आदि के रूप (वर्ण) भचल होते हैं। ये रूपालम्बन अपने भाधारभूत 
स्थान से बाहर नहीं जा सकते, अतः इन्हें (डपालम्बनों को) अचल रूपालम्बन' कहते 
हैं। सु, चन्द्र, तारा एवं मणि-आदि की प्रभा सचल रूपालम्बन हैं। ये अपने आधार- 
प्रदेश में विद्यमान ऋतु से द्वितीय ऋतुज रूप, उस ऋतुजरूप में भानेवाली ऋतु से 
तृतीय ऋतुजरूप--इस प्रकार ये ऋतुजरूप, निरन्तर भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेश में उत्पत्त 
ऋतुजरूप नामक महाभूत-परम्परा का भाश्रय करके यथासम्भव चलित हो जाते हैं, 
अतः इन प्रभारूपों को 'सचल' रूप कहते हैं । 

शब्दालम्बन भी सचल रूपालम्बनों की भाँति यथाशक्ति बाहर फेल सकते हैं। 
शब्दालम्बन की आश्रय महाभूतपरम्परा के व्यापक होते समय उसके द्वारा ढकेले 
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जाने के कारण आकाश में उत्पन्‍्न मेघगर्जन एवं तोप-आदि के दाब्द मकान-आदि का 
भी कम्पन कर सकते हैं। इस प्रकार व्याप्त हो सकने के कारण कुछ रूपालम्बन एवं 
शब्दालम्बन चक्षु:प्रसाद एवं श्रोत्रप्रसाद में घट्टन करने की अवस्था तक पहुँचेंगे ही । 
रात को बाहर निकलकर चन्द्रमा को देखते समय चन्द्रमा की किरणें चक्षु:प्रसाद तक 
पहुँच कर घट्टन करतो है; किन्तु वह चक्षु:प्रसाद अपने पास पहुँचने से पहले ही अर्थात्‌ 
घट्टन से पूर्व ही उस आलम्बन (किरणों) का ग्रहण कर लेता है। प्राप्त भर्थात्‌ घट्टित 
आलम्बन का ग्रहण नहीं करता, अतः ये “असम्प्राप्त गोचरग्राहरूप” कहे जाते हैं । 
बर्थात्‌ ये असम्प्राप्त ( अघट्टित ) आलम्बनों का हो ग्रहण करते हैं। “आलम्बन प्रसाद 
में घद्ित नहीं होते'--ऐसा नहीं कहा जा रहा है! । 
“चक्खुसोत॑ पनेतेसु होतासम्पत्तगाहक॑ । 
विज्ञाणुप्पत्तिहेतुत्ता सन्‍्तराधिकगोचरे* ||” 

अर्थात्‌ इन प्रसादरूपों में से चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र प्रसाद सान्तराल आलम्बन एवं 
अधिक (स्थूल) आलूम्बनो में चक्षुविज्ञान एवं श्रोत्रविज्ञान की उत्पत्ति के कारण होने 
से असम्प्राप्त आलम्बन का ग्रहण करते हैं--इस प्रकार जानना चाहिए | (इस गाथा 
का अभिप्राय आगे की दो गाथाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है।) 

“तथा हि दूरदेसट्ूं फलिकादित्तिरोहितं । 
महन्तं च नगादीनं वण्णं चक्खु उदेक्खति३ ॥”” 

(यह गाथा चक्षु:प्रसाद के विषय में विस्तार दिखलानेवाली गाथा है ।) 

इसीलिए चक्षु:प्रसाद, दूरदेशस्थ वर्ण, स्फटिकादि पारदर्शंक वस्तुओं से तिरो- 
हित एवं पर्व॑ंत-आदि के महानु्‌ वर्ण को देखने में समथे होता है। 

दूरदेसट्रुं--सूर्य एवं चन्द्र विमान इस पृथ्वीमण्डल से ४२,०० ० योजन दूर होते 
हैं। पृथ्वी से देखने पर सूर्य एवं चन्द्र मण्डल के संस्थान दिखलायी पड़ते हैं । च्द्र- 
मण्डल की कालिमा भी दिखलायी' पड़ती है। वे संस्थान एवं कालिमा-भादि अपने 
आधार स्थान से किश्वितु भो चलित नहीं होते। अन्धेरे कमरे में बेठकर बाहर के 

चन्द्र या सूय के प्रकाश को देखने पर वे (चन्द्र एवं सूर्य के) प्रकाश अपने कमरे तक 

नहीं आते | बाहर स्थित अग्नि का प्रकाश भी बहुत दूर से दिखलायी पड़ता है। वह 
प्रकाश जहाँ से देख रहे हैं, वहाँ तक नहीं आ सकता । 

फलिकादितिरोहितं--शीशे की आलमारी आदि में रखे हुए रूपालम्बन उस 
शीद्ये आदि द्वारा तिरोहित होने से बाहर निकलकर नहीं आ सकते, किन्तु उन 
रूपालम्बनों को भी चक्षु:प्रसाद देख सकता है । 

महन्तश्व नगादीनं--एक पहाड़ को देखने पर देखनेयोग्य उन महाभूत रूप- 
कलापों में से अनेक रूपालम्बन एक साथ (युगपद्‌) देखे जा सकते हैं। वे करोड़ों रूपा- 

१. तु०--अट्ठु ० २५३-२५४ । 
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लम्बन यदि चक्षुःप्रसाद में घद्टित होने पर ही देखे जा सकते हैं तो उन रूपालम्बनों 
को घट्टित होने के लिए चक्षु:प्रसाद में अवकाश ही कहाँ है ? ग्रतः अप्राप्त (अघट्टित) 
रूपाल्म्बनों का ही चक्षुःप्रसाद द्वारा ग्रहण किया जाना सुस्पष्ट होता है। 
“आकासादिगतो कुच्छिचम्मानन्तरिको पि च। 
महन्तो च घण्टादीनं सद्दी सोतस्स गोचरो१॥।” 

( यह गाथा श्रोत्रप्रसाद के विषय में विस्तार दिखलानेवालो गाथा है। ) 
आकाश-आदि दूरदेश में स्थित शब्द, कुक्षि चर्म से अन्तरित शब्द एवं घण्टा-आदि का 
महान्‌ शब्द श्रोत्रप्रसाद का गोचर होता है । 

आकासादिगतो--भाकाश में स्थित मेघ का गजंन अनेक योजन दूर होने पर 
भी श्रोत्र-प्रसाद द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। आकाशस्थ पक्षी एवं वायु के ब्द 
दूर होने पर भी ग्रहण किये जाते हैं। मेघगजन के शब्द का ग्रहण करने में पृथ्वीतल 
तक पहुँचनेवाले शब्द भी होते हैं और न पहुँचनेवाले शब्द भी होते हैं । उनमें स्व 
प्रथम गर्जन का शब्द पृथ्वी तक प्राप्त नहीं होता; किन्तु उस शब्द को भी श्रोत्र प्रसाद 
सुन सकता है । 

कुच्छिचम्मानन्तरिको--पेट में गुड़-गुड़ होनेवाला वायु का शब्द कुक्षि-चमं से 
अन्तरित होने पर भी श्रोत्रप्रसाद द्वारा गृहीत होता है। 

महन्तो च घण्टादीनं--घण्टी एवं तोप-आदि के छाब्दों में अनेक प्रकार के 
शब्दालम्बनसमूह उत्पन्न होते हैं। उन शब्दों को एक साथ (युगपद्‌) सुना जा सकता 
है। यदि श्रोत्रप्रसाद में घट्टित होने पर हो सुना जा सकता है तो उन करोड़ों शब्द- 
समूहों को घट्टित होने के लिए श्रोत्रप्रसाद में अवकाश हो कहाँ है ? गत: “श्रोत्रप्रसाद 
भी असम्श्राप्त (अधट्टित) शब्दालम्बन का हो ग्रहण करता है'--यह सिद्ध होता है । 

“भूतप्पबन्धतो सो चे याति इन्द्रियसन्निधि । 
कम्मचित्तोजसम्भूतो वण्णो सद्दो च चित्तजो ॥ 
न तेसं गोचरा होन्ति नहि सम्भोन्ति ते बहि । 
वुत्ता च गविसेसेन पाठे तंविसया व ते* ॥” 

यदि वह रूपशब्दयुगल “महाभूतपरम्परा से चक्षुरिन्द्रिय एवं श्रोत्रेन्द्रिय के 
प्रदेश में प्राप्त होता है'--ऐसा कहा जाता है तो कमे, चित्त एवं आहार से उत्पन्न 
वर्ण एवं चित्त से उत्पन्त शब्द उन चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के गोचर (आलम्बन) नहीं होंगे ? 
क्योंकि वे कमं, चित्त एवं आहार से उत्पन्न वर्ण एवं चित्त से उत्पन्न स्क्ल्वा, 
बाहर नहीं होते । यद्यपि यह (कथन) ठोक है, तथापि चूँकि 'पट्ठान” पालि में अविशेष 
(सामान्य) रूप से उन वर्ण एवं शब्दों को भी “चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के आलम्बन ही हैं'-- 
ऐसा कहा गया है, अतः वे भी चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के विषय हो हैं । 

भूतप्पबन्धतो *'“सन्निधि--ये दो पाद चोदना (प्रइन) को दिखाने वाले वाक्य 
हैं। प्रथम उत्पन्न रूप एवं शब्द कलाप में ऋतु होती है। उस ऋतु से ऋतुज महाभूत 
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के साथ अनेक रूप एवं शब्द कलाप उत्पन्न होते हैं। उस द्वितीय रूपकलाप में होने- 
वाली ऋतु से भी अनेक ऋतुजं कलाप उत्पन्न होते हैं। उस महाभूत-परम्परा के 
उत्पन्न होते हुए व्यापक होते समय रूप एवं शब्द भी उसमें सम्मिलित होते हैं । इस 
प्रकार महाभूतपरम्परा से व्यापक होते हुए उनका चक्षुरिन्द्रिय के आश्रय महाभूत 
एवं श्रोत्रेन्द्रिय के आश्रय महाभूतों से सच्डृट्टन (प्राप्त, होने पर ही, चक्षुरिन्द्रिय रूपा- 
लम्बन का एवं श्रोत्रेन्द्रिय शब्दालम्बन का ग्रहण करती है--यदि प्रश्नकर्ता इस प्रकार 
कहता है तो : 

कम्मचित्तोज'गोचरा होन्ति--यदि आपके कथनानुसार ही होता है तो कम, 
चित्त, ऋतु एवं आहार--इन ४ कारणों से उत्पन्न होनेवाले रूपालम्बनों में से कमंज, 
चित्तज, एवं आहारज रूपालम्बनों का चक्षुरिन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं हो सकेगा ॥ तथा 
चित्त एवं ऋतु से उत्पन्न होनेवाले शब्दालम्बनों में से चित्तज शब्दालम्बन का 
श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं हो सकेगा । 

न हि सम्भोन्ति ते बहि--क्योंकि महाभूत-परम्परा से व्यापक होनेवाले रूप 
एवं शब्द ऋतुज रूप ही होते हैं। कम, चित्त एवं आहार से उत्पन्त रूप, स्कन्ध से 
किश्चित्‌ भी बाहर नहीं जा सकते, इसलिए यदि महाभूत-परम्परा से व्यापक होकर 
चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र में पहुँचने पर ही ग्रहण किया जा सकता है तो कम, चित्त एवं आहार 
से उत्पन्न रूप एवं चित्तज शब्द का ग्रहण नहीं किया जा सकेगा; केवल ऋतुज रूप 
एवं शब्द का ही ग्रहण हो सकेगा । 

यदि कम, चित्त एवं आहार से उत्पन्न रूप एवं चित्तज शब्द-आलम्बन का 
ग्रहण नहीं हो सकता है तो इसमें दोष क्‍या है ? 

वुत्ता च"“तंविसया व ते--'पद्ठान! पालि में कमंज, चित्तज, ऋतुज ,एवं 
आहारज--इस प्रकार विभाजन न करके “रूपारम्मणं चक्‍्खुविज्ञाणधातुया,”" सहा- 
रम्मणं सहृविज्ञाणधातुया !””--आदि द्वारा यदि रूपाहम्बन होता है तो चाहे वह 
कमंज हो, चित्तज हो, ऋतुज हो, या आहारज हो; चल्लुविज्ञान का उपकार कर 
सकता है | तथा यदि शब्दालम्बन होता है तो चाहे वह चित्तज हो या ऋतुज हो, वह 
श्रोत्रविज्ञान का उपकार कर सकता है'--इस प्रकार कहा गया है। यदि ऋतुज 
रूपालम्बन एवं शब्दालम्बन का ही ग्रहण किया जा सकता है तो उपर्युक्त 'पट्ठान! 
पालि से विरोध हो जाएगा । 

निष्कर्ष--सजीव सत्तवों का रूप देखते समय स्कन्धस्थ कमंज वर्ण तथा चित्तज, 
ऋतुज एवं आहारज वर्णों को भी देखा जाता है। उस मूल वर्णकलाप में आनेवाले 
ऋतु से उत्पन्न द्वितोय ऋतुंज वर्ण, उच्च द्वितीय ऋतु से उत्पन्न तृतीय ऋतुज वर्ण- 
इस प्रकार ऋतुज वर्णपरम्परा को भी देखा जाब्ना है। भगवान बुद्ध का प्रभामण्डल 
भी ऋतुज वर्ण हो है। सजीव सत्तवों के शब्द सुनते समय चित्त से उत्पन्न 
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मृल चित्तज शब्द भी सुना जाता है तथा उस चित्तज छाब्दकलाप में आनेवाली ऋतु 
से उत्पन्त ऋतुज शब्द भी सुना जाता है | इस ऋतुजकलाप में आनेवाली' ऋतु-भादि 
से पुनः पुनः उत्पन्त ऋतुज शब्द भी सुने जाते हैं। निर्जीव वस्तुओं के वर्ण एवं 
शब्द ऋतुज हो हैं । 
“यदि चेतं द्वयं अत्तसमीपं येव गण्हति। 
अक्खिवण्णं तथा मूल पस्सेय्य भमुकस्स च || 
दिसादेसववत्थानं सहस्स न भवेय्य च। 
सिया च सरवेधिस्स सकण्णे सरपातनं" ॥” 
अर्थात्‌ ये चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र-दोनों यदि स्वसमोपस्थ आलम्बनों का ही ग्रहण 
करते हैं तो उन्हें अक्षिवर्ण तथा भौंह के मूल को भी' देखना चाहिए। तथा (ऐसी 
स्थिति में) शब्द की दिशा एवं देश का व्यवस्थान भी न हो सकेगा; एवं शरवेधी' 
का अपने कान में ही शर-पात हो जाएगा। 
यदि “गण्हति--चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र दूरस्थ आलम्बन का ग्रहण नहीं कर सक्षते, 
अपने पास पहुँचने पर ही उनका ग्रहण कर सकते हैं'--यदि प्रशनकर्ता इस प्रकार 
कहता है और उसके कथनानुसार ही होता है तो : 
अव्खिवण्णं“भमुकस्स च--चक्षुष्‌ का वर्ण एवं भोंह का मृलप्रदेश चक्षु:प्रदेश 
के अतिसमीपस्थ होने से दिखाई पड़ने चाहिए भर्थात्‌ उनका ग्रहण होगा; किन्तु 
दिखायी नहीं पड़ते, इसलिए 'दूर एवं समीप होना” प्रधान नहीं है; अपितु आलम्बन 
यदि चक्षुःप्रसाद के सम्मुख प्रदेश में स्थित (आपातगत) होता है तो वह ४२,००० 
योजन दूरस्थ चन्द्रमण्डल, सुयमण्डल एवं उनकी कालिमा-आदि की भाँति दूर से भी 
देखा जा सकता है । 
सिया च*“सरपातनं--यदि शरवेधी (बाण सन्धान करने वाला) प्रुदुगल 
श्रोत्रप्रसाद के समीप पहुँचने पर शब्द का ग्रहण कर सकता है तो कर्णशष्कुली के 
भीतर पहुँचे हुए छब्द का हो ग्रहण हो सकेगा और ऐसी स्थिति में शरवेधो जहाँ 
शब्द सुनता है वहीं शर छोड़ेगा तो उसे अपना शर अपने कान में ही छोड़ना पड़ेगा । 
अतः श्रोत्रप्रसाद सुनने योग्य प्रदेश में विद्यमान होता है तो अत्यन्त दूर के मेघ-गर्जन- 
आदि शब्द भी सुन सकता है । 
कपड़े धोने का शब्द--शब्दालम्बन प्रसाद के समीप न पहुच कर भी दूर से 
हो प्रसाद में घट्ित हो सकता है!--यह आपने कहा है; परन्तु उस पार धोबी द्वारा 
कपड़ा धोते समय हाथ के चलनाकार (ऊपर-तीचे उठने के आकार) को देखने के 
अनन्तर कुछ क्षण बाद ही शब्द सुनायी पड़ता है, इसलिए शब्द ऋतुज-परम्परा पे 
सड्क़ान्त हो कर समोप पहुँच कर हो सुनाई पड़ता है--इस प्रकार कहा जा सकता 
है कि नहीं ? 


१, विभा०, पृ० ६१५६ । 


६७२ अभिषम्मत्थसडहो [ छट्ठो 


समाधान--उस पार के कपड़े धोने का शब्द सुनते समय मुल शब्द को सुनना, 
ऋतुज परम्परा से सह्क्रान्त होते समय कुछ प्रदेश में पहुँचे हुए रास्ते के शब्द को 
सुनना एवं कान के समीप पहुँचने पर सुनना--इस तरह नाना प्रकार हो सकते हैं । 

अर्थात्‌ जब कपड़ा धोबी के हाथ द्वारा शिलाखण्ड पर पटका जाता है उस 
समय उत्पन्न होनेवाला शब्द सुनने योग्य प्रदेश में स्थित पुद्गलों को श्रोत्रप्रसादों में 
एक साथ (युगपद्‌) ही घट्टित होता है; किन्तु दूर रहनेवाले पुद्गलों के श्रोत्रद्वारवीथि 
होने के अनन्तर मनोद्वारवीथि द्वारा व्यवस्थान (परिच्छेद) करके जानते समय 
समीपस्थ पुदुगलों को तरह थोड़ी-सी वीथियों से कृत्य सम्पन्त नहीं होता, अपितु 
अनेक वोथियाँ होने पर ही व्यवस्थाव हो सकता है। इसलिए दूरस्थ पुदुगलों में 
सुनना कुछ देर से होता है'-ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः सुनने में नहीं, अपितु 
व्यवस्थान करने में विलम्ब होता है । 

सवप्रथम उत्पन्न शब्द सुनकर ऋतुज परम्परा से सडक्रान्त होकर कुछ प्रदेश 
तक पहुँचने पर सुनने में, श्रवण में भी बिलम्ब होता है और व्यवस्थान में भी विलम्ब 
होता है । यदि कान के समीप पहुँचने पर हो सुनाई पड़ेगा तो सुनने और व्यवस्थान 
--दोनों में और अधिक विलम्ब होगा । समीप पहुंचकर सुनने में भी प्रसाद में घद्धित 
होने से पहले हो ग्रहण किया जाता है, अतः श्रोत्रप्रसाद “असम्प्राप्तगोचरखूप!' 
ही होता है। 

“जन्त्वा विसयदेसं त॑ फरित्वा गण्हतीति चे। 
अधिटद्ठानविधाने पि तस्स सो विश्यो सिया? ॥” 


यदि वे चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र--दोनों विषयप्रदेश में जाकर आल्म्बन में व्याप्त 
होकर उनका ग्रहण करते हैं तो दिव्यचक्षुष्‌ एवं दिव्यश्रोत्र अभिज्ञा से पूर्व अधिष्ठान 
का विधान करते समय भी वे (रूप एवं शब्द) उन चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के विषय हो जाएँगे । 
यह गाथा कुछ लोगों के मत के प्रति दोष दिखलछानेवाली गाथा है। छौकिक 
ग्रश्थों में कहा गया है कि जिस प्रकार टा्च से आलम्बन को देखते समय आलम्बन 
पर टाच का प्रकाश पहुँच जाता है, उसी प्रकार चल्षु:प्रसाद भी आलम्बन पर पहुँच 
कर उसमें व्याप्त होकर आलम्बन का ग्रहण करता है। उसी तरह श्रोत्रप्रसाद भी 
शब्दालम्बन के प्रदेश में पहुँच कर उसका ग्रहण करता है। यदि उनके मतानुसार 
ही होता है तो दिव्यचक्षुषु-अभिज्ञा होने से पहले 'एतस्स रूप॑ पस्सामि” (इसके रूप 
को देखूँगा)--इस प्रकार का अधिष्ठान करते समय भी इष्ट रूपालम्बन का दरशंन हो 
जाएगा। उसी तरह दिव्यश्नोत्र-अभिज्ञा के पूर्वभाग में 'एतस्स सह सुणामि? (इसके 
शब्द को सुनूंगा)--इस प्रकार का अधिष्ठान करते समय ही इष्ट शब्दालूस्बन का 
श्रवण हो जाएगा। यदि अधिष्ठान-काल में ही देखा या सुना जा सकता है तो फिर 
अभिज्ञा का क्या लाभ होगा ? अतः चक्षु॒ष्‌ एवं श्रोत्र प्रसाद आलम्बन के प्रदेश में 
_हीं जाते-इस प्रकार जानता चाहिए । 


१, विभा०, पृ० १५६ | 


परिच्छेदो ] रूपविभागो दछरे 
अविनिब्भोगरूपं 
२८. वण्णो गनन्‍धों रसो ओजा भ्ृतचतुक्‍कज्चेति अदट्वविधस्पि 


अविनिब्भोगरूपं ॥ इतरं विनिब्भोगरूपं ॥ 

वर्णे, गन्ध, रस, ओजस्‌ एवं भतचतुष्क--ये आठों अविनिर्भोगरूप हैं; शेष 
विनिर्भोगरूप हैं । 

२९. इच्चेवसट्॒बीसतिविधस्पि च विचक्खणा ॥ 


अज्ञझत्तिकादिभेदेन विभजन्ति यथारह ४ 
अयमसेत्यथ रूपविभागों ॥ 

इस तरह पण्डित जन २८ प्रकार के रूपों को आध्यात्मिक बाह्य आभादि भेद 
से यथासम्भव विभक्त करते हैं ॥ 

इस रूपपरिच्छेद में यह रूपविभाग' है । 

अविनिर्भोग एवं विनिर्भोग रूप 

२८. “विसुं विसूं निभुझ्जनं पवत्तनं विनिब्भोगो, विनिब्भोगो यस्स अत्थीति 
विनिब्भोगं; न विनिब्भोगं अविनिब्भोगं! पुृथक्‌ पृथक्‌ प्रवत्तेन अर्थात्‌ उत्पाद विनिर्भोग 
है, यह जिसमें है वह भी विनिर्भोग हैं; जो विनिर्भोग नहीं हैं वे रूपधर्म भविनिर्भोग 
हैं'। इस 'विनिर्भोग' दाब्द में वि” उपसर्ग 'पृथक्‌' अ्थें में तथा 'भुज' धातु प्रवर्तन 
अथे में प्रयुक्त है । द 

भुज धातु का अथ॑ 'परिच्छेद” भी होता है । तब उसका विग्रह 'विसुं विसुं 
निभुञ्जीयति ववत्थापीयतीति विनिब्भोगं, न विनिब्भोगं अविनिब्भोगं'--ऐसा होता 
है अर्थात्‌ जो धर्म पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवस्थापित होते हैं याने परिच्छिनन होते हैं वे विनि- 
भोग हैं, जो विनिर्भोग नहीं हैं वे अविनिर्भोग हैं | उपयुक्त वर्ण, गन्ध, रस, ओजस्‌ एवं 
भूतचतुष्क--ये आठ रूप सर्वथा सवंदा अभिन्‍न रूप में अर्थात्‌ पिण्डीभूत होकर अव- 
स्थित रहते हैं, अतः अविनिर्भोगरूप हैं । किसी भी देश एवं काल में अथवा किसी 
भी कारण से इनका विनिर्भोग ( पृथग्भाव ) नहीं होता । वस्तु के अनुसार किसी एक 
का आधिक्य होने पर भी' अन्य रूप अव्यक्त ( अप्रकट ) रूप से होते ही हैं | जेसे-सुय 
की किरणों में उष्णतेजस्‌ धातु का आधिक्य होता है, वर्ण भी प्रकट होता है; फिर भी 
अन्य गन्ध, रस, ओजस्‌, पृथ्वी, अप्‌ एवं वायु रूप भी वहाँ अप्रकट रूप से विद्यमान 
होते ही हैं। अग्ति के विषय में भी इसी प्रकार चाहिए । पृथ्वी में पृथ्वीघातु का 
आधिक्य होता है, वर्ण भी प्रकट होता है, फिर भी अन्य रूप वहाँ अप्रकट रूप से 
विद्यमान होते ही हैं । जल में अपू-धातु का आधिक्य होता है, हवा में वायु धातु 
का आधिक्य होता है, सुगन्ध में गन्ध-धातु का आधिक्य होता है, आहार में ओजस्‌- 
धातु का आधिक्य होता है; फिर भी उन उन वस्तुओं में अन्य रूप भी अश्नकट रूप 
से वहाँ विद्यमान होते हो हैं, अत: इन आठ रूपों को “भविनिर्भोगरूप” कहते 


१० प० दी०, पु० २५३ । द्र०-विभा०, पृ० १५६ । 
अभि"० झ्ा० ॥ १४ 


६७४ अभिषम्मत्यसऊु हो [ छट्ठी 
रूपसमुद्दान 


३०, कम्स चित्त उतु आहारो चेति चत्तारि रूपससुट्टानानि 
घास । 


कम, चित्त, ऋतु एवं आहार-ये चारों रूप के कारण ( ८ उत्पादक ) हैं ॥ 


हैं। [ (आधिक्य'--इस प्रकार कहने में 'धातु का आंधिक्य होता है'--ऐसा न समझ 
कर, उसकी शक्ति अधिक होती है--ऐसा समझना चाहिए । 'मूलटीका'” के अनुसार 
रूपभूमि में ८ अविनिर्भोगरूप नहीं होते, अपितु ६ ही होते हैं । इसके बारे में आगे 
विचार किया जाएगा। ] 

शेष रूप पृथक प्राप्त हो सकने के कारण 'विनिर्भोगरूप” कहे जाते हैं । चश्षुः- 
प्रसाद एवं श्रोत्रप्रसाद किसी भी काल में एक साथ ( अपुथक्‌ रूप से ) नहीं होते । 
प्रसादरूपों के समान ही भाव, हृदय, एवं जीवित रूप भी साथ साथ नहीं हो सकते । 
विकार एवं लक्षणरूप एकान्त परमाथे न होने से वे 'पुथक्‌ होते हैं या अपुथक्‌ होते 
हैं--इस प्रकार विचार करना आवश्यक नहीं है । आकाशधातु न केवल एकान्त पर- 
मार्थ ही नहीं है, अपितु रूपकलापों का अश्तरालमात्र होने से किसी भी धातु के साथ 
अपृथक्‌ रूप से नहीं होती । रूपविभाग समाप्त ॥ 

रूपससुत्यान 

३०. कम, चित्त, ऋतु एवं आहार--ये रूपधर्मो के उत्पादक हेतु हैं ॥ आगे 
आनेवाले रूपप्रवृत्तिक्रम में सर्वप्रथम कर्मजरूप उत्पन्न होते हैं। अतः यहाँ सबंप्रथम 
“कर्म! कहा गया है | तदननन्‍्तर क्रम के अनुसार ऋतु को कहना चाहिए ओर ऋतु के 
बाद चित्त; किन्तु चित्त 'नाम! है, अतः पहले चित्त को कहकर उसके बाद ऋतु को 
रखा गया है। सबसे पद्चातु भाहारज रूप होते हैं, भत: आहारहेतु को अब्तिम 
स्थान दिया गया है । 

क्‌ 


“कम्मतो लिज्भतो चेव, लिज्धसज्ञा पवत्तरे । 
सञ्ञातो भेदं गच्छन्ति इत्थायं पुरिसो ति च" ॥” 
इस 'अदुसालिनी” अट्ठकथा के अनुसार कर्म के बल से विभिन्‍न लिझ्संस्थान 
उत्पन्त होते हैं । लिज्भूसंस्थान-भेद से यह स्त्री है', “यह पुरुष है'--इस प्रकार लिज्ज- 
संज्ञा के भेद होते हैं। यह लिज़संज्ञाममेद देखकर “इस प्रकार के संस्थान को स्त्री” 
एवं 'इस प्रकार के संस्थान को पुरुष--ऐसा व्यवहार-भेद होता है। इस प्रकार का 
व्यवहार-मेद होने पर स्त्री या पुरुष होने का छन्द होने से नाना प्रकार के कुशल- 
अकुशल कम किए जाते हैं । ये किए गये नाना प्रकार के कम॑ अपने छन्द के अनुसार 
स्‍त्री संस्थान या पुरुषसंस्थान को अभिसंस्क्ृत करते हैँ। कम करते समय की चित्तधातु 
के अनुसार सुन्दर एवं असुन्दर का भी अभिसंस्कार होता है | अकुशल कम नरक, 
तिरब्चीन, प्रेत एवं असुरकाय रूपों का निर्माण करते हैं तथा मनुष्य एवं देवों के संस्थान 


१, अट्व ०, पु० ५५ । 


परिच्छेदो ] रूपससुट्ठान च््छ्ष्‌ 
कम्सससुद्दानरूपं । 

३१. तत्थ कासावचरं रूपावचरज्चेति पत्चवीसतिविधमिप कुसला- 
कुसलछकम्म मभिसद्भतं अज्ञत्तिकसन्ताने कम्सससुटद्दानरूपं पटिसन्धिसुपा- 
दाय खणे खणे समुट्ठापेति । 

इनसें कासावचर ( अकुशल १२९, महाकुशल ८५०२० ) एवं रूपावचर 
(५ कुशल ) इस तरह २५ प्रकार के अभिसंस्कृत कुशल एवं अकुशल कर्म ( पुद्गल 
की ) आध्यात्मिक सन्‍्तान सें कर्मेससुत्थान रूपों को प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण से 
लेकर क्षण क्षण में उत्पन्न करते हैं ॥ 
में प्रवृुत्तिकाल में कुरूप संस्थान का उत्पाद करते हैं। कुशल कम देव, मनुष्य एवं 
ब्रह्माओं के संस्थान का निर्माण करते हैं तथा प्रवृुत्तिकाल में तिरइचीन एवं प्रेत-आदि 
के संस्थान में यथासम्भव सुरूप संस्थानों का निर्माण करते हैं' । 

चित्तं--चित्त भी रूपों का उत्पाद कर सकते हैं । यदि चित्त प्रसन्‍न होता है तो 
रूप स्वच्छ होता है तथा वह यथायोग्य स्वास्थ्य का उपकार करता है एवं शरीर को 
पुष्ट करता है। यदि चित्त प्रसन्‍न नहीं होता है तो रूप मलिन होता है एवं स्वास्थ्य 
घट जाता है। परस्पर आलाप-संलाप करते समय भी चित्त का अन्तःस्वभाव जाना 
जा सकता है। चित्त के अनुकूछ आालाप होता है तो मुखमण्डल स्वच्छ (आभायुक्त); 
यदि अनुकूल नहीं होता है तो मुखमण्डल लालिमा या कालिसा युक्त हो जाता है | ये 
सब चित्त से उत्पन्न ख्प-धर्मों के विकार हैं । 

उतु"ऋतु भी रूप-धर्मो का उत्पाद कर सकती है। यदि ऋतु अनुकूल होती 
है तो रूप स्वच्छ होते हैं तथा शरोर स्वस्थ एवं पुष्ठ होता है। स्वच्छ भासन एवं 
बस्त्रों का उपयोग करने पर उन आसन एवं बस्त्रों से स्पृष्ट ऋतु से शरीर के रूप भी 
स्वच्छ होते हैं एवं बढ़ जाते हैं। यदि ऋतु अभनुकूल नहीं होती है तो रूप मलिन हो 
जाते हैं एवं स्वास्थ्य गिर जाता है | अस्वच्छ आसन एवं बस्त्रों का उपयोग करने पर 
उन आसन एंवं बस्त्रों से स्पृष्ट ऋतु से शरीर के रूप भी मलिन हो जाते हैं तथा 
मलिन रूप बढ़ते हैं। वृक्ष, प्व॑त-आदि में ऋतु के अनुसार होनेवाले परिवतंनों को 
ध्यान में रखकर स्कन्ध में ऋतु से उत्पन्न रूपों के परिवतेन पर भी गम्भीरतया 
विचार करना चाहिए । 

आहारो>-”"आहार में अनेवाला द्रव या स्नेह नामक ओजस्‌ भी रूप का उपकार 
कर सकता है। अपने अनुकूछ आहार एवं ओषधि का प्रयोग करने पर अच्छ॑-गच्छ 
रूप बढ़ते हैं एवं शरोर पुष्ट होता है । यदि प्रतिकूल आहार एवं ओषधि का सेवन 
किया जाता है तो रूप मलिन होते हैं | एवं रोग में भी वृद्धि हो जाती है । अतः ये 
(कर्म चित्त, ऋतु एवं आहार) रूपधर्मों का उत्पाद करनेवाले धर्म हैं । 

कमससुत्थानरूप 

३१. रूपों के उत्पादक जो ४ हेतु कहे गये हैं, उनमें कर्म कामावचर कुशल- 

अकुशल चेतना २० तथा रूपावचर कुशलचेतना ५७०२५ चेतनाएँ ही हैं। अरूपावचर 


१ तु०-अटठठ ०, पु० प्ड | 


६७६ अभिषम्मंत्यंसड्भहो [ छठी 
कुशलचेतना (कर्म) भरूपभूमि में ही फल देनेवाली' होतो है ओर अरूपावचरभृमि में 
रूप नहीं होते, अतः अरूपावचर कुशलकम (चेतना) रूप का उत्पाद नहीं कर सकते। 
इसी तरह लोकोत्तर कुशलचेतना भी अपने अनन्तर ही फलूचित्त नामक विपाक को 
देनेवाली होने से रूप का उत्पाद नहीं कर सकती" | 

पृर्व॑ पुवं जीवन में कृत प्राणातिपात-आदि कर्म, दानकर्म, शीलकम॑, भावनाकर्म 
एवं ध्यान-प्राप्ति आदि कम द्वारा अभिसंस्कृत किया जानता 'भभिसद्भुत' (अभिसंस्कृत) 
कहलाता है* | ये पूर्व पूर्व भव के कर्मो द्वारा अभिसंस्कृत कम अपनी सन्‍्तान में कर्म 
से उत्पन्त होनेवाले रूपघर्मों को अनन्तरभव में प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण से लेकर 
क्षण क्षण में उत्पन्त करते हैं) | कमंजरूपों को हो 'कम्मसमुद्ानरूप” कहते हैं । 

चित्त का स्थितिक्षण नहों होता ? 

'अट्रुकथा' के कुछ स्थलों में तथा 'मूलटोका' में “चित्त का स्थितिक्षण नहीं 
है--ऐसा कहा गया है”। क्योंकि 'चित्तयमक' में “उप्पन्नं उप्पज्जमानं ति ? 
भज्भक्खणे उप्पन्तं, नो च उप्पज्जमानं; उप्पादक्खणे उप्पन्नं चेव उप्पज्जमानं च"”- 
इस प्रकार उत्पाद एवं भद्भक्षण ही कहकर स्थितिक्षण नहीं कहा गया है। यदि 
स्थितिक्षण होता है तो 'ठितिक्खणे भद्भवखणे च उप्पन्तं, नो च उप्पज्जमानं!'--भादि 
कहना चाहिए था; किन्तु ऐसा नहीं कहा, अतः चित्त का स्थितिक्षण नहीं होता । 
चित्त उत्पन्न होते ही भद्भ को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार आकाश में फेंके हुए 
दण्ड या प्रस्तर-आदि, जब ऊपर जाने का वेग समाप्त हो जाता है तब, भाकाश में 
एक क्षण भी स्थित न रह कर नीचे गिर जाते हैं और उनमें उत्पतन एवं पतन--ये दो 
क्रिपाएँ ही होती हैं; ठीक उत्ती प्रकार चित्त के भी उत्पाद एवं भज्भ--े दो ही होते 
हैं| क्षण भी उत्पादक्षण एवं भज्धक्षण--इस प्रकार दो हो होते हैं। उत्पाद होने के 
बाद स्थित रहनेवाला कोई स्थितिक्षण नहीं है। ('उप्पन्न!--यह नाम सभी चित्तों से 
सम्बद्ध होता है। “उप्पज्जमान/--यह नाम उत्पन्‍्त हो रहे चित्तों से ही सम्बद्ध 
होता है--अतः भज्जक्षण में चित्त उत्पन्न ही होता है, उत्पद्यमान नहीं । उत्पादक्षण में 

चित्त उत्पन्न एवं उत्पद्यमान--दोनों होता है ।) 

१. तु०-- 'कम्मं ति एका चेतना एवं, सा एवं हि पट्ठाने नानक्खणिककम्मपच्चयभावेन 
वुत्ता ।-प० दी०, पृ० २५३ । 
“त॒त्य कम्मं नाम कुसलाकुसलचेतना ।”“-विसु ०, पु० ४३४ । 

२, / अभिसद्धुतं ति अतीतकाले यथा काहन्तरे रूपं जनेति तथा विसेसेत्वा सुटठ 
कतं । -प० दी०, पृ० २५३ । नह 

है. विभा०, पृ० १५६; ५० दी०, पृ० २५४। “कम्मचेतना निरुद्धा व पच्चयो 
होति। भतीतें कप्पकोटिसतसहस्समत्यथके पि हि आयूहितं कम्मं एतरहि पच्चयो 
होति | एतरहि आयूहित अनागते कप्पकोटिसतसहस्सस्स परियोसाले वि पच्चयों 
होतीति ।-विभ० अ०, पृ० २६ । 

४, विभ० मू० टी०, पु० ३२ । 

५, यम्रक, हिं० भा०, पृ० ४१७ । 


परिच्छेदो ] रूपसम॒ट्टा ने ६७७ 


सुत्तपिटक पालि में 'उप्पादो पञ्ञायति, वयो पञ्ञायति, ठितस्स अज्ञथत्तं 
पञ्ञायति"”--इस प्रकार कहने से “ठितस्स अञ्ञ्थत्त के अनुसार स्थितिक्षण भी 
होता है--ऐसा प्रतीत होता है; किन्तु उस पालि के अनुसार दो प्रकार को स्थिति का 
विभाग करके विचार करना चाहिए। वीथि के अनुसार प्रयुक्त 'क्षणस्थिति” एवं 
सम्बद्ध एकविध चित्तसन्तति परिवरत्तित न होकर प्रवत्तमान रहनेवाली प्रबन्धस्थिति 
नामक “सन्ततिप्रज्ञप्तिस्थिति--इस प्रकार स्थिति दो प्रकार की होती है | जैसे-एक 
रूपालम्बन का आलम्बन करके लोभचित्तसन्तति के उत्पन्न होने पर अनेक वीथियाँ 
हो जाने पर भी उस खरूपालम्बन की अपेक्षा करके उत्पन्न होनेवाली चित्तसब्ततियाँ 
जब तक परिवर्तित नहीं होतीं, तब तक लोभचित्तसन्तति के विद्यमान रहने को 
'प्रबन्धस्थिति” कहते हैं । 
इन दोनों स्थितियों में “उप्पादो पञ्ञायति, वयो पञ्ञायति, ठितस्स अज्ञथत्तं 
पञ्ञायति! इस वाक्य में पञ्ञायति” शब्द का विचार किया जाए तो 'ठितस्स' 
शब्द द्वारा क्षणस्थिति! नहीं कही गयी है, अपितु 'प्रबन्धस्थिति” ही कही गयी' है-- 
ऐसा जानना चाहिए | क्योंकि एकचित्तक्षणकाल में होनेवाले स्थितिक्षण का परिवतंन 
प्रकट नहीं हो सकता; अपितु एकचित्त सन्‍्तति से अन्य चित्तसन्तति में परिवत्त॑न ही 
प्रकट हो सकता है। जेसे--लोभचित्तसन्तत्ति प्रवृत्त होते समय यदि द्वेषचित्तसन्तत्ति 
उत्पन्न हो जाती है तो देखनेवालों को यह परिवत्त॑न स्पष्ट प्रकट हो जाता है। भतः 
'उितस्स अज्ञथत्तं पञ्ञायति” का अभिप्राय 'क्षणस्थिति' से न होकर 'प्रबन्धस्थिति' 
से है। यह संयुत्त-अठ्गुकथा' में उल्लिखित “अपरे! वाद एवं मूलटीकाचाय का वाद है*। 
अर्वाचीन आचार्यों द्वारा खण्डन--उपयुक्त मत का भनुटोकाकार-आदि भर्वा- 
चीन आचाय॑े इस प्रकार निराकरण करते हैं--एक चित्त में उत्पाद एवं भद्भ--इस 
प्रकार भेद होता है । यदि उत्पाद ही सबंदा होता रहेगा तो वह कभी भज् में नहीं 
पहुँच सकेगा, अतः वह उत्पाद अवश्य रुकेगा ही | उस उत्पाद का रुककर भज्ध की 
ओर अभिमुख होना ही स्थितिक्षण' है | जेसे--ऊपर आकाश में फेंके गया दण्ड या 
प्रस्तर-आदि यदि ऊपर ही जाते ( उत्पतित ) रहेंगे तो वे कभी नोचे नहीं गिरेंगे; 
अतः उनका रुकना होगा ही । जिस प्रकार उस दण्ड में उत्पतन ( ऊपर जाना ), 
रुकना, पतन--ये तीन अवस्थाएँ होती हैं; उसी तरह चित्त की भी उत्पाद, स्थिति 
एवं भज्ध-ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। “चित्तयमक' पालि में उत्पाद एवं भज्ध 
मात्र का कथन जिज्ञासु सत्त्वों के अध्याशय के अनुसार ही समझना चाहिए । बीच- 
वाली' स्थिति को “मिगपदवत्ठञ्जन! न्याय से जानना चाहिए। [| जैसे--किसी 
शिलापट्ट के पू्वंभाग में मुग के चढ़ने के पदचिह्न देखकर फिर शिलापट्ट के अपरभाग 
में उसके उतरने के पदचिन्न देखकर देखनेवाला वनेचर शिलापदु पर मृग के पद- 
चिह्नों को न देखकर भी शिलापट्ट पर से मृग का जाना अनुमान से जान लेता है। 
इस प्रकार बीच को स्थिति को अनुमान से जाननेवाले नय को 'मिगपदवत्लझ्जन' 
न्याय कहते हैं ।] 
९. अ० ति०, प्र० भा०, पु० १३९-१४०; सं० नि०, ढ्वि० भा०, पृ० २७०-२७१ । 
२. द्व०--प० दी०, पृ० २५४; विभा०, पु० १५७; विभ० मु० टी०, पृ० २९-२३। 


की अभिषम्मत्यसड्हो [ छट्ठं 


उप्पादों पज्ञायति'-आदि पालि का “तीणिमानि भिक्‍खवे ! सद्छधृतस्स 
सद्भुतलक्खणानि” इस प्रकार प्रारम्भ किया जाने से यह संस्कृत परमार्थ का लक्षण 
दिखलानेवाली पालि है। इसलिए 'ठितस्स' के अनुसार सन्ततिप्रज्ञप्तिस्वभाववाली 
प्रबन्धस्थिति' का ग्रहण नहीं करना चाहिए | मुख्य परमार्थ होनेवाले किसी एक चित्त 
की 'स्थिति” का ही ग्रहण करना चाहिए | 'पञ्ञायति' में 'प” उपस्ग भी जा! धातु 
का अनुवत्तंन करनेवाला धात्वर्थ का अनुवत्तंक उपसर्ग है, अत: 'जआा' धातु के मूल बर्थ 
के अनुसार जाना जाता है'-ऐसा सामान्य अर्थ हो करना चाहिए। “प्रकट होता 
है--ऐसा विशेष अर्थ नहीं करना चाहिए। “ठितस्स अज्ञथत्तं पञ्ञायति' का अर्थ 
है स्थितिक्षण में विद्यमान धर्मों का अभ्यथात्व (अन्य प्रकार का परिवत्तंन) विपश्यना 
करनेवाले योगियों के ज्ञान द्वारा जाना जाता है| अन्न: सूत्र एवं अभिधम के अनुसार 
स्थितिक्षण हो सकता है'-ऐसा मानना चाहिए'। यह स्थितिक्षण माननेवाले 
आचार्यों का निराकरण हैं। इस प्रकार यद्यपि 


नाना प्रकार के मतवाद हैं; तथापि 
, 5. आचार्यों द्वारा स्थितिक्षण का ग्रहण किया जाने से तथा 'धातुकथा! पालि में 
जाति, जरा, मरण'--इस तरह ती 


न प्रकार (भेद) दिखलाकर नाम रूपों के उत्पाद 
को जाति, स्थिति को जरा एवं भज्ज को मरण कहा जाने से स्थितिक्षण माननेवाला 
वाद ही आजकल अधिक प्रचलित हे । 
' चित्त का भद्जक्षण एवं रूप 
मूलटीका” के मत में चित्त के भज॒क्षण में रूप की उत्पत्ति नहीं होती। 
अनुटीकाचाये आदि के मत में हो सकती है । मूलटीकाचायं “यस्स वा पन समुदय- 
सच्च॑ निरुज्मति तस्स दुक्खसच्चं उप्पज्जतीति ? नो*” इस सच्चयमक पालि के 
_ वार पर अपना यह मत प्रस्थापित करते हैं कि 'चित्त के भज्भक्षण में कोई रूप 
नहीं हो सकता” | 'यमकः पाहि में यस्स समुदयसच्च॑ निरुज्ञति तस्स दुक्खसच्च॑ 


तृष्णा - लोभ ) निरुद्ध (भद्भ को प्राप्त) 
होता है उसके तृष्णा ( > छोभ ) के भेज्ञेक्षण में दुःखसत्य नामक ८१ लौकिक चित्त, 
तृष्णा (लोभ )--वजित ५१ चेतसिक एवं रूप उत्पन्न होते हैं कि नहीं ?--इस 
भ्रकार श्रश्न करके उत्तर दिया है--नो' अर्थात्‌ नहीं । इस उत्तर का प्रमाण करके 
जिस तरह लोभ के ! निरोधक्षण में सभी वित्त-चेतसिक निरुद्ध हो जाते हैं उसी तरह 
जप भो उत्पन्न नहीं हो सकते--ऐसा मूलटीका का अभिप्राय है? । [मूलटीकाचार्य 
धर्मो का 'स्थितिक्षण' स्वीकार नहीं करते, अतः सभी रूपों का 


5 चित्तज रूपों का ही लक्ष्य करके दिया गया उत्तर है। 
इसलिए चित्त के भैज्जक्षण में केवल चित्त 


जरूप ही नहीं हो सकते । कमंज, ऋतुज एवं 
१. विभ० अनु०, पृ० ३९.३० | 


२. यम्क, प्र० भा०, पृ० ३८२ । 
रे. विभ० मृ० टो०, १० ३३०२४ | 


परिष्छेदो ] रूपसम॒ट्टान ६७९ 
चित्तसमुट्ठानरूपं 


३२, आ।रुप्पविपाक-ह्विपच्विज्ञाणवज्जित पचसत्ततिविधस्पि 
चित्तं चित्तसमुट्टानरूपं पठमभवद्भमुपादाय जायन्तमेव समुट्ठाणेति । 


अरूपविपाक (४), हिपश्नविज्ञान (१०) वॉजित ७५ प्रकार के चित्त, चित्त- 
समुद्दान (चित्तज) रूपों को प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम भवद्ज से लेकर सभो उत्पाद- 
क्षणों में उत्पन्न करते हैं । 


हि कमा कसम 3-.>->+म«म--मम-मम-+-म-ननानाम-+-+-+-++-- 


भाहारज रूप उत्पाद, स्थिति एवं भज्गज-इन तीनों क्षणों में हो सकते हैं । जेसे-- 
चित्तज रूप चित्त से सम्बद्ध होकर उत्पन्न होते हैं और चित्त उत्पादक्षण में हो 
बलवत्तर होता है, इसलिए चित्त के भज्ञक्षण में चित्तज रूपों का न होना युक्तियुक्त 
है । कमंज, ऋतुज एवं आहारज रूप चित्त से सम्बद्ध रूप नहीं हैं। निरोधसमापत्ति- 
काल में एक सप्ताह काल तक चित्त न होने पर भी कर्मज-आदि त्रिज रूप होते रहते 
हैं। यदि चित्त के भद्भक्षण में रूप उत्पन्न नहीं होते तो जब चित्त स्वंथा उत्पन्न 
नहीं होते तब (निरोधसमापत्तिकाल में) वे केसे उत्पन्न होंगे ? इसलिए 'नो' यह 
उत्तर चित्त से सम्बद्ध चित्तज रूपों का लक्ष्य करके दिया गया उत्तर है। कमंज-आदि 
अन्य रूप चित्त के उत्पाद, स्थिति एवं भड्ध-इन तीनों क्षणों में तथा निरोधसमा- 
पत्तिकाल में भी यथायोग्य होते ही हैं। | अरूपभूमि में सभी रूपों के उत्पन्न न होने 
से 'नो' यह उत्तर अरूपभूमि का लक्ष्य करके दिया गया उत्तर है--यदि इस प्रकार 
विकल्प किया जाता है तो यह भी युक्त नहीं है । ] 


चित्तसमुत्थानरूप 


३२. अरूपविपाक ४ तथा द्विपश्वविज्ञान १० ७९१४ चित्तों को वरजित करके 
अवशिष्ट ७५ चित्त प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम भवद्ध के उत्पाद से लेकर चित्तज 
रूपों का उत्पाद करते हैं। इस प्रकार उत्पाद करने में चित्त का स्वभाव उत्पादक्षण में 
ही प्रबल होने के कारण ये उत्पादक्षण में हो चित्तज रूपों को उत्पन्न करते हैं, स्थिति 
एवं भद्भक्षण में चित्तज रूपों को उत्पन्न नहीं कर सकते | जब चित्त एक बार उत्पन्न 
होता है तब अनेक चित्तजकलाप उत्पन्न होते हैं, इसलिए “चित्ताधिपति चित्तसम्प- 
युत्तकानं धम्मानं तंसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयोः” में चित्तसमुट्रा- 

नानं च रूपान--इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग किया गया है । 


*, अरूप०-सी०, स्था०, ना० । 

१. द्र०-विभ० अनु०, पु० ३०; प० दी०, पु० २५४; विभा०, पृ० १५७। 

२, “चित्त ठानक्खणे च भज्भवखणे च दुब्बलं, उप्पादवखणे येव बलव॑ ति उप्पादवख णे 
येव रूपं समुद्दापेति ।”-विभ० अ०, पु० २६। ' 

३. पट्टान, प्र० भा०, पु० ४। 


६८० अभिषस्मत्यसडुहो । छट्ठो 


अरूपविपाक रूप का उत्पाद नहीं कर सकते--४ अरूपविपाक अरूपभूभि में 
ही प्रतिसन्धि, भवज्भ एवं च्यूतिकृत्य कर शवृत्त होते हैं। यह अरूपभूमि रूप के प्रति 
विराग भ/वनावाले ब्रह्माओं का आवासस्थान है, अतः उस अरूपभूमि में रूपों का 


'विभावनी” टीका के अनुसार अरूपभूमि में रूपों का उत्पाद न होने में “रूप- 
विरागभावनानिब्बत्तत्ता'--यह कारण दिखाया गया है। बर्थात्‌ रूपों के प्रति विराग 
करनेवाली अरूपध्यानभावना से उत्पन्न होने के कारण; किन्तु यह हेतु केवल भरूप- 


विपाकतत्तों में ही लागू होता है, शेष ४२ चि्तों में नहीं, अतः 'विभावतन्ती” का अभि- 
मत विचारणीय है? | 


हिपञ्चविज्ञान रूप का उत्पाद नहीं कर सकते-१० द्विपञ्चविज्ञानचित्त 
व्यानाज्ञ, मार्गाज्जु एवं हेतुओं से पम्प्रयुक्त न होने के कारण दुबल होते हैं, भतः ये 
रूपों का उत्पाद करने में असमर्थ होते हैं: । यथा-- द्विपञज्चविज्ञाणेसु पन झानज्ुं 
नत्थि, मग्गज्ं नत्थि, हेतु नत्थीति, चित्तज् दुब्बल॑ होतीति, चित्तद्भदुब्बलताय तानि 
रूपं न समुद्वापेन्ति*” इसकी व्याख्या करते हुए मूलटीकाकार ने भी इसी बात 
का समथन किया है, या-- झानड्भानि हि चित्तेन पह रूपसमुद्दापकानि, तेसं पन 
बलदायकानि मग्गद्भभदीनि, तेसु विज्जमानेसु विसेसरूपपवत्तिदस्सनतो* |” 'पढ्ढान' 
पालि में भी यानप्रत्यय, मार्ग॑प्रत्यय एवं हेतुप्रत्ययों में “झानज्भानि ज्ञानसम्पयुत्तकान 
धम्मान तंसमुदानानं च रूपान॑ शानपच्चयेन पच्चयो» इत्यादि द्वारा ध्यानाज्, 
मार्गाज्ध एवं हेतुधम रूपों के पमृत्थापक हैं--ऐसा दिखाया गया है। इन (ध्यानाज्, 
मार्गाज्ग एवं हेतु) ध्मों में “यानशक्ति (ध्यानाज्) आलूम्बन को दृढ़तापूर्वंक ग्रहण 
करती है। ध्यानशक्ति से चित्त प्र होता है। चित्त के प्रबल होने में 


है.3, 


उस्स नत्यिताय एवं रूपं न समुट्दापेन्ति ।?! 


नविभ० अण; पृ० 
द्व० पृ ७ दी०, पृ० 


१९५; अभि० स० ३: ७६, पु० २७९ । 
है, द्र०--प० दी०, पृ० २५५ । 

४, द्र०--प० दी०, पु० 4800 8 धिभा०, पु० १५८ | ५्‌ विभ० अ०, पु० ५ । 

६, बिभ० मृ० टी०; ६०६६ ॥ 3, पट्ठान, प्र० भा०, पु० ७ । 


:,...... ६ कल अदददशकक कि दईई] 


प्रिष्छेदो ] ह रूपससुद्दान ६८१ 


इतना ही नहीं कि केवल अरूपविपाक एवं द्विपश्चवविज्ञानचित्त ही रूपों का 
उत्पाद नहीं कर सकते; अपितु प्रतिसन्धिचित्त एवं भहंतों का च्युतिचित्त भी रूपों 
का उत्पाद नहीं कर सकते । किल्तु वे चित्त प्रतिसन्धिक्षृत्य एवं भहंतों का च्यूतिकृत्य 
करते समय ही रूपों का उत्पाद नहीं कर सकते; भवद्भ तथा पृथग्जन एवं शेक्ष्यों 
का च्युतिकृत्य करते समय रूपों का उत्पाद कर सकते हैं, अतः चित्तगणना में उनका 
पृथक्करण नहीं किया गया हैं | सवंदा रूप का उत्पाद न कर सकनेवाले अरूपविपाक 
४ एवं द्विपञ्चविज्ञान १० को ही वॉजित करके 'भारुप्पविपाकद्ठिपश्वविज्ञाणवज्जितं 
पञ्चसत्ततिविधम्प'--ऐसा ऊपर कहा गया है'। 

प्रतिसन्धिचित्त रूपों का उत्पाद नहीं कर सकते, क्योंकि : 

१, व॒त्थुनों दुब्बलताय--आश्रयवस्तु ( हृदय ) दुबंल होती है । 

२, अप्पतिद्धितताय--वे स्वयं अग्रतिष्ठित होते हैं। 

३. पच्चयवेकल्लताय--पुरेजात-भादि प्रत्ययों से उपकार प्राप्त नहीं होते । 

४. आगन्तुकताय--ये नवजीवन में आगन्तुकमात्र हैं । 

५ चित्तसमुत्थान रूपों के उत्पादक कारण का कर्म॑जरूपों द्वारा ग्रहण कर 

लिया जाता है । 


१. रूप अपने उत्पत्तिक्षण में दुबंल होते हैं। जब प्रतिसन्धिचित्त उत्पन्न होता 
है उस समय उसकी आश्रयभृत हृदयवस्तु का भी उत्पादक्षण ही होता है, अतः वह 
भी दुबंल रहती है। इस दुबंल आश्रय का ग्रहण करनेवाला प्रतिसन्धिचित्त रपों का 
उत्पाद नहीं कर सकता | इसीलिए 'खन्धविभद्धदुकथा' में लिखा है--“तत्थ हि 
सहजातं वत्थुं उपादक्खणे दुब्बल होतीति वत्थुनो दुब्बलताय न समुद्रपेति३ ।” 

यहाँ उपयुक्त वचन द्वारा केवल हृदयवस्तु ही दुबंछ होती है और वह भी 
प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण में ही--” इतना मात्र हो नहीं समझना चाहिए; अपितु 
चाहे प्रतिसन्धिक्राल हो या प्रवृत्तिकाल, उत्पादक्षण में पश्चाज्जातप्रत्यय एवं भाहार- 
आदि प्रत्ययों से उपकार उपलब्ध न होने के कारण सभी रूप दुबंल होते हैं। 
इसीलिए 'मूलटोका' में कहा गया है: 

“वत्यु उप्पादवखणे दुब्बलं होतीति सब्बरूपानं उप्पादवखणे दुब्बलत्तं सन्‍्धाय 
वुत्तं, तदा त॑ं पच्छाजातपच्चयरहितं आह्ारादीहि च अनुपथद्धं' ति दुब्बलं ति वुत्त |? 


१. १० दी०, पृ० २५५-२५६। द्र०-“सब्बसत्तानं हि पटिसन्धिचित्तं, खींणासवस्स 
चुतिचित्तं, द्विपज्चविज्ञाणानि, चत्तारि आरुप्पविपाकानीति सोछस चित्तानि रूप॑ 
न समुदापेन्ति ।-विभ० अ०, पु० २३; विसु०, पु० ४३५ । 

२. विभा०, पृ० १५८; प० दी०, पु० २५६; विभ० अ०, १० ३२३; विसु०, 
पुृ० ३९४ । 

३, विभ० अ०, पु० २३ । 

४, विभ० मू० टी०, पृ० १८ । 
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२. प्रतिसन्धिचित्त की न केवल आश्रयवस्तु ही दुबंछ होती है, अपितु वे स्वयं 
नव-जीवन में कम के वेग से क्षिप्त (पहुंचाए गए) होने से अश्रतिष्ठित होते हैं। जिस 
अकार प्रपात में पतित हो रहा पुदुगल स्वयं अप्रतिष्ठित होने से दूसरों का आश्रय 
नहीं हो सकता, उसी तरह प्रतिसन्धिचित्त चित्तज रूपों के उत्पाद के लिए सहजात- 
निःश्रयशक्ति से उपकार नहीं कर सकता'। 


३. प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम भवज़-भादि विपाक भी कम के वेग से क्षिप्त 
होने के कारण अप्रतिष्ठित ही होते हैं; किन्तु पूर्व पृव॑चित्तों द्वारा अनन्तर-आादि 
शक्तियों से उपकार किया जाने से तथा प्रतिसन्धि-आदि चित्तों के साथ उत्पन्त हृदय- 
वस्तु द्वारा पुरेजात-आदि शक्तियों से उपकार किया जाने से प्रथमभवज्भ-आदि चित्त 
रूपों का उत्पाद कर सकते हैं। प्रतिसन्धिचित्त उसी तरह पुरेजातप्रत्यय एवं बनब्तर- 


प्रत्यय-आादि से उपकार प्राप्त न होने के कारण दुबंल होते हैं, अतः रूपों का उत्पाद 
नहीं कर सकते ।* 


४. जेसे कोई आगस्तुक सर्वप्रथम किसी नवीन स्थान में जाने पर कुछ भी 
करने में असम होता है, ठोक वही' स्थिति प्रतिसन्धिचित्तों की भी होती है | वे नवीन 
भब में आगन्तुकमात्र होने से चित्तज रूपों का उत्पाद करने में असमर्थ होते हैं? । 


५. प्रवृत्तिकाल में चित्त-चेतसिक चित्तजरूपों का आहार, इन्द्रिय-आदि सह- 
र करते हैं। प्रतिसन्धिचित्त ने उन सहजातजातीय 
अर्थात्‌ चित्तजरूपों का उपकार 
कर लिया गया है, अतः प्रति- 
ए तों ों ों ५ तों 
_हंतों का च्युतिचित्त रूपों का उत्पाद तह कर सकता--अहंतों का च्युति- 
>। उत्पाद नहीं कर सकता; क्योंकि अविद्या तृष्णा नामक संसारमूल के 
जाने से नवीन भव में रूपों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता, मत: वह रूप 
हा * 3 नहीं हे सकता *। विभावनोकार का कहना है कि संसारमूल उच्छिन्न होने 
अहंतों का च्युतिचित्त अत्यन्त उपशार गों का उत दीं 
हे यु शान्त होने से रूपों का उत्पाद नहीं कर सकता, 


१. विभ० अ०, पृ० २३-२४; विभ० मू० टी०, पृ० १८ । 
२. विभ० अ०, प१० २४; विभ० मू० टी०, पृ० १८। 

३. विभ० अ०, पु० २४; वि 
४. विस्तार के लिए द्र०--विभ० अ० 


है; 'खीणासवस्स “न चुतिचित्त बटुमूलस्स वृपसन्तत्ता ने समुद्दापेति । तस्स हि सब्ब- 


3 पत्तिक पुनव्भवे पवेणी नाम नत्यि ।”-विभ० अ०, 
० दी०, पृ० २५६। 

इपसन्तवट्टमूलस्मि सन्‍्ताने सातिसयं॑ सन्तवुत्तिताय 
पमुट्ठापेतीति वुत्त ।”-विभा०, पु० १५८ । 
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३३. तत्थ अप्पनाजवनं इरियापथम्पि सन्नामेति । 

वहाँ (७५ चित्तों में) अपेणाजवन ईर्यापथ का भी सन्धारण करता है । 

३४. वोहुपनकामावचरजवनाभिज्जा पन॒ विज्जत्तिस्पि समु- 
द्ापेन्ति । 

वोटुपन, कामावचरजवन (२९) एवं अभिज्ञाह्यय विज्ञप्तियों (कायविज्ञप्त 
एवं वाग्विज्ञप्ति) का भी उत्पाद करते हैं । 

३५, सोमनस्सजवनानि पनेत्थ तेरस हसनसम्पि जनेन्ति । 


इन वोह्ु॒पन, कामजवन एवं अभिज्ञाओं में से तेरह सोमनस्थजवन हसन का 
भी उत्पाद करते हैं । 


किश्तु यह मत अन्य टीका-आदि के अनुकूल नहीं हैं | मूलटीकाकार ने 'सद्भारयमक' 
का प्रमाण देकर कहा है कि सभी पुदुगलों के च्युतिचित्त रूपों का उत्पाद नहीं 
कर सकते" | 

३३-३५, इरियापथम्पि सन्नामेति-यहाँ 'इरिया' शब्द 'क्रिया' का पर्याय- 
वाचो है तथा 'पर्थ का अथे कारण हैं। शरीर की आकृति (बैठना, सोना भादि) 
ईर्या' है। उसका कारण 'ईर्यापथ' कहलाता है' | यहाँ 'कारण' से तात्पय॑ “उत्पत्ति 
कारण' से है। अतः ईर्यापथ” शब्द से जाना, खड़ा होना, बैठना एवं लेटना--इन 
चारों का ही ग्रहण होता है। परमत्थदीपनीकार ने यहाँ जाना” का वज॑न करके 
अवशिष्ट तीन के ही ग्रहण का उल्लेख किया है? । ये शरीर की भिन्न-भिन्न भाकृतियाँ 
हैं। शरीर-सम्बन्धी जितने भी कृत्य हैं वे इन चार के बिना नहीं हो सकते, अतः ये 
शरीर-सम्बन्धी कृत्यों के उत्पत्तिकारण भी हैं। ध्यान, मार्ग एवं फल जबनों को 
अपैणाजवन' कहते हैं। ये अपंगाजवन स्वभावतः उत्पन्न होनेवालेे ईर्यापथों को 
“उन्मुख' करते हैं, यथास्थिति बनाएं रखने के लिए अनुकूल करते हैं तथा उनका 
सन्धारण करते हैं* । ये ईर्यापथों का उत्पाद नहीं कर सकते । (आगे अभिज्ञाओं का 
वर्णन पृथक्‌ रूप से होनेवाला है, यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि भर्पणाजवन में 
अभिज्ञाकृत्य करनेवाले पश्चमध्यान का ग्रहण नहीं होता ।) 


*, अप्पणा०-सी० (सर्वत्र) । '. वोत्यपन०-सी ० । 


१. द्र०-विभ० मू० टी०, पु० २३; घ० स॒० मू० टी०, पृ० १५१-१५२ | 

२. “इरियाय का्यिकक्रियाय पवत्तिपथभावतो इरियापथो गमनादि ।-विभा०, 
पु० १५८ । 

३, “इरियापथं ति गमनबज्जितं तिविध पि इरियापथं''न हि अद्भपच्च॑द्धानं 
चलनफन्दनमत्तं वि विज्ञत्तिया विना सिज्ञति, कुतों गमनं | न च यथावुत्तं 
अप्पनाजवनं विरज्जात्ति समुद्दापेतूं सबकोतीति ।”-प० दी०, पृ० २५८ । 

४, “अत्यतो तदवत्थारूपप्पवत्ति; तं पि सन्धारेति यथापवत्तं उपत्थम्भेति ै।/-विभा०, 
पृ० १५८। 
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कुछ लॉग कहते हैं कि अपंगाजवन स्वयं भी ईर्यापथ का उत्पाद कर सकते हैं, 
किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ईर्यापथ बिना विज्ञप्ति के नहीं हो सकते 
भौर अपंणाजवन विज्ञप्ति का उत्पाद नहीं कर सकते, अतः अपंगाजवन ईर्यापथ का 
उत्पाद न करके सन्धारणमात्र करते हैं'। यहाँ “अपि! शब्द उपर्यक्त रूपसामान्य 
का सम्पिण्डन करता है। (ईर्यापथ एवं विज्ञप्ति से रहित रूपों को 'रूपसामान्यः 
कहा गया है |) अपंणाजवन न केवल रूपसामान्य का ही' उत्पाद कर सकते हैं, अपितु 
ईर्यापथ का भी सन्धारण (उपष्टम्भन) कर सकते हैं' | इस अभिप्राय का लक्ष्य करके 
ही आचाय॑ अनुरुद्ध अपने 'नामरूपपरिच्छेद” नामक ग्रन्थ में कहते हैं : 
“अप्पनाजवनं सब्ब॑ महग्गतमनुत्तरं । 
इरियापथरूपानि जनेन्तीति समीरितं? ॥”” 
विज्ञात्तिम्पि समुद्दापेन्ति--यहाँ अपि' शब्द समुच्चयाथंक है। इसके द्वारा 
पुर्वे दो वाक्‍यों में उक्त रूपसामान्य एवं ईर्यापथ का सम्पिण्डन होता है। अम: वोटुपन 
१, कामजवन २९, तथा अभिज्ञाजवन २०३२ चित्त का उत्पाद करते हैं, ईयापथ का 
सन्धारण करते हैं तथा कायविज्ञप्ति एवं वाग्विज्ञप्ति का उत्पाद भी करते हैं। यदि 
कायविज्ञप्ति होती है तो हाथ-पैर आदि हिलते-डुलते हैं, इसलिए ये ३२ चित्त ही 
जाने-आने, हिलने-डुलने आदि ईर्यापथों का प्रवर्तत एवं उत्पाद कर सकते हैं। यहाँ 
वोटुपन (व्यवस्थापन) एवं कामावचरजवन का सामान्यतया उल्लेख किया गया है। 
वस्तुतः यहाँ मनोद्वारवीधि में होनेवाले बोटुपन' (मनोद्वारावजन) एवं कामजवन का 
ही ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि पद्मद्वारवीथि अत्यन्त दुबंल होती है, अतः पद्चद्वार- 
वीथि में होनेवाले वोट्रपन एवं कामजवन विज्ञप्ति का उत्पाद नहीं कर सकते; वे 
ईर्यापथ का सन्धारण भी नहीं कर सकते | आगे कहे जानेवाले हसन का उत्पाद 
करनेवाले चित्त भी मनोद्वारवीथिचित्त ही होते हैं* । 
हसनम्पि जनेन्ति--उपर्युक्त वोट्रपन, कामावचरजवन एवं अभिज्ञाजवनों में 
से १३ सौमनस्थजवन (८ लोभमूल सौमनस्य ४, हसितोत्पाद १, महाकुशलू सौमनस्य 
४ तथा महांक्रिया सोमनस्य ४) हसन को भी उत्पन्न करते हैं | यहाँ 'अपि! शब्द द्वारा 
उपर्यक्त वार्क्यों का समुच्चय होता है। भतः निष्कषं यह हुआ कि १३ सोमनस्यजवन 
रूपसामान्य का उत्पाद करते हैं, ईर्यापथ का सन्धारण करते हैं, विज्ञप्ति का उत्पाद 
करते हैं, एवं हसन का उत्पाद भी करते हैं । 
पुथग्जन लोभमूल सौमनस्य ४ एवं महाकुशछ सौमनस्थ ४८ ८ में से किसी 
एक चित्त द्वारा हसन करते हैं । 
देक्ष्य (स्रोतापन्त, सक्ृदागामी' एवं अनागामी) पुदुगल दृष्टिगतविप्रयुक्त सौम- 
नस्य २, महाकुशल सौमनस्य ४७६ में से किसी एक चित्त द्वारा हसन करते हैं । 
१, घ० स० मृ० ठी०, पुृ० १५६ | 
३, तु०--विसु ०, पृ० ४३५ । 
३, नाम० परि० ३२० का०, पु० २३ ॥। 
४, विभा०, पृ० १५८; प० दी०, पृ० २५८-२५९ । द्र०--विसु०, पु० '४३५॥। 
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अहंत्‌ और बुद्ध हसितोत्पाद १ तथा महाक्रिया सौमनस्य ४८५ में से किसी 
एक चित्त द्वारा हसन करते हैं" । 

यहाँ कुछ आचायें बहुँत्‌ के हसितोत्पादजवन से तो सहमत हैं किन्तु 
भगवान्‌ बुद्ध हसितोत्पादजवन से हसन करते हैं'-- इसे पसन्द नहीं करते । क्योंकि 
भगवान्‌ बुद्ध के आवेणिक गुणों में 'बुद्धस्स भगवतो सब्बं कायकम्मं आणपुब्बद्भमं, 
आणानुपरिवुत्ति--यह भो एक गुण है| अर्थात्‌ भगवाच्‌ बुद्ध के सम्पूर्ण कायकम ज्ञान- 
पूर्वक एवं ज्ञान का अनुवतंन करनेवाले होते हैं। भगवान्‌ का हसन शब्दरहित केवल 
स्मितमात्र होता है, अत: वह कायकम ही है; इसलिए वह अवश्य ज्ञानानुपरि- 
वर्त्ती होना चाहिएं। ज्ञानरहित हसितोत्पादजवन कैसे ज्ञानानुपरिवर्त्ती हो सकेगा ? 
अतः भगवान्‌ बुद्ध हसितोत्पादजवन से कभी हसन नहीं कर सकते । 


उपयुक्त आचार्यों के मत का इस प्रकार प्रतिवाद किया जाता है--भगवान्‌ 
बुद्ध किसी पुदूगल के विशिष्ट कुशल एवं अकुशल कम देखकर पूर्वेनिवासज्ञान द्वारा 
उसके पूर्व पूर्व जन्म की उत्पत्ति का आलम्बन करके अथवा कभी कभी अनागतांश- 
ज्ञान द्वारा उसके भविष्य में होनेवाले कारणों का आलम्बन करके इस हसितोत्पाद 
चित्त से हसन करते हैं। उपयुक्त दोनों ज्ञान एवं सर्वज्ञताज्ञान के अनन्तर ही इस 
हसितोत्वाद के उत्पन्न होने से भगवान्‌ बुद्ध का हसनरूपी कायकर्म एकास्तेन ज्ञानानु- 
परिवर्त्ती ही होता है* । 

द्ेष से हसन नहों--यहाँ प्रश्न होता है कि क्या कभी दुबंल शत्रु को देखकर 
क्रोध एवं द्वेष से भी हसन होता है ? 

उत्तर-दुबंलशक्ति शत्रु को देखकर उस शत्र का आलम्बन करके जब द्ेष 
होता है, उस क्षण में हसन नहीं हो सकता । उसको पराजय एवं अपनी विजय को 
सम्भावना का आलम्बन करते समय ही “उसका मैं यथेष्ट प्रतिकार कर सकूँगा--- 
इस प्रकार सौमनस्यजवन होता है, इस सौमनस्यजवन से ही हसन होता है; किन्तु 
सौमनस्य के अनन्तर दौम॑नस्थ तदनन्तर सौमनस्य--इस प्रकार मिश्रित रूप से 
उत्पाद होने के कारण चित्तसन्तति का सूक्ष्म भेद न जान सकने से दिंष से हसन 
होता है'--इस प्रकार प्रतीत होता है | 

सारांश--मनोधातु ३, तदालम्बन ११ तथा रूपविपाक ५८१५९ चित्त रूपमात्र 
के उत्पादक होते हैं ॥ 

अपंगाजवन २६ रूपसामान्य के उत्पाद के अतिरिक्त ईरष्यापथ का भी सन्धारण 
करते हैं । 

वोट्पन १, कामजवन २५ तथा अभिज्ञा २ 5३२ चित्त झूपमात्र के उत्पाद 
एवं ईर्यापथ के सन्धारण के अतिरिक्त विज्ञप्ति का भी उत्पाद करते हैं । 


१. भट्ठु०, पृ० २३९। 
३, भट्ट ०, पृ० २३८; विभा०, १० १५९; प७ द्वी०, पृ० २५९ । 


ह ऋे 
६८६ अभिषम्मत्थसड्भहो [ छट 
उतुसमुद्दानरूणं 

२६. सोतुण्होतुसमञ्जाता तेजोधातु ठितिप्पत्ता' वां उतुसमु- 
टूठानलपं अज्जत्तन्व बहिद्धा च यथारहं समुद्ठापेति । 


व पों 
शीत एवं उचष्ण ऋतु नामक तेजोघातु स्थिति को प्राप्त करके हो ऋतुजरू 
को आध्यात्मिक सन्‍्तान में तथा बाहर यथायोग्य उत्पन्न करती है। 


इन रे२ चित्तों में से १३ सोमनस्थजवन रूपमात्र के उत्पाद, ईर्यापथ के 
सन्धारण एवं विज्ञप्ति के उत्पाद के अतिरिक्त हसन का भी उत्पाद करते हैं । 


शेष भरूपविपाक ४, द्विपश्वविज्ञान १०, सभी सत्त्वों के प्रतिसन्धिचित्त एवं 
अहंत्‌ का च्युतिचित्त -१६ चित्त किसी का उत्पाद नहीं करते' | 


ऋतुसमुत्यानरूप 


शीत-ऋतु एवं उष्ण वाष्प को उष्ण-ऋतु कहते हैं । 
भोर ये रा तेजोधातु ही हैं* 


। इस तरह उत्पाद करने में एक 
“तु एक ऋतुज रूप को हो उत्पस्न 


कर सकती है। 
'विभावनी' का मत 


है कि पश्चाज्जातप्रत्यय एवं आाहारप्रत्यय आदि का 
उपकार स्थितिक्षण में हो उपलब्ध होता है, अतः ऋतु एवं ओजस स्थितिक्षण में ही 
प्रबल होकर रूपों का उत्पाद कर सकते हैं *--बह ठोक नहीं; क्योंकि निरोधसमा- 
पत्तिकाल में पश्चाज्जातप्रत्ययों का उपकार नहीं मि 
होने के काल में पश्चाज्जात एव कआषाहार प्रत्यय--इन दोनों का उपकार उपलब्ध नहीं 
होता, तथा बहिर्धा तु को भी पश्चाज्जातप्रत्य ॥| 

शिम 7 2 8005 


*, ठितिपत्ता-रो० | *. स्था# में नहीं । 
१. द्र००+- 


दत्तिस चित्तानि उब्बीस ऊनवी सात सोलछप । 


>पेरियापथ-विज्जत्ति-जनकाजनका मता ॥” 


“-विसु० , पृ० ५३५ । 
३, प० दी०, पृ० २५३ । “तत्य उतु नाम चेतुसमुद्दाना तेजोघा 
ति एवं पतेस दुविधो होति १ +-विसु ६ 
३, “तहक््य रूप॑ उप्पादक्‍्ख णे 


५० ' “नक्खणे व बलबं ति ठानकखणे 
हे समुद्दापेति |”... |विश्न७ अ०, पृ० २६ | 
है. विभा०, पृ० १५९ । 


तु । उण्ह-उतु सीत-उतृ 


परिच्छेदो ] हूपसमुट्दोन ६८७ 
आहारससुद्दानरूप॑ 
३७. ओजासड्भातो आहारो आहारसभद्वानरूपं अज्ञोहरणकाले 


ठानण्पत्तो' व समद्ठापेति । 


ओजस' नामक आहार अभ्यवहरण (निगरण) काल में स्थितिक्षण को प्राप्त 
करके ही आहारज रूपों को उत्पन्न करता है। 


फिर भी ये ऋतुएँ रूपों का उत्पाद करती हैं, अतः ऋतु द्वारा रूपों के उत्पाद में 
पद्चाज्जात-भादि प्रत्ययों का उपकार आवद्यक नहीं है। रूपधर्मों को इस धमंता के 
अनुसार स्थितिक्षण में ही प्रबल होने से वे सम्बद्ध रूपों का उत्पाद करने में समथे 
होते हैं। यह स्वीकार किया जा सकता है कि पश्चाज्जात-भादि प्रत्ययों द्वारा जब 
उपकार प्राप्त होता है तो उनकी धमंता (स्वभाव) भौर अधिक बलवती हो जाती है, 
किण्तु रूपों के उत्पाद में उनके उपकार की कोई कारणता नहीं है! ! 

आध्यात्मिक ऋतु आध्यात्मिक सन्तान में तथा बहिर्धा ऋतु बाह्य सन्तान में 
यथायोग्य ऋतुजरूपों का उत्पाद करती हैं । प्राय: ग्रन्थों में यह उपलब्ध होता है कि 
आध्यात्मिक ऋतु स्वयं एकाकी, बहिर्धा ऋतु से निरपेक्ष होकर रूपों का उत्पाद 
करने में असमर्थ होती है ! बहिर्धा ऋतु स्कन्ध-सन्तान से सवंदा स्पर्श करती रहतो 
है ओर उसका साहाय्य आध्यात्मिक ऋतु को सवंदा सुलभ रहता है। अतः आध्या- 
त्मिक ऋतु का बहिर्धा ऋतु सवँदा उपकार करती रहतो है । इसलिए वह (आध्या- 
त्मिक ऋतु) आध्यात्मिक सन्‍्तान में रूपों का उत्पाद करने में समथं होतो है । 


आहारसमुत्थानरूप 


३७, यद्यपि सम्पूर्ण खाद्यपदार्थों को 'आाहार' कहते हैं तथापि यहाँ रूप का 
उत्पाद करने में खाद्यवस्तु में आनेवाले ओजस्‌' का ही ग्रहण करना चाहिए, अतः 
“ओोजासद्भातो भाहारो--इस प्रकार कहा गया है| 

अज्ञोहरणकाले--इस शब्द का सामान्य अर्थ यह है कि 'अभ्यवहरणकाल में 
आहार भाहारसमुत्यानरूपों का उत्पाद करता है'। वस्तुतः निगलने से पहले एवं 


# ठानपत्तो-सी०, ना० ! 

१, “उतु पन पठम॑ रूप॑ धमुद्ठापेति । को एस उतुनामा ति ? पटिसन्धिक्खणे उप्पन्नाने 
समरतिसकम्मजरूपानं अब्भन्तरे तेजोघातु । सा ठानं पत्वा अट्टु रूपानि समुद्ठापेति ।” 
“विभ० अ०, पु० २५। 


“उतु नाम चेस दन्धनिरोधो ति आदिउतुस्स ठानवखणे उप्पादवे कारणदस्स* 


“विभ० मू० टी०, पृ० ६९ | 
विस्तार के लिए द्र०-प० दी०, पृ० २५९-१६० । 


अभिषम्मत्यसज् हो | छट्टो 
' पं का रस 
ऐप ु गी से कुछ भाहार 
ले भी जब आहार जद्दा पर पहुंचता है तर्भ 
दि जे शरौर में यथायोग्य फैल जाता है। भाहार जितना अनुकूल होता है 


निगलतने के बाद जब आहार भाँतों में पहुँ 


में ॒ः न्जद रे | र्‌ 
+९ उसका कुछ अंश द्रव्य के रूप में अवशिष् रहता है और शेष अंश द्रव (रस) होक 


स फेलनेवाले 


मजुथ्य द्वारा खाए हुए भाहार में स्थित ओजोघातु ए मं 
रहने से एक सप्ताह त में आहारज रूपों का उत्पाद कर 
सकती है। कहा जाता है कि देवताओं का भोजस्‌ १-२ मास पय॑न्त शरीर में फैला 
हुआ रहकर रूपों का उत्पाद कर सकता है। 


प्थं अदुदरूपानि समुद्दापेति पेव* |!” 

ठानप्पत्तो ब--यहां ठानप्पत्तो व' “हैं वचन कोई विशिष्ट वचन नहीं है। 
रूपों की धमंता के अ पर ही प्रबल होने से 'ठानप्पत्तो व 

र् पर हो रूपों का उत्पाद करता है--ऐसा 
कहा गया है। जिस प्रकार गिलास में रखे हं९ पानी को देखने पर 'यह वही 

! स्तुतः पुराना पुराना पानी (द्रवकलाप) नष्ट 
९ नया नया पानो उत्परन होकर विद्यमान रहता है, उसी प्रकार उपयुक्त रसधातु 
(ओोजस) भी' सम्पूर्ण शरीर में फेलने पर उरानी पुरानी रसधातुएँ (ओजस) नष्ट 
होकर नई नई रेसधातुएँ उप्पत्न 


होती रहतो हैं। उस प्र ।₹ उत्पन्न होनेवाले द्रव 
बानेवाला ओजस नया नया उत्पर 


तिक्षण में पहुँचता है तब 
7ब आहार-समुदान एक के कलाप का उत्पाद करता है। 


य भाहार में भानेवाला व ओजस स्कन्ध के 
भीतर किसो -“++ सो एक को की सहायता के बिना डेप का उत्पा ने। ; । 
न आर पार वीवआकि कर 


परिच्छेदो ] रूपेसमुद्ान ६८ रै 
३८, तत्थ हृदय-इन्द्रियरूपानि कम्मजानेव । 
उन रूपों सें हृदयवस्तु एवं इन्द्रियरूप (८) कम से ही उत्पन्न होते हैं । 


विद्यमान कमंज रूपों का ( विशेषतया कमंज ओोजस्‌ का ) उपकार प्राप्त होने पर ही 
वह, आहारसमुत्थान रूपकलापों का उत्पाद कर सकता है। भर्थात्‌ वह रसद्रव जब 
स्कन्ध में फेल जाता है तब उसका उन उन प्रदेशों में स्थित कम॑ंज रूपों के साथ 
समागम होता है | उन कमंज रूपों में स्थित होकर कमज रूपों से उपकार को प्राप्त 
होने पर ही रसधातु में आनेवाला वह भोजस्‌ रूप का उत्पाद कर सकता है। 

“आहारसमुद्ानं नाम उपादिण्णकम्मजरूपं॑ पच्चयं लभित्वा तत्थ पत्तिद्ठाय, 
ठानप्पत्ताय समुदापितं' |” 

महाटीकावाद--विसुद्धि मग्ग के महाटोकाकार आचाय॑ धमंपाल का कथन है 
कि भाहार में आनेवाला बाह्य भोजस्‌, स्कन्ध में पहुँचने पर भी मुख्यतः रूप का 
उत्पाद नहीं कर सकता, अपितु आध्यात्मिक स्कन्ध में सवंदा रहनेवाले कम॑, चित्त, 
ऋतु एवं माहार जन्य भोजस हो आहारजरूपों का उत्पाद कर सकते हैं। बाह्य 
ओजस्‌ तो भाध्यात्मिक ओजस्‌ द्वारा उपकार किए जाते समय केवल उसका उप- 
ष्टम्भ ही करता है। और इससे उपकार प्राप्त कर आध्यात्मिक ओजस्‌ हो आध्या- 
त्मिक सम्तान में रूपों का उत्पाद करता है । 

आचार्यों ने इस विषय में पण्णास, संयुत्त एवं पद्ठान भद्गुकथाओं में भी 
विपरीत ढंग से व्याख्या की है; किन्तु आहार में आनेवाले बाह्य ओजस द्वारा स्कन्ध 
में पहुँचने पर रूप का उत्पाद कर सकना अत्यन्त स्पष्ट है | रुग्ण व्यक्ति को प्रतिकुल 
भाहार देने पर उप्तके जिह्ठा पर रखते ही रोग बढ़ जाता है। आजकल एक चम्मच 
अनुकूल दवा से लाभ तथा प्रतिकूल दवा से हानि होते देखी जाती है। इस प्रकार 
होना बाह्य आहार में आनेवाले बाह्य ओजस्‌ की शक्ति से हो हो सकता है। इस 
तरह भाध्यात्मिक ओजस्‌ द्वारा उपष्टम्भक शक्ति (सृत्रान्त प्रकृतोपनिश्रयशक्ति) से 
उपकार किया जाकर बाह्य भोजस्‌ हो जनकर्शाक्ति से आहारज रूपों का उत्पाद 
करता है | अतः बहिर्धा ओजस्‌ रूप का उत्पाद नहीं करता, वह केवल उपष्टम्भन- 
मात्र कर सकता है'--इस प्रकार के महाटीकावाद को अनेक आचाय॑ स्वीकार 
नहीं करना चाहते । 

३८, हृदयवस्तु १, प्रसादरूप ५, भावरूप २, जीवितरूप १८९ रूप पूर्व पूर्व 
कृत कर्मो से ही' उत्पन्न होते हैं। "एव! शब्द निर्धारणार्थंक है अर्थात्‌ इनका उत्पाद 
केवल कम से ही होता है; चित्त, ऋतु एवं भाहार से नहीं। चित्त, ऋतु एवं भाहार 
इन प्रसादरूपों का उत्पाद नहीं करते; वे केवल इनका उपष्टम्भमात्र करते हैं। 


१, विसु ०, पृ० ४३५ । 
३, विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १०४ । 
अभि० स॒० ॥ १५ 
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३८. विज्जत्तिद्॒य चित्तजमेव । 

दो विज्ञप्तियाँ चित्त से ही उत्पन्न होतीं हैं । 
४०, सहो चित्तोतुजों । 

शब्द चित्त एवं ऋतु से उत्पन्न होता है। 


न्न््कज------....7_्र 

३०. दो विज्ञप्तियाँ ( कायविज्ञप्ति एवं वाग्विज्ञप्ति ) केवल चित्त से ही उत्पन्न 
होती हैं--विज्ञप्ति की व्याख्या के प्रस्भ में इसका वर्णन किया जा चुका है"। ये 
विज्ञप्तियाँ महाभूत के उत्पादक्षण में ही विद्यमान आक्ृतिविशेष होने से रूपधर्मता के 
अनुसार ५१ क्षुद्क्षण तक स्थित नहीं रह सकतों, अपितु चित्त के निरोध के साथ 
इनका भी निरोध हो जाता है । अतः इनकी गणना चित्तानुपरिवर्ती धर्मों में होती है'। 

४०. शब्द के उत्पादक चित्त एवं ऋतु--दोनों होते हैं; किन्तु ये दोनों एक 
साथ उत्पाद नहीं करते | सजीव सत्त्वों के भाव प्रकट करनेवाले शब्द, जेसे--हँसना, 
रोना, बोलना आदि चित्त से उत्पन्न होते हैं। तथा उदरशब्द, मेघशब्द-आदि बाह्य 
शब्द ऋतु से उत्पन्न होते हैं । 

यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि प्राणियों के शब्द चित्त से ही उत्पन्न होते 
हैं तो क्यों किसी का शब्द मधुर एवं दूसरे का कर्णकु होता है ? यदि इसका 
उत्पादक एक है तो इन्हें भी एकविध ही होना चाहिए ? 

समाधान-- प्राणियों के शब्द चित्त से उत्पन्न होते हैं'--इस प्रकार के कथन 
द्वारा शब्दोत्पत्ति का आसन्तकारण कहा गया है। उनके मधुर एवं कटु होने में उनका 
केवल चित्त से ही नहीं; अपितु कर्म से भी सम्बन्ध होता है। शब्द के उत्पत्तिस्थान 
में यदि कम द्वारा उत्पन्न कमंज पृथ्वीधातु उत्तम (अच्छी) होगी तो शब्द मधुर और 
यदि हीन होगी तो कटु होगा | 

जब विवक्षाचित्त नहीं होता तब छब्द भी उत्पन्न नहीं होता । विवक्षाचित्त 
होने पर ही शब्द उत्पन्न होता है; अतः हो के उत्पाद में चित्त भासन्नकारण है | 
शब्द के उत्पत्तिस्थान में कमंजरूप होते हैं । कम के अच्छे होने पर दब्दोत्पत्तिस्थान 
में कमंज पृथ्वी भी अच्छो होती है। विवक्षाचित्त उत्पन्त होने पर चित्तज पृथ्वी का 
कर्ज पृथ्वी के साथ सद्धूदुन होता है । तब कमंज पृथ्वी के अनुसार मधुर-आदि 
शब्द उत्पन्न होते हैं तथा हीनकरम से हीनकर्मज पृथ्वीधातु उत्पन्न होती है एवं उस 
हीन कमंज पृथ्वीधातु के सब्डूद्ून से कठ शब्द उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार शब्दों के 
माधुयं एवं कटुता-आदि का सम्बन्ध कर्ज पृथ्वी से एवं उस कमंज पृथ्वी का सम्बन्ध 
मूल कम से होता है? । जिस प्रकार तुरही के शब्द का मधुर या कटु होना तुरही के 


३. द्र०-अभि० स० ६ : १३, १९ ६४८०६५० । 
ऐे६ ट्र ०० घ० स०, १० १७९ एव ३९० | ३, तु०-«पृ० दी०, पुं० २६१ । 
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४१. लहुतादित्तयं उतुचित्ताहारेह सम्भोति । 
लघुता आदि तीन ऋतु, चित्त एवं आहार से उत्पन्न होते हैं । 
४२. अविनिब्भोगरूपानि चेव आकासधातु च चतूहिँ सम्भू- 


तानि।| ॥ 
अविनिर्भोगरूप ( आठ ) एवं आकाशधातु कम, चित्त, ऋतु एवं आहार-- 
इन चारों से उत्पन्न होते हैं । 


अच्छे या बुरे होने पर निर्भर है तथा तुरहो का भच्छा या बुरा होना उस तुरद्दी 
बनाने वाले पर निभेर है, इसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए | इसलिए 'निधिकण्ड- 
सुत्त' में भी लिखा है : 
“सुवण्णता सुसरता सुसण्ठाना सुरूपता। 
आधिपच्चपरिवारो सब्बमेतेन लब्भति" ॥” 

सुवर्णता, सुस्वरता, सुसंस्थान ( आकृति ), सुरूपता, आधिपत्य एवं परिवार- 
ये सब कम से ही प्राप्त होते हैं । 

[ चित्तज पृथ्वोधातु के साथ कर्ज पृथ्वीधातु का सद्धृट्टन होते समय आस- 
पास में होनेवाली ऋतुज एवं आहारज पृथ्वीधातु से भी सद्भट्टन होगा । | 

४१. लघुता मुदुता एवं कर्मण्यता--ये तीनों ऋतु, चित्त एवं आहार से उत्पन्न 
होती हैं; कम॑ से नहीं--इसका वर्णन पहले किया जा चुका है | यदि इनका कम से 
उत्पाद होगा तो कम से उत्पन्न होनेवाले प्रसादरूपों की तरह इनका भी यावज्जीवन 
सवंदा स्थायितव्व हो जाएगा; किन्तु इनकी स्थिति सवंदा नहीं होती, अपितु रुग्ण 
होने पर, चित्त में विकार होने पर एवं भोजन में अरुचि होने पर ही इनका उत्पाद 
होता है, अत: सिद्ध होता है कि ये तोनों ( लघुता, मृदुता एवं कमंण्यता ) कमंज न 
होकर ऋतु, चित्त एवं आहार से ही उत्पन्न होती हैं । 

४२. आगे कहे जानेवाले 'रूपकलाप' के वर्णन-प्रस-्छ में यह ज्ञात होगा कि ८ 
अविनिर्भोगरूप प्रत्येक कलाप में होते हैं, चाहे वह कलाप करमंज, चित्तज, ऋतुज 
अथवा आहारज कोई भी क्‍यों न हो । बिना अविनिर्भोगरूपों के कोई कलाप नहीं 
होता, इसलिए अविनिर्भोगरूप कम, चित्त, ऋतु एवं आहार-चारों से उत्पन्न होते 
हैं। इन चारों उत्पादक कारणों से उत्पन्न कलापों का संयोग होने पर परिच्छेदरूप 
नामक आकाशधातु की उत्पत्ति होतो है। यद्यपि वह आकाशधातु किसी भी कारण 
से उत्पन्न नहीं होती, तथापि चार कारणों से उत्पन्न रूपकलापों में प्रकट होने से 

अविनाभावनियम के अनुसार चार कारणों से उत्पन्न कही जाती है । 


* अधिनिब्भोगो रूपानि-रो० ।॥ 
. चतुसम्भूतानि-स्था ० ॥ 
१४ खु० नि० ( खु० पा० ), प्रू० भू०, पृ० ११। 
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४३. लक्खणरूपानि न कुतोचि* जायन्ति । 
लक्षणरूप किसी से शी उत्पन्न नहीं होते । 


कपल पक वपा प 77“ ४२. उपचय, सनन्‍्तति जरता एवं अनित्यता--ये चार लक्षणरूप किसी भी 
कारण से उत्पन्न नहीं होते । जायमानादिरूपानं सभावत्ता हि केवल” इस उक्ति के 
अनुसार यदि एक रूपकलाप उत्पन्न होता है तो 'उत 


एवं भज् भी मानने 
/ जाति का जरतारूप एवं जाति का अनित्य- 
आदि एवं अनित्यता के 
। किन्तु यह समीचीन नहीं है। अतः जाति, जरता 


उपचय एवं सन्तति उत्पाद करनेवाले कारणों 
के व्यापाररहित होने से पहले इन उपचय-सन्‍न्ततति के विद्यमान होने से अभिषम्मपालि 
में 'उपचय-सन्तति #म-आदि कारणों से उत्पन्न होती हैं'-..इस प्रकार पर्याय से 
9024५ है । प्रस्तुत अभिषम्मत्यसद्भहो' में मुख्यतया कर्म-आदि कारणों से उत्पन्न 
न शरण तन कृतोचि जायब्ति! अर्थात्‌ इनका किसी से उत्‌ हीं होता-- 
ऐसा कहा गया है। पे क अ 

5६ पालि एवं 'पद्ठान' पाछि में उपचय- 
3 हमें सडगंहीत किया गया 33 | इसमें भगवा ों 
* उत्पाद करनेवाले कमे जबत मं ों (2 पक है 


उस कम का ं य कर्म करने- 
सम्पादन नहीं भर न 
होता इसी प्रकार जानना चार: हो होता तब तक व्यापाररहित नह 


तक विद्यमान रहता है। कम * उस कम का शक्तिव्यापार कर्मजरूपों के उत्पाद होने 
कारण कम के व्यापारहित होने ५ पक के अनन्तर ही नष्ट होता है। इस प्रकार 
पहंछ उपचय-सन्तति ञ 
५ 8 आया कह 22 के के प्रकट हो जाने से उन उपचय 
*, ०पि-स्मा० | 


*, द्र०-अभि० सु७ १: ४५, पृ० ६९७ | 


डे, द्र०-अटु०, पु० २७२-२७३. हि 
मै बसु ०, पृ७ ५ 
). इ०-ब० स०्, १० ३२० |... १९ ३१५ । 
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४४. अट्टारसा पन्‍तरस तेरस द्वादइसा ति च। 
कम्मचित्तोतुकाहारजानि होन्ति यथाककर्स ॥ 
अट्दारह, पन्द्रह, तेरह एवं बारह--ये क्रमशः कर्मेज, चित्तज, ऋतुज एवं 
आहारज होते हैं । 


सन्ततियों को कम से उत्पन्न रूपों में सम्मिलित किया गया है। भआर्थात्‌ उन्हें पर्याय 
(उपचार) से कर्मजरूप कहा गया है। चित्तज, ऋतुज, एवं आहारज--इस प्रकार 
कहने में भी--उपर्युक्त नय के अनुसार ही जानता चाहिए। जरता एवं अनित्यता, 
व्यापाररहित होने के बाद प्रकट होने से उस अभिधम्मपालि के अनुसार ऊन्हें कमंज- 
आदि नहीं कहा जा सकता। अतएव “अभिधम्मत्थसजद्भहों' के अनुसार कर्ंजरूप 
१८ होने पर भी अभिधम्मपालि के अनुसार वे २० होते हैं! । 

जरा एवं मरण की चतुर्जेहपता--सूत्रान्तपालि में “जरामरणं भिवखवे ! 
अनिच्चं, सद्भुतं, पटिच्चसमुप्पन्नं इत्यादि कहा गया है। इस पालि के अनुसार 
जरामरण यद्यपि मुख्यतः संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पन्त नहीं है, तथापि संस्कृत एवं 
प्रतीत्यसमुत्पन्न रूपकलापों का जरा एवं मरण (भज्ज) होने से चक्षुदंशक-आदि रूप- 
कलापों के संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पन्न इस नाम का जरा एवं मरण में उपचार करके 
स्थान्युपचार से उन्हें भी संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पन्न कहा गया है? | कहा भी है : 

“पाठे कुतोचि जातत्तं जातिया परियायतो । 
सद्धुतानं सभावत्ता तीसु सद्भुततोदिता ॥” 

अर्थात्‌ 'रूपकण्ड' पालि में जाति (उपचय-सम्तति) का किसी कारण से उत्पाद 
पर्याय से कहा गया है ! तथा सृत्रान्तपालि में संस्क्ृत रूपकलापों का उत्पाद (जाति), 
स्थिति (जरा) एवं भद्भ (भरण) स्वभाव होने से इन तीनों (जाति, जरा, मरण) में 
संस्क्ृतत्व कहा गया है । 

[ सृत्रा्तपालि में केवल जरा, मरण को ही संस्कृत नहीं कहा गया, भपितु 
जाति भी संस्कृत कही गयी है। इसलिए गाथा में 'तीसु' कहा गया है। ] 

४४. कम॑ज-आदि रूपों की गणना करनेवाली यह सडः्ग्रह-गाथा है। कर्मजरूप 
१८ होते हैं। इनमें ५ एकान्त कर्मज हैं एवं ९ भनेकान्त | जो रूप केवल कमंज हैं वे 
'एकान्त कमंज” कहलाते हैं; यथा--हृदयरूप १ एवं इन्द्रियहप ८। जो केवल कमंज 
ही नहीं, अपितु चित्तज, ऋतुज एवं आहारज भी होते हैं वे 'अनेकान्तक्मेज! हैं; 


। १. तु०-अट्ठ ०, पृ० २७३; विसु०, पु० ३१५ । 
२, सं० नि०, द्वि० भा०, पु० २४ । 
३. १० दी०, पु० २६३; अट्ठ ०, पु० २७३ ॥। 
४, विभा०, पु० १६० । 


व 
' गरता एवं अनि 
गथवा आहार) कारण से उत ..) किसो भी ( 


६९४ अभिधम्मत्यसड्भहो । घट्टो 


४५४... जायमानादिरूपानं सभावत्ता हि केवल । 
लक्खणानि न जायन्ति केहिचीति पकासितं ॥ 


क्यमेत्थ रूपसमुद्यानतयों । 


लक्षणरूप केवल उत्पचमान-आदि रूपकलापों के स्वभाव 
किन्‍्हों कारणों से उत्पन्न नहीं होते--ऐसा प्रकाशित किया 


इस रूपसडमग्रह में यह डपसमुत्थाननय है। 
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मात्र होने के कारण 
गया है। 


>आा-अविनिर्भोगरूप ८ एवं आकाशधातु १। चित्तजरूप १५ होते हैं, इनमें एकान्त 
चत्तज ६ एवं अनेकान्त ९ होते हैं। १५ चित्तजरूप ये हैं-विज्ञप्ति २, शब्द १, 
जघुतादि ३, अविनिभोंगरूप ८ एवं आकाशधातु १। इनमें अविनिर्भोगरूप ८ एवं 
काशधातु को छोड़कर शेष $ एकान्तकर्मज हैं । गुख्यरूपेण एकान्त तो केवल 
विज्ञप्तिदय ही हैं । _टजुजडप १३ होते हैं, जो १ ५ चित्तजरूप कहे जाते हैं उनमें से 
१३७ हटाने पर शेष १ जर अनेकान्त हैं । आहारजरूप 
१२ होते हैं। १३ नेध्तुज रूपों में से श् पर शेष १२ आहारजरूप हैं । 


से होनेवाले रूप को एकज, दो से 
एकज ह्विज 


व । जा सकता है। एक कारण 
होनेवाले को द्विज-आादि कह सकते हैं । 
त्रिज चतुजं 
डर 


एकज ११ थे हैं--ह॒ृदय १ / इन्द्रियरूप ८ एवं विज्ञप्ति २। 
द्विज--शब्द | 


त्रिज--लघुतादित्रय | 
चतुज--आकाशधातु एवं 
न कुतोचि--लक्षणरूप ४ 


४१. उत्पाद, स्थिति भेज्ध स्वभाव पों 
। |; वाले रूपकल 
से लक्षणरूप (उपचय, पन्त | 


अकारणज (न कुतोचि) 
४८:२८ 


अविनिभोगरूप | 
| 


के केवल स्वभावमात्र होने 


पन्‍न नहीं होते । कैम, चित्त, ऋतु 


जपसमुत्यान समाप्त 


परेच्छेदो ] रूपकलापविभागो ६९५ 


रूपक लापविभागों 
४६. एकुप्पादा एकनिरोधा एकनिस्सया” सहवुत्तिनों एक- 


वीसति रूपकलापा नाम । 
एकोत्पाद, एकनिरोध एवं एकनिश्रय होते हुए सह॒वरत्तों होनेवाले २१ प्रकार 
के रूपकलाप होते हैं । 


रूपकलापबविभाग 

४६. 'कला अवयवा अप्पोन्ति एत्था ति कलापो” अर्थात्‌ जहाँ अवयवधम 
प्राप्त होते हैं वह अवयवधर्मों का समूह रूपकलाप' है। रूपों की उत्पत्ति अन्योन्य- 
सापेक्ष होती है। उनका पृथक्‌ निरपेक्ष उत्पाद सम्भव नहीं, अतः जब रूप उत्पन्न 
होते हैं तब वे कलाप के रूप में ही उत्पन्न होते हैं और एक कलाप में कम से कम 
आठ अविनिर्भोग रूप अवश्य होते हैं| रूप-धर्मों का अन्तिम अवयव कलाप है । 

चेतसिक परिच्छेद के प्रारम्भ में जो 'एकुप्पादनिरोधा च! यह गाथा है, उसी 
तरह यहाँ भी 'एकुप्पादा, एकनिरोधा” शब्द आते हैं। यहाँ रूप-धर्मों का वर्णन किया 
जा रहा है| रूप आलम्बन का ग्रहण नहीं कर सकते, चंकि वे स्वयं आलम्बन हैं-- 
अतः यहाँ '(एकालम्बन' शब्द नहीं आता । जेसे वहाँ एकोत्पाद, एकनिरोध, एकवस्तुक 
शब्दों से चेतसिक-धर्मों का सम्प्रयोगलक्षण दिखाया गया है, ठोक उसी प्रकार यहाँ 
भी एकोत्पाद, एकनिरोध एवं एकनिश्रय शब्द से रूपकलापों का लक्षण दियाया गया 
है । जैसे वहाँ 'चेतोयुत्ता” शब्द से चेतसिक-धर्मों का स्वभाव कहा गया है, उसी तरह 
यहाँ 'सहवुत्तिनो” दब्द से 'कलाप' शब्द का स्वभाव कहा गया है। यह 'सहवुत्तिनों' 
दब्द कलाप का लक्षण नहीं है, अपितु कलाप का स्वभाव है | 

[ कुछ लोग 'सहवुत्तिनो' शब्द को कलाप का एक अज्भ मानते हैं। यह 
विचारणीय है। ] 

एक कलाप के अन्‍्तगंत होनेवाले रूप सह (एक साथ) उत्पन्न होते हैं एवं सह 
(एक साथ) निरुद्ध होते हैं तथा उसमें होनेवाले उपादायरूप महाभूत्रों का निश्रय 
करते हैं। महाभूत भी परस्पर निश्रय करते हैं। इसोलिए उन्हें एकोत्याद, एकनिरोध 
तथा एकनिश्रय शब्दों द्वारा कहा गया है । ९! 

'एकोत्पाद', 'एकनिरोध'-आदि दाब्दों में प्रयुक्त एक! दब्द 'सद्भुया अथे में 
भी लिया जाता है, तब उसका तात्पय यह होगा कि एक कलाप में यद्यपि कम से 


*, ०च“स्या० । 

१, प० दी०, पु० २६४ । 

२, “एको समानो महाभूतसद्भातो निस्सयो एतेस ति एकतनिस्सया | एत्य पत्र 
समानत्ये एकसद्ो युत्तो ।/--प० दी०, पृ० २६४; विभ० ॥०, १९ ३३ ! 


३९६ अभिषस्मत्यसड्धहो । छट्ठो 


कम्मसमुट्ठानकलापा ह 
४७. तत्थ जीवित अविनिव्धोगरूपश चक्खना सह चकक्‍्खुदसक 


छ 


ति पव॒च्चति; तथा सोतादीहि स॑द्ध सोतदसकं, घधानदसक, जिव्हादसकं, 
कायदसक, इत्थिभावदसकरं, 3म्भावदसक , वत्थुद्सकञ्चेति यथाकक सं 


योजेतब्बं | अविनिव्भोगरूपमेव जीवितेन सह जीवितनवकों ति पव॒- 
च्चति। । इसे नव कम्मसमुट्ठानकलछापा । 


उपकलछाप में जीवितेन्द्रिय १ और अविनिर्भोगरूप ८-९, चक्षु:प्रसाद के 
: साथ चक्षुदेशक' कलाप कहे जाते हैं। इसो तरह श्रोत्र-आदि के साथ श्रोत्षदशक, 
लाणदशक, जिह्नादशक, कायदशक, स्ोभावदशक, 
कछाप की यथाक्रम योजना करनी चाहिए। 
'जीवितनवक' कलाप कहे जाते हैं। थे 
“5 / 80५7 ही 
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हे जनततत.... 


* कलछाप 'कर्मसमुत्थानकछाप कहे जाते हैं । 
कम ८ या इससे भी अधिक रूप होते हैं, तथापि एक कलाप का उत्पाद, स्थिति एवं 
भेज एक एक ही होता है अर्थात्‌ एक रूपकलाप में 3+ उत्पाद, एक स्थिति एवं 
«५ भज्ञ होता है। पक रूपकलाप में आनेवाले भाठ रूपों के पृथक्‌ पृथक उत्पाद, 
स्थिति या भज्ज नहीं होते! | यथा : 

_एकेककलापपरियापन्नान रूपानं सहेव उप्पादादिष्पवत्तितो एकस्स कलापस्स 
उप्पादादयो एकेका व होन्ति) |” 

| 'सहवुत्तिनो” शब्द को 5 अछाप का एक बज़ माननेवाले आचाये यद्यपि 
'एकुप्पाद' एवं सहतवुत्तिनो' में विशेष (भेद) के हैं, तथापि सहवृत्तिनो' यह दाब्दं 
पका अज्ठ न होने से उस पर भधिक विचार आवश्यक नहीं है । एक कलाप में 

| आठ रूपों में सह-उत्पन्न एवं 

पह-नरुद्ध होने को 'सहवृत्तिनो' ५ ते हैं । ये 0 जन 0 अब 


९४७, चक्षुंशक--जोवितरूप एवं अविनिर्भोगरूप-... 
चक्ष॒ुदंशककलापः कहे जाते हैं ों 
क्ष हे जाते हैं । दस रूप 


ये चक्षु:प्रसाद के साथ 
रह का समूह 'दशकः 


कहा जाता है। चक्षुष से 
[. पवुच्चतीति--स्था० । 


ने रूपानि एकाय एवं जातिया 
+ अनिच्चताय निरुज्झन्ति, ३७ पण्डि इध 'रूपकलापो? नाम्ा 
रद 


_परिच्छेदो ] रूपकलापविभागो ६९७ 


उपलज्षित दशक “चक्षुदंशक' कहलाता है। अथवा--इसमें चक्षुष की' प्रधानता है 
अतः इसे “चक्षुदंशक' कहते हैं, क्योंकि शेष ९ रूप इसमें अप्रधान होते हैं । यथा-- 
दसानं समहो दसकं, चवखुना उपलक्खितं दसक॑ चक्खुदसक; चवखुपधान वा दसक 
चक्खुदसक* ।” इसी तरह श्रोत्र के साथ जीवित एवं अविनिर्भोगरूप, “श्रोत्रदशक' 
कलाप होता है। इसी प्रकार प्राण, जिह्वा-आदि कलापों को भी जानना चाहिए। 
दशककलाप कुल < होते हैं । 
जोवितनवक्--अविनिर्भोगरूप ८ एवं जीवितरूप १-इन्हें 'जीवितनवक कलाप 
कहते हैं; क्योंकि इनमें जीवितरूप की प्रधानता होती है। इस जीवितनवककलछाप के 
विषय में प्रमुख तीन वाद प्रचलित हैं : 
१, ये जीवितनवककलाप कामभूमियों में नहों होते । 
२. ये कामभूमि में तो होते है; किन्तु केवल पाचक-तेजस्‌ में ही होते हैं, अन्यत्र 
नहीं | 
३. कामभूमि में होते हैं तथा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रहते हैं । 
उपर्युक्त तीनों वादों में अन्तिम तृतीयवाद अधिकतर मान्य है । 
“सन्ति सब्बानि रूपानि कामेसु चतुसम्भवा। 
जीवितनवक॑ हित्वा कलापा होन्ति वीसति३ ॥” 
चारों कारणों से उत्पन्न सब रूप कामभूमि में उत्पन्न होते हैं। जीवितनवक 
को छोड़कर २० कलाप कामभूमि में होते हैं । 
“दसकेस्वेव गहितं॑ विसुं कामे न लब्भति। 
जीवितनवक॑ नाम खरूपलोके विसुं सिया ॥” 
यह जीवितनवककलाप दशककलापों में अन्तर्भुक्त है। अतः कामभूमि में 
इसका पृथक्‌ ग्रहण नहीं होता | खूपलोक में यह पृथक्तया गृहीत होता है । 
अनिरुद्धाचायं अपने अन्य ग्रन्थों में जीविततवककलाप को कामभूमि के दशक- 
कलापों के अन्तगंत मानते हैं। अर्थात्‌ कामभूमि में वे पृथक्‌ अवस्थित नहीं होते; 
केवल रूपलोक में ही इनकी पृथक अवस्थिति होती है। कुछ प्राचीन भाचार्य यह 
कहते हैं कि कामभूमि में केवल पाचकतेजस्‌ में ही जीवितनवककलाप उपलब्ध होते 
हैं, अन्यत्र नहीं । इनके अतिरिक्त अन्य पण्डितजन यह स्वोकार करते हैं कि ये 
जीवितनवककलाप भी कायदशककलाप, भावदशक-आदि कलापों की तरह सम्पूर्ण 
_शरीर में व्याप्त होकर कामभूम्ति में रहते हैँ। उनके इस मत की पुष्टि अट्ठुकथाचार्यों 
; १. प० दी०, पु० २६४ । । 
२, द्र०-““दस परिणामा अस्सा ति दसकं, समुदायस्सेतं नाम | चक्‍खुना उपलक्खितं, 
तप्पट्टानं दसक॑ चबखुदसक॑ । एवं सेसेसु पि ।/”विभा०, पृ० १६० । 
३. परम वि०, पु० ९८ । 
४, परम वि०, पु० ९८ । 


६९८ अभिषम्मत्यसड्हो [ छट्ठी 


के 'रूपसमुद्देश” में चतविध तेंजोधातु का वर्णन किया गया है! । 

3 8 किक + 55 है, न विपिकि से ताव कम्मजे 

तेजोकोट्रासम्हि ओजटुमकज्चेव जीवितश्चाति नव रूपानि* |”? अर्थात्‌ अशित-आदि का 

परिपाक करनेवाले क्रमंज तेज:कोट्टास में ओजो5ष्टक (शुद्धाष्टक) एवं जोवित-९ 
रूप होते हैं, इन्हें हो कर्मतेजस (- पाचकतेजस) कहते हैं । 

विशुद्धिमग्ग' में वायुधातु को पड्विध कहा गया है। यथा--ऊध्वंज्धम, अधो- 

गम, कुक्षिशय, कोष्ठेशय, अज्ञप्रत्यज्भानुसारी एवं आशवास-प्रश्वास३ | उनमें आश्वास- 


/चास वायु चित्तज शब्दनवककलाप हैं। यथा--“चित्तजे अस्सासपस्सासकोट्ासे पि 
भोजटुकम्मज्लेव सहो चा ति नव०' अर्थात्‌ चित्तजकलापों में 


में ओजोछष्टक ( शुद्धाष्टक ) कलाप एवं शब्द--ये ९ 


अतु एवं पाँच वायुधातु अयासम्भव कम, चित्त, ऋत एवं 
। एवं कमंज वायुकलाप जीवितनवक 


अर्थात्‌ कमंज तीचकतेज:कोट्टास ए 
वायु) को छोड़ कर शेष ३ तेजसू एवं ५ तोयु-८ 'चतुस्समृत्यानः (चार कारणों से 
>सन्‍्न) कोट्ठाों में से प्रत्येक में जीवित | 


जिनमें अष्टम है- शुद्धाप्टक)--इस शरकार कुल ३३ रूप होते हैं । 


कृतिक ऋ होती है । इसकी व्याख्या करते 
मूलटीकाकार ने “ पाकतिको? ति खोभ॑ बल 


 अनुटो य 
-. वितनवककलाप, काम कामभूमि में सब श्राणियों की सह 
शाम 
६:४७ 


तान में ऊष्मा नामक तेजस के 


22 विसु ०, पृ० ४१६ | 
४. विसु ० 
+. विसु०, पृ० ४१६ । विसु०, पृ० ४१६ । 


परिच्छेदों ] रूपकलछापविभागो ६९९ 


चित्तसमुद्ठानकछापा 
४८. अविनिब्भोगरूपं पन सुद्धटृठकं 8 तदेव कायविज्जत्तिया सह 
कायविज्ञत्तिनवकं, वचीविज्जत्तिसहेहि सह वचोविज्जत्तिदसकं, लहु- 
तादीहि साद्धां लहुतादेकासकों, कायविज्जत्तिछहुतादिद्वादसकं। बची- 
बिज्जत्तिसहलहुतादितेरसकञ्चेतिः छ2 चित्तसमुदठानकलापा । 


अविनिर्भोगरूप शुद्धाष्टक हैं। वे शुद्धाप्टरफ ही कायविज्ञप्ति के साथ काय- 
विज्ञप्तिववककलाप; वाग्विज्ञप्ति एवं दब्द के साथ वाग्विज्ञप्तिरशककलाप; लघुतादि 
तोन के साथ लघुताद्यकादशककलाप; कायविज्ञप्ति एवं लघुतादि के साथ कायविज्ञप्ति- 
लघुतादिद्वादशककलाप; वाग्विज्ञप्ति, शब्द एवं लघुतादि के साथ वाग्विज्ञप्तिशब्दलूघु- 
तादित्रयोदशक रलाप कहलाते हैं । इस प्रकार ६ चित्तसमुत्थानकलाप हैं । 


रूप में उसके विकार सब्तपन, दहन एवं जीरण तेजस के रूप में तथा ऊध्व॑द्धमादि 
वायु के रूप में व्याप्त होकर रहते हैं । 
चित्तसमुत्थानकलाप 

४८. वचोविज्ञजत्तिदसकं--इस कलाप में अभिनिर्भोगरूप ८, वाग्विज्ञप्ति एवं 
शब्द होने से इसे 'वचीविज्ञत्तिसदृद्सककलाप' कहना चाहिए था; किश्तु छब्द के 
बिना वाग्विज्ञप्ति न हो सकने से 'वाग्विज्ञप्तिदशक'--इस नाम से ही उसमें शब्द का 
भी सम्मिलित होना जाना जा सकता है, अतः “वचीविज्ञत्तिसदृदसक' न कहकर 
वचीविज्ञत्तिदसक' कहा गया है | 

आठ चित्तजकलाप--यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ में चित्तजकलाप ६ ही दिखलाए गए 
हैं, तथापि अट्ुकधाओं के अनुसार इनकी सद्भूबा ८ कही जाती है जैसे--/चित्तजे 


#%. स्या० में नहीं; च सह-म० ( क ) । 
|. एकादसकं-स्था० । 

[. ० लहुतादीहि द्वादसक॑-स्यथा० । 

$, ० लहुतादीहि०-स्या० । 


>, इसमे छ-स्या० ॥ न्‍ 
१. “यस्मा पन चित्तजो सद्दो विश्ञत्तिविकारेन विना न पवत्तति। विञज्वत्तिविकारो 


च तेन सदुदेन विना न पवत्तति, तस्मा चित्तजं सहनवक वा बची विज्ञत्तिनवक 
वा न सम्भवतीति अधिप्पायेन वचीविज्ञत्तिसदेंहि च सह वचीविज्यत्तिदसके 
ति वुत्त ।?-प० दी०, पु० २६४-२६५ । | ; 
“वचीविज्वत्तिगहणेन सद्दो पि सद्भहितो होति। तस्सा तदविनाभावतो ति वुत्तं 
'बचीविज्जत्तिदसक ति-विश्ञा०, ४० १६० | 


७०७० अभिषस्मत्यसड्हो [ छ्ट्टो 


उतुसमुट्ठानकलापा 
४+. सुद्धरुठकं सहनवक जहुतादेकादसक॑ सहलह॒तादिद्वादस- 
कञ्चेति चत्तारो उतुसम्‌ टठानकलछापा । 


सुद्धाष्टक, शब्दनवक, लघुतादेकादशक एवं शढ 


ब्दलघुतादिद्ादशक--ये ४ 
नैंटतुसमुत्थानकलाप होते हैं । 


आहारसमुट्ठानकलापा 
१०, सुद्धट॒ठकं, लहुतादेकासकज्चेति है* झा 
यद्धाप्टक एवं लघुताग्ेकादशक--ये 
*।. तत्थ सुद्धरृठकं सहनवकज्चेति हे उतुसमुद 
पि लब्भन्ति, अवसेसा पन सब्बे पि अज्ञ्त्तिकमेवा ति* 


२ ऋतुसमुत्थान- 
ष १९ कलाप आध्यात्मिक अर्थात्‌ 


) इस विसुद्धिमग्गटु- 
( विज्ञप्तिरहित ) चित्तज राब्दनवककलाप कहा 


बिना विज्ञप्ति के चित्तज राब्दनवककलाप होता 


श 
कलाप होता है तो >पुतादिविकाररूपों के सा रब्दरघुतादिद्रादशककलाप भी हो 
/ < हो जाती है | 

रसमुत्थानकछाप 
४५५०, इन कलापों गाम, सद्भया एवं उनमें ों 
४ ! ॥| 
री लितकर हि छ्वथा ए होनेवाले रूपों का परिज्ञान 


आप ९, चित्तजकलाप ः ४ 
छाप २०२१ कलाप होते हैं । ४ डितुज कलाप ४ एवं अछा रज 


आह ] होते हैं । इनमें 3 कलाप ४ होते हैं उनमें भी 
पद्धाष्टक एवं “ह्दनवक--थे २ कलाप बहिधसन्तान में भी शो । 'बहिर्धा' का 
_. हमे द्वे-स्या० । ++ 


अज्ञत्तिकमेव-सी ४ 
' विशचु०, पृ० ४१६ ४०५७४, 


डे विस्तृत जान के लिए ह०-प० दो७ १ पु० २६५ | 


परिच्छेदो ] रूपकरछापधिभागो ७०३ 
४२. कस्सचित्तोतुकाहा रसमुदुठाना _यथाककसं । 
नव छ चतुरोह ति कलापा एकवीसति ॥ 
कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं आहारज कलाप यथाक्रम ५, ६, ४ एवं २ होते 
हैं“-इस तरह कुल कलाप २१ होते हैं । 
५३. कलापानं परिच्छेदलक्वणत्ता विचक्ख॒णा । 
न कलापजड्भ[मिच्चाहु आकासं लक्खणानि च ॥ 
अयमेत्थ कलापयोजना । 
आकाशधातु एवं लक्षण रूपकलापों के केवल परिच्छेद एवं लक्षणमात्र होने 
से 'ये कलापों के अज्भः हैं--ऐसा पण्डितों ने नहीं कहा है। 
इस रूपसडमग्ग्रह में यह कलाप-योजना है । 


तात्पयं स्कन्ध से बाहर होनेवाले अविज्ञानक (जड) वृक्ष-आदि पदार्थों से है। इसीलिए 
शव, नदी, वृक्ष, पव॑त-आदि में होनेवाले सभी रूप ऋतु से उत्पन्न शुद्धाष्रककलाप ही 
होते हैं । इन्हीं वृक्ष-आदि में वायु के सद्भृषंण से, अन्योन्‍्य घर्षण से, दण्ड-आदि से 
खटखटाने पर जब शब्द की उत्पत्ति होती है तब ऋतुज शब्दनवककलाप उत्पन्न 
होते हैं। 'अपि' शब्द से ये २ कलाप केवल बहिर्धा ही नहीं, अपितु स्कन्धसन्तति 
(आध्यात्मिक सन्तान) में भी होते हैं । 

उपयुक्त २ ऋतुजकलापों को छोड़कर शेष १९ कलाप केवल स्कन्धसन्तति में 
ही उत्पन्न होते हैं, बाहर कदापि नहीं | 'एव” शब्द यहाँ निर्धारणाथंक है। भर्थातु ये 
१९ कलाप बाहर नहीं ही होते । 

सडस्षेप में यह स्पष्ट हुआ कि २ ऋतुजकलाप बाहर होते हैं और २१ कलाप 
यथासम्भव आध्यात्मिक सन्‍्तान में होते हैं । 

५३, यहाँ आकाशधातु कलापों का परिच्छेदमात्र होती है। जब दो रूपकलाप 
संयुक्त होते हैं तब उनके मध्य में आकाशधातु अपने आप आ जाती है, अतः बाकाश- 
धातु कलापों के सद्भूटन में उनका अवयव नहीं हो सकती, अपितु कलाप के बाहर ही 
होतो है । लक्षणरूप, कलापों के उपचय, सन्‍्तति, जरता एवं अनित्यता नामक स्वभाव- 
मात्र है; अतः ये किसी भी तरह कलापों के अज् नहीं हो सकते । जिस प्रकार पुरुष- 
विशेष का जन्म होना, बढ़ना एवं मरना-आदि पुरुष के अद्भु न होकर उसके लक्षण 
(स्वभाव) मात्र होते हैं, उसी तरह उपचय, सन्‍्तति, जरता, अनित्यता रूप नहीं है, 
अपितु रूपकलापों के लक्षणमात्र हैं; अतः २१ रूपकलापों में इन ५ रूपों की गणना 
नहीं होती" । 

विकाररूप कलछापों के अज्भ हैं--विकाररूप, रूपों के संयुक्त होने अथवा न होने 
पर भी रूपकलापों के विशेष आकार होते हैं। अतः ५ विकाररूप स्वभावधम न होने 


के आकारंजरो०। 
१. १० दी०, पृ० २९६ । 


को अभिषम्मत्यंसडूहो | चट्टो 
रूपप्पवत्तिक्कमों 


४४. सब्बानि पि पनेतानि रूपानि कामलोके यपथारहं अनूनानि 
पवत्तियं उपकब्भन्ति । 


ये सम्पुण रूप कामलोक में प्रवृत्तिकाल में यथायोग्य अन्यून भाव से उपलब्ध 
हैं । 


पर भी कप में बब्शुहौत किए गए है| बे पर [77 में सड्गृहोत किए गए हैं। जैस्ते--यदि विज्ञप्ति होती है तो छन्‍्द को 
ज्ञापित कर सकनेवाला विशेष भाकार रूप में आ जाता है। यदि लघुता-भादि होते 
हैं तो रूपों में ल 


पु-आदि विशेष आकार हो जाते हैं। इस प्रकार ता को स्वभाव 
से कुछ विशिष्ट (भिन्न) करने से इन पाँच विकाररूपों को कलाप॑ ४ अज्ज के रूप में 
स्वोकृत किया गया है | डजणरूप उसो तरह कछ विशेष (भेद) नहीं करते, अतः उन्हें 


कलापों के बच्ध के रूप में सड्भुहोत नहीं किया गया है। कलापों का अन्तरालमात्र 
होनेवाली आकाशधातु के बारे में 


रूपकलापविभाग समाप्त | 


रूपप्रवृत्तिक्रम 
४. उपयुक्त सम्पूर्ण २८ रूप कामलोक में प्रवृत्तिकाल में अन्यूनरूप से यथा- 
यद्यपि सम्पूर्ण २८ रूप कामलोक में होते हैं, फिर भी सब 
सन्तानों में ये सब उपलब्ध नहीं होते। यथा--पुरुषसन्तान में स्त्रीभावरूप एवं 
स्त्रीसन्तान में 3पभावरूप नहीं होता, इस तरह पुदुगल के अनुप्तार होना एवं न 
होना जानने के लिए यथा रह” शब्द का प्रयोग किया गया है' | कछ लोग कहते हैं कि 
भावरूप एवं चक्षुरि न्द्रिय-भादि पे सम्पन्न पुदुगल में एकान्तरूप से प्राप्त हो सकने के 
कारण 'यथारहं' शब्द कहा गया है*। हते हैं तब एक पक्ष का 
हो नहीं, अपितु विपक्ष का भी ग्रहण होता है, इसोलिए आचार्य अनुरुद्ध अपने 
नामरूपपरिच्छेद' पं कहते हैं : 
काम सब्बे पि लब्भ 


न्ति सभावान यथारह्‌ं । 
सम्पुण्णायतनान तुपर्वार 


ते चतुसम्भवा३ | |? 


गा गाया शरभादि से सम्पन्त 4इंगल की सन्तान के विषय 
भी यथारहं” शब्द | प्रयोग हुआ है; अतः रस यथारहं' शब्द का अभिप्राय ख्ली- 
भाव एवं पुरुषभाव रूपों के 2 मान होता के होते ता न होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
१. “यथारहं' ति सभावकाभावकान परिपृष्णापरिषृष्णिव्दियान्ध भर 
प्‌७ दी०, पृ७ २६६ || 


रहानुरूपतो ।”” 
९ ै 806 


है, नाम७० परि०, पृ० ३९ | 


पृण्णायतनान अनुरूपतो ।'_विभा० ” १० १६० | 


परिच्छेदो ] रूपंप्पवेत्तिक्कमो ७० है 

४५, पटिसन्धियं पन संसेदजानञ्चेव ओपपातिकानज्च चक्‍ख- 
सोत-घान-जिव्हा-काय-भाव-वत्थुदसकसद्भगतानि प्त्त दसकानि पातु- 
भवन्ति उक्‍्कट्ुुवबसेन; ओमकवसेन पन चकक्‍्खु-सोत-धात-भावदसकानि 


कदाचि पि' न लब्भन्ति । तस्मा तेस॑ं वसेन कलापहानि: वेदितब्बा । 

प्रतिसन्धिकाल में संस्वेदज एवं औपपादुक सत्त्वों की सनन्‍्तान में उत्कृष्ट रूप 
से ( अधिक से अधिक ) चल्षुष्‌, श्रोत्र, न्राण, जिह्मा, काय, भाव एवं वस्तुदशक 
नामक ७ दशक प्रादुर्भत होते हैं; हीन रूप से होने पर चक्षुष्‌, श्रोत्र, त्राण और 
भावदशक कभो कभो उपलब्ध नहीं भी होते, इसलिए इन (चक्षुष्‌, श्रोत्र, ल्लाण एवं 
भाव) के वद्य से कलापहानि जाननी चाहिए । 


अनुनानि--इस प्रकार कुछ पुदुगलों में कुछ रूपों के प्राप्त न हो सकने पर भी 

कामभूमि में सभो २८ रूप हो सकते हैं, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है" । 

५५, प्रतिसन्धिक्षण जीवन का सर्वप्रथम क्षण है तथा च्युतिक्षण जीवन का 

सबसे अन्तिम क्षण, इन दोनों क्षणों के मध्य में जो स्थितिकाल है उसे ही 'प्रवृत्तिकाल! 

' कहते हैं। संस्वेदज, औपपादुक एवं गर्भेशयक ( गब्भसेय्यक )--ये तीन प्रतिसन्धि 
लेनेवाले सत्त्व होते हैं। गर्भेशयक के भण्डज एवं जरायुज--ये दो भेद होते हैं, अतः 
कुल चार प्रकार के सत्त्व कहे जाते हैं, इन्हें हो' चार योनि भी कहते हैं । पुद्गलों के 
स्कम्ध नानाविध होते हैं, फिर भी उनमें चार श्रेणी-विभाग किये जा सकते हैं | यही 
श्रेणी-विभाग चार योनियाँ हैं । 

संस्वेदज--संसीदतीति संसेदो, संप्तेदे जाता संसेदजा” 'संस्वेद! एक स्नेह- 

विशेष है, उससे उत्पन्न प्राणी 'संस्वेदज” कहे जाते हैं; यथा--रानी पद्मावती (जो 
पद्म में उत्पन्न हुई थो), पुष्करसाति ब्राह्मण (यह तडाग में उत्पन्न हुआ था), वेणु मती 
(यह बाँस में पेदा हुई थी) एवं इसी तरह क्षुद्र कीट मच्छर, मक्खो, यूका, लिक्षा-भादि 
संस्वेदज प्राणियों के उदाहरण हैं? । 

ओपपादुक--'उपपतन उपपातो, उपपातो येसं अत्थीति ओपपातिका' पूर्व 

भव से वतंमान भव में जिनका उपपतन होता है, उन्हें 'भोपपादुक सत्त्व” कहते 
+.7 न लब्भन्ति पि>स्या० । [. कलापानि+रो० । 

१. “अनूनानीति परिपुण्णानि । न हि. इदं नामरूपं कामलोके पवत्तियं न लब्भतीति 
अत्थीति ।/--प० दी०, पु० २६६ । 

२. “चतस्सो योनियो-अण्डजयोनि, जलाबुजयोनि, संसेदजयोनि, ओपपातिकयोति । 
“>दी० नि०, तृ० भा०, पृ० १७९; म० नि०, प्र० भा०, पु० ६०३ ॥। 

३, प० दी०, पु० २६७ । तु०--“कतमा च सारिपुत्त | संसेदजा योनि ? ये खो ते 
सारिपुत्त ! सत्ता पूतिमच्छे वा जायन्ति पूतिकुणपे वा, पूतिकुम्मासे वा चन्दरतिकाय 
वा ओठ्ठिगल्ले वा, जायन्ति-अयं वुच्चति सारिपुत्त ! संसेदजा योनि ।--म० 
नि०, प्र० भा०, पृ० १०३-१०४ । “भुतानां पृथिव्यादीनां संस्वेदाद्‌ दवल्वलक्षणा* 
ज्जाता' 7 >+रफु०, पु० २६५ । 


के अभिषम्मत्थस रहो ; चट्ट 


१९. गब्भसेय्यकसत्तानं पन काय-भाव-वत्थुदसकसड्भगतानि 
तीणि” दसकानि पातुभवन्ति । तत्यापि भावदसक कदाचि न लब्भति । 
ततो पर पवत्तिकाले कमेन चकक्‍्खुदसकादोनि चः पातुभनवन्ति । 


गर्भेशयक तत्त्वों के ( प्रतिसन्धिक्षण में ) काय, भाव एवं वस्तु नामक हे 
दशक प्रादुभृत होते हैं । उन तोनों में भी कभो-कभी भावदशककलाप उपलब्ध नह 


पे ९ >_ 
होता । प्रतिधतन्धि के अनन्तर प्रवृत्तिकाल में क्रमश: चक्षुदंशक-आदि कलाप उत्पन्न 
होते हैं । 


हैं! । इस प्रकार के सत्त्वों को प्रतिसन्धि सम्पूर्ण स्कन्ध के साथ [ 

प्रेत, कतिपय तिरश्वीन योनि के प्राणी, देवगण, ब्रह्मा एवं सुष्टि के स्वंप्रथम मनुष्य- 
ओपपादुक सत्त्व है' । इन संस्वेदज एवं ओपपादुक सत्तों में प्रतिसन्धि के समय 

उत्कष्टतावश भी अधिक से अधिक पात कलाप होते हैं। कभी कभी हीनतावश चक्षुष, 
४ भण एवं भाव दशक--इन ४ कलापों में से कुछ कलाप नहीं होते । इस तरह उन 

अश्राप्त दशकों को वजह से प्रतिसन्धिक्षण में 


में रूपकलापों की हीनता जाननी चाहिए३॥ 
[ मूल में उल्लिखित 'कदाचि पि न लड 


भन्ति' में 'अपि! शब्द अधिक प्रतीत 

होता है; क्योंकि टीकाओं में इसकी व्याख्या नहीं मिलती । ] 
*६. गर्भशयक--'गब्से सेस्तीति गब्भसेय्यका” जो गरभ॑ में शयन करते हैं वे 
पत्त गब्भप्तेय्यक' कहे जाते हैं। अर्थात्‌ माता को कुक्षि में प्रतिसन्धि लेनेवाले सत्त्वों 
को 'गर्भेशयक' कहते हैं । ये दो प्रकार के होते हैं, यथा--(क) अण्डज, (ख) जरायुज । 


(क) 'बण्डे जाता “77०. प्डजा' अण्ड में उत्पन्न होनेवाले अण्डज है; यथा-- 
शाकुन (पक्षी), सपे, कैच्छप, मत्स्य-आदि* | 

(ख) हर एतोति जरायु तीति ' जो जोणण॑ता 
हैं; क्योंकि प्रसृति के स 


होती है। नारकीय सत्त्व, 


यु कहते 
| पालि में जरायु' शब्द 
जाता जलाबुजा' अर्थात्‌ 
का जरायुज! ( हैं। मनुष्य, हस्ती, अश्व, 
777५. सतत्वों के उदाह के उदाहरण हैं' । 
र तीनि--सी०, रो०।. 
१. विभा०, पृ० १६१ 
२. “कतमा च सारिपु 


[. पर पनर->स्या० | _ स्था# में नहीं । 
? ० दी० “पु २६७। 


ते | ओपपातिका योति ? देवा, तेररि 
तिका--अय॑ वृच्चति सार 


१०१६१; पृ७ दी० पृ०२६८ विभ०अ०, पृ० ३३; विसु०, पृ० ३९४ । 
४, प० द्वी०, 7० २६७; “कतमा च सारिपुत्त | अपडजा योति ? थे दो ते, सारि- 
पैत्त! सत्ता अष्डकोस अभिनिब्भिज्ज जाया: 


चति सारिपुत्त | अण्डजा 
09 

१ है] ५्‌ हर । 2] || 
९ “कतमा च सारिपृत्त | आज ४ 8) 


रिपृुत्त | सत्ता बत्यिकोसस 


परिच्छेदों ] रूपप्पवत्तिक्कमो ७०५ 


इस श्रकार अण्डज एवं जरायुज--उभयविध गर्भेशयक प्राणियों के प्रतिसन्धि- 

क्षण में कायदशक, भावदशक एंवं वस्तुदशक--ये तीन दशककलाप (३० रूप) प्रादुर्भत 
होते हैं। इन ३० रूपों को ही 'कलल' कह॒ते हैं'। कलल के परिमाण के विषय में 
विभज्डदुकथा' में लिखा है कि मक्षिका एक बार में जितना जल पीती है उतना 
कलल का परिमाण होता है। अथवा--जम्बूद्योप की महिला के या उत्तरकुरु की स्त्री 
केश के अष्टमांश को अथवा अभिजात मृगशिशु के लोम को तैल में डूबोकर उठाने 

पर जितना तैल उठता है उतना कलल का परिमाण होता है। इतने कलल में ३० 
रूप में होते हैं* । 

प्रतिसन्धि लेने के तीन कारण--गर्भेशयक की प्रतिसन्धि लेने में तोन कारण 
हीते हैं। १. म[ता का ऋतुमतो होता, २. माता एवं पिता का सहवास, ३. प्रतिसन्धि 
लेनेवाले सत्त्त का पुराने भव-से-नए-भब-को-ओर उन्पुख होता | इन कारणों के 
परिपूर्ण होने पर प्राय: प्रतिसन्धि होती है?। इन तीन कारण में से प्रतिसन्धि लेने- 
वाले सत्त्व का पुराने भव से नए भव में परिवत्त॑ंन कर के आना प्रधान है। तदनन्तर 
माता का गर्भाशय शुद्ध होता चाहिए; क्योंकि शुद्ध गर्भाशय में ही यदि कलल होने के 
लिए शुक्रांश अवशिष्ट रहता है तो प्रतिसन्धि हो सकती है। इसलिए माता पिता के 
सहवासमात्र से नहीं; अपितु माता में रागचित्त भी होना चाहिए; क्योंकि रागचित्त 
उत्पन्न होने पर ही गर्भाशय में शुक्रांश प्राप्त हो सकता है। किन्तु शुक्रांश प्रायः अल्प 
होता है, अतः अत्यल्प शुक्रांश से प्रतिसन्धि लेना प्रायः कम ही होता है । माता पिता 
का एक बार समागम होने पर उससे एक सप्ताह पयन्त प्रतिसन्धि लो जा सकती है। 

'विमति' एवं 'वजिरबुद्धि' टीकाओं के अनुसार १५ दिन पय॑न्त भी प्रतिसन्धि ली जा 

सकती है। इसी अभिप्राय से “आषाढ-पूणिमा के दिन मायादेवी के उपोसथत्रत के 

काल में बोधिसत्त्व प्रतिसन्धि लेते हैं'--ऐसा कहा गया है। (उपोसथ के .दिन अष्टाज्- 
शील का समादान किया जाता है, उसमें ब्रह्मचयं शिक्षापद भी एक है। भतः उस 
दिन मायादेवी का पति के साथ सहवास कैसे हो सकता है ? किन्‍्तु 'एक वार समागम 
होने पर एक या दो सप्ताह पर्य॑न्त प्रतिसन्धि हो सकती है'--इस ग्रन्थ के अनुसार 
आषाढी पूणिमा के दिन भी' बोघिसत्त्व प्रतिसन्धि ले सकते हैं ।) 
अभिनिब्भिज जायन्ति--भअयं बुच्चति सारिपुत्त )! जलाबुजा योनि ।-” म्० नि०, 
श्र० भा०, पु० ६०३। ३ 
“तु००-- “जरायुयेन मातुः कुक्षौ गर्भो वेश्टवस्तिष्वति, तस्माज्जाता जरायुजाः । 
“स्फु०, पु० २६५ । 

* “तीणि दसकानि पातुभवन्ति, यानि कललं ति वुच्चन्ति ।-प० दी०, १० २६९; 
विभा०, पु० १६२ । ४ 

३, विभा०, पृ० १६२; प० दी०, पु० २७२०२७३॥। विस्तार के लिए ६००० 
अ०, प१ृ० ३९-२३; विसु ०, पु+ ३८८ एवं ३९३। 

. “यतो च खो भिक्‍खवे | मातापितरों च सल्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी 
होति, गन्धब्बौ च पच्चुपट्टितों होति--एवं तिष्णं सन्निपाता गब्भस्साववकत्ति 
होति । >"म० तनि०७, प्र० भा०, पु० ३२७ । 
अलि० ध० : १६ 


शक 


+ध्छ 


७०६ अभिषम्मंत्यंसड्हो | छट्टो 
उपयुक्त कथन के अनुसार पूर्व कर्म के कारण माता के गर्भ में कलल-प्रतिसस्धि 
लेने में माता पिता का रज:शुक्रांश अत्यन्त उपकारक होता है। कलल बीज के सदृश 


होता है तथा माता पिता का जजस्‌ एवं शुक्र पानी एवं मिट्टी के सदृश होते हैं। 
उत्पाद करनेवाले पृर्वभव के कम बीज बोनेवाले की तरह होते हैं। इसलिए 
कलल-प्रतिसन्धि होने के लिए शुद्ध गर्भाशय, नौरोग एवं दोषरहित शुक्र भत्यम्त 
आवश्यक है । यदि गर्भाशय अथवा शुक्र में दोष होगा तो प्रतिसन्धि करनेवाला सत्त्व 
स्वस्थ एवं पुष्ट न हो सकेगा | 


माता पिता के रज:शुक्र से ऋतुजरूप कलल में सड्क्रमित होते हैं, भतएव 


सत्त्व को आक्ृति एवं वर्ण माता पिता की आकृति एवं वर्ण के समान होते हैं। इसी- 
लिए 'खन्धविभड्भमूलटीका' में पुरिमरूपस्सापि हि पच्चयभावों अत्थि, पृत्तस्स पिति- 
सदिसतादस्सनतो"”--ऐसा कहा गया है। अर्थात्‌ आकृति एवं वर्ण के उत्पाद में पूर्व- 
रूप को प्रत्ययता होती है; क्योंकि पुत्र को आकृति एवं वर्ण पितृसदृश देखे गए हैं । 


पड्क्रमण होता है_ तथा उत्पत्ति के अनन्तर प्र 
देखने से भी वे (स्वभाव-आदि) वेसे बनते हैं । 

ततो पर॑ पवत्तिकाले कमेन--प्रतिसन्धिचित्तक्षण के अनन्तर प्रकृतिकाल में 
कलल की शने: शने: वृद्धि होती है। कलल में नए नए कमंज रूपकलापों का उत्पाद 
होता है | इस नए कम ों में 


के कारण ऋतुज रूपकलापों की वृद्धि होती है उन 
से उन ऋतुज हू 


ऋतु के कारण आहारप्रत्यय ऋतुज- 
रूपों की वृद्धि होती है। इस तरह क कक 
हा मे बल है कैलल को सतत वृद्धि होतो रहतो है*। “यक्‍ख 
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पठम॑ कलल॑ होति--प्रतिसन्धिक्षण से लेकर एक सप्ताह पयन्‍्त कललरूप 
रहता है। वह कलल धीरे धीरे बढ़ता रहता है! । 

कलला होति अब्बुदं--एक सप्ताह पर्ययन्त फलल रहने के अनन्तर उसकी 
भाक्ृति में परिवर्तन होकर भर्बूद हो जाता है। यह भी एक सप्ताह तक रहता है। 

अब्बुदा जायते पेसि--अर्बुंद से मांसपेशी के रूप में परिवत्तन होता है। यह 
भी एक सप्ताह तक होता है। 

पेसि निब्बत्तती घनो-पेशी से धनरूप की उत्पत्ति होती है। घन का अथे 
दाढय है। पेशियों में दाढ्य॑ उत्पन्त होता है। यह भी एक सप्ताहपय॑न्‍्त होता है। 

घना पसाखा जायन्ति--घन से पाँच शाखाओं की उत्पत्ति होती है। दो पाद, 
दो हाथ एवं शिर बनने के लिए घन में पाँच आकारविशेष ( पिडिकाओं ) की उत्पत्ति 
होती है, जो बहुत सूक्ष्म चिह्न होते हैं। ये एक सप्ताह पर्य॑ग्त बढ़ते रहते हैं। इस 
तरह प्रतिसन्धि के बाद शाखाओं के उत्पादपयंग्त गर्भस्थ शरीर के ३५ दिन व्यतोत 
हो जाते हैं और वह क्रमशः निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है । 

कसेन चकक्‍्खुदसकादीनि च पातुभवन्ति--उपर्युक्त क्रम से बढ़ते हुए गर्भस्थ 
पत्त का जब शश१वाँ सप्ताह पूर्ण होता है तब जिन कमंज रूपों को प्रतिसन्धिक्षण में 
उत्परत होने का अवकाह नहीं मिला था वे चक्षुष्‌, श्रोत्र, त्राण, एवं जिद्वा दशक 
नामक चार कम॑जकलाप उत्पन्न होते हैं--ऐसा मूलटीकाकार एवं अध्य आचार्यों का 
मत है । विभावनीकार ने इस विषय में “पवत्तिकालेति सत्तमे सत्ताहे, टीकाकार- 
मतेन एकादसमे सत्ताहे वा*--ऐसा कहा है। अर्थात्‌ 'प्रवृत्तिकाल में'--इस शब्द 
का अथे है सप्तम सप्ताह में; किन्तु मूलटीकाकार के मत में 'प्रवृत्तिकाल' शब्द का 
अर्थ ग्यारह॒वाँ सप्ताह है। इस प्रकार निष्कष यह निकलता है कि विभावनीकार के 
मत में चक्षुदंशक-आदि की उत्पत्ति सप्तम सप्ताह में होती है और मूलटीकाकार के मत 
में ग्यारहवें सप्ताह में होती है । चक्षुदंशक-आदि के उत्पाद में टीकाकारों के परस्पर 
दो विभिन्‍न मत हैं। इस मतभेद का आधार “कथावत्थु-अटुकथा' में उल्लिखित 
षडायतन-उत्पत्तिकथा” की निम्न पडरक्तियाँ प्रतीत होती हैं; यथा--“गब्भसेय्यकान 
अज्ञझत्तिकायतनेसु मनायतनकायायतनानेव पटिसन्धिवखणे उप्पज्जन्ति, सेसानि 
चत्तारि सत्तसत्ततिरत्तिम्हि!”--अर्थात्‌ गर्भेशयक ( गर्भस्थ ) सत्त्वों के प्रतिसन्धिक्षण 
में आध्यात्मिक ६ आयतनों में से मन-आयतन एवं कायायतन ही उत्पन्न होते हैं, 
रोष चार चक्षुरायतन, श्रोत्रायतन, त्राणायतन एवं जिद्वायतन ७७ वीं रात्रि भर्थात्‌ 
१६वें सप्ताह म॑ं उत्पन्न होते हैं। शायद 'कथावत्थु' के 'सत्तसत्ततिरत्तिम्हि' इस पाठ 
के स्थान में विभावनीकार को 'ति? से रहित 'सत्तसत्तरत्तिम्हि-यह पाठ ही उपलब्ध 


१, द्र०-प० दी०, पु० २७१०२७३। 
३, विभा०, पृ० १६२ । 
है, कया० अ०, पृ० २४७० । 


9०८ अभिषम्मस्थसंड्भरहो है। छ्ट्टो 
हुआ है, जिसके आधार पर उन्होंने 'सत्तमे सत्ताहे--यह व्याख्या की है--ऐसा पर्य- 
वेक्षकों का मन्तव्य है। 

3ग३च--विभावनीकार की उपर्युक्त व्याख्या तर्क के आधार पर भी उपयुक्त 
प्रतीत नहीं होती | हम गर्भस्थ शिशु के वृद्धि-क्रम को देखते हैं कि प्रत्येक सप्ताह में 
उसमें किस तरह परिवत्तंन हो रहा है | पश्चम सप्ताह में उसके मांसपिण्ड से केवल 
चिह्न के रूप में पाँच शाखाएं ही निकलती हैं । तत्पदचात्‌ दो सप्ताह के अन्दर ही उसमें 
इतनी वृद्धि केसे सम्भव हो सकती है कि उसमें चक्षुपू-आदि उत्पन्न हो सकें ! अतः 
११वें सप्ताहवाला सिद्धान्त ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है। 


विभावनो” में “ 'कमेना' ति चक्‍्लुद्सकपातुभावतो सत्ताहातिक्कमेन सोत- 
दसक, ततो सत्ताह्ामतिक्कमे 


क्योंकि चलुष्‌, श्रोत्र-आदि प्रसादों के स्थान ए 


हैं--यह असम्भव व मालूम होता है, अतः उनकी कम्रेन! इस पद की 'अनुक्कमेन' 
यह व्याख्या अर्थात्‌ एक एक सप्ताह के अनन्तर एक एक आय 


का होती है। अतः विद्वान आचार्य उनकी व्याख्या का आदर नहीं 
कंतिपय आधुनिक आचार्य विभावनीकार की उपर्युक्त 


होकर मूल की 'कप्तेन चवखुदसकादीनि च पातुभवन्ति! 


व्याख्या से असन्तुष्ट 
के स्थान पर “कम्मेल हट 


“-इस पालि में 'कमेन' शब्द 


ठीक ठीक अथे निकालने के लिए 
तथा ग्रन्थकार के अन्य ग्रन्थों का भी 
दे अभिप्राय समझने में सहायता मिलती 
१. विभा०, १० १६२ 


कब, द्वर०० पृ ७ दी०, पृ० 


| 
९७० | 
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है और उसके साथ अन्याय नहीं होता । यदि ग्रन्थकार के अन्य ग्रन्थ न हों तो उस 

विषय से सम्बद्ध अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिए | 
अनुरुद्गाचाय स्वयं प्रस्तुत ग्रन्थ के 'रूपसमुत्थाननय' में पहले 'तत्थ हृदय- 
इन्द्रिय-रूपानि कम्मजानेव'--यह कह चुके हैं । जब एक बार यह कह चुके कि चक्षुष- 
आदि इन्द्रियाँ कमं से उत्पन्न होती हैं तब पुनः उसी बात को कहना उपयुक्त प्रतीत 
नहीं होता, अतः 'कमेन” के स्थान पर 'कम्मेनः न पढ़कर 'कमेन' ही पढ़ना चाहिए'। 
पुनरच--अनुरुद्धाचाय अपने 'परमत्थविनिच्छय' नामक ग्रन्थ में स्वयं कहते हैं: 

“ततो परं पवत्तिम्हि वड़्ढमानस्स जन्‍्तुनों | 
चवखुदसकादयो च चत्तारों होन्‍्ति सम्भवा* ||” 

अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रवृत्तिकाल में वर्धभान सत्त्व के चक्षुदेशकादि 
चार रूपकलाप यथासम्भव उत्पन्न होते हैं। अनुरुद्धाचायं के 'परमत्थविनिच्छय” को 
यह गाथा ओर प्रस्तुत सन्दर्भ, जिसकी व्याख्या की जा रही है, दोनों में कितना साम्य 
है। गाथा के 'ततो परं॑ पवत्तिम्हि! के स्थान पर प्रस्तुत ग्रन्थ में 'ततो पर॑ पवत्तिकाले' 
लिखा हुआ है तथा 'चक्खुदसकादयो च चत्तारो होन्ति सम्भवा' के स्थान पर “चक्खु- 
दसकादीनि च पातुभवन्ति” यह वाक्य है, इनमें कोई भेद नहीं है। गाथा के 'वड॒ढ- 
मानस्स' इस पद के स्थान पर प्रस्तुत ग्रन्थ में 'कमेन' यह पद मिलता है। वृद्धिक्रिया 
युगपद्‌ या एककाल में नहीं होती, जब कोई वस्तु बढ़ती है तो उसमें क्रम होता हो है। 
इस अथ का अनुसन्धान करके आचाय॑ ने वड्ढमासस्स” के स्थान पर यहाँ 'कमेन' 
यह पद रखा है--ऐसा मालूम पड़ता है। विभावनोकार इस “कमेन' पद द्वारा चक्षुष्‌- 
आदि के उत्पाद में क्रम दिखाते हैं; यथा--चक्ष॒ुष के अनन्तर श्रोत्र, श्रोत्र के भननन्‍्तर 
भाण”"इत्यादि। किन्तु यह अअथे ग्रन्थकार को भी अभिप्रेत है--ऐसा प्रतीत नहीं 
होता; अपितु उनका अभिप्राय यह मालूम होता है कि एकादशम सप्ताह में चक्षुष, 
श्रोत्र-आदि की उत्पत्ति हो जाती है और उनकी वृद्धि क्रम से (कमेन) होती है। इस 
भकार “क्रम! उत्पाद में नहीं, अपितु वृद्धि में है । चक्षुष्‌, श्रोत्र, ल्राण एवं जिह्दा 
नामक दशककलाप ११वों सप्ताह में एक साथ (युगपद्‌) होते हैं। यहाँ 'एक साथ' ऐसा 
कहने पर भी एकक्षण में ही (युगपत्‌) उत्पन्न होते हैं--ऐसा नहीं समझना चाहिए । 
११वें सप्ताह में उत्पन्त होने से एक सप्ताह में ही सब उत्पन्न हो जाते हैं--ऐसा 
समझता चाहिए। अर्थात्‌ ग्रीवा से ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहे शिशु में चक्षुप, नासा, 
कर्ण एवं जिल्चा एक साथ नहीं हो सकते | चक्षुःपिण्ड होने पर ही चक्षुःप्रसाद हो 
. कता है। इसी तरह नासा, कण एवं जिद्दा पिण्ड के होने पर ही श्रोत्र, प्राण, एवं 
जिद्दाप्रसाद हो सकते हैं। जब नासा, कर्ण, जिद्वा-आदि उत्पन्न हो जाते हैं, तब 
भोत्रप्रसाद आदि भी एकान्त रूप से उत्पन्त होंगे ही। यदि नासा, जिद्ना-आदि के 
५ आन उत्पन्न हो जाते हैं और ऊध्वंभाग के अक्षि, कर्ण-आदि अभी उत्तन्न नहीं होते 
.हैं तो वे ध्राण एवं जिह्ला प्रसाद-आदि, चक्ष॒ष्‌ एवं श्रोत्र प्रसाद के साथ उत्पन्न होने 


१० प० दी०, पु० २७०-२७१। 
३, पर॒म० वि०, पृ० ९५ । 


७१० अभिषस्मत्यसद्भहो | घट्ढो 


के लिए उनको प्रतीक्षा नहीं करेंगे । अतः चक्षुष्‌, श्रोत्र, त्राण एवं जिह्ठा प्रसाद ११वें 
सप्ताह में यथायोग्य उत्पन्न होते हैं--ऐसा जानना चाहिए" | 


केसा लोसा नखापि च--गर्भस्थ पिण्ड के पद्मम सप्ताह में पाँच शाखाएँ उत्पन्न 
होती हैं। उस समय केश, लोम-आदि उत्पन्न नहीं होते, इनकी उत्पत्ति ४२वें सप्ताह 
में होती है। उपर्यक्त गाथा में पद्चम सप्ताह में होनेवाली शाखाओं के अनन्तर ४२वें 
सप्ताह में होनेवाले केश, लोम, नख-आदि का वर्णन है। बोौच के चक्षुदंशक-आदि 
कलापों के उत्पाद का उल्लेख नहीं है तथा कौन अंग किस सप्ताह में उत्पन्न होता है 
इस प्रकार किसी का उत्पत्ति-काल भी उल्लिखित नहीं है। 'संयुत्तनिकाय” की भट्ठु- 
कथा में इस गाथा की व्याख्या इस प्रकार की गयी है : 


_इतो पर॑ छट्वुसत्तमादीनि सत्ताहानि अतिक्‍्कम देसन॑ सह्लिपित्वा द्वाचत्ता- 
लीसमे सप्ताहे परिणतकालं गहेत्वा दस्सेन्तो 'केसा' ति भादिमाह* ।” अर्थात्‌ पश्चम 
सप्ताह के अनन्तर षष्ठ, सप्तम-आदि सप्ताहों का अतिक्रमण करके देशना का सड्क्षेप 


करके ४२वें सप्ताह में परिपक्व काल का ग्रहण कर उसे दिखलाते हुए 'केसा लोमा"*! 
आदि कहा गया है। द 


५ काल ४२वाँ सप्ताह कहा 
गया है; तथापि देखा जाता है कि सप्तम मास में उत्पन्न होनेवाले शिशु के भी केश, 


है। प्रायः शिशु को परिपक्वावस्था ४२वें पप्ताह में होती है; किन्तु कारणविश्ेष से 


लोम-आदि का उत्पाद हो 
सकता है। 
'पठम॑ कलल होति"*? यह गाथा जो पहले कही गयी है वहु केवल मानव 
सा दृष्टि में रखकर कही गयी है, अन्य तिरब्चीन-भादि प्राणियों को दृष्टि 
[ इस विषय को 


। विशेष जानकारी के 
सारत्थदीपनीटीका' देख 


लिए 'सुत्तत्तमहावग्गदकथा, एवं 
नी चाहिएः | ] 2432 लह 


उत्तर--कमंवश चूहे एवं हस्ती-आदि में वे छोटे एवं है सब्धि- 
लण में ३० रूप बराब 6 यह 

१. प० दी०, पृ० २७२ । 

२. सं० नि० अ७०, प्र७० भा७०, पु० २७५ | 


रे. दी० नि० अ्र०, प्र० भा० (सुत्तन्त महावग्गटुकथा), पु० २९ । 
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रूपुप्पत्तिक्‍्कमो 

५७, इच्चेवं पटिसन्धिमुपादाय कम्मसमुट्ठाना, दुतियचित्तमुपादाय 
चित्तसमुट्ठाना, ठितिकालमुपादाय उतृसमुट्ठाना, ओजाफरणमुपादाय 
आहारसमुट॒ठाना चेति चतसमुटठानरूपकलापसन्तति कामलछोके दीप- 
जाला विश नदीसोतों विय च यावतायुकमब्बोच्छिन्ना) पवत्तति[ ॥ 

इस प्रकार प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण का उपादान करके कर्मजरूप, द्वितोय 
चित्त (अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम भवड्भचित्त के उत्पादक्षण) का उपादान 
करके चित्तजरूप, स्थितिक्ाल ( प्रतिसन्धि का स्थितिकाल ) का उपादान करके 


ऋतुजरूप तथा भोज:स्फरण का उपादान करके आहारजरूप उत्पन्न होते हैं । इस 
प्रकार चतु:समुत्थानरूपकलापसन्तति कामलोक में दोपक को लो की तरह तथा नदी 


के स्रोतस्‌ (प्रवाह) को तरह आपुःपर्यन्त अव्यवच्छिन्नरूप से प्रवृत्त होती रहती है । 


'द+----५+५++++--०»++++न++ननननननननन+--------ऊम++ अन«नममनम-ममनननमननमनन++++33++333..«.ल्‍८++++++3++-ननमनमन+ 333५. 3+3++-+3कलननमन“ननमंममनमनन नमन न नमक कनननन--मंन-न-ननननननननननननन-+-ं-म-न--+-ननग«-+-«न-न-ंग-ग-_न-न-ऊ--झ+-मनत 


रूपों के पुन; पुनः उत्पन्त होते समय कितने रूपकलाप उत्पन्न होने चाहिए--ऐसी 


कोई सीमा नहीं है। सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होनेवाले काय एवं भाव दशककलाप 
पृ्व॑ंकमंवंश चूहे को सन्‍्तान में थोड़े से तथा हस्तो-आदि की सन्‍्तान में वे अधिक 
बढ़ते हैं। इन कर्म कलापों में आानेवाली ऋतु से ऋतुजकलापों के बढ़ते समय भी 
उनमें न्‍्यूनाधिक्य हो जाता है। इसलिए एक चूहे के बच्चे में कमंज एवं ऋतुज रूप 


कम तथा हस्तो के शावक में वे अधिक होते हैं। तथा माता के शरीर को ऊष्मा से _ 


स्पर्श होते समय भी यदि माता का शरीर छोटा होगा तो स्पर्श भी कम होने से उस 
ऊष्म-ऋतु से उत्परन ऋतुज रूप भी बहुत कम बढ़ते हैं । यदि माता का शरीर बड़ा 
होता है तो उसकी ऊष्मा का स्पर्श अधिक होने से ऋतुजकलाप भी अधिक बढ़ते हैं । 
तदनन्तर आहार के शरीर में व्याप्त होते समय भी शरीर की छोटाई, बड़ाई के अनु- 
सार ही वे व्याप्त होते हैं। इसलिए आहारज रूपों का भी न्यूनाधिक्य होता है। इस 
प्रकार कम के बल से होनेवाले प्रवृत्तिकमंज रूपों को उत्पत्ति के विशेष (भेद) की 
अपेक्षा करके पश्चिम पश्चिम रूप भी न्यूनाधिक होते हैं । अतः चुहे-आदि के शरीर 
के छोटे होने एवं हस्ती-आदि के शरीर के बड़े होने में कम॑ हो कारण है, अतएव 
कहा गया है : 

“क्रम्मस्सका माणव ! सत्ता'कम्मं सत्ते विभजति" ।” बर्थात्‌ सभी सत्तवों के 
कम ही अपने होते हैं। कम ही सत्त्वों का विभाजन करता है । 

रूप का उत्पत्तिक्रम 

५७. पटिसन्धिमुपादाय''“'उतुसमुट्ठाना-- रूपसमुत्थाननय' में यह कहा जा 
_पुका है कि सत्तवों को सन्तान में प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण से लेकर कर्ज रूप उत्पन्न 
* चतुसमुद्ाना रूप०-स्या० । 
'. ० मब्बोच्छिन्नं-रो० / ०; ०प्ब्भोच्छिन्ना-स्या० । 
१, म० नि०, तृ० भा०, पु० २८० । 


2 पवतततीति-स्या० ॥ 
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होते हैं। वीथिक्रम के अनुसार प्रतिसन्धि के अनन्तर भवज्भचित्त उत्पन्न होते हैं। 
उनमें प्रथम भवज्गचित्त को 'द्वितीयचित्त कहते हैं। इस द्वितीय चित्त के उत्पादक्षण 


ऋतु से उत्पन्न होनेवाले रूप हैं । प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण में कमंज रूपकलाप उत्पन्न 
होते हैं, उन रूपकलापों में “हत नामक तेजोधातु भी होती है। वह प्रतिसन्धि के 
स्थितिक्षण में स्वयं भी स्थिति को प्राप्त होने के कारण बलवती होने से ऋतुज रूप- 
कलापों का उत्पाद करतो है। इस प्रकार आध्यात्मिक सन्तान में स्थित ऋतु से 


ओजाफरणमुपादाय गहारसमुट्ठाना-यहाँ 'ओजस' शब्द से आहार में आने- 
वाले बाह्य ओजस का ही ग्रहण होना चाहिए। उस बाह्य ओजस्‌ का शरीर में व्याप्त 
होना 'रूपसमुद्ठान' में कहा जा चुका है। यह ओोजस्‌ शरीर में कब से व्याप्त होना 
भारम्भ करता है ?--ऐसा प्रश्न हो सकता है। संस्वेदज एवं ओपपादुक सच्चों में 
प्रतिसन्धि लेने के पश्चात्‌ अपने आसपास स्थित भाहार के ग्रहणकाल अथवा मुखस्थ 


लार (लाला) के ग्रहणकाल से ही भोजस व्याप्त होने लगता है | व्याप्यमान वह ओजस्‌ 
स्कन्ध के ऊपर-नीचे जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ वहां तआहारसमुत्थानरों का उत्पाद 
करता है। गर्भेशयक सत्तों में माता ढारा खाए हुए भाहार में स्थित ओजस जब 
व्याप्त होता है तब माता के गर्भाशय से सम्बद्ध शिशु के शरीर में भी वह व्याप्त हो 
जाता है। उप्त समय शिशु के शरीर में 5 


के आप्त यह ओजस्‌ शिशु की सन्तान में 
अहास्तमुत्यान रूपों का उत्पाद करता है 
संयुत्त' में कहा गया है कि : 


यजञ्चस्स भुल्नतो माता अन्त पानं च भोजन | 
तेन सो तत्थ यापेति मातुकृच्छिगतो नरो*॥” 
अर्थात्‌ श्िगु की माता जिस अन्न, पान एवं भोजन का ग्रहण करती है उससे 
गतृ-उुक्षिगत नर गर्भाशय में अपना जीवनयापन करता है । 
१. विभा०, पु० १६२; प० द्वो०, 4 २७३; विसु०, पु० ३९४: विभ० श्षु०? 
पृ० १७३। 
२, सूं ७ नि०, प्र० भा०, पु० 


२०७ । 
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इस गाथा की थदुकथा में लिखा है कि शिशु की नाभि में एक नाड़ी होती है 
और उस नाड़ी का सम्बन्ध माता के गर्भाशय से होता है। इस नाड़ी में कमलनाल 
के सदृश छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसी नाड़ी के छिद्रों से रस रस करके माता द्वारा 
गृहीत अन्त-पान का रस शिशु के शरीर में व्याप्त होता है। अट्टूकथा का यह वचन 
रसद्रव के स्पष्टतया प्रवेश होने योग्य काल को लक्ष्य करके कहा गया है | नाभि की 
नाड़ी में छिद्र व होने पर भी यथायोग्य ओजस्‌ फेल सकता है। यदि नाभि की 
नाड़ी से ही रस फेल सकता है तो बिना नाड़ीवाले अण्डज सत्त्वों की सन्तान में 
ओजस कैसे फैलेगा ? जरायुज सत्तवों में भी चार पाँच सप्ताह तक नाभि में नाड़ी 
का उत्पाद नहीं होता । खन्धविभज्भट्ककथा' में भी रसधातु के साथ फेलनेवाला 
ओजस्‌ कठोर होता है। 'कलल' नामक वस्तु अत्यन्त सुक्ष्म होती है इसलिए उस 
सुक्ष्म वस्तु में ओजस्‌ केसे प्रतिष्ठित हो सकेगा ?--इस प्रकार प्रश्न करके 
'स्वप्रथभ कलूल के काल में ओजस्‌ प्रतिष्ठित नहीं होता, एक या दो सप्ताह के 
अनन्तर ही' प्रतिष्ठित हो सकता है'--इस प्रकार सामान्यतया समाधान देकर पुनः 
कहा गया है कि 'एक या दो सप्ताह से पहले प्रतिष्ठित हो या पीछे; जब माता द्वारा 
भुक्त आहार से ओजस्‌ शिशु के शरीर में फेलने लगता है तभी से वह रूप का उत्पाद 
करता है! । अतः “गर्भेशयक सत्त्वों में कब से आहारज रूप उत्पन्न होते हैं-- 
इस प्रकार मुख्यरूप से नहीं कहा जा सकता । जब से ओजस्‌ व्याप्त होने लगता है, 
तभी से आहारज रूप उत्पन्न होते हैं । 


दोपजाला विय, नदीसीतो विय--तैल एवं बत्ती आदि उपादानों का ग्रहण 
करके उत्पन्न दीपज्वाला, आपाततः एकवतु प्रतीत होती है । ऐसा भासित होता हैं 
कि जो दीप हमने सायद्भल जलाया था वही अभी तक जल रहा है; किन्तु वस्वुतः 
ऐसा नहीं है, उसका प्रतिक्षण उत्पाद एवं विनाश सतत चल रहा है। साथ होन 
केवल दीपक की लौ (ज्वाला) ही, अपितु तैल एवं बत्तो भी प्रतिक्षण भिन्‍न हैं । इसी 
तरह नदी का प्रवाह भी एकवत्‌ प्रतीत होता है। हम देखते हैं कि एक ही नदी सहसरों 
वर्ष से बह रहों है; किस्तु सूक्ष्मतया विचार करने पर ज्ञात होगा कि प्रतिक्षण बड़ 
नवीन हैं। ठीक इसो प्रकार चतुःसमुत्यान-रूपकलापसन्तर्ति ( स्कन्धसम्तति ) एकव्तु 
प्रतीत होती है; किन्तु वह प्रतिक्षण पूर्व से एकदम भिन्‍न है । और उसकी उत्पाद- 
विनाशप्रक्रिया सतत चल रही है और साथ ही उस सन्तति के उत्पादक था कारण 
भी सतत उत्पन्न एवं विनष्ट हो रहे हैं। प्रतिक्षण उत्पाद एवं विनाश ही परमार्थतः 
सत्य है और सनन्‍्तति में एकत्व का बोध भ्रमजनित है । 


हि विलय में देखे 
[चतुःसमुत्थान-रूपकलापसन्तात का उत्पक्तिक्रम 'हूपवीथिसमुच्चय में देखें ।| 


१५ विभ०७० अ०; पु० २५॥। 
२. द्र०-प० दी०, पु० २७३; विसु०, पृ० ३९४; विभ० अ०, पृ० ६७३ 
रे. द्र०-विसु०, पु० ३९५; विभ० अ०, पु० १७४ | 


चतुःसमुत्यानिक रूपकलापों के सबिस्तर ज्ञान के लिए द्र०-वियु०, ३९ ४२४-४३६ । 


हे 
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रूपनिरोधकक मो 
४5. मरणकाले पन चुतिचित्तोपरि सत्तरसमचित्तत्स ठितिकाल- 
उदय कम्मजहपाति न उप्पज्जन्ति, पुरेतरमुण्पन्नानि" व कस्मज- 
रूपानि चुतिचित्तसमकालमेव पवत्तित्वा निरुज्ञन्ति । ततो पर चित्तजा- 


हारजरूपच: वोच्छिज्जति । ततो पर उतसमुट्ठानरूपपरम्पराई यावः 
मतकबव्वबरसड्डगता” पवत्तन्ति । 


मरणकाल में च्यूतिचित्त से ऊपर ( पूर्व ) सत्नहवें चित्त के स्थितिकाल से 
कर्मजरूप उत्पन्न नहों होते, स्थितिकाल से पूर्व ( उत्पादक्षण में ) उत्पन्न कर्मजरूप 
च्युतिचित्त के समकाल हो प्रवृत्त होकर निरुद्ध हो जाते हैं। कर्मज रूपों का निरोध 
हो जाने पर चित्तज एवं आहारज रूप उच्छित्न होते हैं । त्रिज रूपों के निरोध के 
अनन्तर ऋतुसमुत्थान-रूपकलापपरम्परा जबतक मृत शरीर'-यह संज्ञा होती है 
तबतक प्रवृत्त रहती है । 


जज नल न 0 5 2 यम यीिपज लि 
रूपनिरोधक्रम 


+<. यह पालि च्युति के अनन्तर ऋतुज रूपों के भवशिष्ठ होने तथा कमंज, 
हतुज एवं आहारज रूपों के एकभव के निरोध-काल को दिखलाती है। इनमें से 


च्युति के साथ निरुद्ध 


वर्ती सत्रहवें चित्त के स्थितिकाल से लेकर नए कमज रूपों का उत्पाद नहीं होता" । 


; , गान भवज्धकृत्य करते हुए भव 
का सन्धान करता है। वह विपाकविज्ञान, उत्त ₹ि 


दे मामजित ना, नह वपाकविज्ञान के साथ रूपजीवित 
न आयु, एवं कमंज तेज थातु नामक ऊष्मा-ये तीनों यदि स्कन्ध 
में नहीं रहते हैं तो च्यूति हो जाती हैं । है 


भायु उस्म्रा च विज्ञाणं यदा कार्य जहन्तिमं | 
अपविद्धों तदा सेति निरत्य॑ व कलिज्धरं' ॥” 
5 रूपजीवित एवं तामजीबित नामक आय, कमतेजस्‌ नामक ऊष्मा एवं विपाक- 
गान ( भवज्ध ) जब इस शरीर का 7 गे कर देते हैं तब वह निरथंक जीर्ण काष्ठ 
की तरह अपविद्ध होकर ( इ्मशान ) में सोता है । 
के 
* 3 तरमुपन्नानि-रो० ॥ है चित्तजमाहार ०-स्या० । 
८. भबलेवर रन्वाव-ही; मपकरेर से में गदी। 
५ 5 सो०; सतकलेवर सन्धाय-स्था ०: न 
१. द्र०-विभ० अ०, पृ० २८। हम 
९, विभा०, प० १६२: । 
! +” * (१ प० दी०, पृ० २७५। ३०-सं० ति०, हि० भा०, पृ० ३६०। 
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चित्तज रूपों का निरोधकाल*'दद्वे पश्चविज्ञाणानि सब्बसत्तानं पटिसष्धि- 
चित्तं खीणासवानं चुतिचित्तं चत्तारि आएरुप्पविपाकानीति सोव्ठस चित्तानि नेव रूप॑ 
जनयन्ति*” इस वचन के अनुसार 'केवल अहंतों का च्युतिचित्त ही रूप का उत्पाद 
नहीं कर सकता, अन्य सत्त्वों के च्यु'तचित्त रूप का उत्पाद कर सकते हैं--ऐसा 
प्रतोत होता है। यदि इस कथन के अनुसार ही होता है तो भहंत्‌ न होनेवाले अन्य 
पुद्गलों में च्युतिचित्त के उत्पादक्षण में उत्पन्न अन्तिम चित्तजरूप च्युति के अनन्तर 
१६ चित्तक्षण (४८ क्षुद्रक्षण) पूर्ण होने पर ही निरुद्ध होंगेन-ऐसा माना जाएगा । 

मूलटीकाकार ने “यस्स चित्तस्स अनन्तरा पच्छिमचित्तं उप्पज्जिस्सति/””'“नो 
च तेसं कायसद्भारो निरुज्मिस्सति*” इस सद्भारयमक का प्रमाण करके च्युतिचित्त से 
पूव॑वर्ती १८वाँ चित्त अन्तिम रूप का उत्पाद करनेवाला चित्त है। इसके बाद के 
चित्त किसी रूप का उत्पाद नहीं कर सकते--ऐसा कहा है । 

सद्भा रयमक के 'यस्स चित्तस्स अनन्तरा पच्छिमचित्तं उप्पज्जिस्सति!--इस 
वचन के अनुसार च्युतिचित्त से अव्यवहित पूर्ववर्ती चित्त को ही पश्चिम चित्त! कहा। 
गया है। नो च तेसं कायसद्धारो निरुज्झिस्सति--इस पाठ द्वारा उस च्युतिचित्त से 
अव्यवहितपुव॑वर्ती चित्त के काल में कायसंस्कार निरुद्ध होनेवाला नहीं है--ऐसा कहा 
गया है। (चित्त से उत्पन्न आश्वास-श्रश्वास को कायसंस्कार' कहते हैं )) यदि उस 
च्युतिचित्त से अव्यवहित पूव॑वर्ती चित्त के काल में कायसंस्कार निरुद्ध नहीं होता है 
तो वह अन्तिम निरुध्यमान रूप होगा । यदि अध्तिम निरुध्यमान होता है तो च्युति- 
चित्त से ऊध्व॑ (पूव॑वर्ती) १८वाँ चित्त कायसंस्कार का उत्पाद करनेवाला अल्तिम 
चित्त होगा | कायसंस्कार एवं उस कायसंस्कार के सदृश अन्य चित्तज रूप भी उस 
१८वें चित्त के उत्पाद-क्षण में अन्तिम रूप से उत्पन्न होंगे । 

इस 'मलटोका” में कायसंस्कार एवं अन्य चित्तज रूपों को समान कोटि में 
रखकर निश्चय किया गया है, जो समीचीन प्रतीत नहीं होता; क्योंकि कायसंस्कार 
अत्यन्त कठोर चित्तजरूप है। वह कायसंस्कार न केवल च्युति के आसन्नकाल में ही, 
अपितु माता के गर्भाशय में शयन करते समय, निरोधसमापत्तिकाल, पश्चमध्यान की 
समापत्ति के काल, मूर्च्छाकाल एवं ब्रह्माओं की सध्तान में भी नहीं होता | उन समयों 
में कायसंस्कार के अतिरिक्त अन्य चित्तजरूप तो होते ही हैं, अतः च्युतिचित्त से ऊध्व 
१८वें चित्त के पश्चात्‌ कायसंस्कार के उत्पन्न न होने मात्र से अन्य चित्तजरूप भी 
उत्पन्न नहीं होते-ऐसा नहीं कहा जा सकता | 

आहारज रूपों का निरोधकाल--बाहर से अभ्यवहृत आहार, उसका भाध्या- 
त्मिक आहार से समागम एवं विज्ञान से उपकारप्राप्ति--इन तीनों के सम्पन्न होने से 
आहारज रूप उत्पन्त हो सकते हैं, इसलिए च्युति के भज्जपयंन्त विज्ञान से उपकार 


१, विसु०, पृ० ४३५; विभ० अ०, पु० २३ । 
२, यम॒क, द्वि० भा०, पृ० '४३ ॥ 
३, द्र०-विभ० मू० ठी०, पृ० २३०२४ 
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५९, इच्चेव॑ मतसत्तानं पुनदेव भवन्तरे । 
पटिसन्धि मुपादाय तथा रूप॑ पवत्तति ॥ 


पुर्वोक्त क्रम से मृत्त सत्त्वों की सन्‍्तान में, पुनः भवान्तर में प्रतिसन्धि का 
ग्रहण करके उपयुक्त नय के अनुसार रूपप्रवत्ति होतो है । 


रूपलोके रूपण्पवत्ति क्कमो 


६०. रूपलोके पनः घान-जिद्दा-काय-भावदसकानि च आहारज- 
कलापानि च न लव्भन्ति । तस्मा तेसं पटिसन्धिकाले चक्‍खु-सोत-वत्थु- 


. रुपलोक में प्राण, जिह्ला, काय एवं भाव दशककलाप एवं आहारज कलाप 
उपलब्ध नहीं होते। इसलिए उनके प्रतिसन्धिकाल में चक्षुष्‌, शओन्र एवं वस्तु के 


उपलब्ध होते रहने के कारण आहारजरूप उत्पन्न होते रहते हैं-इस प्रकार माना जाता 
है। इसके अनुसार च्यूति के अनन्तर ५० क्षण के बाद आहारजरूप निरुद्ध होते हैं । 
(५१ क्षुद्रक्षणों में से च्युति के भद्धक्षण १ को निकालने से ५० क्षुद्रक्षण अवशिष्ट रहते हैं ।) 

ऋतुज रूपों का निरोधकाल--“याव मतकल्वेवरसद्भुगता' के अनुसार ऋतुज- 
रूप जब तक मृत शरीर (शव) रहता है तब तक रहते हैं--यह वचन केवल एक भव के 
संस्थान (शरीर)-विकार को लक्ष्य करके कहा गया वाक्य है" । वस्तुतः अग्निदग्ध हो 
जाने पर भी भस्म के रूप में, पृथ्वी में गाड़ देने पर मृत्तिका के रूप में या अन्य किसी 
प्रकार से मृत कलेवर के नष्ट हो जाने पर भी ऋतुजरूप-परम्परा विभिन्न रूपों में 
सृष्टिपयन्त स्थित रहती है। ऋतुजरूप-परम्परा की सृष्टिपय॑न्त स्थिति केवल संस्वेदज 
एवं गर्भेशयक सत्त्वों के लिए कही गयी है। कामभूमि में उत्पन्न औपपादुक सत्त्व 
नारकीय सत्त्व एवं देव-आदि के शरोर च्युति के अनण्तर स्थित नहीं रहते । उनके 
शरीर का विनाश वेसे हो होता है जैसे दीपक की लो का। दीपक की लौ बुझ जाने 
पर जैसे किसी भी रूप में अवशिष्ट नहीं रहती, उसी तरह उपर्युक्त सत्त्वों के शरीर 
की च्युति के अनन्तर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता । 

५८, यह गाथा रूपी (जड) संसारचक्र का प्रवर्तन दिखलाने वालो गाथा है। 
उपर्युक्त क्रम से च्युत होनेवाले सत्त्वों की सम्तान में अनन्तर भव में प्रतिसन्धि के 
उत्पादक्षण से लेकर पूर्वोक्त (रूपप्रवृत्ति) क्रम के अनुसार पुनः कमंज, चित्तज, ऋतुज 
एवं मांहारज रूप उत्पन्न होते हैं--यह दिखलाया गया है। द 

रुपभप्ति में रूपप्रवृत्तिक्रम 

६०, यहाँ असंज्ञिसत्त्ववजित रूपभूमि में उपलब्ध रूपकलापों का वर्णन किया 
जा रहा है। रूपभूमि में ९ कर्मजकलापों में से प्राणदशक-आदि ४ रूपकलाप 


+, चेब-स्या०, ना० ! 
१, ह०-विभ० अ०, १० २९ । 


परिच्छेदो | रूपप्पवत्तिक्कमो ७१७ 


पेसेन तीणि। दसकानि जीवितनवकज्चेति चत्तारों कम्मससुट्ठान- 
फेलापा पवत्तिय॑ चित्तोतुसमुटठाना च लब्भन्ति । 
वश से केवल तीन दशककलाप एवं जोवितनवककलाप--इस प्रक्रार चार कर्मे- 
समुत्थानकलाप उपलब्ध होते हैं। प्रवृत्तिकाल में चित्तज एवं ऋतुज कलाप भी 
_उपलब्ध होते हैं । 
तथा आहारजरूपकलाप उपलब्ध नहीं होते" ॥ रूपभूमि कामगुणों से घुणा करनेवाले 
रूपी ब्रह्माओं की आवासभूमि है। ये पत्राण, जिह्ा, काय एवं भाव कामगुणों को 
चाहनेवाले एवं उनकी वृद्धि चाहनेवाले हैं, अतः ये रूपभूमि में नहीं होते । चल्षुष्‌ 
एवं श्रोत्र तो भगवहृर्शन एवं धरंश्रवण के निमित्त होते हैं | इस प्रकार इस भूमि में 
चक्षुष, श्रोत्र, वस्तु एवं जीवितनवक--ये चार कलाप हो उपलब्ध होते हैं। सम्पूर्ण 
शरीर में व्यापक हो सकनेवाले कायदशक एवं भावदशक कलाप प्राप्त न होने से 
ब्रह्माओं के शरीर में काय एवं भावदशकों के स्थान में जीवितनवककलाप ही व्यापक 
होकर रहते हैं। 

आचाय॑ अनुरुद्ध 'जीवितनवककलाप ब्रह्मभुमि में ही पृथक्‌ प्राप्त हो सकते हैं, 
कामभूमि के सत्त्वों में तो काय एवं भावदशकों के ही अब्तगंत हो जाने से वे पृथक्‌ 
प्राप्त नहीं हो सकते'--इस प्रकार मानने के कारण वे इस जोवितनवककलाप को 
कामभूमि के सत्तों के रूपप्रवृत्तिक्रम में न दिखलाकर रूपभूमि के रूपप्रवृत्तिक्रम में 
दिखलाते हैं । 

[ कामभूमि में जीवितनवककलाप के पृथक्‌ रूप से प्राप्त न होने का कारण 
“'हूपकलापविभाग!' में कहा जा चुका है! । ] 

अपनी इस बात का वे अपने 'परमत्थविनिच्छय' नामक ग्रन्थ में भी स्पष्टतया 
प्रतिपादन करते हैं; यथा : 

“सन्ति सब्बानि रूपानि, कामेसु चतुसम्भवा । 
जीवितनवक॑ हित्वा कलापा होन्ति वीसतिः ॥” 

उनके ऐसा कहने का कारण यह है कि कामभूमि में तो कायदशक एवं भाव 
दशक कलाप प्रतिसन्धिकाल में ही होते हैं और ये (कायदद्क एवं भावदशक) सम्पूण 
शरीर में व्याप्त होकर रहते हैं। जीवितरूप भी इन्हीं के अन्तगंत परिगरणित हैं। अतः 
इनकी पृथक्‌ उपलब्धि कामभूमि में मानने की आवश्यकता नहीं; किन्तु रूपभूमि में 
कायदशक एवं भावदशक रूपकलाप नहीं होते, अतः रूपभूमि में जीवितनवककलाप 
की पृथक उपलब्धि होती है, और ये कलाप वहां व्याप्त होकर रहते हैं । 

प्रवत्तिकाल में चित्तज एवं ऋतुज--सभी रूपकलाप प्राप्त हो सकते हैं। बहा 
खादनीय भोजन का ग्रहण नहीं करते, उनके आध्यात्मिक सन्‍्तान में ओजस्‌ रूप ह्दोने 
. तीनि-रो० । 
$#-#, रो० में नहीं । १. द्र०--विभ० अ०, पु १७२; विसु०, पृ० रेडे४ड । 
२, द्र०--अभि० स० ६ : ४७, पृ० ६९६-६९८। ४५ परम० वि०, १० 5५८ | 


७१८ अभिषम्मत्यसंड्भधहो [ छट्ठी 
पर भी उसका बाह्य ओजस्‌ से समागम न होने के कारण उनमें आहारजरूप उत्पन्न 
नहीं होते, इसलिए ब्रह्माओं की सब्तान में कम॑ंज, चित्तज एवं ऋतुज रूप हो होते 
हैं। (जिस प्रकार मनुष्य किसी एक कारण से अत्यब्त प्रीत होने पर बिना कुछ खाए 
भी कुछ काल तक रह सकता है उसी तरह रूपी ब्रह्मा भी अपने ध्यान के प्रति प्रीति 


से सन्तुष्ट होकर बिना खाए ही रह जाते हैं। ब्रह्माओं की सन्‍्तान में किसी भावरूप 
के न होने पर भी उनकी आकृति पुरुष की भाँति होती है । 


धम्मायतनं;'“कतमे तयो भाहारा पातुभवष्ति ? फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहारो, 
विज्ञाणाहारो"?-.. इस “धम्म 


एवं चक्षुदंशक-आदि नहीं होते 
प्रतिपादित किया गया है। य 
एवं धर्म नामक पाँच आयतन एवं कवलीकार भा 
होते हैं, इस प्रकार कहने से प्राण 
शब्दायतन के प्रवृत्तिकाल में हो 
ठोक है; फिर भी गन्ध, रस एवं 
उनका ग्रहण तो अवश्य होना चा 


जीवितषट्‌्क कलाप ही हो सकते हैं । 


अपितु चक्षु:सप्तक, श्रोत्रसप्तक-आदि हो हो सक्षते 
अभिप्राय है | 


५ ” परन्तु श्लाणप्रसाद एवं जिह्ा- 

, यतन एवं रसायतन कृत्य का सम्पादन नहीं कर 

दी न. के भी होता है; 'रन्‍्तु बहि:स्थ आहार के न मिलने से भाहारज 

उत्पाद के लिए उपडष्ट लए इन तीनों को गन्धायतन, 

ऊहकर परमार्थ-धमंस्तामान्यरूप 
समझना चाहिए३। 


"१० १०८ | 
है, हर०--प०७ दी०, पृु० २७७ | 


परिच्छेदो ] रूपप्पवत्तिवकमो ७१९ 
६१. असञ्जसत्तान पन चवखु-सोतन्वत्यु-सद्या पि न लब्भन्ति, 
तथा सब्बानि पि. चित्तजरूपानि । तस्सा तेस पटिसन्धिकाले जीवित- 
नवकमेव+, पवत्तियज्च सदृवज्जितं: उतुसमुदठानरूपं अतिरिच्चति/ । 
असंज्षितत्त्वों को सन्‍्तान में चक्षुष, श्रोत्र, वस्तु एवं शब्द कलाप भी उपलब्ध 
नहीं होते; उसी प्रकार सभो चित्तज रूप भी नहीं होते । इसलिए उनके प्रतिसन्धि 


काल में जोवितनवककलाप ही होते हैं । प्रवृत्तिकाल में शब्दर्वाजत ऋतुसमुत्थान रूप 
अतिरिक्ततया होते हैं । 


६१. असंज्ञिभूमि में चक्षुष्‌, श्रोत्र एवं वस्तुदशक कलाप तथा शब्दनवककलाप 
भी नहीं होते । 'अपि' शब्द से रूपी ब्रह्माभों में जो प्राण, जिद्दा एवं काय प्राप्त नहीं 


होते वे यहाँ (भसंज्ञिसत्त्वों में) भी प्राप्त नहीं होते भर्थात्‌ रूपी ब्रह्माओं में प्राप्त न होने- 


वाले रूपों के अतिरिक्त चल्षु:प्रसाद, श्रोत्र-प्रसाद, हृदयवस्तु एवं शब्दरूप भी प्राप्त 
नहीं होते । चित्त न होने से चित्तजरूप भी प्राप्त नहीं होते, इसलिए असंज्ञित्रह्माओं के 
प्रतिसन्धिक्षण में जीवितनवककलाप ही प्रतिसन्धि के रूप में उत्पन होते हैं' | प्रवृत्ति- 
काल में जीवितनवककलाप के अतिरिक्त शब्दर्वाजत ऋतुजरूप भो उत्पन्न होते हैं । 
इन रूपी ब्रह्माओं के रूपप्रवृत्तिक्रम में केवह प्राप्य एवं अप्राप्य रूपों का ही 
वर्णन किया गया है, उनकी उत्पत्ति एवं निरोध क्रम में, कामभूमि से विशेष भेद 
नहीं होता, अत: उसका पृथक्‌ वर्णन नहीं किया गया है। केवल ऋतुज रूपों में ही 
किश्चितु भेद होता है; यथा--रूपी ब्रह्माओं की च्युति होते समय मनुष्यों की' तरह 
ऋतुज रूप ( मृतकाय ) अवशिष्ट नहीं रहते | दीपक की लौ बुझने के सदृश उनका 
निरोध होता है | च्यूति के अनन्तर चित्तज एवं आहारज रूप क्रम से ४८ एवं ५० 
क्षुद्रक्षणपय॑न्‍्त अवशिष्ट रहते हैं। इन चित्तज एवं आहारज रूपों में आनेवाली 
ऋतु से एवं मूल ऋतुजरूपों से कुछक्ष तक पुनः ऋतुज रूपों के उत्पाद की सम्भावना 
है; किन्तु एक पलक काल में भी लाखों करोड़ों क्षण प्रवृत्त हो सकने से च्युतिचित्त 
के निरोध के अनन्तर कुछ क्षण पुनः होने मात्र से एक पलकमात्र भी उनके अवशिष्ट 
न रहने के कारण “जब च्युति होती है तब सभी रूपकलाप निरुद्ध हो जाते हैं-- 
ऐसा कहा जाता है | देवता एवं नारकीय-आदि औपपादुक पुदुगलों में भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए" । 
*, असञ्वीसत्तानं-स्या० । [. श्सद्ादीनि-स्था०; »सद्दानिनसी०, रो०, ता० । 
५, ०लब्भति-स्या० । 
9. सहनवकवज्जितं-स्था० । 
#. अतिरिच्छति-सी ०, रो०; अतिरिष्छतीति-स्था०, मभ० (ख )। 
१, विभ० अ०, पु० १७३; विसु ०, पृ० ३९४ | 
३२, प० दी ०, पु० २७६ | 


७२० अभिषम्मत्यसड्भहो | छट्ठो 


६९. इच्चेव॑ काम-रूपासज्जिसद्भुगतेसु* तोसु ठ/नेसु पटिसन्धि- 
पवत्तिवसेनां दुविधा रूपप्पवत्ति वेदितब्बा । ह 
इस प्रकार काम, रूप एवं असंज्ञो नामक तोनों भूमियों में प्रतिततन्धि एवं 
प्रवृत्ति के भेद से द्विविध रूपप्रवृत्तिक्रम जानना चाहिए। 
९३. अद्ववीसति कामेसु होन्ति तेवीश रूपिसु । 
सत्तरसेवसञ्ञीनं। अरूपे नत्यि किच्चि पि॥ 
कामभमि में २८, असंज्षिर्वाजत रूपभूमि में २३ एवं असंज्ञिभूमि में १७ रूप 
होते हैं। तथा अरूपभूमि में कुछ भी रूप नहीं होते । 
९४. सहो विकारो जरता मरणं चोपपत्तियं । 
न लब्भन्ति पवत्ते तु न किडज्चि पि न लब्भति ॥ 


अयमेत्य रूपप्पवत्तिक्कसो । 
दब्द, विकाररूप, जरता एवं अनित्यता--ये रूप प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण 
में उपलब्ध नहों होते । ्रवृत्तिकाल में ये (२८ रूप) किख्ित्‌ भी उपलब्ध नहों होते-- 
ऐसा नहीं; अपितु सभो (कुछ न कछ) उपलब्ध होते हैं । 
इस हूपसड्भह में यह 'रूपप्रवृत्तिक्रम' है। 
९९. यह काम, रूप एवं असंज्ञी भूमियों में रूप की उत्पत्ति एवं निरोध का 
निगमन कहने वाली पालि है । 


रे. हे _ >हगाथा है। कामभूमि में २८ रूप होते हैं । असंज्ञिवरजित रूप- 
भूमि में ध्राण, जन्ना, काय प्रसाद तथा 


लिए अविनिर्भोगरूप ८, जीवित 
है 7१७ रूप होते हैं । 
ऊपर कहा गया है क रूप में ह 


अनुकूल ही ॥। हे ते ्‌ चित्त एवं ऋतुए ने हीं होतीं ह सब सप्पाय 
( ) | हा 9 द || ६2 | | दि व्‌ पं ें 
करनेवाले लघुता-आादि भो वहाँ नहीं हो सकते | न्‍ 005 


उपयुक्तवाद से अन्य आचाय॑ सहमत 


3 नहीं हैं; क्योंकि ब्रह्माओं के रूपों में, चित्त 
में सुख न ऋतु अनुकूल होने से सबंदा तर 
है. है आह स० [. ० प्यवत्ति०-स्था० । 
+* पत्तरसेवासज्ञीनं-स्या० / रो० | 


परिच्छेदो ] निब्बान ७२६ 


निब्बान 
६५. निब्बानं पन लोकुत्तरसड्डातं चतुमग्गजाणेन सच्छिकातब्बं 
मग्गफलानसार प्रणभूतं॑ वानसड्डुतार्या तण्हाय निक्‍खन्तत्ता निब्बानं 
ति पव॒च्चति । 
'लोकोत्तर' नामक, चार मार्गज्ञान द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य तथा मागग एवं 
फल का आल्स्बनभूत निर्वाण वान! नामक तृष्णा से निगंत होने के कारण निर्वा्ण 
कहा जाता है। 


यदि 'प्रहाण करने के लिए विक्रार न होने के कारण लघुता-आदि नहीं होतीं'-ऐसा 


कहा जाता है तो 'अहंत्‌ को सन्तान में प्रहाण करने के लिए स्त्यान, मिद्ध-आदि न 
होने से उन ( स्त्यान, मिद्ध-आदि ) का प्रह्मण करनेवाले कायलघुता, चित्तलघुता- 
आदि चेतसिक भी उन (अहंतों ) के चित्त में सम्प्रयुक्त नहीं होते-ऐसा कहना 
पड़ेगा | वस्तुतः अहंत्‌ के चित्त में वे सवंदा सम्प्रयुक्त होते ही हैं। अतः 'प्रह्ण करने 
के लिए विकार न होने के कारण लघुता-आदि रूप ब्रह्माओं की सब्तान में नहीं हो 


सकते'-इस मत को अन्य आचार्य पसन्द नहीं करते । 
रूपप्रवृत्तिक्रम समाप्त । 
निर्वाण 


६५. प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारम्भ में 'चित्तं चेतसिक॑ रूपं निब्बानमिति सब्बथा'- 
इस प्रकार की गयी प्रतिज्ञा के अनुसार चित्त, चेतसिक एवं रूप धर्मों का स्विस्तर 
वर्णन करने के अनन्तर अब निर्वाण का निरूपण करने के लिए आचाय॑ अनुरुद्ध 
“निब्बानं पन'-आदि से प्रकरण का आरम्भ करते हैं। किन्तु निर्वाण के विषय में 
सड्क्षिप्त निरूपग ही अभीष्ट होने के कारण पृथक्‌ परिच्छेद न कर 'रूप-परिच्छेद' 
में ही सम्मिलित करके उसके परिशिष्ट के रूप में इसका वर्णन करते हैं । 

निव्बानं पननिब्बानं ति पवुच्चति-यहाँ 'निब्बान' एवं निब्बानं ति-- 
इस प्रकार 'निर्वाण' शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। इसमें प्रथम निर्वाण शब्द “निर्वाण' 
नामक स्वभावभूत परमार्थ-धर्मं को दिखलानेवाला द्रव्यवाची शब्द है तथा द्वितीय 
निर्वाण शब्द (निर्वाण'--इस नाम-प्रज्ञप्ति को दिखलानेवाला 'संज्ञावाची' शब्द:है । 
जेसे--विहार द्रव्य विहार करने योग्य होने से विहार” ( नाम ) कहा जाता है । 

चतुमग्गजाणेव सच्छिकातब्बं--इस पाठ से मार्गज्ञानप्राप्त आय॑-पुद्गल ही 
_नर्वाण धर्म का साक्षात्‌ कर सकते हैं--यह दिखलाया गया है । 

* तिब्बाणं-सी०, सवंत्र । [. वाण०-सी० । 
३१. द्र०-प० दी०, पु० २७७। 
२, “ 'सबच्छिकातब्बं! ति एतेन परमत्यतो विज्ञमानभाव॑ दस्सेति । य॑ हि. किश्वि 


५ ॒ ः है। 2022 
परमक्ष्यतो विज्ञमानं न होति तं॑ं सखू्पतो करत पच्चवर्ख नाम भविस्सतीति ! 
प९ दी०, पु०. २७७॥ हू 
“ “चतुमर्गजाणेन सच्छिकातब्बं! ति इमिता निब्बानस्स तंतंभरियपुरालात 


पच्चकंखसिद्धतं दस्सेति ।<“विभा०, पृ० १६३ | 
भजि० स॒० 8 १७ 


ॉं + 77 रा). आज 


७१२३ अभिधम्मत्यसड्भहो [ छट्टी 

मर्गफलानमारमणभतं--इस पाठ द्वारा निर्वाण 'मार्ग एवं फल धर्मों का 
आलम्बन होता है'--इस प्रकार कहा जाने से मार्ग एवं फल को अप्राप्त पुद्गल 
निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कर सकते । हाँ, निर्वाण का लक्ष्य करके कम्मद्वानभावना 


करते समय ज्ञान द्वारा निर्वाण के उपशमस्वभाव की आकारप्रज्ञप्तिमात्र का अनुमान 
#र उसका आलम्बन कर सकते हैं--यह दिखलाया गया है? । 


वानसल्भाताय तण्हायव--यहाँ 'वान! शब्द का अथ॑ तृष्णा है। 'वान!--यह 
जोड़ने वाला धमं है। इसके द्वारा एक भव का दूसरे भव से योग होता है। जब तक 
इस वान' नामक तृष्णा का अन्त नहीं होता, निर्वाण असम्भव है । नि” शब्द का अथे 
निस्सरण है; इसोलिए 'वानतो निक्‍्खन्त ति निब्बान'--ऐसा विग्रह किया गया है । 
लर्थात्‌ वान से निगंत धमं हो निर्वाण है। | निर्वाण का स्वभाव प्रथम परिच्छेद में 
तथा नवम परिच्छेद के 'उपशमानुस्मृति' प्रसद्ध में देखें । | 


“विनति संसिब्बतीति वान॑ अर्थात्‌ जो सम्यक रूपेण सोता है, वह धर्म बान' 


है। जैसे--सुचीकार ( दर्जी ) वस्त्रखण्डों को जोड़ता है, अथवा तन्तुवाय तस्तुओं 
को जोड़ता है, अर्थात्‌ बुनता है; उसी प्रकार 'वान' ( तृष्णा ) नामक धममं भी प्रत्यु- 
त्यन्न भव से अनागत भव का संयोजन करता है। 

इस संसार में पृथगजन एवं शैक्षय पदगलों का तृष्णा से सम्बन्ध होने के कारण 
उनकी भवश्ुद्धुला का खप नहीं होता । इन सत्तों में संसार का विस्तार करने- 
वाले “प्रपञ्च” नामक दृष्टि, मान एवं तृष्णा--ये तीन धर्म होते हैं । 

उनमें सत्कायदृष्ट' नामक दृष्टि पश्रस्कन्धों के प्रति 'इनमें सारभूत आत्मा 
है---इस प्रकार उपादान करती है। 


मान दृष्टि द्वारा उपादत्त उस आत्मा को ही 'मं हुँ'--इस प्रकार मानता है 
। में 3... 3 
तथा 'में श्रेष्ठ हँ--इस प्रकार अभिमान करता है। 


इन दृष्टि एवं मान के कारण ता 
होती है । फलत: पुद्गल 'अत्तसस्म 


भूत ति इमिना कल्पाण 


पपुज्जनानं अनुमानसिद्धत ।-- 
१६३। विस्तार के लिए द्र०-प 


विभा०, पु० ० दी०, पु० २७७-२७८; विभा०, 


१० १६१३ । 
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द्रार। उपष्टम्भ ( उपकार ) करने से ही होता है, अतः ये तीनों धर्म संसार के विस्तार 
का गम्भीरतया सम्पादन करनेवाले पापधर्म कहे गये हैं! । 

नाम एवं रूप धर्मों का निरोधस्थान अत्यन्त उपशमभूत सबंदा प्रकाद की 
तरह एक प्रकार की उत्तम धातु होने से जिस प्रकार पूतिगन्ध में लोलुप मक्खी 
अत्यन्त प्रकाशमान तप्त लौहपिण्ड के समीप नहीं जा सकतो, उसो प्रकार “तृष्णा 
नामक लामक (हीन) धर्म भी अत्यन्त उत्तम असंस्क्ृत धातु निर्वाण के पास नहीं 
जा सकता । भरत: निर्वाण 'वानतो निक्‍्खन्तं” के अनुसार तृष्णाचक्र से नितरां विमुक्त 
धर्म कहा गया है* | 

निर्वाण का स्वरूप 


भव से भव को जोड़ने अर्थात्‌ संसाररूपी ताना-बावा-बुचने के-कास्ण-तृष्णा-को- 
वान' कहते हैं । उस 'वान' (तृष्णा) से निष्क्रान्त (निर्गंत) होने के कारण “निर्वाण'-- 
यह नाम साथंक होता है। निर्वाण को ही अमृत, असंस्क्ृत, एवं परमसुख भी कहते हैं। 
यथा : 
“यदिदं सब्बसड्डा रसमथो सब्बपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो विरागो निरोधो 
निब्बानं३ ॥”” 
“यरस चाधिगमा सब्बकिलेसानं खयो भवे | 
निब्बानमिति निहिंदुं निब्बानकुसलेन तं*॥” 
यह निर्वाण शान्तिलक्षण है । अच्युति इसका रस है, अथवा आश्वास (उपशम) 
करना इसका रस है। भनिमित्तता या निष्श्रपद्चता इसका प्रत्युपस्थान हैं। भर्थात्‌ 
इसका कोई निमित्त (संस्थान) नहीं है अथवा यह सर्व प्रपथ्चों से शून्य है--ऐसा 
योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है" । 
क्या निर्वाण नहीं है ?--तैथिकों की आत्मा को भाँति, अथवा शशविषाण को 
भाँति अनुपलम्भस्वभाव होने से क्या निर्वाण परमार्थतः एक स्वभावभूत धम नहीं है ? 


पर कद का >> 2. मी शी जल, की. अमन, आर 


१. तु०-- “यः पश्यत्यात्मान तस्थाहमिति शाश्वतः स्वेहः । 
स्तेहात्सुखेष.. तृष्यति तृष्णा दोर्षास्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यनू ममेति साधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशोी यावत्‌ तावतू स॒ संसारे॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागाक्षरिग्रहद्वेषो । 
अनयोः सम्प्रतिवद्धा: सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥” 
-प्र० वा०, प्र० परि०, २१९०३२१ का०, पु० ८६०८७ | 
२, विभा०, पु० १६४; प० दी०, पृ० २७८; भट्वु०, पु० ३२२ । 
३, दी० नि०, द्वि० भा०, पु० २९; म० नि०, प्र० भा०, पृ० २१७; मण० नि०, 
द्वि० भा०, पु० ३३३; सं० नि०, प्र० भा०, पुृ० १३६॥ 
४, अभि० व०, पु० १०८ । 
५, विसु०, पु० ३५५ । 


समावान--भापका कथन ठीक नहीं है। प्रज्ञाचक्षुष्‌ द्वारा देखनेवाले हितगवेषी 
जनों को 'तदनुरूप प्रतिपत्ति' (निर्वाणानुरूप ध्यानभावना ) नामक ड से निर्वाण 
का उपलम्भ होता है। अतः बाल पुथग्जनों को अनुपलम्भ होने से “निर्वाण नहीं है'-- 
ऐसा कहना युक्त नहीं | 


क्या क्षय निर्वार्ण है ?--धर्मसेनावति आयुष्मान्‌ सारिपुत्त स्थविर ने “कतमं 
नु खो, आवुसो ! तिब्बानं ति”? निर्वाण क्‍या है ?--ऐसा पूछने पर “यो खो, 
आवुसो ! रागक्खथो दोसक्खयो मोहक्खयो--इ 
दिया। अर्थात्‌ रागक्षय, हेषक्षय एवं मोहक्षय 
के क्षय को हो 'निर्वाण! कहा है| अत: क्‍्य 


त्र माना जाएगा तो अहंत्व भी 

त्रता-दोष का प्रसद्ध हो जाएगा; 
क्योंकि आयुष्मान्‌ सारिपुत्त ने, निर्वाण के अनन्तर ही, “कतमं नु खो, आवुसो ! 
अरहत्तं ति” ? अहंत्त्व क्या है ?--ऐसा पूछने पर “यो खो, आवुसो ! रागक्खयो 
दोसवखयो मोहक्खयो--इद॑ वुच्चति अरहत्तं*” ऐसा उत्तर दिया । अर्थात्‌ रागक्षय, 


स्थिति में आप (पु्वपक्षी) के मत में 
ओर बहंत्फलचित्त का राग-आदि का 
क्षयमात्र हो जाना, युक्तियुक्त नहीं है। इसलिए शब्दाथं के पीछे न दौड़कर आपको 
हिए। 

वस्तुत: जिस धरम के अधिगम से राग-आादि बलेशों का 
(निर्वाण) राग-आदि के क्षय का उपनिःश्र 
सेम्हो' इत्यादि स्थलों में फलोपचार से 


क्षय होता है वह धर्म 
य होने से, जिस प्रकार 'तिपुसो जरो, गुब्ठो 
खीरा (ककड़ी) को ज्वर एवं गुड़ को इलेष्मा 
ही जाता है, उसी प्रकार, 'क्षयमात्र? न होने पर भी उपचार से 'रागादीनं खयो 
निब्बान' के अनुसार “निर्वाण' कहा जाता है। इसी तरह राग-भादि के क्षीण (शान्त) 
होने पर उत्पन्त होने से अहंत्त्व भो उपचार से 'क्षय' कहा जाता है। 
यदि आप (पृव॑पक्षी) के यनानुसार राग-आदि का क्षयमात्र निर्वाण हो जाए 
तब तो हा का प्थरजन समधिगतनिरवाण (जिन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया है) एवं 
साक्षात्कृतनिरोध (जिन्हें निरोध का पाक्षात्कार हो गया है) हो जाएंगे; क्‍यों 
(कामवस्तु) का सेवन करने के अन्त में पाक ् 


ः उन (बाल पृथजनों) का भी राग शान्त हो 
जाता है। फलतः सकी अनायास निर्वाणप्राप्त हो जाएंगे । 


१, सं७ नि०, तृ७० भ्रा७ 


० हि 0१९३५ २३३। 
रे, सं० न०, तृ७ भ्ञा० 


१ १० २९२३५३२७ || 
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वह राग एवं ढ्वेष का क्षय नहीं है--इस प्रकार रागक्षय एक निर्वाण, ह्वेषक्षय एक 
निर्वाण, मोहक्षय एक निर्वाण, तीन अकुशल्मूलों के क्षय तीन निर्वाण, चार उपादानों 
के क्षय, पाँच नीवरणों के क्षय--इस तरह अनन्त निर्वाण हो जाएंगे । 


भोर भी--यदि राग-भादि का क्षयमात्र ही निर्वाण होगा तो निर्वाण संस्क्ृत- 
लक्षण हो जाएगा, संस्कृतलक्षण होने से संस्कृतपर्यापन्‍त तथा संस्कृतपर्यापन्‍न होने से 
निर्वाण अनित्य एवं दुःख हो जाएगा । 


पुनश्च--यदि राग-आदि का क्षय ही निर्वाण' है तो वह (पुव॒पक्षी) बताए कि 
गोत्रभू, व्यवदान, मार्ग एवं फल का आलम्बन क्‍या है ? यदि वह (पुवपक्षी) कहे कि 
राग-आदि का क्षय ही भालम्बन है” तो उससे पूछना चाहिए कि राग-आदि क्लेश, 
गोत्रभू-आदि के क्षण में 'क्षीण हो रहे हैं', 'क्षीण होंगे” या 'क्षीण हो गए हैं! ? यदि 
वह कहे कि "में क्षीण को ही क्षय कहता हूँ” तब उससे कहना चाहिए--यदि आप 
क्षीण को ही क्षय' कहेंगे तो आपके मत में गोत्रभू-आदि चित्तों की निर्वाणालम्बनता 
सिद्ध न हो सकेगी। अर्थात्‌ गोत्रभू-आदि चित्तों का आलूम्बन निर्वाण न हो सकेगा; 
क्योंकि गोत्रभू एवं व्यवदान के क्षण में राग-भादि क्लेश "क्षीण होनेवाले हैं” तथा 
मार्ग के क्षण में 'क्षीण हो रहे हैं', किसी भी स्थिति में 'क्षीण नहीं हैं; केवल फल के 
क्षण में ही 'क्षोग' हैं। इस तरह आपके मत में केवल फलूचित्त का आलूम्बन हो 
क्षय! हो सकेगा; अन्य का नहीं । तब बताइए अन्य (गोत्रभू, व्यवदान एवं मार्ग) 
चित्तों का आलम्बन कया है ?--ऐसा पुछने पर आलम्बन न दिखाई पड़ने से वह 
(पुवंपक्षी) अवश्य निरुत्तर हो जाएगा । 


अपि च--क्लेशक्षय सत्पुरुषों द्वारा किया जाता है, यथानुरूप प्रतिपत्ति (उपाय) 
द्वारा उत्पन्न किया जाता है। निर्वाण किसी के द्वारा न तो किया जाता है ओर न 


उत्पन्त हो किया जाता है, अतः निर्वाण अमृत है, असंस्कृत है । 


निष्कषे--इस प्रकार निर्वाण परमार्थतः स्वभावभत एक धममं है। वह प्रकृति- 
वादियों की प्रकृति की भाँति अथवा तैथिकों की आत्मा की भाँति असिद्ध नहीं है और 
न शशविषाण की भाँति अविद्यमानस्वभाव ही है। वह (निर्वाण) प्रज्ञप्तिमात्र भी नहीं 
है । निर्वाण मागं द्वारा प्राप्तव्य होने से 'असाधारण' है। मार्ग द्वारा वह प्राप्तव्यमात्र 
है, उत्पादनीय नहों; अतः पूर्वा कोटि न होने से 'अप्रभव” है। उत्पाद न होने से 
अजरामरण' है। उत्पाद, स्थिति एवं भद्भ न होने से "नित्य! है। रूपस्वभाव का 
अभाव होने से 'अरूप' है तथा सव॑ प्रपश्चों से अतीत होने से “निष्प्रपश्च' है । 
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१. विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०--अभि० ब०, पु० १०८-१११; विभ० ब०, 
पृ० ५३-५६; विसु०, पु० ३५४-३५६ । 


पक अभिषम्मत्यसड्भहो [ छट्टो 


६६. तदेत॑” सभावतो एकविधस्पि, सउपादिसेसनिब्बानधात! 
अनुपादिसेसनिब्बानधातु' चेति दुविधं होति कारणपरियायेन । 


वह यह (निर्वाण) स्वभाव से एक प्रकार का होने पर भो कारणपर्याय से 
सोपधिशेष निर्वाणघातु एवं अनुपधिशेष निर्वाणधातु--इस प्रकार द्विविध होता है । 


६६. तदेतं सभावतो एकविधम्पि--निर्वाण शान्तस्वभाव लक्षणवा ला है'--इस 
प्रकार कहा जा चुका है। उस शान्‍्तस्वभाव से निर्वाण एक ही प्रकार का होता है । 
“एक ही प्रकार का होता है'--इस वचन से सभी आय ॑ पुदुगलों का निर्वाण 'सावंजनिक 
किसी एक वस्तु की तरह एक होता है'--इस प्रकार का भ्रम हो सकता है; किन्तु 
यहाँ उस तरह का अभिप्राय नहीं है! वस्तुतः जिस प्रकार सभी चित्त “आलम्बन* 
विजानन' लक्षण से एक ही होते हैं, उसी तरह सभी निर्वाण शान्त-स्वभाव” इस 
लक्षण से एक प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार प्रतिव्यक्ति अपना अपना पृथक्‌ चित्त 
होता है, उसी प्रकार प्रत्येक आय॑पुद्गल में अपना अपना पृथक निर्वाण होता है। 
शान्तस्वभाव से निर्वाण एकविध होने पर भी वह दृष्टधर्मनिर्वाण एवं साम्परायिक 
निर्वाण--इस प्रकार द्विविध होता है। दृष्टधमंनिर्वाण को 'सोपधिशेषनिर्वाण! एवं 
साम्परायिक निर्वाण को “निरुपधिशेषनिर्वाण' कहते हैं । 


सउपादिसेसनिब्बानधातु--'कम्मकिलेसे हि उपादीयतीति उपादि', अर्थात्‌ कमे 
एवं क्लेश द्वारा जिनका उपादान होता है उन्हें 'उपादि” कहते हैं । सत्त्वों की सन्‍्तान 
में मूलरूप से सवंदा रहनेवाले धर्म भवज्भुकृत्य करनेवाले विपाकविज्ञान एवं कमंज 
रूप हैं, इनका सम्पादन करनेवाले कम इन्हें ये मेरे हैं तथा मेरे फल हैं'--इस प्रकार 
ग्रहण करते हैं तथा वलेश “ये मेरे आलम्बन हैं--इस प्रकार उपादान करके आलम्बन 
करते हैं, अतः विपाकविज्ञान एवं कमंजरूपों को 'उपादि” (उपधि) कहा है। 


अथवा 'तण्हाविद्वीहि उपादीयतीति उपादि? अर्थात्‌ तृष्णा एवं दृष्टि द्वारा 
आलम्बन करने के वश से गृहीत उपादानस्कन्धों को “उपादि! कहते हैं । 


“सिस्सति अवसिस्सतीति सेसो, उपादि च सो सेसो चा ति उपादिसेसो' अर्थात्‌ 
अवशिष्ट विपाकविज्ञान एवं कर्मजरूप ही 'उपादिसेस' हैं। वे 'उपादि” भी हैं और 
'सेस' भी हैं, अतः उन्हें 'उपादिसेस” कहते हैं। अनादि संसार में विपाकविज्ञान एवं 
कमंजरूप सवंदा क्लेशों के साथ सम्मिश्चित हो कर रहते हैं! मार्ग द्वारा क्लेशों का 
सर्वेथा प्रहाण हो जाने पर आये पुदुगलों की सन्तान में केवल विपाकविज्ञान एवं 
कर्मज रूप ही अवशिष्ट रह जाते हैं, अतः इन्हें 'उपादिसेस” कहते हैं । अथवा--अहंतों 
के पश्च स्कन्ध हीं 'उपादिसेस' हैं। सह उपादिसेसेन वत्ततीति सउपादिसेसो' 


#  तदेव-स्या० । -. सउपादिसेसा० अनुपादिसेसा ०-स्या० । 
१, प० दी०, पु० २७८-२७९; विभ० झ०, पु० ५३-५६; विसु०, पु० ३५५-३५६ । 


परिच्छेदो ] निब्बासं ७२७ 
६७. तथा सुञ्जतं अनिमित्त अप्पणितहितञ्चेति तिविध॑ होति 
आकारभेदेन । 


तथा वन्यता निर्वाण, अनिमित्त निर्वाण, एवं अप्रणिहित निर्वाण--इस 
प्रकार आकारसभेद से निर्वाण त्रिविध होता है । 


जो निर्वाणघातु 'उपादिसेस” अर्थात्‌ वलेश से रहित विपाकविज्ञान एवं कमंज रूपों के 
साथ प्रवुत्त होती है वह 'सउपादिसेसनिब्बानधातु” ( सोपधिशेष निर्वाणधातु ) है । 
यहाँ निर्वाणधातु विपाकस्कन्ध एवं कमंज रूपों के साथ होती है!--इस प्रकार कहने 
पर भी चित्त एवं चेतसिकों के सहोत्पाद की तरह नहीं समझना चाहिए, भपितु 
अवशिष्ट विपाक एवं कमंज खझूपों द्वारा निर्वाण लक्षित किया जाने से निर्वाण लक्ष्य, 
तथा विपाक एवं कमंज रूप लक्षण होने से “लक्ष्य-लक्षण के रूप से सह (साथ) होते 
हैं-ऐसा जानना चाहिए! । 

जब परिनिर्वाण होता है तब विपाकविज्ञान एवं कमंज रूप भी भवशिष्ट नहीं 
रहते । उस अवस्था में 'नत्यि उपादिप्तेसो यस्सा ति अनुपादिसेसो” जिस निर्वाणधातु के 
साथ विपाकविज्ञान एवं कर्मंजरूप भी नहीं हैं उसे 'अनुपादिसेसनिब्बानधातु” कहते हैं। 

कारणपरियायेन--इस प्रकार अवशिष्ट विपाक एवं कमंज रूपों के होने या 
न होने के वश से लक्षण द्विविध होने के कारण लक्षण के 'सउपादिसेस' एवं “भनु- 
पादिसेस' नामों का कार्य लक्ष्य में उपचार करके 'सउपादिसेसनिब्बानधातु' एंवं 
अनुपादिसेसनिब्बानधातु'--ये दो नाम होते हैं* | 

६७. सुञ्ञतं--निर्वाण राग, 6ेष एवं मोह के साथ रूपस्कन्ध एवं नामस्कनन्‍्ध 
से शून्य होता है। इस तरह राग, द्वेष एवं मोह के साथ सभी नामरूप-धर्मों के 
शन्‍्यताकार का लक्ष्य करके 'शून्यता निर्वाण'--इस प्रकार भी कहा जाता है? । 

अनिमित्तं--निमित्त' शब्द लम्बाई, चौड़ाई आादि संस्थान के अथं में प्रयुक्त 
होता है। रूपस्कन्ध रूपकलापों के पिण्ड के रूप में विभिन्‍न प्रकार के संस्थान 
(आकार) वाला होता है। नामस्कन्ध संस्थान के रूप में न होने पर भी संस्थान की 
तरह प्रतिभासित होता है। निर्वाण इस तरह के संस्थान वाला नहीं है । इस तरह 
संस्थान न होनेवाले आकार का लक्ष्य करके “अनिमित्त निर्वाण'--इस प्रकार भी 
कहा जाता है*। 

अप्पणिहितं--अणिहित! शब्द प्राथित अथ में होता है। यह अणिहित' शब्द 
'्रणिधि! का पर्यायवाची है। निर्वाण तृष्णास्वभाव से प्रार्थना करने योग्य नहीं हैं 
तथा निर्वाण में प्राथंना करनेवाली तृष्णा भी नहीं है, इस प्रकार तष्णा द्वारा अंप्रणि- 

१, विभा०, पृ० १६४; प० दी०, पृ० २८७; विसु ० ; पु० 202. 

२, द्र००-विसु ०, पु० ३५६ । 

३. विभा०, पृ० १६४; प० दी०, पृ० २८१। 

४, प० दी०, पु० २८१-२८२। 


७२८ अभिषम्मत्यसड्हो [ छट्टो 
६८, पदमच्चुतमच्चन्तं असड्डतमनुत्तरं । 
विब्बानसिति भासन्ति वानमुत्ता महेसयो ॥ 


तृष्णामुक्त महषि अच्युत अर्थात्‌ च्यूतिरहित, अत्यन्त अर्थात्‌ अन्तरहित, कर्म, 
चित्त, ऋतु एवं आहार से असंस्कृत लोकोत्तर पद को “निर्वाण' कहते हैं । 


६५. इति चित्त चेतसिक रूपं मिब्वानमिच्चपि । 
परमत्थं पकासेन्ति चतुधा व _तथागता" ॥ 


इति अभिधम्मत्यथसड्भरहे रुपसद्भहविभागों नाम 


छट्टी परिच्छेदो। 


इस भ्रकार छह परिच्छेदों में चित्त, चेतसिक, रूप एवं निर्वाण का निरूपण 
किया गया है। इन्हें ही तथागत चार प्रकार के 'परमार्थधंर्म' प्रकाशित करते हैं । 


इस प्रकार अभिधम्मत्थतड्गह' में रूपविभाग' नामक 
षष्ठ परिच्छेद समाप्त । 
शा ्छ | 
हित तथा प्रार्थना करनेवाली तृष्णा के अभावाकार का लक्ष्य करके अप्रणिहित 
निर्वाण' भी कहा जाता है" । 


"प भरकार जून्याकार, अनिमित्ताकार एवं अप्रणिहिताकार के भेद से निर्वाण 
त्रिविध होता है । 


६८, यहाँ निर्वाण के स्वभाव अर्थात्‌ गुणों का सडक्षेप में प्रतिपादन किया 
गया है? । । 

६5. इस गाथा द्वारा उपर्युक्त ४ परमार्थ-धर्मों का निगमन किया गया हे । 
प्रथम परिच्छेद की चित्त चेतसिक रूपं निब्बानमिति सब्बथा' इस उद्देसमातिका के 
अनुसार परमाथंधर्मो के निरूपण की प्रतिज्ञा की गई थी, उसकी सविस्तर व्याख्या 
हो चुकी है--इस प्रकार यहाँ निगमन किया गया है। 


अभिधमंप्रकाशिनी व्याख्या में 'रूपसडम्रहविभाग” नामक 
पष्ठ परिच्छेद समाप्त | 


पिनससस 9 >नननसय बाय 


वैन स्लसतद स्तन 4 
*, तथागता ति--सी० । 
१. प० दी०, पु० २८२। 
*. तीनों शब्दों के विस्तृत ज्ञान के लि 


ए द्र००-प० दी०, प० २८२-२८५। 
३, विस्तार के लिए द्र०---विसु ० 


7 ४0३ ३५८-३५९ ॥ 


सत्तमो परिच्छेदों 

समुच्चयसज्भाह॒विभागो 
दासत्ततिविधा व॒त्ता वत्युधस्मा सलकक्‍्खणा। 
तेस॑ दानि यथायोगं पवक्‍्खामि समुच्चयं ॥ 


७२ प्रकार के वस्तुसत्‌ धर्म, लक्षणों के साथ कह दिए गए हैं। अब उनका 
यथायोग्य समुच्चय ( सडः्ग्रह ) कहूँगा। 


१. अनुसन्धि>-यद्यपि “चित्तं चेतसिक रूपं निब्बानमिति सब्बथा” अपनी 
इस प्रतिज्ञा के अनुसार चारों परमार्थ-धर्मों का सविस्तर वर्णन किया जा चुका है । 
यहाँ यदि ग्रन्थकार चाहते तो ग्रन्थ समाप्त कर सकते थे, किन्तु उन परमाथ्थ-धर्मों 
का स्वभाव के अनुसार समुच्चय दिखलाने के लिए उपयुक्त गाथा द्वारा समुच्चय- 
प्रकरण का आरम्भ किया जा रहा है । 

अथवा--उपर्यक्त ६ परिच्छेदों द्वारा चार परमार्थ-धर्मों का सविस्तर वर्णन 
करने के अनन्तर आचाय॑ अब उन धर्मों का समुच्चय ( राशि ) दिखलाने के लिए 
उपयुक्त गाथा द्वारा प्रारम्भ करते हैं? । 

वत्थुधम्मा--आकाशधातु-आदि अनिष्पन्न रूप यद्यपि रूपपरिच्छेद में कथित 

नय के अनुसार स्वसम्बद्ध लक्षणों से युक्त होने के कारण 'सलक्खण (स्वलक्षण) कहे 
जा सकते हैं, तथापि वे वस्तुद्रव्यत्व को प्राप्त एकास्त परमार्थस्वभाव न होने से इन 
७२ प्रकार के वस्तुसद्‌ धर्मों में सड्गृहीत नहीं किए जा सकते । अर्थात्‌ वे अनिष्पन्न- 
रूप यद्यपि धर्मायतन एवं धमंधातु में सड्गृहीत होने से इस परिच्छेद में उपयोगी हैं, 
तथापि योगियों द्वारा एकान्तरूप से अभिज्नेय धर्ंसमूह का ग्रहण ही आाचाय॑ को 
अभीष्ट होने से कम्मट्रानभावना में अनुपयोगी, सम्मशेन के अयोग्य उन अन्ष्पिन्न 
रूपों का यहां ( ७२ धर्मों में ) ग्रहण नहीं किया गया है । इसीलिए कहा भी गया है: 

“अभिज्ञरेय्यसभावेन द्वासत्तति समीरिता"। 

द्ातत्ततिबिधा-यहाँ चित्त १, चेंतसिक ५१२, निष्पल्नरूप १८ एवं निर्वाण 
१०७२ धर्मों को हो 'वस्तुधर्म' कहा गया है । 
सलक्खणा--चित्त आल्म्बनविजाननलक्षण है। ५२ चेतसिकों में से स्पर्श 
_'फुसन' (स्पाश॑न)-लक्षण है । वेदना अनुभवनकक्षण, संज्ञा सज्ञाननलक्षण--इसी प्रकार 


१. द्र०-अभि० १ : ३, पु० ८॥ 

२. द्र०-विभा०, पृ० १६४ । 

३. प७ दी०, पु० २८६ । 

४. द्र०-१० दी०, पृ० २८६ । 

५, नाम० परि० ६१७ का०, पु० ४० । 


७३० अभिषम्मत्यसफूहो [ सत्तमों 


२. अकुसलसज्भहो मिस्सकसड्र हो बोधिपक्खियसज्हो सब्ब- 
सड्भहो चेति समुच्चयसद्भहों चतुब्बिधो वेदितब्बो । 


अकुशलसडूग्रह, मिश्रकसड्ग्रह, बोधिपक्षोयसडम्ग्रह एवं सर्वसड-ग्रह--इस 
तरह समुच्चयसड्प्रह को चतुविध जानना चाहिए । 


अकुतलसड्भहो 
आसवा 
३, कथं ? 


अकुसलसड्हे ताव चत्तारो आसवा-कामासवो भवासवो 
दिट्वातवों अविज्ञासवो! । 


केसे ? प्रथम अकुशलसडम््रह में चार आख्रव हैं--कामास्रव, भवास्रव, दृष्टि- 
आलख्रव एवं अविद्यास्नव । 


५२ चेतसिक पृथक्‌-पृथक्‌ अपने अपने लक्षण वाले हैं। १८ निष्पस्न रूपों में भी पृथ्वी- 
धातु 'कक्ख& -लक्षण, एवं लप-धातु भाबद्धनलक्षण होती है। इसी प्रकार १८ निष्पन्न 
रूप भी पृथक्‌ पृथक अपने अपने लक्षणवाले हैं तथा निर्वाण शान्तिलक्षण है । इसी 
तरह ये ७२ धर्मं अपने अपने सम्बद्ध लक्षणवाले होने से 'सलक्खण' कहे गए हैं । 

3 च्चय- सह उच्चोयन्ते एत्थ एतेन वा ति समुच्चयो” जिस परिच्छेद में 
अथवा जिस परिच्छेद द्वारा परमार्थ-धर्मों का पाथ साथ सम्पिण्डन किया जाता है 
वह समुच्चय' हैं। अर्थातु-आख्रव नामक १ धरमंराशि, ओध नामक १ धर्मराशि-- 
इसी प्रकार स्वभाव से समान धर्मों को सम्पिण्डित करने वाला यह परिच्छेद है। 

२. समुच्चयसड्ग्रह” नामक इस परिच्छेद में अकुशल, मिश्रक, बोधिपक्षीय 
एवं सर्वंसड्ग्रह--इन चार प्रकार के समुच्चयों का वर्णन होगा । 

अकुशलसडग्रह 

२. अकुशलधर्मो को सड्गहोत करनेवाला सड्यह अकुशलसडमग्रह” कह- 

लाता है| 
आल्व 


“चिरपारिवासियट्रेन आसवा' चिर अर्थात्‌ अधिक समयपयंन्त परिवास करने 
योग्य” अथ॑ होने से ये 'आसव' कहलाते हैं| वस्तुत: ' 


पादिक होने से उसका ठोक ठोक विग्रह ( प्रकृतिप्रत्ययविभाग ) नहीं किया जा 
यह हो सकता है--'आसवन्ति चिरं 
+ ०, सद्भहो-स्या० । 

[, च-स्या० ( सवंत्र )। 


परिच्छेदो ] अकुसलसज्धहो “७३९१ 


परिवसन्तीति आसवा, आसवा वियाति आसवा' अर्थात्‌ चिरकाल रहनेवाले प्युषित 
द्रव्य को आसव (मद्य) कहते हैं, और जो आसवसदृध् हैं वे लोभादि भी 'आसवर! हैं! । 


जैसे लोक में चिरपर्यूषित मद्य-आदि, सेवन करने वालों में अधिक मादकता 
उत्पन्न करते हैं वे (मद्यपी) कत्तंव्याकतंव्यविमूढ होकर विभिन्‍्त अकरणीय भाचरण 
कर बैठते हैं, फलस्वरूप उन्हें नानाप्रकार के दुःखों का अनुभव करना पड़ता है तथा 
ने साधु एवं आदरणीय पुरुषों द्वारा बहिष्कृत किए जाते हैं और निनदा के पात्र होते 
हैं, उसी प्रकार पृथग्जनों के स्कन्धरूपी मद्यपात्र में अनादिकाल से लोभ, दृष्टि एवं 
मोह रूपी मद्य रखा हुआ है । जैसे पुराना मद्य अधिक खमीर से युक्त होता है, उसी 
तरह ये लोभादि भी अधिक शरक्तिशाली होते हैं। अधिक शक्तिशाली होने के कारण 
जब इनका वेग संयमित नहीं हो पाता तब पृथग्जन कत्तंव्याकतंव्यविमूढ हो जाते हैं 
भोर उनके लिए कुछ भी अकरणीय नहीं रहता, फलस्वडप उन्हें बार बार अपाय- 
भूमि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है | वे आयंपुद्गलों द्वारा भी बहिष्कृत एवं निन्दित 
होते हैं। इसी लिए आसवसदृश होने के कारण लोभ, दृष्टि एवं मोह को आसवर' 
कहते हैं। । 

अथवा--“आसव' में आ? शब्द 'अभिविधि' अर्थ वाला है, सु! धातु उत्पाद _ 
थे में है। किसी क्रिया का परिच्छेद करना “अवधि! है। वह अपादान की तरह 
होती है। यह भ्वधि ट्विविध है--मर्यादा एवं अभिविधि। मर्यादा-अवधि में क्रिया का 
प्रभाव उस वस्तु पर नहीं पड़ता जहाँ तक क्रिया पहुँचती हैं; अपितु उस वस्तु को 
छोड़कर मर्यादा-अवधि क्रिया की सीमा बनाती हैं, यथा--परिसमन्ततो आददाति 
अवखण्डती ति मरियादो', अर्थात्‌ मर्यादा उस स्थान या वस्तु का चारों ओर से अव- 
खण्डन करके उसे क्रिया के प्रभाव से सुरक्षित रखती है। भर्थात्‌ उस स्थान या वस्तु 
के चारों ओर क्रिया की सोमा बनाती है। जैसे-आपाटलिपुत्ता बुद्ठो देवो' अर्थात्‌ 
पाटलिपुत्र तक वृष्टि हुई। यहाँ वर्षण क्रिया का श्रभाव पाटलिपुत्र पर नहीं पड़ा, 
अपितु मर्यादा-अवधि पाटलिपुत्र को छोड़कर वर्षणक्रिया की सीमा बनाती है| यहा 
'पाटलिपृत्र” शब्द कारणोपचार सें मर्यादा-अवधि वाचक होता है। 'भा शब्द उस 
मर्यादा का अभिव्यञजक (द्योतक) होने से 'तानन्तरिक' (नानन्तरीयक) श्याय से 


सर्यादा-अवधिवाचक होता है । 


कक 500 हे 20020 2 कक: 2 टी 


१. “चिरपारिवासियट्वेन मदिरादयों आसवा विय ः ै 
“'चिरपारिवासियट्वेन मंदनीयट्ठेन च आसवसदिसत्ता आसवा । यदि च तदुभयट्ठत 
आसवा नाम सिय॑, इमे छोमादयो एंव आसवा नाम सियूं ै/-प१० दी, १० २८७ | 
“बुब्बकोटिया अपज्ञायनतों चिरपारिवासियट्ठेन बणतो वा बिस्सन्दमानयुसा विय 

र 
चकखादितो विसयेसु विस्सन्दनतों आसवा 7”-विभा०, १२ ६६५ । 
३, अंहु०, पुृ० ४९ | ०-१० दी०, पृ० २८७; ध० स* मु० टी०, १९ ५९। 


[ति वि आसवा ।”-अट्ठु ०, पृ० ४१॥ 


. अत 


७३२ अभिषम्मत्यलडूहो [ सत्तम्तो 


अपने ऊपर क्रिया को व्याप्त करके परिच्छेद करनेवाली अवधि “अभिविधि- 
अवधि' है। यथा--'भभिभवित्वा विधीयति एत्था ति अभिविधि' स वस्तु को 
अभिभूत (प्रभावित) करके क्रिया का विधान करनेवाली अवधि “अभिविधि' है। 
जेसे-- आभवरगा भगवतो यसो पवत्तति' भगवान्‌ का यश आाभवाग्न प्रवृत्त है। यहाँ 
यश फेलने की क्रिया भवाग्र को अर्थात्‌ नेवज्ञानसंज्ञायतन को भी व्याप्त (प्रभावित) 
करती है। 'भवाग्र' शब्द एवं 'आ' शब्द का अभिविधि अर्थ पुवंबत्‌ समझना चाहिए । 


_अवधिच मरियादाभिविधिवसेन दुविधो। तत्य आपाटलिपुत्तं बुद्रो देवों” 
त्यादीसु विय क्रियं बहि कत्वा पवत्तो मरियादो | 'आभवग्गं सद्दो अब्भुग्गतो त्यादीसु 
विय क्रिय॑ व्यापेत्वा पवत्तो अभिविधि | इध पन अभिविधिम्हि दटुब्बो" ।”” 


आसव' शब्द में 'आ” उपसगं अभिविधि-अवधि का द्योतक है, इसलिए 
आभवगर्गा आगोत्रभुम्हा सवन्ति पवत्तन्तीति आसवा' भर्थात्‌ भवाग्र एवं गोत्रभू को 
व्याप्त करके प्रवृत्त होने के कारण लोभ, दृष्टि एवं मोह “आसव' कहलाते हैं। भूमि 
को दृष्टि से ये (आसव) भवाग्र (नेवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि) तक तथा धर्म की दृष्टि से 
लोतापत्तिमाग के पृव॑वत्ती गोत्रभू तक का आल्म्बन कर सकते हैं*। यहाँ जो “गोत्रभू 
तक होना” कहा गया है वह उपलक्षणमात्र है। ये ( आसव ) गोत्रभू को ही भाँति 
ऊपरवाले मार्गों के पृवंगामी वोदान (्यवदान) एवं फलूधर्मों के पृ्वंगामी 'परिकर्म' 


का भी आलम्बन कर सकते हैं। अर्थात्‌ ये आसवधर्म लोकोत्तरधर्मों को छोड़कर 
सम्पूण लोकिक धर्मों का आलम्बन कर सकते हैँ । 


नथवा-- आसव' छब्द में 'आः पूर्वक 'सु पस्सवे” धातु है। अतः 'भासवन्तीति 
असवा यह भी विग्रह होता है। भर्थात्‌ जो प्रस्ुत या क्षारत होते हैं वे 'आसव' 
(आखव) हैं | जैसे--गण्डस्फोट (फोड़े, उन्सी)--आदि से पूय प्रस्नवित होता है, उसी 
कक मा ४480000 7 


१. विभा०, पृ० १६५ । ॥%०-प० दी०, प्‌० 


२. 'धम्मतो याव गोत्रभूं, ओकासतो याव भ 


एतश्च भोकासं अन्तोकरित्वा पवत्तन्तीति 
कारो ।”--अटु ०, पु० 


२८७; धघ० स॒०» मृ० टी०, पृ०५२। 
वर्ण सवन्तीति वा आसवा । एते धम्मे 


अत्यो । अन्तोकरणत्थों हि अय॑ “आ' 
४१; विसु ०, पृ० ४८५ | 


“ अथवा--भवतो आभवर् पम्मतो आगोत्रभुं सवन्ति पवत्त 

अत्थो चेत्य 'आ'कारो । --विभा०, पृ० १६५ । 

“भवतो आभवर्गा पम्मतो आगोनरभुम्हा 
हु ) ३ 

आसवा | आ! सहस्स अवधि-अत्यजोतकत्ता ।-.५७ दी०, पृ० २८७ । 


तु०-न्ञअभि ७० को ७० ५ $ ४० प्‌ १ ही 86 
हि कं ! आभवाग्रमपादाय वदवीचि सख्रवन्ति 


*वि० * र्ञ्माः 
समु०, पृ० ४९ । श्र० बृ०, पु० २२०; अभिन० 


न्तीति अत्यो । अवधि- 


सवन्ति आरम्मणकरणवसेन पवत्तन्तीति 


लो अकुसलसड्डहो ७३३ 
तरह चक्षुद्वर-आदि ६ द्वारों से लोभ, दृष्टि-आदि का प्रद्भवण होता है। अतः लोभादि 
आखव हैं! | 

आसर्व' शब्द को रूढिवाचकता--स्कन्धतसन्तति में चिरकाल से वास करने 
वाले घर्मं अथवा भवाग्र या गोत्रभू तक आल्म्बन करनेवाले धर्म 'आसव'” ( आख्रव ) 
कहे गए हैं । 

प्रश्न--जबकि मान-आदि धर्म भी स्कन्धसन्तति में चिरकाल से रहते हैं तथा 
न भवाग्र एवं गोत्रभू तक व्याप्त भी रहते हैं तब क्यों लोभ, दृष्टि एवं मोह हो आख़व 
हैं, क्यों मान-आदि धर्म आख्रव नहीं ? 

समाधान--( क )--आत्मा एवं आत्मीय उपादान का भवाग्र अथवा गोत्रभ्‌ 
तक व्याप्त होना एवं मद्य को तरह शीघ्र मादकता फेलाना-ये कार्य लोभ, दृष्टि 
एवं मोह के बल से ही होते हैं, अतः इन्हें ही 'आस्रव' कहते हैं । 

( ख )--यद्यपि मान-आदि धरम गोत्रभू अथवा भवाग्र तक आलम्बन कर 
सकते हैँ तथापि वे लोभ-आदि की तरह व्यापक नहीं हैं। वे ( मान-आदि ) कुछ 
धर्मों में अव्यापक भी होते हैं। जैसे--मान ( अभिभान ) कभी भी द्वेष का आालम्बन 
नहीं कर सकता, अतः इसकी व्यापकता सीमित है। लोभ-भादि ऐसे नहीं हैं, इनकी 
व्यापकता सत्र सबंदा अप्रतिहत होती है। जिस प्रकार मोहरूपी अन्धकार सर्वत्र 
लोकिकधर्मों को व्याप्त करता है, उसी प्रकार दृष्टि द्वारा होने वाला आत्मग्रह तथा 
लोभ से उत्पन्न आत्मीयग्रह सम्पूर्ण लौकिकधर्मों में व्याप्त होते हैं। अपि च--जिस 
प्रकार मद्य के कारण मदयुक्त व्यक्ति कुशल एवं अकुशल कर्मों में भेद न कर सकने 
के कारण कुछ भी करने में प्रवृत्त हो जाता है, इस प्रकार को स्थिति लोभ-आदि 
द्वारा ही उत्पन्न हो सकती है। जब इनका प्राबल्य होता है तब व्यक्ति का विवेक कुछ 
भी काम नहीं कर पाता और वह कुछ भी कर सकता है। इस मद्यसदृश स्थिति को 
उत्पन्न करने की क्षमता मान-आदि में नहीं है, छोभ-भादि में हो हैं । अतः रूढिवश 
लोभ, दृष्टि एवं मोह ही 'आस्रव” कहे जाते हैं, मान-भादि नहीं' | इसी तरह ओोध, 
योग-आदि भी जानने चाहिएं । 

कामासवो--वस्त्वालम्बन कामगुणों में आसक्त तृष्णा को 'कामासव" कहते 
हैं । स्वरूप से यह लोभमूल ८ चित्तों में सम्प्रयुक्त लोभ चेतसिक ही है? । 

भवासवो--रूपी एवं अरूपी ध्यान तथा उनका विपाक 'भव' है । उस भव के 
प्रति आसक्त तृष्णा को 'भवासव' कहते हैं। स्वरूप से यह दृष्टिगतविप्रयुक्त ४ चित्तों 

में सम्प्रयक्त लोभ चैतसिक ही है। अथवा-:प्रतिसन्धिक्षण के अनन्तर अपने भव के 
कस साल ८०427 बम किकक४-.4 7:47 जे 83 


१. “आसवन्तीति आसवा | चक्खुतो पि"“मनतो पि सन्दन्ति पवत्तन्तीति बुत 
होति ।-अद्ठु ०, पु० ४१; घ० स०, १० २४७; विभ०, पृ० '४४८ | 

२, ध० स॒० मू० टी०, पृ० ५२०५३ । 

३, पग्चंकामगुणिको रागो कामासवों नाम ॥>-अहु०, १० २९४ । 
तु०-अभि० को० ५: ३५, पृ० ६४३; अभि० दी०, ३९० के।९, 
अभि० समु०, १पृ० ४६ | 


पु० २९७; 


७३७ अभिषम्मत्यसड्भहो [ सत्तमो 


भोधा' 


४. चत्तारो ओधा-कामोधो भवोघो दिद्वोधो अविज्जोधों । 
ओघ चार हैं--कामोघ, भवौध, दृष्टदयोघ तथा अविद्यौध । 


प्रति आसक्ति करनेवाला “भवनिकन्तिकलोभजवन” भवासव' है! | इस भवास्रव से 
अवशिष्ट धर्म 'कामासव' कहलाते हैं । न 

दिद्ासबो-स्वरूप से यह दृष्टिगतसम्प्युक्त ४ चित्तों में होनेवाला दृष्टि- 
चेतसिक ही है* । 

अविज्जासवो-स्वरूप से यह १२ अकुशल जित्तों में सम्प्रयुक्त मोह- 
चेतसिक है? । 

आखव यद्यपि संख्या में ४ होते हैं, फिर भी स्वरूपतः लोभ, दृष्टि एवं मोह-- 
ये तोन ही आश्रव होते हैं* । 

ओघ 

४. अवत्थरित्वा हनन्तीति भोघा, अवहनन्ति ओसीदापेन्तीति वा ओघा, 
ओघा वियाति ओघा' अर्थात्‌ जो अभिभव करके हनन करते हैं वे धर्म “ओघ! हैं । 
अथवा--जो मग्न करते ( डुबाते ) हैं वे 'ओघ' हैँ और जो धर ओघ ( बाढ़ ) सदृश 
होते हैं, वे भी 'ओघ' कहलाते हैं+ । 

१. द०- रूपारूप भवेसु छन्दरागो झाननिकन्ति 
पत्थना भवासवों नाम ।”-अटु०, 
अभि० दी०, पु० २९७। 

२. द्र०-अद्ठ ०, पु० २९४ | अभि० को० 
को० ५: ३७, पु० १४३; 


“सस्सतदिद्विसहजातो रागो भववसेन 
१० २९४ | तु०-अभि० को०, पु० १४२; 


में दृष्टि पृथक आख्व नहीं है, द्र०-अभि० 
_आसयन्तीत्याखवाणां निर्वचन परचाद्ृक्ष्य्ते । न च 
किल केवला दृष्टय: आस्यानुकूला;, पटुत्वात्‌ । अत आस्रवेषु न पृथग्व्यवस्थापिता:, 
मिश्रीकृत्य स्थापिता: ।”-द्र ०-अप्नि ० को० ५ : ३७ पर भाष्य; “आखवेषु दृष्टय: 
किमथ॑ न पृथव्व्यवस्थापिता इत्याह"''असहायानां दृष्टीनामास्यानुकूलता5वस्था नानु- 
हजता चलत्वात पदुत्वाच्च न भवति । नासनानुकूलतैत्यथ: ।-स्फु० पृ० ४८६ । 
 द्र०-अट्ठ ०, पु० २९४। 
तु०-अभि० को० ५ : ३६, पुृ० १४३; 
अभि० समु०, पृ० ४६ । 
४. विशेष ज्ञान के लिए द्र०-प० दी०, पु० २८७-२८८ । 
५, “यस्स संविज्जन्ति त॑ वर्ट्स्मि ओहनन्ति ओसीदापेन्तीत ओघा ।-अट्टु ०, पु० 
४२; विसु०, पु० ४८५ । ह 
“ओत्यरित्वा हरणतो ओहननतो वा हे 
ति वुच्चति जलपवाहो । एते च सत्ते ओ 
बिय होनन्‍्तीति ओघसदिसताय ओघा ।' 
२८९ | तु०-अभि० को० 
सम ०, पू० ४७ | 
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अभि० दी० ३६१ का०, पृ० २९७; 


6 कत्वा हननतो ओसीदापनतो “ओघो' 
त्थरित्वा हनन्ता वटृस्मि सत्ते ओसीदापेन्ता 
“>विभा०, पृ० १६५ | द्र०-प० दी०, पु० 
$॥४०, पु० १४४; वि० प्र० बु०, पु० २२०; अभि० 


परिच्छेदो ] अकुसल्सड्भरहो ७३५ 
योगा 


५. चत्तारों योगा-कासयोगो भवयोगो दिट्वियोगो अविज्जा- 
योगो । 


उन्हें बी देता है उसी तरह लोभ, दृष्टि, एवं मोह धर्म अपने अनुशयित (आश्रित) 
पत्त्वों को चार भपायभूमियों में पहुँचने के लिए अभिभूत एवं दुबंछ करने से जलौघ 
(बाढ़) के सदृश होते हैं । इनका स्वरूप 'आसव” की तरह जानना चाहिए । 


योग 


५. वट्टस्मि सत्ते योजेन्तीति योगा' जो धर्म संसारदु:ख में सत्त्वों को युक्त 
करते हैं वे योग हैं' | जेसे--किन्हीं वृक्षों का निर्यास (गोंद) किसी वस्तु को, किसी 
स्थान पर सटा ( चिपका ) देता है, उसी तरह लोभ, दृष्टि एवं मोह भी सत्तवों को 
ठुःखमय संसार में सक्त करते हैं। जेसे--रथ में अश्वों को युक्त किया जाता है, वेसे 
ही भवरूपी यन्त्रचक्र में सत्त्वों को युक्त करनेवाले होने से, कारण (कर्म) का कार्ये 
(विपाक) के साथ सम्बन्ध करनेवाले होने से, सत्त्वों को एक भव से दूसरे भव के 
साथ सम्बद्ध करनेवाले होने से एवं सत्त्वों को नाना प्रकार के दु:खों से युक्त करनेवाले 
होने से लोभ, दृष्टि एवं मोह योग” कहे जाते हैं । इनका स्वरूप भी आसवसदूद्ष है। 

धर्मस्वरूप--दिद्ठासव एवं अविज्ञासव के धर्मस्वरूप में कोई जटिलता नहीं है; 
क्योंकि सभी दृष्टियों को 'दिट्ठासव” एवं सभी प्रकार के मोह को “भविज्नासव' कहते हैं; 
किन्तु 'कामासव' एवं “'भवासव' के बारे में 'अट्ुकथा” एवं मूलटीका” में मतभेद उप- 
लब्ध होता है । भद्ुुकथाका र पाँच कामगुणों के प्रति आसक्त लोभ को ही (यह कामासव 
है'--ऐसा कहते हैं | मूलटीकाकार “भवासवं ठपेत्वा 'सब्बो लोभो कामासवो' ति युत्तं 
सिया३”-...इस प्रकार युक्ति दिखाकर 'भवासव' से अवशिष्ट सभी लोभों को कामा- 
सव' कहते हैं । भर्थात्‌ 'रूपभव' एवं 'अरूपभव', रूपध्यान' एवं 'अरूपध्यान' तथा उन 
उन भूमि एवं भवों को 'भव' कहकर उन उन भवों में आसक्त लोभ को 'भवासव' कहते 

| भट्रुकथा में “'भव' शब्द द्वारा शाश्वत दृष्टि का ग्रहण करके उस शाश्वत दृष्टि 
कि बज अमान मा दिक्कत 2? ील 3 मलक पहल >22 मल लक. 
१, द्र०--“यस्स संबिज्जन्ति तं बट्टस्मि योजेन्तीति योगा ॥“-भट्ठु ०, पृ० ४३; 
विसु ०, पु० ४८५ । 
“बद॒स्मि भवयन्तके वा सत्ते कम्मविपाकेन, भवन्तरादीहि दुब्खेन वा सत्ते योजे- 
न्तीति योगा ।?-विभा०, पु० १६५; प० दी०, पृ० २८९ । तु०-अभि० को० 
५४४०, पु० १४४; वि० प्र० बु०, पृ० २२०; अभि० समु०, पृ० '४७॥। 

२. “पश्मकामगुणिको रागो कामासवों नाम ॥““अद्ु ०, पृ० २९४ | 

रे, घ० स॒० मू० ही०, पु० १७० । 


७३६ अभिषम्मंत्यसज्भहो [ धत्तमो 
गन्या 
६. चतारो गन्था-अभिज्ञा कायगन्थो, ब्यापादों कायगन्थों, 


सोलब्बतपरामासो कायगन्धो, इदंसच्चाभिनिवेसो" कायगन्थो* । 
चार ग्रन्थ हैं-अभिध्या कायग्रन्थ, व्यापाद कायग्रन्थ, शौलत्नतपरामशं 
कायग्रन्थ एवं इदंसत्याभिनिवेश कायग्रन्थ । 


के साथ होनेवाले राग को भी 'भवासव” कहा गया है'। इस मत से मूलटीकाकार 
सहमत नहीं; वे कहते हैं कि--यदि 'भवासव” होता है तो उसे दृष्टिगतसम्प्रयुक्त न 
होकर दृष्टिगतविप्रयुक्त द्वी होना चाहिए" | अद्दुकथाचार्ये कहते हैं कि--ब्रह्माओं द्वारा 
अपने विमान एवं कल्पवुक्ष आदि के प्रवि अनुराग सामान्य लोभ है? । मूलटीकाकार 
का कहना है कि वह 'कामासव' है*। “उपरिपण्णास” में उसे भवलोभ (भवासव) 
कहा गया है | 
[ओघ, योग-आदि छाब्दों को भी इसी प्रकार जानना चाहिए ।] 
. ग्रन्थ 
६, 'चत्तारों गन्धा” इस समुदायवचन में 'काय” शब्द न होने पर भी अवयव 
बचनों में ग्रन्थन क्रिया का कर्म दिखलाने के लिए 'कायगन्थो--इस प्रकार “कार्यो 
शब्द प्रयुक्त किया गया है। 'कार्या शब्द भी नामकाय का ही ग्रहण करनेवाला तथा 
रूपकाय एवं नामकाय दोनों का ग्रहण करनेवाला--इस तरह दो प्रकार का होता है। 
कार्य गन्येन्तीति कायगन्था” नामकाय का ग्रन्थन करनेवाले लोभ-आदि धर्म 
कायग्रन्थ' कहलाते हैं.। भर्थात्‌ लोभ, द्वेष एवं दृष्टि--ये नामसमूह को संसार-दुःख से 
छुटने न देने के लिए च्युति के अनन्तर प्रतिसन्धि एवं प्रतिसन्धि के अनन्तर च्यूति-- 
इस प्रकार श्ृद्धुला (जंजीर) की भाँति आाबद्ध किए रहते हैं'। भथवा-'कायेन काय॑ 
गन्येग्तीति कायगन्था” (यहाँ पर दो कार्य शब्द हैं, किन्तु एक का लोभ हो जाता 
है |) प्रत्युत्पन्न नामकाय एवं हूपकाय से भनागत नामकाय एवं रूपकाय को ग्रथित 
+.* यह पाठ रो० में कोष्ठगत है । 
१, भट्ठ ०, पृ० २९५ । 
२, घ० स॒० मू० टी०, पु० १७० । 
है. अट् ०, पु० २९५। 
४. घ० स० मु० टी०, पु० १७०,१७१। 
५, विशेष ज्ञान के लिए द्र०--घ० स० अनु०, पु० १८४-१८५ । 
६, “तामकरायं गन्येति चुतिपटिसन्धिवसेन बद्ठस्मि घट्टेलीति कायगन्थो ।”--अहु०, 
पु० २९९; ध० स०, पृ० २५४ । 
तु०« (्विपक्षग्रन्थनाद्‌ ग्रन्थाश्चत्वार: समुदाहृता: । 
. अभिध्याध्यस्तथा द्वेषः: परामर्ैद्वयं तथा ॥” 
बनअमभिं० दी० ३७० का०, पु० ३०५; -बि० प्र० बु०, पु० ३ ०५; अभि० समु०, 
पु० ४८। 


परिच्छेदो ] अकुसजेसदइूहो ७्रेऐे 
करनेवाले धर्म 'कायगन्थ' कहे जाते हैं । गर्थातृ--लोभ, द्वेष एवं दृष्टि का जब तक 
होता तब तक संसार दुःख से मुक्त न हो सकने के कारण प्रत्युत्पन्न काय का निरोध 
० नहीं होने पर अनागत काय के साथ सम्बद्ध करने के लिए ये ग्रथित करनेवाले 
धरम है । 

'भणिसारमञ्जूसा' टीका में ये सहजात एवं पद्चाज्जात दरक्तियों द्वारा 
नामकाम एवं रूपकाय का ग्रन्थन करनेवाले धर्म हैं'--इस प्रकार व्याख्या की गयी 
है', किन्तु इस प्रकार का ग्रन्थन श्रृंखला (जंजीर) के द्वारा होनेवाले बन्धन की 
भाँति न होने से उनका ग्रन्थनस्वभाव हुआ कि नहीं ? यह विचारणीय हैं? । 

अभिज्ञा--वोथिमुक्त परिच्छेद! के अकुशल कर्मंपथ में आगत “अभिष्या/ 
शब्द का अर्थ 'परसम्पत्ति की अधमंपूर्वक इच्छा करनेवाला लोभ' है। यहाँ सम्पूर्ण 
लोभ को चाहे वह स्वसम्पत्ति को इच्छा करे अथवा परसम्पत्ति की; चाहे धमंपूर्वक 
करे चाहे अधमंपूवंक, “अभिध्याकायग्रन्थ' शब्द से कहा गया है। इसलिए ब्रह्माओों के 
अपने विमान (भूमि, मन्दिर) एवं उद्यान-आदि के प्रति होनेवाले राग को भी अट्टकथा 


में 'अभिध्याकायग्रस्थ' कहा गया है*। 20५ १३ 


“अभिमुखं झायतोति अभिज्ञा' इष्ट आालम्बन के प्रति उन्मुख-होकर चिन्तन 
करने वाला धर्म अभिध्या' है। 

ब्यापादो--व्यापाद' दब्द भी अकुशलकमेंपथ में आनेवाले व्यापाद को भाँति 
नहीं हे । अकुशल कमंपथ में दूसरों को नष्ट करने की इच्छा करनेवाला द्वेंष ही 
व्यापाद कहा गया है। यहाँ सभी प्रकार के देष को व्यापादकायग्रन्थ' कहते हैं" । 


सोलब्बतपरामासो--परतो आमासो परामासो, स्रीलब्बतस्स परामासो 
सीलब्बतपरामासो” मिथ्याधारणा (विपरीतसंज्ञा) से ग्रहण करना 'परामास” है। शील 
(मसिथ्याशील) ५वं ब्रत (मिथ्यात्रत ) का (परामर्श करना 'सीलब्बतपरामास' 
(शीलब्नतपराम्ञ) है। अर्थात्‌ मिथ्या शील एवं व्रत को हो ठोक समझकर उसे ग्रहण 
करनेवाला दृष्टि चेतसिक 'शोलब्रतपरामशं” है*। | 


१. प० दी०, पृ० २८९; सं० नि०, चतु० भा०, पु० ५८। 

३, मणि०, द्वि० भा०, पृ० १८१-१८२। 

३. “गन्यकरणं सद्धुलिकचक्कलकानं विय पटिबद्धताकरणं था गन्यनं गन्यो । “० 
स० मू० टी०, पु० ५६ ॥ 

४, गट्ठ ०, पु० २९५, २९९ । 

५. “मभिज्ञा ति सब्बस्स रागस्सेतं नाम, तस्मा रूपाख्परागा पि एत्य सज्भूहिता 
'ति दह्वब्बा । ब्यापादो ति पि सब्बो दोसो येव ।”....प० दी०, पु० २८९ । 

६. वहृदुषपलतो विमुत्तिया अमग्गभूतं येब गोसोलगोवर्तादिकं परतो आमसर्व 
तथा तथा कप्पेत्वा गहणं सीलब्बतपरामासो ।”....प० दो०, पु० २३८९ । 


'गोसीलादिना सीलेन बतेन तदूभयेन च्तृ सुद्धीति 0 ॥| 
ते एबं परतों असभावत 
भधि० ० ॥ १८ डे 


७३८ अभिषम्मत्यसडूहो [ सत्तमों 

बुद्ध-आदि कल्याणमित्रों की शरण न लेकर संसार से मुक्ति पाने के अभिलाषी 
कुछ मुमुक्षु जन हमारी सनन्‍्तान में अनेक पूव॑कृत अकुशल हैं, यदि उन अकुशलों का 
अशेष फल इसी भव में भोग लिया जाता है और पुनः नए अकुशलकर्म नहीं किए 
जाते हैं तो कलेशधर्मों से शुद्धि एवं संसार से मुक्ति हो सकती है--ऐसा सोचते हें । 
इस प्रकार का विचार होने से पूर्वभव के अकुशलकर्मों के फल का इसी भव में भोग 
करने के रूप में कुछ लोग गोशील” (गो को तरह आचरण) का पालन करते हैं हे 
वे प्राकृत गो की तरह बिना वस्त्र के चारों हाथ पैरों से चलते हैं, उसी तरह खाते हैं, 
पीते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, तथा वेसे ही शयन करते हैं, यहाँ तक कि कुछ 
लोग कृत्रिम सींग एवं पूँछ भो धारण करते हैं। इसी तरह कुछ लोग कुक्कुरशील 
(कुत्ते की भाँति) का आचरण करते हैं। वे इस प्रकार के शोल एवं व्रत को भी' क्लेश 
से शुद्धि एवं संसार से मुक्ति देतेवाला आचरण समझते हैं। कुछ लोग इस प्रकार के 
शीलों से सुगतिभूमि प्राप्त होती है! ऐसा विश्वास करते हैं । 

. _मज्ञिमपण्णासक' के 'कुक्‍्कुरवत्तिकसुत्त' में कहा गया है कि गोशील का 
समाचरण करनेवाला पूर्ण" परित्राजक तथा कुक्कुरशीकू का आचरण करनेवाला 
सेनिय' परित्राजक-दोनों भगवान्‌ बुद्ध के पास आते हैं। पूर्ण परित्राजक भगवान्‌ 
बुद्ध से सेनिय परित्राजक का ब्रत सुना कर उनका फल पुछता है; इसी तरह सेनिय 
भी पृर्ण का ब्रत कह कर भगवान्‌ से उसका फल पूछता है। भगवान्‌ कहते हैं-मत 
पूछो, परित्राजको ! इसका फल । तोन बार मना करने पर भी जब उनका अनुरोध 
शान्त न हुआ तो भगवान्‌ ने कहा कि गोब्नत का आचरण करनेवाला अगले जन्म में 

आमसत परमासो ।”--विभा० » १० १६६; 
पृ० २८३, ३००। 


_तत्य कतमो सीलब्बतपरामासो ? इतो बहिद्धा समणब्राह्मणानं सीलेन सुद्धि, 
बतेन सुद्धि, सीलब्बतेन सुद्धीति--या एबरूपा दिद्ठि दिद्टिंगतं'"" विपरियास“ 
गाहो--अयं वुच्चति सीलब्बतपरामासों ।>>ध० स०, पृ० २७७ । 

तु०--अभि० को० ५: ७-८, पृ० १३२; “भहेतो हेतुदृष्टिरमार्ग मार्गदृष्टिः 
शीलब्रतपराम्श:, तद्यथा--महेद्वरो न हेतुलोंकानां त॑ च हेतुं पद्यन्ति**”। 
अस्निजलप्रवेशादयदच न हेतु: स्वर्गस्थ त॑ च हेतुं पश्यन्ति [-अभि० को० ५: ७ 
पर भाष्य; सफु०, पु० ४५०-४५३ । 

“अहेतावपथे चैव तद्धि शीलब्रताह्ययः ।*---अभि० दी० ३७१ का०, पु० २३१ | 
_ अकारणे हुसागें च कारणमार्गग्रहणं शीलब्तपरामश्श: ।”'--वि० प्र० वृ०, 
पृ० २३१ ॥ 

_बशुचिहेतुप्रत्ययेषु गवेषयति परिशुद्धमार्ग मित्येब॑ 
““अभि० भृ०, पु० ७८ | 
तानान्रतशीले: कृच्छूं तप 
_'शीलब्तपरामरं: पद्नस॒पाद 
न्त्रि० भा०, प० २९ | 


घ० स०, पृ० २५५; बट्ठ०, 


॥ 
दृष्टिस्च्यते शीलब्रतपरामर्शः । 


शीलब्न तोपादानम्‌ ।”-..अश्नि ० समु०, पु० '४८ | 
अप रू के 
नशकन्धेषु शुद्धितो मुक्तितो तैर्याणिकतरच यहर्शनम्‌ । 


परेच्छेदो ] अकुसलसड्धहो ७३९ 
गो होगा और कुक्कुरशील का आचरण करनेवाला कुक्कुर | तथा इस प्रकार के शीलों 
का आचरण करनेवाले पुदूगलों का यह सोचना कि हमें इससे देवभूमि, ब्रह्मभूमि या 
मुक्ति प्राप्त होगी--यह मिथ्यादृष्टि है और इसका फल अपायभूमि में उत्पाद है। 
इस प्रकार का उपदेश सुनकर दोनों रोने लगे, तदनन्तर भगवान्‌ बुद्ध ने उन्हें धर्म- 
देशना की । इससे पूर्ण परिव्नाजक ने त्रिशरणगमन किया और 'सेनिय” परिव्वाजक ने 
भिक्षु होकर अन्त में अहंत्त्व प्राप्त किया" । 


इदसच्चाभिनिवेसो-- इदमेव सच्चं॑ ति अभिनिवेसो इदंसच्चाभिनिवेसो' हमारा 
मत (सिद्धान्त) ही सत्य है--इस प्रकार का अभिनिवेश (आग्रह) 'इदंसच्चाभिनिवेस' 
कहलाता है* | मिथ्यादृष्टि का ग्रहण करके 'मेरा मत ही सत्य है, अन्य लोगों का मत्त 
सिथ्या है'--इस प्रकार अभिनिवेश (ग्रहण) करना, अपने मत के प्रति प्रीति रखनेवाला 
दृष्टिचेतसिक' ही है। शोलब्रतपरामर्श दृष्टि भी यद्यपि मिथ्या का ही ग्रहण करती 
है, तथापि 'मेरा मत ही सत्य है, अश्य का नहीं'--इस प्रकार उपादान नहीं करती । 
दूसरों का मत भी अपने नय से सत्य हो सकता है'--वह इस प्रकार समदर्शिनी 
होती है। यह इदंसत्याभिनिवेश दृष्टि उस प्रकार की नहीं है। सभी अन्य मतों को 
सिथ्या समझकर अपने मत में दृढतया प्रतिपन्‍न होती है, अतः 'ग्रन्थ! द्वारा विभाजन 
करते में शीलब्नत-परामश दृष्टि से अतिरिक्त सभी भिथ्यादृष्टियाँ इस इदंसत्याभि- 
निवेश दृष्टि में सडगहोत होती हैं । अतः 'निवलेपकण्ड'पालि में “ठपेत्वा सीलब्बत- 
परामासं कायगन्थं सब्बापि मिच्छादिद्ठि इदंसच्चाभिनिवेसों कायगन्थो”--इस प्रकार 
कहा गया है । 


उपर्युक्त कथन के अनुसार 'इदंसत्याभिनिवेश” यह पृथक भिथ्यादुष्टि नहीं है, 
अपितु अपने द्वारा गृहीत मिथ्यादृष्टि के प्रति उपादानमात्र ही होता है--इस प्रकार 
जानना चाहिए। शीलब्नतपरामशं दृष्टि का ग्रहण करके यह है 2 सत्य है'--यदि 
इस प्रकार ग्रहण किया जाता है तो वह भी इदंसत्याभिनिवेश दृष्टि के स्वभाववाली 
हो जाती है। बौद्धमत की तरह सम्यक दृष्टि का ग्रहण करने के अनन्तर यह दृष्टि 
ही सत्य है?--इस प्रकार उपादान करना 'दृष्टिस्वभाव! नहीं है, अपितु सम्यग्दृष्टि 
का दृढतापुर्वक ग्रहण करनामात्र है । 
325०5 -+--नननककन-++-+न+> ++अ++->पन 
१, म० नि०, द्वि० भा०, पु० ६१-६६; द्र०-म० नि० अ०, द्वि० भा०, १० ७१ । 
२, ““हृदमैव सच्च॑ भोघमज्म! ति अभिनिविसन दब्लहगाहो 'इदंसच्चाभिनिवेसों । 
“विभा०, पृ० १६६ । ' 
“/इदंसच्चाभिनिवेशो” ति इदमेव सच्च॑ मोघमञ्ञं ति पवत्तों भिच्छाभिनिवेसों । 
-प० दी०, १० २८९; घ० स०, पु० २५५०२५६; विभ०, १० ४५० । 
तु०-दृष्टिपरामशं:” अन्रि० को०, पृ० १३२; अभि० दवी०, पु० १३० | 
३. ध० स०, पु० ९५६ । 


१9 


७४० अभिषम्मत्यंसफ्हौ | सत्तमी 
उपादानानि 
७. चत्तारि” उपादानानि*-कासुपादानं दिट्ठ॒पादानं सौलब्वबतु- 
पादाना अत्तवादुपादानं । 


चार उपादान हैं--कामोपादान, वृष्टय्यपादान, शौोलब्रतोपादान एवं आत्म- 
वादोपादान । 


५. अननग»२नने क्‍ननगभ£तभगत2२2उदलउम न न न नकऊननननम-म नमन. 


उपादान 
७. उप! शब्द दृढताथंक है तथा आदान” का अथे “ग्रहण! है'। सम्बद्ध 
आलम्बन में दृढ़तापूर्वक ग्रहण करनेवाले धर्मों को 'उपादान' कहते हैं'। उपादान 
४ हैं?। इनमें से कामोपादान, दृष्टयुपादान एवं शीलब्नतोपादान--इन्हें कामासव, 
दृष्टयासव एवं शीलब्रतपरामश कायग्रन्थ की तरह समझना चाहिए । 
अत्तवादुपादानं--“वदसण्ति एतेना” ति वादो, अत्तनो वादो अत्तवादो, अत्तवादो 
येव उपादानं अत्तवादुपादानं”--भर्थातु जिसके द्वारा 'कहते हैं! वह 'वाद' हैं, आत्मा को 


कहने वाला मिथ्यावाद “आत्मवाद' है, यह भात्मवाद हो “उपादान' है अतः इसे 


*.+* चत्तारों उपादाना-सी०, स्या०, रो०, ना०, स० (ख) ॥ 

[. सीलब्बतु ०--स्या० । (सर्वत्र) 

६. “उपादानं! ति दलूहगहणं, दव्वहत्यो हि. एत्य “उप! सहो; उपायासउपकटद्धादीसु 
विय ।”-अट्टू ०, पु० ३०५; विसु०, पु० ४०१। 

२. “भुसं आदियन्तोति उपादाना, दछहगाहं गण्हन्तीति अत्यो ।”-अट्टु ०, पु० ४२; 
घ० स॒० भु० टी०, पु० १७६। 

“सण्डुक॑ पण्णगो विय भुसं दलहं आरम्मणं आदियन्तीति उपादानानि ।-विभा०, 
पु० ६६६; सं० नि०, चतु० भा०, पृ० ५८। 

३. “बल्युसद्धातं काम॑ उपादियतीति कामुपादानं; कामो च सो उपादानं चा ति पि 
कामुपादानं ।“'दिद्ठि च सा उपादानं चा ति दिट॒ठुपादानं; दिद्ठि उपादियतीति 
दिट॒ठ॒ुपादानं । 'सस्सखतो अत्ता च लोको चा” ति आदीसु हि पुरिभर्दिद्ठ उत्तरदिद्ठि 
उपादियतीति । तथा सीलब्बतं उपादीयतीति सीलब्बतुपादानं; सीलब्बतं च ठं 
उपादानं था ति पि सीलब्बतुपादानं । गोसीलगोवतादीनि हि “एवं सुद्धी/ति अभि- 
निवेसतो सयमेव उपादानाति। तथा-वदन्ति एतेना ति बादो”, उपादियतीति 
“उपादानं' “कि वदन्‍्ती, उपादियन्ति वा ? अत्तानं, अत्तनों बादुपादानं अत्तवादु- 
पादानं; “अत्तवादमत्तमेव वा अ्षता' ति उपादियन्ति एतेना ति क्षतवादुपादानं ।” 
“अंट्ु ०, पृु० ३०५-३०६; विसु०, १० '४०१-४०२; घ० स०, पृ० '४४९-४५०; 
विभ०, पृ० २६७-२६८ । 

००“ यथोक्ता एंव साविद्या द्विषा दृष्टिविवेचनात्‌ । 

उपादानानिं'“॥” अभि० को० ५:३८, पृ० १४३। 

अभि० दी० रे६२ का०, पृ० २९९; वि० प्र० बु०, पृ० २९९-३००; अंभि० 
समु०, १० ४७८ | 
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आत्मवादोपादान” कहते हैं" | इस आात्मवादोपादान के कारण ही नामरूप-धर्मों की 
अनात्मता का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हो पाता । आत्मा भी दो प्रकार का है--जीवात्मा 
एवं परमात्मा | पश्मस्कन्धातिरिक्त एक नित्य जीव की कल्पना “जोवात्मा” है। सृष्टि 
एवं सत्त्वों के उत्पादक की कल्पना 'परमात्मा” है। पृथग्जन इस द्विविध आत्मा का 
अस्तित्व मानकर उसका ग्रहण कहते हैं, अतः उनको यह मिथ्या धारणा 'आत्मवादो- 
पादान!” कहलाती है । 


परमात्मा--वीथिमुक्तपरिच्छेद में कथित नय के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में जब 
प्रथम ध्यान की तीन भूमियाँ सर्वप्रथम उत्पन्न होती हैं तब ऊपर की ब्रह्मभूमियों से 
अपने पुण्य का क्षय हो जाने पर ( वहाँ से ) च्युत होकर प्रथमध्यानभूमि में सर्वेप्रथम 
उत्पन्न महानब्रह्मा अकेले रहने के कारण अभिरमण न कर पाने से अन्य ब्रह्माओं की 
उत्पत्ति के लिए अभिलाष करते हैं | तदयन्तर संयोगवश अन्य ब्रह्मा भी' स्वकमक्षय- 
वश ऊपर की भृमियों से च्युत होकर वहाँ उत्पन्न होते हैं। तब प्रथमोत्पन्न ब्रह्मा 
को ऐसा भ्रम होता है कि--मेरे अभिलाष से उत्पन्न होने के कारण इन पश्चाद्‌ 
उत्पन्न ब्रह्माओं को मैंने ही उत्पन्त किया है' | पश्चात्‌ उत्पन्न ब्रह्मा भी अपने से 
अधिक प्रभा एवं श्री को देखकर उस प्रथम उत्पन्न ब्रह्मा के प्रति 'यह हमारा उत्पा- 
दक है'--ऐसा मिथ्या विश्वास करके उस प्रथमोत्पन्न ब्रह्मा की सेवा करने लगते हैं । 


२१. “खन्‍्धेहि व्यतिरित्ताव्यतिरित्ततसेन विसति परिकप्पितस्स अत्तनो वादों अत्तवादो 

सो येव उपादानं ति अत्तवादुपादानो ।7-विभा०, पृ० १६६। 
“अत्तवादुपादानं एत्य भत्ता वुच्चति परिकप्पबुद्धिवा गहितो एकस्मि सन्‍्तावे 
पधानिस्सरो । यं॑ लोकियमहाजना सत्तो तिवा पुरगलछो ति वा जीवो ति वा तथा- 
गतो तिवा लोको तिवा सज्जानन्ति, यश्च नानातित्थिया इस्सरनिमित्तं वा 
अधिच्चसमुप्पन्नं वा अच्चन्तसस्सतं वा एकच्चसस्सतं वा उच्छेद वा पञ्ञपेन्तीति । 
तं अत्तानं अभिवदन्ति चेव उपादियन्ति च सत्ता एतेना ति क्षतवादुपादानं ।-प० 
दी०, पु० २९० । 
तु०- भवयोग एवं सहाविद्यया आत्मवादोपादानम्‌ ।”-वि० प्र० वु०, पु० २९९ । 
“तदाश्रिता ( पौनभंविकोपादानाध्रिता ) च सत्कायदृष्टिः आह्मवादोपादानम्‌ । 
“अभि० समु०, पु० ४८ । 
तु०-सत्कायदृष्टिरन्त्ग्राहदृष्टिश्च, यथा- 

“अहं भमेति या दृष्टिरसों सत्कायदुक स्मृता । 

तदुच्छेदश्रुवग्राहा यो... सानन्‍्तर्ग्राहदृद्ठमता ॥”” 
-अभि० दी० २६९ का०, पु० २२९; वि० प्र० वु०, पृ०. २२९-२३०; अभि० 
को० ५: ७, पु० १३२ एवं उस पर भाष्य; स्फु०, पु० ४५०; अभि० समु०, 
पु० ८; अभि० मु०, पृ० ७७; त्रि० भा०, पु० २९; अभि० भा०, १० ७८; ध्‌९ 
स०, पृु० २७८; विभ०, पृ० २७७; अट्दु०, पृू० २७८ । 


जा 
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यथा---भय॑ खो भवं ब्रह्मा, महाब्रह्मा, अभिभ, अनभिभुतो, अज्ञदत्थदसो, वेस- 
वत्ती, इस्सरो, कत्ता, निम्माता, सेट्रो, सजिता, वसी, पिता भूतभव्यानं, मयं भोता 
ब्रह मुना निम्मिता"” अर्थात्‌ यह ब्रह्मा महा ब्रह्मा है, यह सभी सत्तवों का अभिभव 
कर सकनेवाला, दूसरों द्वारा अभिभृत न किया जा सकनेवाला, एकान्तरूप से सत्य 
का दर्शन कर सकनेवाला स्वज्ञ है । सभी सत्त्वों को अपने वश में छे सकनेवाला, 
ईव्वर, कर्त्ता, निर्माता श्रेष्ठ, प्रबन्धक, संयमी और भृतकाल में उत्पन्न एवं अनागत 
में उत्पन्न होनेवाले सभी सत्तवों का पिता है। हम लोग इसी ब्रह्मा द्वारा निर्मित हैं। 


इस प्रकार ब्रह्मभूमि में ही उस ब्रह्मा को महान्‌ समझने के अननन्‍्तर उनमें से 
कुछ ब्रह्माओं के मनुष्यभूमि में पहुँचने पर भी वह महान्नह्मा अन्य ब्रह्माओं से एक या 
दो तिहाई अधिक आयुवाला होने से वहाँ अवस्थित रहता है । इसके बाद मनुष्यभूमि 
में पहुँचनेवाले कुछ पुदुगल ध्यान-अभिज्ञा प्राप्त होने पर अपनी ध्यानशक्ति से पुनः 
उस महात्रह्मा को देखकर अपने पूव॑ विश्वास में पहले से भी अधिक दृढ हो जाते हैं । 
इस तरह “यह महाब्रह्मा ही जगतु के साथ सभी सत्त्वों का निर्माण करता है“--इस 
प्रकार का मत मनुष्यभूमि में सुष्टि के प्रारम्भ काल में हो उत्पन्त हो जाता है | इसी 
मतवाद के अनुसार वह महान्रह्मा परमात्मा है । 

उस महान्रह्मा के प्रति “यह परमात्मा है'--ऐसा उपादान ( विव्वास ) धीरे 
धीरे सारे जगत्‌ में व्याप्त हो जाता है। पीछे उत्पन्न सत्त्व उस महान्रह्मा को स्वयं 
देखने में असमर्थ होने पर भी अनुमान से 'यह जगतु के साथ अनन्त सरत्तवों का उत्पाद 
करनेवाला परमात्मा है--ऐसा विश्वास करने लगते हैं। उसी ब्रह्मा को संसार भर 
के लोग अपनी अपनी भाषा के अनुसार विभिन्‍न नाम देते हैं। यह आत्मोपादान 
द्वारा परमात्मा का उपादान है? | 

जीवात्मा--इस स्कन्ध में 'जीव” नामक आत्मा है, वह अनेकविध शक्तियों का 
अधिकरण है। वह सभी क्ृत्यों का 'कारक' है। जेसे--गमन करने में पैरों की शक्ति 
नहीं होती; अपितु भन्तःस्थित भात्मा की ही शक्ति होती है | आत्मा की इच्छा से ही 
पैरों का उठना, गिरना एवं आगे बढ़ना आदि क्रियाएँ होती हैं। आत्मा की शक्ति से 
हीं कुदल, अकूशल कम किए जाते हैं। वही सभी कुशल, अकुशल कर्मों के फलों का 
अनुभव करनेवाला विदक' ( भोक्ता ) है। आधात, प्रतिघात, बुभुक्षा एवं पिपासा- 


 भादि सभी का वही 'वेदक' है। इस भव में किए गए कुशल, अकुशल कर्मों के 


दृष्ट, अनिष्ट फलों का अनागत भव में भोग करनेवाला 'वेदक' भी वही है| वह स्कन्ध 
का 'स्वामी” है | पूर्व स्कन्ध के नष्ट हो जाने पर नए स्कन्ध का निर्माण करके उसमें 
प्रविष्ट होकर निवास करने के कारण वह निवासी” है.। स्कन्ध हु नष्ट होते हैं, आत्मा 
कभी नष्ट नहीं होता, अतः वह “नित्य” हैं। स्कन्ध से सम्बद्ध सभी वस्तुओं को अपने 


वश में ले सकने कारण वह स्वयंवशी' है। इन निवासी एवं स्वयंवक्शी शब्दों के अनुसार 


३. दी० नि०, प्र० भा० ( ब्रह्मजालसुत्त ) पृ० १७-१८। 


२, द्र०-कथा० क्ष० एवं कथा० मू० दी० में 'पुगलकथा' । 
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आत्मा एक नित्यद्रव्य है, एवं अपने वद् में ले सकने में समर्थ वशवरत्तित्व स्वभाव- 
वाला है/--इस प्रकार उपादान किया जाता है। 

उपयुक्त प्रकार से उपादान करने में कुछ लोग पाँच स्कथ्धों में से विज्ञान- 
स्कत्ध को, कुछ लोग रूपस्कन्ध को, कुछ लोग चेतसिकस्कन्ध में से किसी एक को 
आत्मा है'--ऐसा उपादान करते हैं। इस तरह पाँच स्कन्धों में भात्मा के उपादान 
को सत्काय दृष्टि' कहते हैं। यह भआात्मवादोपादान” ही है। सभी दृष्टियाँ इस 
सत्कायदृष्टि से सम्बद्ध होकर उत्पण्त होती हैं, अतः यह सत्कायदृष्टि सभी मिथ्या- 
दृष्टियों का मुलबीज कही गयी' है" | “सम्तो कायो सक्‍कायो, सबकाये पवत्ता दिद्ठि 
सकक्‍्कायदिदि ”--.अर्थात्‌ संविद्यमान प5चस्कन्धसम्‌ह ही 'सत्काय” है । इस सत्काय में 
प्रवृत्त दृष्टि 'सत्कायदृष्टि' है। आजकल के सामान्य बौद्ध भी प्रायः नामरूपस्कन्ध में 
(विशेषतः विज्ञानस्कन्ध में) आत्मा का उदादान करते देखे जाते हैं। उस भात्मा को 
वे जीव या विज्ञान-आदि कहते हैं । साधारण लोगों का यह विश्वास होता है कि जब 
कोई आदमी मरता है तो उसका जीव अन्य दरीर में चला जाता है। भात्मा के प्रति 
इस प्रकार के उपादान का बहुत बड़ा विस्तार हैं। केवल स्कन्ध में ही नहीं; अपितु 
बाह्य पव॑त, वक्ष-आदि में भी जीवात्मा के अस्तित्व का ग्रहण किया जाता है? 

“सतिया यस्स जोवस्स लोको वरत्तत्ति मडख्ञितो। 
कारको वेदको सामी निवासी सो सयंवसीर |” 

उस जीवात्मा को पालि में जीव, 'शरीर' (शरीर), 'पुग्गल” (पुदुगल) एवं 
'सत्त' (सत्त्व)-आदि नामों से कहा गया है" | यह भात्मा एकान्तरूप से विद्यमान 
है'--इस प्रकार माननेवाला मत हो “भात्मवादोपादानदृष्टि! है। आत्मवादोपादान- 
दृष्टि एवं शीलब्रतोपादानदुष्टि से अवशिष्ट सभी दृष्टियों को 'दृष्टयुपादान' कहते हैं । 
अत: धम्मसद्भुणि! पालि में कहा गया है कि “ठपेत्वा सीलब्बतुपादानञ्च भत्तवादु 
पादानग्व सब्बापि मिच्छादिद्ि दिट॒ठुपादान | 


१, तु०-- 'आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहद्वेषो । 
अनयो: सम्प्रतिबद्धा: सर्वे क्लेशाः प्रजायन्ते ॥ 
“““प्र० वा० प्र० परि०, पु० ८७ ॥ 
२. “ 'सक्क्रायदिद्वी ति विज्जमानट्वेन सति खन्धपश् कसद्भाते काये, सयं वा सती तस्मि 
काये दिट्लीति 'सक्‍कायदिद्ठि! ।7->अट्ठु ०, पु० २७८ । 
तु०-- हेतु बलसामर्थ्यादसच्छास्त्रश्रवणाच्च. पृथग्जनस्थाहं ममेति पदञ्चसूपादान- 
स्कन्धेषु य आत्मग्राह8 सा सत्कायदृष्टिरित्युच्यते । सति सीदति वा काये दुष्टिन 
विपरीताकारा सत्कायदृष्टिरिति निर्वेचनम्‌ । सँषात्मात्मीयाकारभेदाद्‌ द्विप्रकारा । 
पुनः पद्मस्कन्धालम्बना: पद्मात्मदृष्टयो भवन्ति; पश्नदशात्मीयदृष्टयः | ताः समस्ता 
विशतिकोटिका सत्कायदष्टिरिति व्याख्यायते ।--वि० प्र० वृ०, पृ० २२९-३३० । 
“जीवसब्जिनो हि मोघपुरिसा मनुस्सा रुकख॒स्मि ।“+पाचि०, पृ० ५५। 
४, ब० भा०, टी० । तु०--विसु ०, पु० ४४२ । 
५, तु००-कथा० अ०, पृ० ११२। ६. ध० स०, पु० २६८ ॥ 


छ्डंड अभिधम्मश्यसद्भहो [ सत्तमो 
नोवरणानि 


८. छ नीवरणानि-कामच्छन्दनीवरणं व्यापादनीवरणं। थौन- 
मिद्धनोवरणं उद्धच्चकुककुच्चनोवरणं विचिकिच्छानोीवरणं अविज्जा- 
नीवरणं । 


नोवरण ६ हैं, यथा-कामच्छन्दनीवरण, व्यापादनोवरण, स्त्यानमिद्ध- 
नोवरण, ओद्धत्य-कौकृत्यनीवरण, विचिकित्सानीवरण एवं अविद्यानोवरण 


नीवरण 


८. 'झानादिक निवारेन्तीति नीवरणानि” ध्यानादि कुशलघर्मो का निवारण 
करनेवाले धर्म 'नोवरण” कहे जाते हैं। अर्थात्‌ ये ध्यान, मागे एवं फल के उत्पाद का 
अवकाश न देकर उनका निवारण करनेवाले धमं हैं'। ये धमं न केवल ध्यान-धर्मों के 
उत्पाद के लिए अवकाश ही नहीं देते; अपितु कामच्छन्द एवं व्यापादनीवरण उत्पन्न 
(प्राप्त) ध्यान-धर्मों का भी लोप कर सकते हैं। तथा ये धर्म केवल ध्यान, मार्ग एवं 
फल का ही निवारण नहीं करते; अपितु समस्त कामकुशलरू-धर्मों का भी निवारण 
करते हैं। जेसे--जब काम या द्वेष चित्त उत्पन्न होता है तब किसी कुशल चित्त के 
लिए उत्पाद का अवकाश नहीं हो सकता । 

स्वरूपतः कामच्छन्दनीवरण लोभचेतसिक है। व्यापाद द्वेष चेतसिक है। 
स्त्यान एवं मिद्ध--ये दोनों चेतसिक मिलकर एक 'स्त्यानमिद्धनीवरण' हैं। इसी तरह 
ओऔद्धत्य एवं कौकृत्य--ये दोनों चेतसिक मिंठडकर “ओऔद्धत्यकोकृत्यनीवरण” हैं। विचि- 
कित्सा चेतसिक 'विचिकित्सानीवरण' है। तथा मोह चेतसिक “अविद्यानीवरण' है। 
इस प्रकार ६ नीवरण हैं' । 

दो धर्मों का एक नोवरणकृत्य करना--इत्य, उत्पत्तिकारण (आहार) तथा 
विपक्षधर्म समान होने से स्त्यान एवं मिद्ध तथा ओोद्धत्य एवं कोकृत्य--इन दो-दो 
चेतसिकों को एक एक नीवरण कहा गया है? । यथा : 


*, कामछन्द०--रो० ।  वज्यापाद००-रो० । 


न्श्क्ि 


नीवरणानि । पड्ञाचवखुनो वां आवरणट्रंन नीवरणा ।/--विभा०, पु० १६६ । 
“सत्तानं वित्तसन्ताने कुसले धम्मे अनुप्पन्ते वा उप्पादेतूं उप्पन्ने वा वासेतुं अदत्वा 
निवारेन्तीति नीवरणानि ।”“--प० दी०, पृ० २९१-२९२ | 
“चित्त नीवरन्ति परियोनन्धन्तीति नीवरणा ॥7--अद् ०, पु० ४२ । 

२, नीवरण ५ भी वंहे गए हैँ, द्र०--विसु ०, पु० ४८५; विभ०, पु० ४५४ | अभि० 
को०, पु० १५२; अभि० समु०, पृ० ४८; सं० नि०, चतु० भा०, पृ० ५९ । 

हे. द्र०---प० दी०, पृ० २९३; छटु०, पृ० ३०० । तु०--अभि० को० ५: ५९, 
पृ० ६५२। 


. झानादिवसेन उप्पज्जनककुसलूचित्तं निसेघेन्ति तथा तस्स उप्पज्जितुं न देन्तीति। 


प्रिच्छेदो ] अकुसछसड्ध हो छ७्ड५्‌ 


अनुसया 
९, सत्तानुसया--कामरागानुसयों भवरागानुसयों पटिघानुसयों 
सानानुसयो दिद्वानुसयों विचिकिच्छानुसयों अविज्जानुसयों । 


सात अनुशय हैं, यथा--कामरागानुशय, भवरागानुशय, प्रतिघानुशय, 
मानानुशय, दृष्टयनुशय, विचिकित्सानुशय एवं अविद्यानुशय । 


“(किच्चाहारविपक्खानं एकत्ता एकमेत्थ हि। 
कतमुद्धच्चकृककुच्चं, थोनमिद्धव्व॒ तादिना*” ॥ 

स्व्यान एवं मिद्ध दोनों ही आालस्यस्वभाव होने से स्वसम्प्रयुक्त चित्तोत्पादों को 
अपने दृत्यों में प्रवृत्त होने के लिए निरुत्साहित करते हैं | अतः स्त्यान एवं मिद्ध दोनों 
ही सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद को निरुत्साह करने रूपो कृत्य में समान होते हैं । ये दोनों 
आल्स्य से उत्पन्न होते हैं, अतः इनका उत्पत्तिकारण भी समान होता है। ये दोनों 
तीक्ष्ण वीय॑ के विपक्षभूत धमं होते हैं | जब स्त्यान-मिद्ध उत्पन्न होते हैं तब तोक्ष्णवीये 
का हीन हो जाना स्वाभाविक है । इस प्रकार ये दोनों विपक्ष में भी समान होते हैं । 

ओऔद्धत्य एवं फौकृत्य--इन दोनों में से औद्धत्य अशान्तस्वभाव एवं कोकृत्य 
पथ्चात्तापस्वभाव होने से दोनों का अशान्तिकृत्य समान होता है। ज्ञातिव्यसन, 
भोगव्यसन, रोगव्यसन, शीलव्यसन एवं दुृष्टिब्यसन--इन पाँच व्यसनों (नाशों) में से 
किसी एक के कारण ये (ओद्धत्य-कोकृत्य) उत्पन्न होते हैं, अतः इनका उत्पत्तिकारण 
भो समान होता है। ये दोनों 'शमथ' नामक समाधि के विपक्ष होते हैँ | जब भोद्धत्य- 
कोकृत्य उत्पन्न होते हैं तब चित्तधातु एकाग्र नहीं हो सकतो । 

“लीनतासन्तताकिच्चं, तन्दीआतिवितक्कनं | 
हेतुविरियसमथा इमे तेस॑ विरोधिनो ” ॥ 

शर्थातु लीनता एवं भशान्ति स्त्यानमिद्ध एवं अद्धत्यकौद्ृठत्य के कृत्य हैं। तन्द्रा 
प॒व॑ ज्ञातिव्यसन-आदि का वितक उनका कारण है। वीय॑ एवं शमथ इनके विरोधी 
धमम हैं । 

अनुशय 

९. अनुसया-- भनु अनु सस्ताने सेन्तीति अनुसया'--अर्थात्‌ सत्त्वों की स्कन्ध- 
सन्‍्तति में निरन्तर अनुशयन करनेवाली क्लेशधातु अनुशय' है। जिस प्रकार 
फलदार आम्र-आदि वृक्षों में फल का उत्पाद करनेवाली धातु (शक्ति) बीज से भद्धूर 
निकलने के काल में भी और तब से लेकर स्कन्ध, शाखा, काण्ड, पत्र-आदि सम्पुर्ण 
आमस्वुक्ष में प्रारम्भ से अन्त तक अनुशयन करती है; उसी तरह अनुशयनामक 
कलेशधातु भी कलल-अवस्था से ही प्रतिसन्धिचित्त, चेतसिक एवं तीन कलापों में 
अनुशयन करती है। तदनन्तर सम्पूर्ण भव में निरश्तर उत्पन्न रूपसन्तति एवं नाम- 


सन्तति में विद्यमान रहती है। पुद्गल जब्रतक अहंतु नहीं होता तब तक कुशलकर्म 


१, विभा०, पु० १६६ । 
३, विभा०, पु० १६६ | द्र०--प० दी०, पृ० २९२। 


४४३ अभिषम्णथसज्ञहो कक 


एवं कम्मदानभावना--भादि करते समय भी वह (क्लेशधातु) विद्यमान 
हे कर एक अप के अन्तिम च्युतिक्षण में तथा दूसरे भव के नव प्रतिसन्धिक्षण 
में भी विद्यमान रहती है। अरूपभूमि में केवल नामधर्मों ५ ही प्रतिसन्धि लेने पर 
भी यह उस अरूपभूमि की नामसन्तति में तथा असंज्ञिभूमि में केवल रूपप्रतिसण्धि 
होने पर भी उसी असंज्ञिभूमि की रूपसन्तति में अनुशयन करती है। इसलिए 
अनु अनु सन्‍्ताने सेन्तीति अनुसया” कहा गया है! है 
[ किस भूमि में कब कौन सा “अनुशय' अनुशयन करता है--इस बारे 
अनुसययमक' देखना चाहिए । ] ह 
अथवा-- अनुरूपं कारणं लभित्वा सेन्ति उप्पज्जण्तीति अनुसया' भनुरूप 
कारण को प्राप्त कर जो धर्म उत्पन्न होते हैं उन्हें 'अनुशय” कहते हैं--इस विग्रह के 
अनुसार अनुशयधातु को समझने के लिए तीन अवस्थाओं के अनुसार तीन प्रकार के 
क्लेशों को पहले समझना चाहिए, यथा--अनुसयकिलेस (अनुशयक्लेश), परियुदान- 
किलेस (पर्युत्थानक्लेश) तथा वीतिवकमकिलेस (्यतिक्रमक्लेश) 
"ऋजचऋऋणजन्िडिि+ 5 ७ 


१. अप्पहीनट्रेन अनु अनु सन्ताने सेन्तीति अनुसया । ““-विभा०, पु० १६७ | 
_अनुसयं ति अप्पहीनानुसयितं किलेसं ।”-.तथा 
_थामगतट्वेन अप्पहीनद्ेन च अनुसेन्तीति अनुसया ।”--विभ० अ०, पृ० ४६३ 
एवं ५१६; विभ०, पृ० ४६०; सं० नि०, चतु० भा०, पु० ५८ । 
“अनुसया ति थामगतटद्वैन, कामरागानुसयो, पटिघ-मान-दिट्टि-विविकिच्छा भवराग- 
अविज्जानुसयो ति एवं उत्ता कामरागादयों सत्त। ते हि थामगतत्ता पुनप्पुनं 
कामरागादीनं उप्पत्तिहेतुभावेन अनुसेन्ति येवा ति अनुसया ।--विसु ०, पु० 
४८५; अट्टठ ०, पृ० २९१ । 


तु०--अभि० को० ५ : ३९, पृ० १४४ एवं उसपर भाष्य; स्फु०, पु० ४८७-४८८ । 


_घात्रीवस्त्रमलन्यायै: पजचराम्बुचरक्रम: । 
एतेश्नुशेरते उस्मात्तस्मादनुशया: स्मृता: ॥ 
स्वेरिष्टादिभिराकारै: परभाणुक्षणेष्वपि । 


यतोब्नुशेरते चैते ततशचानुशया झताः ॥? 


“>अभि० दी०, पृ० २८७०२८८ । 
वृत्तिहेतव: श्रेयोमार्गविबन्धिनश्च शास्त्र उक्ताः | 
निरुक्ति: सन्तानानुगता इत्यनुशया:, धात्रीचेलमलवत्‌ । अनुबध्नन्तीति 
वानुशया:, सचरजलचरवत्‌ । त एते वृत्तितश्च द्रष्टव्या:, हिह्ग्वादिभक्षणवत्‌; 
फलतश्च रावतभुजज्जञसुकरजन्मापातनवत्‌ ! पदृगलतइच नन्‍्दाज्भलिमालसुन- 
क्षत्रादिवत्‌ ।--वि७ प्र० ०, पृ० २२० | 4 
विज्ञानवादी इनका 'क्लेश” शब्द से व्यवहार करते हैं। यथा-- 

'क्लेशा रागप्र तिघमूढय: । म्ानदृग्विचिकित्साइच ।>-त्रि० ११-१२ का»; 


अभि० समु०, पृ० ४६-४७ । बिल मनोविज्ञान या क्लेशवासना से इनकी तुलना 
ऊरले पर विचार करना चाहिए । 


' एते ख़लु पडनुशया: संसारप्र 
तेर्षा 
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उत्पाद-स्थिति-भज्भात्मकस्वभाव न होकर स्कन्धसन्तति में निरन्तर अनुशयन 
करनेवाली क्लेशधातु को ही 'भनुशयक्लेश' कहते हैं । 

उत्पाद-स्थिति एवं भड्भ स्वभाव से उत्थित वलेश को 'परियुट्रानकिलेस' 
कहते हैं' । 

केवल उस परियुद्रानकिलेस के उत्थानमात्र से वीतिककम ( व्यतिक्रम ) नहीं 
होता; अपितु लोभ या द्वेष के अनुसार कायविकार एवं वाग्विकार करनेवाले क्लेश 
को 'वीतिक्कमकिलेस' कहते हैं । 

अर्थात्‌ कोई एक व्यक्ति जब कुशलचित्त से कम्मद्रान-धर्म की देशना कर रहा 
है, उस समय 'परियूट्रान” एवं 'बीतिक्कम' क्लेश नहीं होते | अनुशयक्लेश तो सभी 
पृथगूजनों में होता हो है। कम्मट्रान-धर्मं की देशना के अनन्तर यदि किसी व्यक्ति- 
विश्येष को देखकर चित्त का संयम नहीं हो पाता है तो उस समय शान्तिपूर्वक रहने- 
वाली कामरागानुशय क्लेशधातु दण्डाहत कालसप॑ की भाँति एकाएक उत्थित होकर 
'परियुद्रान! के रूप में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार परियुद्वान के रूप में उत्थित होने 
के अनन्तर हो 'वीतिक्कम' हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि अनुशयवलेश उत्पाद- 
स्थिति-भड्भस्वभाव से विद्यमान होने वाला नहीं है, तथापि अनुरूपकारणविशेष का 
समागम होने पर उत्पन्न होने के लिए एक भ्रकार की मूलबीजधातु है। अतएव 
अनुरूप॑ कारणं लभित्वा सेन्ति उप्पज्जन्तीति अनुसया”--कहा गया है । 
के बलेशों में से 'वीतिक्कमकिलेस” की अनुत्पत्ति के लिए 
शील द्वारा उसका निवारण किया जाता है । 'परियूद्वानकिलेस' की भनुत्पत्ति के लिए 
समाधि द्वारा उसका निवारण किया जाता है तथा 'अनुशयवलेश” का तो सम्बद्ध 
मार्ग द्वारा प्रहाण करने से हो अशेष उच्छेद हो सकता है । 

उपर्यक्त कथन के अनुसार मार द्वारा अप्रहीण होकर स्कन्धसन्तति में अनु- 
शयित वलेशधातु को 'अनुशय' कहते हैं-इस प्रकार तन चाहिए; ढिन्‍्तु मार्ग 
द्वारा अप्रहीण सम्पूर्ण बलेश स्कन्धसन्तत्ति में अनुशयन नहीं करते, अपितु कुछ बलवान 


उपयुक्त तीन प्रकार 


हन्तीति परियुद्रानानि । कामरागो व परियुट्ठान॑ काम 


१. “समृदाचारवसेन परियुद्ठ 
नयो ।-विभ० अ०, पृ० ५१६; भट्व०, ६०९ 


रागपरियुद्वानं; सेसेसु पि एसेव 
२९१ ॥। 

, द्र०-प० दी०, पृ० २९१; विभा०, पृ० १६७ | यम्क भू ० टी०, १० १४३ ॥ 
तु०- सुप्तो हि बलेशो5नुशय इत्युच्यते; प्रवुद्ध: पर्यंवस्थानाम्‌ । की थे कह. 
प्रसुष्तिः ? असम्मुखीभृतस्य बीजभावाबुबस्वः | कः. प्रबोधः 5 सम्मुखीभावः । 
को5यं बीज भावों नाम ? आत्मभावस्य बलेशजा वलेशोत्पादनशक्तिः, यथा चडडु 
रादीनां शालिफलजा शालिफलोत्पादनशक्तिः ।”-बि० प्र० वृ९, (० सकी ॥। 
“तदिदमुक्त भवति-बंवचिदनुशयशब्देन बीजमुच्यते, ववचितर्यवस्थानम्‌ | “ईंट 


ह। ० डंडे ।॥ 
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रे अभिषम्मत्यसड्भहो [ सत्तमो 


वलेश ही स्कन्धसन्तति में अनुशयन कर सकते हैं । इसलिए दुर्बल स्त्यथान-आदि स्कन्ध- 

सन्‍्तति में अनुशयन करनेवाले न होने से अनुशय' नहीं कहे जा सकते | दस क्लेशों 
में से लोभ, द्ेष, मोह, मान, दृष्टि एवं विचिकित्सा--ये छह वल्लेश स्त्यान ( थीन ), 
भौद्धत्य ( उद्धच्च ), आह्वीक्य ( अहिरीक ) एवं अनपत्राप्य ( अनोत्तप्प )--इन 
चार कलेशों से अधिक बलवान होते हैं, अतः सम्बद्ध अकुशल धर्मों में ये छह ही 
प्रधान होकर अपने क्रृत्यों को सिद्ध करने के लिए उनका समादान कर सकते हैं 
स्त्यान-आदि चार उस तरह बलवान नहीं होते, अतः वे सम्बद्ध अक॒शलों में प्रधान न 
हो सकते | अतः लोभ-आदि की शाक्ति ही स्कन्धसन्तति में अनुशयन करने से “अनु- 
शाय कहलाती है? | इसलिए अट्वकथा में “ अनुसयो' ति पन अप्पहीनद्वेन थामगत- 
किलेसो वुच्चति*”--.ऐसा कहा गया है । अर्थात्‌ अप्रहोण अर्थ से शक्तिमानु दृढ़ क्लेश 
ही अनुशय' हैं। ( अनागतकाल में अवसर होने पर उत्पन्न होने के लिए प्रबल कलेशों 


को 'थामगतकिलेस” कहते हैं। इस तरह प्रबल होने से ही वे स्कन्धसन्तति में अनु- 
दायन कर सकते हैं। ) 


अनुत्ञय का काछू-अनुशयक्लेश प्रत्युत्पन्त, भतीत एवं अनागत-तीनों कालों में 
पर्याय से हो सकते हैं। उत्पादस्थितिभड्भस्वभाव से सम्पन्न धर्म को प्रत्युत्पन्न, निरुद्ध 
धर्म को अतीत, एवं उत्पादस्थितिभद्ध स्वभाव से भविष्य में होनेवाले धर्म को अनागत 
कहा जाता है | यहाँ अनुशयक्लेश उत्पादस्थितिभद्भधर्मात्मक नहीं है, तथा ऐसा भी 
नहीं है कि उसका भज् हो गया है। जब वह उत्पादस्थितिभद्भधर्मात्मक होता है तब 
उसे 'अनुशयक्लेश” न कहकर परियुद्रानकिलेस”' कहते हैं। अतः अनुशयक्लेश” को 
यद्यपि मुख्यरूप से अतीत-भनागत-प्रत्युत्पन्नस्वभाव नहीं कहा जा सकता; तथापि उन 
उन चित्तों से सम्प्रयुक्त होकर उसके 'परियुद्ान” रूप से उत्पाद को लेकर 'ऐसा 
क्लेशधर्मं अतीत में हो चुका है, अत्युत्पन्न में भी हो रहा है तथा जब तक मार्ग से 


१. द्र०-प० दी०, पु० २९२-२९४; विभा०, पु० १६७। 

अनुशय' मूलतः ६ हो होते हैं, उनमें से लोभ की कामराग एवं भवराग भेद से 
द्विवा गणना करने पर इनकी संख्या ७ हो जाती है। दृष्टि का पाँच भेद करके 
गिनते पर ये १० भरी हो जाते हैं तथा एक प्रकार से ये ९८ हो जाते हैं । 
तु०-अभि० को० ५: १, ३ ६० ६३१; अभि० को० ५: १ पर भाष्य; स्फु०, 
पृ० '४४५॥ 

 रागप्रतिघसम्भोहमानकाड: क्षाकुदृष्टयः | 

षडेतेइनुशया: प्रोक्ता: श्रेयोद्वारविबन्धिनः ॥ 

रागद्वधान्मताः स॒प्त दृष्टिभेदाइश्ष स्मृता: । 

भूयोष्ष्टानवतिज्ञेया धात्वाकारा दिभेदत: ॥!! 


“अभि० दी०, २६१, २६२ का०, पृ० २२०-२२५ । 
भै, यप्नक ज०, 3० ३१९ || 
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संयोजनानि 

१०. दस्त संयोजनानि--कामरागसंयोजनं रूपरागसंयोजनं अरूप« 
रागसंयोजनं पटिघसंयोजनं॑ मानसंयोजनं दिद्टिसंयोजनं सीलब्बत- 
प्रामाससंयोजनं विचिकिच्छासंयोजनं॑ उद्धच्चसंयोजन॑ अविज्जा- 
संयोजनं--सुत्तन्ते । 

दस संयोजन होते हैं; सूत्रपिठक के अनुसार वे ये हैं--कामरागसंयोजन, 
रूपरागसंयोजन, अरूपरागसंयोजन, प्रतिघतंयोजन, मानसंयोजन, दृष्टिसंपोज्न, 
शीलब्नरतपरामरशसंयोजन, विचिकित्सासंयोजन, ओद्धत्यसंयोजन एवं अविद्यासंयोजन' ५ 
प्रहाण नहीं होगा तब तक होनेवाला भी है'--ऐसा कह सकते हैं। गतः फल( परि- 
युद्वानकिलेस ) के प्रत्युत्पन्न-आदि नामों का कारण (अनुशयक्लेश) में उपचार करके 
फलोपचार से उसे (अनुशय को) भ्रत्युत्पन्न, अतीत एवं भअनागत कह सकते हैं। इसलिए 
अनुसययमक-भअट्ठुकथा” में “सो चित्तसम्पयुत्तो““भतीतो पि अनागतो पि पच्चुप्पन्तो 
पि, तस्मा उप्पज्जतीति वत्तुं युज्जति”'--ऐसा कहा गया है । मूलटीकाकार ने इसकी 
“न च अतीतानागतपच्चुप्पन्ततो अज्ञे उप्पत्तिरहा नाम अत्थि, तस्मा सब्बे अतीता- 
नागतपच्चप्पन्ता कामरागादयो 'अनुसया' ति वुच्चन्ति'--ऐसी व्याख्या को है। 
इस प्रकार अट्ुकथा एवं टीकाकारों द्वारा प्रत्युत्नन्न, अतीत एवं अनागत बलेशों की 
व्याख्या की जाने पर भी अनुटीकाकार एवं उनका अनुस्तरण करनेवाले विभावनी- 
टीकाकार-आदि ने “अनागतक्लेश ही मुख्य रूप से 'अनुशय' है; अतोत एवं प्रत्युत्पश्न 
क्लेश क्लेशस्वभाव से समान होने के कारण “अनुशय' हैं--इस प्रकार व्याख्या को है । 
यह विचारणीय है | थे 

अनुशय क्लेशों को मुख्य रूप से प्रत्युत्पन्न, अतीत या भनागत नहीं कहा जा 
सकता--इसके बारे में आगे विचार किया जाएगा। ! 

स्वरूप--कामरागानुशय एवं भवरागानुशय लोभ चेतसिक हैं । प्रतिधानुशय 


देष चेतसिक है। शेष अपने नामों से ही स्पष्ट हैं । 


योजन 
_ - ब शेर समा संघोजनानि-- संयोजेन्ति बन्धन्तीति संयोजनानि' जो धर्म सत्तवों को 


१, अ० नि०, चतु० भा०, पृ० 5 २-९३ । 'सद्भीतिसुत्त में सात संयोजन कहे गए हैं; 
द्र०-दी० नि०, तृ० भा०, १० ६५१। दूसरे प्रकार से दस संयोजनों के लिए 
द्र०-चु० नि०, १० २९९ | 

३, यमक अ० (अनुसययमकट्ठुकथा), पु० ३१९ ! 

३, यमक मु० टी०, पुृ० १४९।॥ 

४, यमक अनु०; १० १९६; विभा०, ४० ६६७ । 
द्र>-मणि० , द्वि० भा०, पृ० १८५०१८८ । 
५, इस विषय की समीक्षा के लिए 4०-7९ दी०, १० २९४-३९५ । 

६, अभि० स० नवसत परिच्छेद में 'पुरगलभेद' की व्यादयां देखें । 


७५७० अभिध॑स्मत्थंसडहो [ संत्तंमो 
११. अपरानि पि' दस संयोजनानि--कास रागसंयोजनं भवराग- 
संयोजन पटिघसंयोजनं सानसंयोजन दिट्टिसंयोजनं सोलब्बतपरामास- 


संयोजन विचिकिच्छासंयोजन इस्सासंयोजनं मच्छरिप्तंयोजनं अविज्ञजा- 
संयोजनं--अशभिधस्से । 


अभिधस्प्रपिटक के अनुसार दूपरे दस संयोजन ये हँ--कामरागसंयोजन, 

भवरागसंयोजन, प्रतिघसंयोजन, मानसंयोजन, दृष्टिसंयोजन, शौलब्नरतपरामशे- 
संयोजन, विचिकित्सासंयोजन, ईष्यसियोजन, मात्सय॑संयोजन एवं अविद्यासंपोजन । 

हक कक कक न उन जविद्यासयोजन] 


संसारचक् में बाँधते हैं वे 'संयोजन! हैं। अर्थात्‌ ये धर्म अपने आश्रित सत्त्वों को 
संसार से छूटने न देने के लिए रस्सी से बाँधने की तरह बाँध कर रखते हैं। पृथग्जनों 
को सन्‍्तान में रज्जुरूपी दस संयोजन होते हैं।" जिनमें से पाँच संयोजनों का सम्बन्ध 
कामभूमि से तथा अवशिष्ट पाँच का ऊपर की ब्रह्मभूमियों से होता है। कामराग, 
“ये पाँच कामभूमि से सम्बद्ध रज्जु 
तृष्णा है। जब तक इसका बन्धन 
न् होने पर भी पुण्य-बल क्षोण होने 
०) ईंस (कामराग) के बल से पुनः कामभूमि में उत्पाद होता है । ब्रह्मभूमि में द्वेष 

योजन, सत्त्व के ब्रह्मभूमि में उत्पन्न होने पर भो उसे काम- 


ृष्टि, परामर्श एवं विचिकित्सा का प्रह्मण हो 
जाने पर ही पुदुगल, स्रोतापन्न आये होता है। जब तक इनका बन्धन हट नहीं जाता 
6 27 तब ना० में नहों । 
१. प० दी०, पृ० २९६; विभा०, पृ० १६८ । 
यस्स संविज्जन्ति त॑ पुमाल वटटस्मि संयोजेन्ति बन्धेन्तीति संयोजना ।-अद्ठ ०, 
पृ० ४१; विभ० अ०, पृ०५१६। 
'“तत्थ संयोजनानीति सन्धेहि खन्धानं, फलेन कम्प्स्त, दुकखेन वा सत्तान 
संयोजकत्ता रूपरागादयों दस +म्म्रा बुच्चन्ति । याव हि ते, ताब एतेस अनुपरमो 
ति | -विसु०, पृ० ४८४; घ० स०, पृ० २४९; विभ०, पृ० ४७०; सं० नि०, 
तृ० भा०, पु० २५३ । 
तु०-अभि० को० ५४४३-४२, पृ० १४४-१४५; स्फु०, पु० १६ ॥ 
“संयोजनादिश्निः शब्देदशिता: पदञ्चघा पुनः ॥ 
तव॑ संयोजनान्यस्मिन्लीष्यामात्सय॑मेव च। 


हव्यामषंणसामान्यादु इंरा:ः संयोजनद्यम ॥ 
शेषाण्यनुशया: पद्म ॥” 


“अभि० दी० ३६३-३६५ का०, 40 89%] 
_संयोजनानि नव-अनु नयसंयो जनम, प्रतिघसंयोजनम्‌, मानसंयोजनम्‌, अविद्या- 
संयोजनम्‌, दृष्टिसंयोजनम्‌; परामशंसंयो जनम्‌ विचिकित्सासंयोजनम्‌, ईैष्यसियोजनम्‌, 
अस्यंसंयोजनज् ।”-अशि० समु०, 4? ४४; अभि० मृ०, पृ० ५२ । 


परिच्छेदो ] अकुसलसड्धहों प्र 


तब तक ये धर्म पुदूगल को चार अपायभूमियों में ही बाँध कर रखते हैं। अतः इन 
पाँच संग्रोजनों को कामभूमि से सम्बन्ध रखनेवाली रज्जु कहते हैं । इन पाचों को 
'ओरम्भागीय ( अवरभागीय ) संयोजन! भी कहते हैं! । 


स्रोतापत्तिमाग द्वारा दृष्टि, शीलब्नरतपरामश एवं विचिकित्सा नामक रज्जुओं 
का तथा अनागामिमागं द्वारा कामराग एवं प्रतिध नामक संयोजनों का उच्छेद कर 
दिया जाने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि पुदुगल, संसा र-चक्र से छूट गया; 
क्योंकि रूपराग संयोजन ने उसे रूपभूमि से एवं अरूपराग संयोजन ने उसे अरूप- 
भूमि से मान, औद्धत्य एवं अविद्या ने उसे ब्रह्मभृूमियों से बाँध कर रखा है। भहंतृ- 
मार्ग द्वारा इन पाँच सयोजनों का अदशयेष समुच्छेद हो जाने पर ही संसार-चक्र से 
मुक्ति सम्भव है । इन पाँच संयोजनों को 'उद्धम्भागीय' (ऊरध्वभागीय) संयोजन कहते 
हैं। 'ओरम्भागीय' (अवरभागीय) संयोजनों को आध्यात्मिक (अज्ञत्तिक) संयोजन 
तथा 'उद्धम्भागीय' ( ऊध्वभागीय ) संयोजनों को बहिर्धा ( बहिद्धा ) संयोजन भी 
कहते हैं । 
स्वरूप--कामरागसंयोजन का स्वछप कामासव की तरह होता है । रूपध्यान 
के विपाक में आसक्तिरूप तृष्णा को रूपराग” तथा अख्पध्यान के विपाक में आपक्ति 
(तृष्णा) को 'अरूपराग” संयोजन कहते हैं। इन दोनों का स्वरूप भवासव की भाँति 
होता है। हेषमूल चित्त में सम्प्रयुक्त द्रेष प्रतिषसंयोजन' है । शीलत्रतपरामशॉददष्टि- 
वजित सभी दष्टियाँ दृष्टिसंयोजन' हैं | शेष संयोजनों का स्वडप सुस्पष्ट है । संयोजन 
सह्डुच्या में दस होने पर भी स्वरूपतः वे सात ही होते हैं । जैसे-छोभ, हेंप, मान, दृष्टि, 
विचिकित्सा, औद्धत्य एवं मोह । 
दस संयोजनों को सुत्तपिटक में एक प्रकार से अभिधम्मपिटक में दूसरे 
प्रकार से कहा गया है। इसलिए आचाये ने यहाँ उन दोन प्रकारों को दिखा दिया 
है । अभिधरमंनय के अनुसार ई्याँ एवं मात्सय का भी संयोजन में ग्रहण तथा भरौद्धत्य 
का परिवजन किया गया है, अतः अभिधम के अनुसार संयोजन स्वरूपतः ८ होते हैं । 
दोनों नयों के अनुसार संयोजन धर्म स्वरूपतः ९ हो जाते हैं । 
आशिक ४ अटल पक 
१, द्र०स० नि०, द्वि० भा०, पु० ११४ ०० नि०, चतु० भा०, १० ९२; 
विसु०, पु० ४८४ । 
तु०--अभि० को० ५ : ४३, १९ 
२, प० दी०, पु० २९६ ) “पंयोजननिद्दे 
रूपभवों ।.««इति अज्झत्तसद्भाते कामभवे बन्ध । 
सद्डभातेसु रूपारूपभवेसु बन्धन “बहिद्धासंपोजनं नाम । का! एकेक॑पश्चापश्चविध 
होति; तेन वुत्तं--पश्नोरम्भागियानि पश्चुद्ध्भागियानीति । “+विभ० अ०, पृ० 
५००; विसु०, पु० ४८४; अ० नि०, चतु० भा०, पृ० है | 
तु०-“अभि० को० ५:४५, १० १४६; अभि० दी० ३९५ की? 


१४५; अभि० दी० ३६५ का०, १९ ३०२१ ॥ 
से अज्झत्तं ति कामभवो, बहिद्धा ति छूपा* 
त॑ 'अज्झत्तसंयोजन नाम, बहिद्वा< 


न पु० ३०४ ॥ 


७५२ अभिधम्मत्यसड्भहो [ सत्तमो 


किलेसा 
१२. दस किलेसा--छोभो दोसो सोहों सानो दिद्ठि विचि- 
किच्छा थीन॑ उद्धच्चं अहिरीक अनोत्तप्पं । 
दस क्लेश होते हैं, यथा--लछोभ, ह्ेष, मोह, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, स्त्यान, 
ओद्धत्य, आह्लीक्य एवं अनपत्राप्य । 


योग-प्रन्थ-संयोजन--इन तीनों धर्मों का स्वभाव लगभग समान होता है। ये 


सत्त्वों को संसार-चक्र से छटने न देने के लिए बाँध कर रखते हैं, फिर भी तीनों 
बिलकुल एकात्मक नहीं हैं। बहुत ऊपर की भूमि में उत्पाद हो जाने पर भी जो 
धम रज्जु से बँघे पुरुष को तरह उस सत्त्व को अपनो भूमि में खींचता है वह 
संयोजन' है । जंजीर की तरह च्यूति एवं प्रतिसन्धि तथा प्रतिसन्धि एवं च्युति के 
रूप में नामरूप-सन्तति को जोड़कर रखनेवाला धमं ग्रन्थ! है। जिस प्रकार गोंद दो 
बस्तुओं को परस्पर संश्लिष्ट ( जोड़ ) करके रखता है इसी प्रकार जो धर्म सत्त्वों को 
सांसारिक दुःखों के साथ संश्लिष्ट करके रखता है वह 'योग' है। मूलटीका में भी 
इनका निर्वचन इसी तरह किया गया है, यथा-“दुरगतस्सापि आकड्ढनतो निस्सरितु 
अप्पदानवसेन बन्ध नं॑ संयोजनं, गन्थकरणं सद्धुलिकचक्कलकानं विय पतिबन्धता- 
करणं वा गन्थनं गनथो, संसिलिसकरणं योजनं योगो ति+--अभयमेतेसं विसेसों ति 
वेदितब्बो" ।”” है 
बलेद 


१२. किलेसा--किलेसेल्ति उपतापेन्तोति किलेसा' जो वलेश देते हैं मर्थात्‌ उप- 


तप्त करते हैं वे धर्म 'कलेश' हैं* | भर्थातु अपने सम्प्रयुक्त चित्तों को अथवा अपने आाश्चित 


१. ध० स० मू० टो०, पु० ५३ | 

“चित्त किलिस्सति उपतप्पति बाधियति वा एतेहीति किलेसा ।--विभा० 

पृ० ६१६७ । 

“चित्त किलिस्सन्ति विबाधेन्ति .उपतापेन्ति चा ति किलेसा । किलिस्सन्ति वा 

मलिनभाव॑ निहीनभावश्च गच्छन्ति सत्ता एतेहीति किलेसा ।“--प० दी०, 

पु० २९६ । 

किलेसा ति सय॑ सद्धिलिट्ृत्ता सम्पयुत्तधम्मानश्च सछ्ुलिसिकता ।”--विसु ०, पु० 

४७४; अट्टु०, पु० ३०६-३०७; घ० स०, पु० २७०; विभ०, पृ० ४६९ । 

तु०--अभि० को० ५: ५५-५६, पु० १५०-६५१ | 
“स्वशक्तिजक्रियोद्भुतेविद्येषैस्ते तु नलामभिः ॥ 
आत्तसामान्यसंज्ञाकाए्चोयन्ते_नुरायादिभिः: ॥? 

“-अभि० दी०, २६० का०, पृ० २१९; वि० प्र० बु०, पृ० २१९-२२०। 

“यो धर्म उत्पंचयमानो5प्रशान्तरक्षण उत्पद्यमाचेन येव कायचित्त प्रबन्धाप्रशभप्रवृत्ति: 

““दंद॑ बलेशंलक्षणम्‌ ।॥--अभि० समु०, पु० ४३ । 

“ब्लेशां रागप्रतिघमूढयः । मानवुग्विचिकित्साश्व ।०-चजीॉव०, १६-१२ का० । 


परिष्छेदों ] अंकुसजसडूही जद 

१३. आसवादीसु* पनेत्य कामभवनामेन तब्बत्थुका तण्हा अधि- 
प्पेता । सीलूब्बतपरासासो, इदंसच्चाभिनिवेसो, अत्तवादुपादों। च तथा- 
पवत्त दिट्टिगतमेव पव॒ुच्चति: 


इस अकुदलसडग्रह में आसव-आदि सें काम एवं भव नाम से, उस काम 
एवं भव नामक वस्तु ( आल्म्बन ) में आश्रित तुष्णा अभिमश्रेत है। उसी प्रकार 
ग्रहण करने के आकार से भिन्‍न ( भेद को प्राप्त ) दृष्टिचेतसिक हो शोलब्नतपरामशञों, 


इदंसत्याभिनिवेश एवं आत्मवादोपादान कहा गया है। 


सत्त्वों को जो ध्मं अग्नि को तरह तप्त करते हैं, उन्हें 'क्लेश' कहते हैं। अथवा-- 
'किलिस्सति एतेहीति किलेसा' जिन धर्मों द्वारा पुदुगल क्लिष्ट ( मलिन ) होते हैं, 
ब्लेश' हैं। लोभ-भादि से सम्प्रयुक्त होने पर चित्त स्वच्छ ( प्रसन्‍न ) नहीं रह 
सकता, ऐसे चित्त क्लिष्ट' कहे जाते हैं । द 
. अहंतु एवं भगवान्‌ बुद्ध को चित्तधातु क्लेशों से रहित होती है, अतः वह 
स्वच्छ एवं प्रभास्वर होती है । 

१५००, वलेश--लोभ ५३ नामधमं, १८ निष्पन्नरूप, ४ लक्षणरूप -- ७५ धर्मों 
का आलमग्बन करता है। आलम्बन ७५ होने के कारण लोभ भो ७५ होते हैं। ये 
आलम्बन आध्यात्मिक एवं बाह्य भेद से द्विविध होते हैं, अतः दोनों को मिलाने से 
१५० हो जाते हैं। अतः लोभ भी १५० हुए । इसो प्रकार दसों क्लेश १९०-१५० होते 
हैं। कुल मिलाकर उनकी संख्या १५०० होती है । 

१३. आसवादोसु--यहाँ 'भादि' शब्द से काम, भव एवं शीलब्नतपरामशं-आदि 
नामों के साथ प्रयुक्त ओघ, योग-आदि का ग्रहण करना चाहिए । बर्थातु क्लेश को 
छोड़कर आदि! छाब्द द्वारा सभी का ग्रहण होता है; क्योंकि क्लेश के साथ काम, 
भव आदि नामों का प्रयोग नहीं होता । 'काम-भव-नामेन तब्बत्थुका तण्हा अधिप्पेता 
--इस पालि द्वारा आचाय॑ अनुरुद्ध का अभिप्राय यह है कि 'काम' शब्द वस्त्वा- 
लम्बन काम! तथा 'भव” दाब्द रूप एवं अरूप ध्यान नामक 'कमंभव' एवं उन ध्यानों 
के विपाकभत 'उपपत्तिभव” नामक आलम्बन अथ॑ में प्रयुक्त है। आचाय का इस 
प्रकार ग्रहण करना 'धम्मसद्भुूण! पालि के “यो कामेसु कामच्छन्दो”“यो भवेसु 
भवच्छन्दो "?--.इस वचन पर आधुत है। 'धम्मसद्भुणि! पालि में काम एवं भव के 
लिए कामेसु' “भवेसु'--इस प्रकार आधारवचन कहकर 'काम, भव” दब्द द्वारा 
तृष्णा के आधारभूत आलम्बन का ग्रहण किया गया है; किन्तु यदि "काम, भव 


द्वारा आधार ( आल्म्बन ) का ग्रहण किया जाएगा तो वे 'भआासव” आदि दाब्दों से 


+, आसवादिसु-सी०, ना० ।  [-[. अत्तवादुपादानं>सी०, रो०; भत्तवादो ति 
“ता० । [_. पयुज्चतीति-स्या० । | 

३, घ० स०, पृु० २४७ । 
अभि० स०। १९ 


जेप्ड अभिषस्मत्यंसद्भहो [ संत्तमो 
१४. आसवोधा च योगा च तयो गन्धा च वत्युतों । 
उपादाबा दुवे वुत्ता अट्टू नीवरणा सियुं ॥ 
१५, छल्वानुसया होन्ति नव संयोजना सता । 
किलेसा दर्सा वृत्तोयं चवधा पापचड्रहो ॥ 


परमार्थतः ( स्वरूपतः ) आसव, ओघ, योग एवं ग्रन्थ तीन तीन होते हैं 
तथा उपादान दो एवं नोवरण आठ होते हैं । 


अनुशय ९ होते हैं, संयोजन ५ होते हैं तथा क्लेश दस होते हैं। इस प्रकार 
अकुशल धर्मा का यह नव प्रकार का सडग्रह कहा गया है। 


असदूश हो जाएंगे; क्योंकि यहाँ काम एवं भव 'भालम्बन' हैं तथा 'आसव'--भादि में 
वे आलम्बनक' होते हैं | अतः पालि से अविरोध के लिए तथा काम एवं भासव, 
भव एवं भासव शब्दों में अथैसाम्य ( आनुकूल्य ) होने के लिए स्थान ( आालम्बन ) 
के काम, भव' इस नाम का स्थानी ( आलम्बनक तृष्णा ) में उपचार करके स्थास्यु- 
पचार से 'काम' शब्द से कामतृष्णा एवं “भव” दब्द से भवतृष्णा का ग्रहण करता 
चाहिए । इस प्रकार ग्रहण करने पर ही 'दिद्टि येव आसवो दिद्वासवो, अविज्जा येव 
भासवो अविज्जासवो' आदि की तरह 'कामो येव आसवो कामासवो, भवो येव 
आसवो भवासवो/ इस प्रकार कमंघारय समास किया जा सकता है । 


तथापवत्तं--शीलब्रतपरामरं, इदंसत्याभिनिवेश एवं आत्मवादोपादान--ये 

तीनों स्वरूपत: 'दृष्टि चेतसिक' ही हैं। किन्तु उस “दृष्टि चेतसिक के ग्रहण करने के 
आकार में भेद होने से भिन्‍न-शभिन्‍न अवस्था में वह॒भिन्‍न भिन्‍न तीन नामों से कहा 
जाता है। जब 'गोत्रत, क॒क्‍्क्रब्रत-आदि द्वारा क्लेशों से शुद्धि एवं संसार से मुक्ति 
होती है'--ऐसा विश्वास किया जाता है तब वहो दृष्टि 'शीलब्रतपरामर्श” कही जाती 
: है। जब मेरा मन्तव्य हो सत्य है, अन्य के मत मिथ्या हैं““-इस प्रकार उपादान 
किया जाता है, तब वही दृष्टि 'इदंसत्याभिनिवेशः कही जाती है। तथा जब भात्मा 
नामक द्रव्य है'--ऐसा उपादान किया जाता है तब यही दृष्टि 'आत्मोपादान! कही 
जाती है। अतएव 'तथापवत्त'--ऐसा कहा गया है' । भर्थात्‌ तथा तथा ( उस उस 


प्रकार से ) प्रवृत्त दृष्टिचेतसिक ही शीलब्रतपरामश, इदंसत्याभिनिवेश एवं आत्म- 
वादोपादान है। 


अकृशलूसड्गह समाप्त । 


क्ष 
« पम्ता>स्था० । -. कलेसा दसेति-स्या० | 
6 है ५ ध् 
१. तथापवत्त ति सीलब्बतानि परतो आमसताकारेन, इृदमेव सच्च॑ मोघमर्ज्म 


ति अभिनिवसनाकारेन, खन्धेसु अत्ताभिनिवेसाकारेन चर पवत्तं ।?-प० दी०; 
पृ० २९६ | 


परिच्छेदो ] मिस्सकसड्धहो ७५७ 
मिस्सकसड्भहो 
हेतु 


१६, मिस्सकसड्भहे छ हेतु-लोभो दोसो मोहों अलोभो धदोसो 
अमोहो । 

मिश्रकसड्ग्रह में ६ हेतु हैं-छोभ, हेष, मोह तथा भलोभ, अद्वेष एवं 
भमोह | 

झानड्भगनि 

१७, सत्त झानड्भरानि--वितकको विचारों पोति एकग्गता 
सोसनस्स दोमनसस्‍्स उपेक्या । 

सात ध्यानाड् हैं--वितर्क, विचार, प्रीति, एकाग्रता, सोमनस्य, दोर्मनस्य 
एवं उपेक्षा । 


रू + 3 


सिश्रकसडग्रह 


तु 

१६, 'मिस्सकानं सज्भुहो मिस्सकसद्भहो” अर्थात्‌ कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत 
मिश्रित धर्मों के सडग्रह को मिश्रकसड्ग्रह' कहते हैं | यह सड्ग्रह, अकुशलसड्ग्रह की 
तरह केवल अकुशल धर्मों का, 'बोधिपक्खिय' (बोधिपक्षीय) सड्ग्रह की तरह केवल 
मार्गज्ञान से सम्बद्ध धर्मों का अथवा स्वसड्ग्रह' की तरह सभी धर्मों का सड्म्रह नहीं 
है; अपितु कुछ कुशल कुछ अकुशल एवं कुछ बव्याक्ृत धर्मों को मिश्रित करके 
दिखलानेवाला सड़ग्रह है" । यथा-हेतुसड्ग्रह में सर्वंसडग्रह की तरह सभी धर्मों का 
सडग्रह नहीं होता; अपितु उसमें केवल ६ हेतु ही होते हैं। उसमें अकुशलसड्ग्रह की 
तरह केवल अकुशल हेतु ही नहीं, या बोधिपक्षीय सडःग्रह की तरह केवल मार्गज्ञान से 
सम्बद्ध हेतु ही नहीं; अपितु कुशलहेतु, भकुशलहेतु एवं अव्याकृतहेतुओं का सडग्ग्रह 
दिखलाया गया है। इसी प्रकार ध्यानाज्भसड्ग्रह-आदि भी जानने चाहिए । 

हेतु--जिस प्रकार वृक्ष का मूल वृक्ष का उपष्टम्भन करता है उसी तरह अपने 
सहभूत नाम-रूप धर्मों का उपष्टम्भन करनेवाले धर्म 'हेतु' कहे जाते हैं? । उपयुक्त ६ 
हेतुओं को मूलपालि के अनुसार जानना चाहिए। (हेतु, ध्यान एवं मार्ग शब्दों के 
शब्दा्थं, शक्ति एवं स्वभाव 'पच्चयसमुच्चय' में देखें । ) 

ध्यानाडुः 

१७. झानड्भानिल्‍-अपने सम्बद्ध आलूम्बनों में उपनिध्यान करनेवाले वितके, 

विचार-आदि धमंसमूह ध्यान कहलाते हैं। उन ध्यानों के अवयवों को ध्यानाडु' 


१, विभा०, पृ० १६५ । 
२. “कुसलाकुसलाव्याकतमिस्सकान सजजुहो भिस्सकसज्भुहों ।“प० दी०, पृ० ३८९ | 
३, द्र०-विसु ०, पृ० ३७३-३७४ । 


जद अभिषघम्पत्यसछुहों [ सत्तमो 


कहते हैं*। ( इनके विस्तार को रूपावचर चित्तों के वर्णनप्रसज्भ में देखना 
चाहिए । ) 


वितक॑ चेतसिक ५५ चित्तों में सम्प्रयुक्त होता है । उन ५५ चित्तों में सम्प्रयुक्त 
वितकंचेतसिक ही 'वितकंध्यानाज़ु” है। विचार ६६ चित्तों में सम्प्रयुक्त होता है। 
उन ६९६ चित्तों में सम्प्रयुक्त विचारचेतसिक 'विचारध्यानाजु” है। प्रीति ५१ चित्तों से 
सम्प्रयुक्त होती है। इन ५१ चित्तों में सम्प्रयुक्त प्रीति 'प्रीतिध्यानाड़ु' है। एकाग्रता 
एवं वेदना सवंचित्तसाधारण चेतसिक हैं। अर्थात ये सम्पूर्ण चित्तों से सम्प्रयुक्त होते 
हैं; किन्तु 'पश्चविज्ञाणेसु झानज्जानि” इस वक्ष्यमाण (भागे कहे जानेवाले) वचन के 
अनुसार द्विपग्वविज्ञान (१०) चित्तों में सम्प्रयुक्त एकाग्रता एवं वेदना चेतसिक ध्यानाज 
नहीं होते, अतः द्विपश्वविज्ञानर्वाजत ७९ चित्तों में सम्प्रयुक्त एकाग्रता एवं वेदना चेत- 
सिक एकाग्रताध्यानाजु” एवं वेदनाध्यानाजु' हैं। ६२ चित्तों में सम्प्रयुक्त सौमनस्य- 
वेदना 'सौमनस्यध्यानाडु” है। २ द्वेषमूल चित्तों में सम्प्रयुक्त दौम॑नस्थवेदना, 
'दौमंनस्यध्यानाजु' है| उपेक्षा वेदना ५५ च्षत्तों में सम्प्रयुक्त होती है; किन्तु हिपन्व- 
विज्ञानाण्तगंत ८ चित्तों में सम्प्रयुक्त उपेक्षा ध्यानाजु” नहीं है, भतः अवशिष्ट ४७ 
चित्तों में सम्प्रयुक्त उपेक्षा 'उपेक्षाध्यानाजु' है। यद्यपि यहाँ पर ध्यानाजु ७ कहे 
गये हैं तथापि तीनों वेदना वेदनारूप से एक वेदना चेतसिक ही हैं, अतः स्वरूपतः 
ध्यानाज़ु ५ ही होते हैं। 


इन ७ ध्यानाज़ों में से दोम॑ंनस्यध्यानाज़ अकुशलध्यानाजु है, शेष ६ कुशल, 
अकुशल एवं अव्याकइृत ध्यानाजु है । 


ढ्श्की 


« ६०-पराणातिपातादीनि परापकम्मानि करोन्‍तान॑ पि चित्तस्स आरम्मणे उजुकरणं 
नाम झ्ावेन विना न सिज्ञतीति वृत्तं--सत्त झानद्भानो' ति। कल्याणे वा पापके 
वा आरम्मणे उजुक चित्तपटिपादनसद्भातस्स उपनिज्ञायनकिच्चस्स अद्भानीति 
अत्यो ।--प० दी०, पृ० २९६ | 
“आरम्प्णं उपगन्त्तवा चिन्तनसद्भातेन उपनिज्ञायनट्रेंन यथारहं पच्चनीकधम्म- 
झापनट्रेंन च झानानि च तानि अज्भानि च समुद्ितानं अवयवभावेन अज्ियन्ति 
बायन्तीति झानजानि ।7“-विभा०, पृ० १६८; अट्ट०, पु० १२५ । 
तु०-अभि० को० ८:७-१०, १० २२३-२२४; अभि० दी० ५४२-५४६ का०, 

. पु० '*०७०४०८ ॥ 

२, अभि० स० १:१८ की व्याख्या, १० ६४०६७ । 


३, द्रं०--अभि० स० ७:२४, पुृ० ७७० । 
४, “दोमनस्सज्चेत्य भकुसलक्षानजुं, सेसानि कुसलाकुसलाण्याकतक्षानद्भानि । 
बविभा०, १० १६८; प० दी०, १० २९६। 


परिभ्देदों ] मिस्सकसज्धहो ७५७ 
सरगड्भनि 
१८. द्वादस मग्गद्भानि--सम्मादिद्वि सम्सासद्भाप्पों सम्मावाचा 
सम्माकम्मन्तों सम्भाआजीबवों सम्मावायामों सम्मासति सम्मासमाधि 
मिच्छादिद्टि मिच्छासद्भधप्पो मिच्छावायामों मिच्छासमाधि । 


सार्गाड्रः १२ हैं--सम्पर्दृष्टि, सम्यक्सद्धूल्प, सम्परवाक, सम्यवकर्मान्त, 
सम्पग्‌ आजीव, सम्यर्व्यायाम, सम्पक स्घृति, सम्यक्‌ समाधि, मिथ्यादृष्टि, सिथ्या- 


सद्धुल्प, मिथ्याव्यायाम तथा मिथ्याससाधि | 


सार्गड्ग 

१८ सरगड्भानि--मार्ग का अर्थ पथ है। सम्यग्दृष्टि-आदि सुगति को तथा 
मिथ्यादृष्टिआदि दुर्गंति को पहुँचाने वाले मार्ग हैं। अतः इन दोनों प्रकार के मार्गों 
के अवयवों को 'मार्गाज्भ” कहते हैं* 

सम्मादिद्वि--लौकिक सम्यर्दृष्टि तथा लोकोत्तर सम्यर्दृष्टि भेद से सम्यग- 
दृष्टि द्विविध है। लौकिक सम्यर्दृष्टि भी 'कम्मस्सकता” सम्यग्दृष्टि तथा 'विपस्सना 
सम्यर्दृष्टि भेद से दो प्रकार की है । उनमें से कुशल एवं मकुशल कर्मों के विपाक पर 
विश्वास करके “सभी सत्त्व "कर्म ही अपना है” इस प्रकार के हैं”--इस प्रकार जानंने- 
वाला ज्ञान 'कमंस्वकता' नामक सम्यर्दुष्टि है*। १० पृण्यक्रियावस्तुओं में होनेवाली 
'दिद्विजुकम्म' नामक पुण्यक्रियावस्तु ही कमंस्वकता सम्यरदृष्टि है। दस प्रकार की 
सम्यग्दृष्टियों को 'दिट्टिजुकम्म' के वर्णन-प्रसद्भ में कहा जा चुका है। इस प्रकार की 
सम्यग्दृष्टि कमंवाद पर विश्वास करनेवाले सभी धर्मों में होती है । नामधम एवं रूप- 
धर्मों में अनित्यता, दुःखता एवं भनात्मता का विचार करनेवाला ज्ञान 'विपव्यना' 
नामक सम्यग्दृष्टि है। यह सम्यग्दृष्टि स्वभाव-धर्मों को जाननेवाले कुछ बौद्ध पुदुगलों 
में ही होती है, सबमें नहीं | बोद्धेतर धर्मों में तो बिल्कुल नहीं होतो । लोकोत्तर मार्ग 
एवं फल में सम्प्रयुक्त ज्ञान भर्थात्‌ आये बष्टाज़िकमार्ग में होनेवाला ज्ञान 'लोकोत्तर 


सम्यग्दृष्टि' कहलाता है? | इस लोकोत्तर सम्यग्दृष्टि के दुःख को जानना, समुदय-न 


१. “सुगतिदुग्गतीनं निव्बवानस्स च अभिमुखं पापनतो मग्गा; तेसं पथभुतानि अद्भानि, 
मरगस्स वा अट्रुद्धिकस्स अद्भानि भग्गद्भानि ।?--विभा०, पु० १६८ | 
“कल्याणकम्प्रपापकम्मसद्भातासु_सुगति-दुग्गति-विवट्सद्भातासु च नानादिसासु 
तंतंदिसाभिमुखपवत्तिसद्धाता चित्तस्स गति नाम सम्मा वा भिच्छा वा पवत्तेदि 
दस्सनादीहि एवं सिज्ञ्ञतीति बुत्तं॑ द्वादसमणज़नी ति। चित्तस्स उजुगतिया वा 
वद्धुगतिया वा गमनस्स पथज्भानि उपायज्भानीति धत्यो ।-प० दी०, पृ० २९६। 
/“निब्बानत्यिकेहि भर्गीयति, निब्बानं वा सरति, किलेसे वा मारेन्तो गच्छ- 
तीति भरगो ।--विभ०» ०, पु० ११५; अट्ृ०, पृ० ३१९। 

३. विभ०, पृ ३८९-३९०; विभ० अ०, पृ० ४१५; अट्टु०, १पृ० ३२१ ॥ 

३, “सद्भेपतो हि चतुसच्चपढ़िवेघाय पटिपश्चस्स योगिनो निव्बांनारस्मणं अविज्जा- 


७५८ अभिषम्मत्यसडूहो [ लत्तमो 


सत्य का प्रहाण करना, निरोधसत्य का साक्षात्कार करना एवं मार्गंसत्य की भावना 
करना--इस तरह चार भेद हैं'--इस प्रकार कुछ लोग व्याख्या करते हैं, किन्तु ये ४ 
प्रकार लोकोत्तर सम्यग्दृष्टि के प्रभेद नहीं हैं, अपितु केवल एक ही सम्यग्दृष्टि द्वारा 
युगपतु एकक्षण में सम्पन्न किए जानेवाले ४ कृत्य हैं'। अपिच--सम्यग्दृष्टि के प्रभेदों 
को दिखलानेवाले “मूलपण्णाससम्मादिद्विसुत्त-अट्रुकथा” में भी उपर्युक्त प्रकार के भेद 
नहीं दिखलाए गए हैं । 

सम्मासद्भूप्पो--सम्यग्वितक को 'सम्यकसद्धूल्प” कहते हैं' । यह तींन प्रकार 
का होता है--१. नेक्खम्म्सद्धूप्प, २. अब्यापादसद्ट-प्प, अविहिंसासडू:प्पर । 

“नेक्खम्मपठमज्ञाने पब्बज्जायं विमुत्तियं । 
विपस्सनायं निस्सेसक्सलम्हि च दिस्‍स्सति* ॥” 


प्रथम ध्यान से सम्प्रयुक्त वितक, प्रव्रज्याकालिक वितक॑, निर्वाण को भालम्बन 
करनेवाला वितक॑, विपव्यनाज्ञान से सम्प्रयुक्त वितकं, सडसक्षेप में सभी कुशलरूधर्मों से 


सम्प्रयुक्त वितक 'नेक्खम्मसड्ूप्प' हैं। अववा--अव्यापाद एवं अविहिंसा से अवशिष्ट 
निदुष्ट सभी वितक 'नेक्खम्मसडूप्प' हैं । 


मेत्री (मेत्ताचेतसिक) से सम्प्रयुक्त वितक 'अव्यापाद! वितक है। व्यापाद का 
अर्थ है ढेंष, अतः ढेंष से विपरीत सभी वितक “अव्यापादवितक ' हैं । 


करुणा से सम्प्रयुक्त वितक “अविहिंसावितर्क! है। हिंसा से विपरीत सभी 
वितक 'भविहिसावितक हैं" । 


नुसयसमुग्घातक॑ पञ्ञाचक्खु सम्मादिद्वि । सा सम्मादस्सनलक्खणा, घातु; 
प्पकासनरसा, अंविज्जन्धकार विद्धंसनपच्चचुपट्टाना ।?“--विसु ०, पृ० ३५६; विभ०- 
पु० १३६; विभ० अ०, पु० ११७-११८; म० नि», प्र० भा०, पृ० ६२-७४, 
म० नि०, तृ० भा०, पु० १३६; अट्टु ०, पृ० १२०-१२१ । 

१, विभ० अ०, पृ० ११८; विसु०, पृ० ३५७ । 
तु०--मार्गसत्यं कतमत्‌ ? येन दु.ख॑ परिजानीते, समुदयं प्रजहाति, निरोध॑ 
साक्षात्करोति, मार्ग भावयति--एतत्सड्क्षेपण मार्गसत्यलक्षणमित्युच्यते ।?--- 
अभि० समु०, पृ० ६५ । 

२, अट्ृ ०, पृ० ११६-११७। “तथासम्पन्नदिद्विनो संसम्पयुत्तं मिच्छासद्भुप्पनिघातक॑ 
चेतसो निब्बानपदाभिनिरोपनं सम्मासद्धुप्पो । सो सम्माचित्ताभिनिरोपनलबखणो 
अप्पनारसो भिच्छासद्धुप्पप्पह्चनपच्चुपट्टानो । --विसु०, पु० ३५६; विभ० अ०; 
पु० ११५-११७ । 

३. “सो नेवखम्मसद्भुप्प-अव्यापादसद्भुप्प-अविहिसासदूप्पवसेन तिविधो ।?-विभा ०, 
पृ० १६८; विभ०, पृ० १३३; म० नि०, तृ० भा०, पु० १३६६-१३७ । 

४, ब० भा० टी० ॥ 

५. विभ० अ०, पृ० १६९-१२० | 


परिच्छेदो ] मिस्सकसज्ूहो ७प्र्‌ 


इन्द्रियानि ही 

१९, बावीसति इन्द्रियानि-चक्खुन्द्रियं सोतिन्द्रियं घानिन्द्रियं 
जिव्हिन्द्रियं कायिन्द्रियं इत्यिन्द्रियं पुरिसिन्द्रियं जीवितिन्द्रियं सनि- 
न्द्रियं सुखिन्द्रियं दुकिखिन्द्रियं सोमनस्सिन्द्रियं दोमनस्सिन्द्रियं उपेक्खि- 
न्द्र्यि सहिन्द्रियं वीरियिन्द्रियं सतिन्द्रियं. समाधिन्द्रियं पण्जिन्द्रियं 
अनजञ्जातञ्जस्सामोतिन्द्रियं अच्जिन्द्रियं भञज्जाताविन्द्रियं । 

२२ इन्द्रियाँ हैं--चक्षुरिन्द्रिय, भ्रोत्रेन्द्रिय, पाणेन्द्रिय, जिद्धेन्द्रिय, कार्येन्त्रिय, 
स्त्रीनिद्रिय, पुरुषेन्द्रिय, जोवितेन्द्रिय, मनइन्द्रिय, सुखेन्द्रिय, दुःखेन्द्रिय, सोमनस्येन्द्रिय, 
दौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धेन्द्रिय, वीरयेन्द्रिय, स्मृतोन्द्रिय, समाधीरिद्रय, प्रशें- 
निद्रय, अनाज्ञातमाज्ञास्यामोीन्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय तथा आज्ञातावान्द्रिय । 

सम्यग्वाक, सम्यककर्माण्त, सम्यग्‌ आजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति एवं 
सम्यक्समाधि का वर्णन 'चेतसिक परिच्छेद' में किया जा चुका है" । 

मिच्छासडूप्प--मिथ्यावितर्क को “भिथ्यासद्धूप्प” कहते हैं। यह भी तीन 
प्रकार का है। १. कामवितके,--कामगुणों में तक करनेवाले लोभ से सम्प्रयुक्त वितक 
को 'कामवितके कहते हैं । २. व्यापादवितक--दूस रों के विनाश के लिए तक॑ करने- 
वाले द्वेष से सम्प्रयुक्त वितक को व्यापादवितक” कहते हैं। ३. विहिंसावितके-- 
दूसरों के अपकार या उन्हें कष्ट पहुँचाने के लिए तक॑ करनेवाले द्वेंष से सम्श्रयुक्त 
वितक को 'विहिसावितर्क' कहते हैं* | सुत्तन्तपिटक में मिथ्यावाक्‌, मिथ्याकर्मान्त, 
मिथ्या-आजीव एवं मिथ्यास्मृति मार्गाद्धों का वर्णन किया गया है; किन्तु इनका 
अपना कोई पृथक स्वरूप नहीं है? । ये सब दृष्टिचंतसिक के नामान्तर मात्र हैं। 

मिथ्यादृष्टि, दृष्टिचेतसिक है । इसका अपना पृथक्‌ स्वरूप है*; परन्तु 'मिथ्या- 
स्मृति” नामक कोई पृथक्‌ चेतसिक नहीं है । स्मृति होने पर वह सम्यक ही होगी, 
क्योंकि वह कुशल चित्तों से ही सम्प्रयुक्त होती है । अतः मिथ्यास्मृति-आदि का पृथक्‌ 
अस्तित्व न होने से 'अभिषम्म' में उनकी गणना नहीं की गयी है। मृषाकथन-आदि 
करते समय, बुरे कर्म करते समय, गलत ढंग से जीविका अर्जन करते समय तथा 
बुरे कर्मों का स्मरण करते समय उत्पन्न अकुशल चित्तोत्पाद को ही मिथ्यावाक्‌ मिथ्या- 
कर्मान्त, मिथ्या-आजीव एवं मिथ्यास्मृति कहते हैं । 


..._ इच्ध्रिय 
१९, इन्द्रियानि-- इदन्ति परम-इस्सरियं करोन्‍्तीति इन्द्रियानि'--जो धर्म 
परमैद्वयँ ( आधिपत्य ८ अधिकप्रभुत्व ) को सम्पन्न करते हैं वे 'इन्द्रिय' हैं" । भर्थातु 
१. द्र०-अभि० स० २: २, ३, ६ की व्याख्या; विसु० पृु० ३५६-३५७; विभ० 
अ०, पृ० १२०-६२१; अट्टू०, १० १०२, ११८-३१२०, १७७ । 
२. विभ०, पृ० ४३३; अट्टरु०, पू० २०१॥ रे, विभ०, प० '४६५०४६६ | 
४, विभ०, पृ० ४४३; अट्ठ०, पृ० २०१ । 
५, “अधिपतियटुन इन्द्रियं”', “इन्दटुं कारेतीति इन्द्रियं।”-अट्टु०, ० ९९ एवं २४५। 


७६० अभिषम्मत्यलड्डहो ! सत्तमो 


अपने सम्बद्ध क्ृत्यों में आधिपत्य करनेवाले धर्मों को 'इन्द्रिय' कहते हैं | इनके लक्षण 
एवं ऋत्य-भादि के ज्ञान से ही इनका आधिपत्य जाना जा सकता है| नाम-इन्द्रियों 
के लक्षण एवं कृत्यों का वर्णन चेतसिक परिच्छेद में किया जा चका है। तथा रूप- 
इन्द्रियों के अधिपतित्व से सम्बद्ध व्याख्यान 'रूपपरिच्छेद! के इन्द्रिय-रूपों के वर्णंन- 
प्रसंग में किया गया है । 


पाँच वेदनेन्द्रियों ( सुख, दुःख, सौमनस्यथ, दोम॑नस्थ एवं उपेक्षा ) का आल: 
म्बन के रस के वेदयित ( अनुभव ) में मधिपतित्व होता है । वेदना की शक्ति के 
अनुसार रस की उत्पत्ति होती है । इनमें से सुखेन्द्रिय कायविज्ञान से सम्श्रय॒ुक्त होने के 
कारण सप्रष्टग्यालम्बन (फोट्रब्बारमण) के इष्ट रस का अनुभव करती है। दु:खेन्द्रिय 
भी स्प्रष्टव्यालम्बन के अनिष्ट रस का अनुभव करती है। सौमनस्येन्द्रिय स्प्रष्टव्या- 
लम्बन के अतिरिक्त पाँच आालम्बनों के इष्ट रस का अनुभव-क्ृत्य भी करती है। 
दोम॑नस्य इन्द्रिय भी स॒प्रष्टव्यालम्बन के अतिरिक्त पाँच आलम्बनों के अनिष्ट रस का 
अनुभव करती है | उपेक्षेन्द्रिय पञ्च आलम्बनों के इष्टमध्यस्थ रस का अनुभव करती 
है । अनुभव करते समय इन्द्रियों का अपने सम्प्रयुक्त धर्मों पर भी अधिपतित्व होता है । 
जब किसी इष्ट आलम्बन की वेदना होती है तब वहाँ वेदनाचेतसिक होता है; किन्तु 
वह वेदना 'सुखा” है, अतः वहाँ सुख का स्वामित्व है, इसलिए उसे 'सुखेन्द्रियः कहते 
हैं; उस समय वहाँ अन्य दुः्ख-वेदनाएं नहीं होतीं, अतः दुःखेन्द्रिय-आदि नहीं हो 
सकतीं? । 

पण्जिन्द्रियं--कुछ आचाय लोकोत्तर प्रज्ञा का पुथक्‌ वर्णन उपलब्ध होने से 
लोकिक त्रिहेतुक ३९ चित्तों में सम्प्रयक्त प्रज्ञा को हो प्रज्ञेन्द्रिय' कहते हैं | इन विद्वानों 
का यह कथन “सद्धाविरियसतिसमाधिपडिजिन्द्रियानि च चतुभुमिपरियापन्नानि” 
तथा “धम्मसरूपविभावनत्थज्चेत्थ पश्जिन्द्रियग्गहनं” आदि भट्ठुकथा-टीकाओं से 
विरुद्ध पड़ता है | 'चतुभूमिपरियापन्नानि' इस वचन से काम, रूप, शरूप एवं लोकोत्त र- 
इन चार भूमियों में प्रज्ञेल्द्रिय का अस्तित्व स्पष्ट होता है । 'धम्मसरूपविभावनत्थश्रेत्थ 


द्र०-विसु ०, पु० ३४३; विभ० अ०, पु० १२७-१२८; प० दी०, पु० २९७। 
तु०-“ऐड्वर्यार्थों विपश्चिद्धिरिन्द्रियार्थोडभिधीयते ।” 
“अभि० दी० ७६ का०, पृ० ४५ । 
“विषयग्रहणाधिपतितो5षपि कुशलप्रबन्धाधिपतितोषपषि निकायसभागस्थानाधिपति- 
तोषपि शुभाशुभकर्मफलभोगाधिपतितोईपि लौकिकवेराग्याधिपतितो5पि इन्द्रियं 
द्रष्ट्यमु ।-अभि० समु०, पृ० ३०; अभि० मृ०, पु० ७५। 
, तु०-““निकायस्थितिसंकलेशव्यवदानाधिपत्यत: । 
जीवित॑ वेदनाः पश्च श्रद्धाद्याइचेन्द्रियं मताः ।” 

“अभि० को० २: हे पृ० ८७; अभि० दी०, पृ० ४८। 
. विसु ०, पु० ३४४; विभ० अ०, पृ० १३० । 
* विभा०, पृ० १६९ | 


न्ध्कि 


हल 2 4। 
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पण्जिन्द्रियग्गहन--इस वाक्य द्वारा जिस प्रकार “चक्षुष्‌, श्रोत्र-आदि इन्द्रिय होते हैं 
उसी प्रकार प्रज्ञा भी इन्द्रिय धर्म है!--इस प्रकार इन्द्रिय होनेवाली प्रज्ञा का स्वरूप 
दिखलाया गया है। यह लौकिक प्रज्ञा एंवं लोकोत्तर प्रज्ञा का विभाजन करने के लिए 
प्रयक्त वाक्य नहीं है । 
भनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय-आदि तीन इन्द्रियों में से अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय 
योगी के पुद्गलाध्याशय के प्रकाशनाथ कही गयी है। मार्ग एवं फल की प्राप्ति के 
अभिलाषी योगी की सन्‍्तान में में अनादि-अनन्त संसार में अभी तक अज्ञात अमृत 
निर्वाण को या चार आयंसत्यों को जानने के लिए प्रयत्न करूँगा--इस प्रकार 
अध्याशय (छन्‍्द) उत्पन्न होता है । उस छनन्‍्द (इच्छा) से प्रतिपन्‍न पुदूगल की सन्तान 
में सर्वप्रथम उत्पन्न स्रोतापत्तिमार्ग-प्रज्ञा को अनज्ञातं अस्सामीति पटिपन्नस्स 
इर्द्रियं' के अनुसार 'अनाज्ञातमाज्ञास्यामि! इन्द्रिय कहते हैं । 
अपिच--प्रज्ञा के कृत्यविशेष को दिखाने के लिए हो अनाज्ञातमाज्ञास्यामि- 
आदि तीन इन्द्रियाँ कही गयी हैं । 
मार्गंधर्मों के प्रहाणक्रम के अनुसार 'अनाज्ञातमाज्ञास्थामीन्द्रिय' (सूत्रान्त नय के 
अनुसार दस संयोजनों में से) दृष्टि, शीलब्रतपरामशं एवं विचिकित्सा का प्रह्मण-क्ृत्य 
करती है। आज्ञेण्द्रिय जब सकृदागामिमाग्ग से सम्प्रयुक्त होती है तब कामराग को 
दुबंछ करतो है, जब अनागामिमार्ग से सम्प्रयुक्त होती है तब कामराग एवं व्यापाद का 
प्रहाण करती है, और जब वही (आाज्ञेन्द्रिय) अहंतु मार्ग से सम्प्रयुक्त होती है तब 
अवदिष्ट सभी संयोजनों का निरवद्येष प्रहाण करती है। आज्ञातावीन्द्रिय अहंत्फल- 
प्रज्ञा होने से सभी कृत्यों में औत्सुक्य का प्रह्मण करके सम्प्रयुक्त धर्मों को निर्वाण का 
आलम्बन करने के लिए अभिनीहार (अभिमुख) करती है, अतः विभावनी में “पुग्गल- 
ज्ञासयकिच्चविसेसदस्सनत्थं अनञ्ञातञ्ञस्सामीतिन्द्रियादीनं गहणं”-कहा गया है | 
१. द्र०-विभा०, पु० १६८; प० दी०, पु० २९८; विसु०, पृ० ३४३; विभ० अ०, 
पु० ६२८; विभ०, पृ० १५९ । । 
“त॒त्य अनज्ञातञ्ञस्सामीतिन्द्रियं ति अनमतग्गे संसारवट्ट अनछ्ञातं अमतपद॑ 
चतुसच्चघम्ममेव जानिस्सामी'ति पटिपश्चस्स इसिना पुब्बभागेन उप्पन्नं इन्द्रियं । 
“अट्ठु०, पु० १७७ । 
तु०-“आज्ञास्याम्याख्यमाज्ञास्यमाज्ञातावीन्द्रियं तथा । 
उत्तरोत्त रसम्प्राप्तिनिर्वाणाद्याधिपत्यत: ।-अभि० को० ३:४ पु० ८७ । 
“अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रियादीनां तु त्रयाणामुत्तरोत्त राज भावे निर्वाणे चाधिपत्यम्‌ ।” 
“बि० प्र० वु०, पृ० ४९; अभि० समु०, पु० ७६; अभि० मु०, पु० ७४-७५ । 
२. विभा०, पु० १६९। 
“अनज्ञातज्ञस्सामीतिन्द्रियस्स संयोजनत्तयप्पहानब्-चेव सम्पयुत्तानद्व तप्पहानाभि- 
मुखभावकर णं; अब्जिन्द्रियस्स कामरागब्यापादादितनुकरणप्पहानणघ्व्चेब सहजातानञ 
अत्तनो वसानुवत्तापनं; अअ्जाताविन्द्रियस्स सब्बकिच्चेसु उस्सुकप्पहानड्ल्चेब अमता- 
भिमुखभावपच्चयता च्‌ सम्पयुत्तानं ति ।/-विसु०, पृ० रेडंड; विभ० अ>०, 
पृ० १२९-१३० । | ह 


७६२ अभिषम्मत्यसड हो [ सत्तमो 


'मणिसारमञ्जूसा” नामक टीका में 'जिन पुद्गलों को अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय 
कहने से ज्ञान होगा उन पुद्गलों के लिए भगवान्‌ बुद्ध ने पुद्गलाध्याशयवश अना- 
ज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय का उपदेश किया | जिनको आनज्नेन्द्रिय कहने से ज्ञान होगा--ऐसे 
पुद्गलों के लिए भाज्ञेन्द्रिय का तथा जिनको आज्ञातावीन्द्रिय कहने से ज्ञान हो हे वी] 
है-ऐसे पुद्गलों के लिए आज्ञातावीन्द्रिय का उपदेश किया है--ऐसा कहा गया है । 

मणिमञ्जूसाकार द्वारा पुद्गलाध्याशय' शब्द की इस प्रकार की व्याख्या 
समीचीन प्रतीत नहीं होती, क्योंकि ऐसा होने पर तीनों इन्द्रियों में केवल नाममात्र का 
ही भेद होगा और सम्प्रयुक्त चित्त एक ही हो जाएगा, जो युक्तियुक्त नहीं है। हमने 
देखा है कि पुदुगलाध्याशय पे केवल अनाज्ञातमाज्ञास्यामीरिद्रिय का ही उत्पाद संभव 
है, अन्य का नहीं* । दे 

भूमिभेद से वर्गोकरण--चक्षरिन्द्रिय से लेकर पुरुषेन्द्रिय तक सात रूपी इन्द्रियाँ 
3 33) ढं:ख एवं दौम॑नस्थ--ये १० इन्द्रियाँ काम-धर्म होने से केवल कामभृमि में ही' 
होती हैं | जीवित, मनस्‌, उपेक्षा, श्रद्धा, वीय॑, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा--ये ८ इन्द्रियाँ 
चारों भूमियों में होतो हैं। सौमनस्थेन्द्रिय भरूपवरजित तीन भूमियों में होती है, तथा 
अनाज्ञातमाज्ञास्थामीरिद्रिय, भाज्ञेन्द्रिय एवं भाज्ञातावीन्द्रिय लोकोत्तर भृमि में होती हैं? । 

_डप--चक्षुरिन्द्रिय से पुरुषेन्द्रिय तक सात रूपी इन्द्रियों का स्वरूप चल्षुष्‌, 


श्रोत्र, प्राण, जिह्ना एवं काय प्रसाद तथा स्त्रीभाव एवं पुरुषभाव है। जीवितेन्द्रिय 
नामजीवित एवं रूपजीवित-- भेद से द्विविध 


00 श्रद्धेन्द्रिय एंवं स्मृतीरिद्रय हैं। वीय॑ से 
वीय॑विप्रयुक्त १६ चित्त एवं विचिकित्सा सहगत १ चित्त « 


रत ह मार्गों एवं नोचेवाले तीन फलों में 
आए मज्ञाचेतसिक आशेन्द्रिय है तथा अहंतु-फल में सम्प्रयक्त प्रज्ञाचेतसिक 
आज्ञातावीन्द्रिय है। 


इन्द्रियाँ यद्यपि गणनाक्रम में १२ कही गयी हैं, किम्तु उनके स्वरूप पर विचार 

जया जाए तो स्वरूपत: “77-_. स्वरूपतः उनकी स संख्या १६ ही होती है; क्योंकि ५ वेदनेन्द्रिय वस्तुतः 
१५ भणि०, द्वि० भा०, पृु० २०१ | 
श्‌ ब्रू७ भा० टी ० | 


है. विसु०, ४९ रे४४; विभ० अ०, ० १३० । 


परिष्छेदो ] मिल्सफसड्रहो ७६३ 
बलानि 
२०, नव बल्लानि-सद्स्‍धाबलं वीरियबल सतिबलं सम्ाधिबल 
पञ्ञाबलं हिरोबलं ओत्तप्पबल अहिरीकबल अनोत्तप्पबल ।॥ 


बल नौ हैं--श्रद्धाबल, वोयबल, स्मृतिबल, समाधिवल, प्रज्ञाबल, ह्लोबल, 
अपन्राप्यबल, आह्वञीव्यबल तथा अनपन्राप्यब । 


3 ० पीज > 0नक कं वि 
एक वेदना चैतसिक हैं; प्रज्ञा चार इन्प्रियों में होती है अतः वे ४ इष्द्रियाँ वस्तुतः 
एक प्रज्ञा चैतसिक ही हैं तथा जीवितेन्द्रिय यद्यपि एक ही कही गयी है, किन्तु वस्तुतः 
वह॒रूपजी वितेन्द्रिय तथा नामजी वितेन्द्रिय भेद से दो है। इस प्रकार इन्द्रियाँ 
स्वरू्पतः १६ ही होती हैं । 

देशनाक्रम--संसार में चक्षुष, श्रोत्र-आदि आध्यात्मिक धर्मों के होने पर ही 
'यह सत्त्व है!--ऐसा कहा जा सकता है। यदि चक्षुष्‌, श्रोत्रआदि आध्यात्मिक धर्म 
न होंगे तो उन उन आलूम्बनों का ज्ञान न हो सकने से सत्त्व का बाह्य रूपी वस्तुओं 
से कोई भेद न हो सकेगा । इस प्रकार 'सत्त्व इस प्रज्ञप्ति के होने में अत्यन्त आव- 
दइयक कारण होने से इन आध्यात्मिक इन्द्रियों को सवंप्रथम कहा गया है। मन इन्द्रिय 
भी यद्यपि आध्यात्मिक धर्म ही हैं तथापि नाम-इन्द्रियों का पृथक्‌ वर्णन अभीष्ट होने 
से उसे नाम-इन्द्रिय के साथ सडःगृहीत किया गया है। 'सत्त्व' नामक इस स्कन्ध-द्रव्य 
का स्त्रीभाव एवं पुरुषभाव रूपों द्वारा ही यह स्त्री है, यह पुरुष है--इंस प्रकार 
विभाजन किया जा सकता है, अतः इस विभाजन को दिखाने के लिए आध्यात्मिक 
इष्द्रियों के अनन्तर दो भावरूप कहे गए हैं। 'सत््व नामक वह उपादिन्न (उपादत्त) 
स्कन्ध, जीवित के कारण ही स्थित रहता है; इसे दिखाने के लिए तदनन्तर जीवित 
इन्द्रिय कही गयी है । 'सत्त्व' नामक यह धर्मपुछज प्रबन्धवर प्रवत्तमान होते हुए इन 
वेदनाओं के कारण क्लिष्ट होता है, इसे दिखाने के लिए तदनन्तर पाँच हक, 
कही गयी हैं। उन कलेशों से विशुद्धि के कारण-धर्मों को दिखाने के लिए वेदनाओं के 
अनन्तर श्रद्धा-आदि पाँच इन्द्रियाँ कही गयीं हैं। विशुद्धि हो जाने पर थे धर्म 
क्रमश: प्राप्त होते हैं“ यह दिखाने के लिए तदनन्तर अनाज्ञातमाज्ञास्यामि-भादि तीन 
इ्द्रियाँ कही गयी हैं। क्रम के ये कारण (विभावनी' के आधार पर दिखलाए गए 
हैं" । अटुकथा-टीकाओं में भिन्न प्रकार के कारण भी उपलब्ध होते है । 

बल 

२०. बलानि--'अकम्पनट्रेन बल! 'बल' शब्द अकम्पन अथ में अनिष्पन्न 

प्रातिपदिक होने के कारण उनका विग्रह करना आवश्यक नहीं है। छोक में बलवान 


१, विभा०, १० १६९ । 
२, विसु०, १० ३४४; विभ० अ०, १० १२८-१२५; विसु० महा ०, द्वि० भा०, 
पु० १०६; १० दी०, पृ० २९८-२९५ | 


छड अभिषम्मत्यसड्हो [ सत्तमों 


उन्हें कहते हैं जो अपना कृत्य करने में दृढ़ होते हैँ मर्थात्‌ कम्पित नहीं होते । श्रद्धा, 
वीयं-आदि धर्म अपने प्रसाद-आदि कृत्य में अकम्पित होने से 'बल” कहे जाते हैं" । 
कम्पन भी द्विविध होता है। लोक में कुछ बलवान कहे जानेवाले व्यक्ति श्र 
से सामना होने पर कम्पित न होकर अपने प्रतिद्वन्द्दी को नष्ट करने में सक्षम होते हैं 
तथा कुछ बलवान्‌ कहे जानेवाले व्यक्ति स्वयं अकम्पित होने पर भी शत्रु से सामना 
होने पर अकम्पित नहीं रह पाते। उसी तरह “बल? कहे जानेवाले इन धर्मों में से 
_कुशलू-धम, विरोधी अकुशल-धर्मों स न केवल अकम्पित ही होते; अपितु अकुशल- 
धर्मों का प्रहाण करने में सम प्रहायकशक्ति भी होते हैं । अकुशलों में होनेवाले वोय॑, 
आह्ोक्य एवं अनपत्राप्य अपने सहोत्पन्न धर्मों में ही अकम्पित होते हैं, ये विरोधी 
कुशल-धर्मो का प्रहण करने में समर्थ नहीं होते, अतः “अट्ुसालिनी” में कुशल बल के 
विषय में “एवमेतेसु अस्सद्धिये न कम्पतीतीति सद्धाबलं१”-.-इस प्रकार व्याख्या 
करके पुनः अकुशल बल के विषय में “सहजातधम्मेसु अकम्पनट्रेनेव विरियबल 
वेदितब्ब--इस प्रकार व्याख्या की गयी है। मूलटीकाकार ने भी “सहजातधम्मेसु 
अकम्पनं, न कोसज्जेसु अकम्पनं॑ विय तप्पटिपक्खभावतो दहुब्बं, तंतंप्रापकिरियाय 
उस्सहनवसेन पन थिरता तत्थ अकम्पनं*”-..इस प्रकार अट्रुकथाकार के मत का 
समर्थन करते हुए व्याख्या की हैं। 
“अस्सद्धिए कोसज्जे च मुठुस्सच्चे च उद्धच्चे | 
अविज्जाय गहिरिके ओत्तप्पे चन कम्परे ॥ 
तस्मा सद्घादयो सत्त कुसलादी बलानि च॥ 
युत्तेस्‍वेव अकम्पेन अपुञ्ञा पि तंनामिका”" || 


९. द्र०--तस्मा अकम्पियट्रेन च सम्पयुत्तथम्मेसु थिरभावेन च बल॑ं ति एवमेल्य 
अधिप्पायो वेदितब्बी ।--विसु० महा०, द्विग भा०, पु० ४९१; बविसु०, 
पु० ४८२; अटद्ठ ०, पृ० १०२। 
द्र०--विभा०, १६९; प० दी०, पृ० २९९ । 
तु०--सर्वभूमिषु केनास्य बल अव्याहतं यतः ।”” 

। “-अभि० को० ७: ३०, पु० २०७ । 
“द्चपेक्षो बलशब्दो&5यं बल त्वप्रतिघाततः ।?--अभि० दी०, पु० ३८८ | 

“पराभिभवापेक्षश्वसर्वाप्रतिधातित्वेन च यत्खलु अप्रतिहततामर्थ्य तदुबल- 

मित्युच्यते ।--बि० प्र० बु०, पुृ० ३८८ | 

“एवां विद्येष:. तेः विपक्षान्तरायनिलेखोअ्नवमृथ्यतेति बलानीत्युच्यन्ते ।?!-.अभि० 

समु०, पृु० ७४ | 

२, बट्ठ ०, पु० १०२ । 

रे, अर ०, पृू० २०४ | 

४, घ० स० मु० टी०, पु० ६२० । 

५, ब० भा० दी० । 


ज्न्ज्न्ल्जज्- पल खिज्् 


परिच्छेदों ] मिल्सकसंड्धहो ७५ 
अधिपतोी 
२१, चत्तारों अधिपतो-छन्दाधिपति वीरियाधिपति चित्ताधि- 


पति वोमंसाधिपति । 


अधिपति चार हैं--छनन्‍्दाधिपति, वोर्याधिपति, चित्ताधिपति एवं मोमांसा* 
घिपति । 


अश्नाद्धथ, कौसीद्य, मुश्स्मुतित्व, ओऔद्धत्य, अविद्या, आह्लीक्य एवं अनपत्राप्य 


नामक विपरीत धर्मों में जो कम्पित नहीं होते, वे श्रद्धा-आदि सात कुशल एवं अव्या- 
कृत धर्म बल! कहे जाते हैँ। अपने सम्प्रयुक्त धर्मों में ही अकम्पित होने से अकुशल 
वीयं, आाह्वीक्य, अनपत्राप्य-आदि धर्म भी 'बल' नाम को प्राप्त होते हैं । 

श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा बलों का स्वरूप श्रद्धेन्द्रिय-आदि के 
समान है । हो, अपत्राप्य शोभनचित्त में सम्प्रयुक्त छी एवं अपत्राप्य चतसिक हैं । 
आहोक्य एवं अनपत्राप्य अकुशल चित्तों में सम्प्रयक्त भाह्वीक्य एवं अनपत्नाप्य 
चेतसिक हैं । 

अधिपति 


२१. अधिपति--अधिनानं पति, अधिपति' जो अपने संबद्ध धर्मों के स्वामी 
होते हैं, वे धम॑ “अधिपति' कहलाते हैं| भर्थात्‌ु अपने से सम्बद्ध सहोत्पन्न धर्मों के 
स्वामी बनकर उन उन कृत्यों में अपनी इच्छानुसार उन्हें ( सहभृतधर्मों को ) स्ववद 
में कर सकनेवाले घमं 'अधिपति' कहलाते हैं । अतः “अधिको पति, अधिपति'--ऐसा 
भी जे जा सकता है। भर्थात्‌ इन्द्रियों से अधिक प्रभुत्ववाले धर्मों को 'अधिपति' 
कहते हैं! । 
अधिपति एवं इन्द्रिय में विशेष--इन्द्रियों के आधिपत्य एवं अधिपति के 
 आधिपत्य का भेद निम्न उपमा द्वारा समझना चाहिए--अधिपति राजा की तरह है 
तथा इन्द्रियाँ मन्‍्त्री को तरह हैं। मन्त्रियों का आधिपत्य केवल अपने विभाग पर ही 
होता है; किन्तु राजा का आधिपत्य पूरे शासन पर होता है। इसी तरह इन्द्रियों का 
अधिपत्य केवल अपने कृत्य पर होता है और अधिपति का आंधिपत्य सब के ऊपर 
होता हैं*। ' 
१, ध० स०, १प० ८९-९०; विसु०, पु० ३७४; अट्टू ०, पु० १७३-१७४; विभ० अ०, 
पु० ३०५-३०६ | 
“जेट्ुकट्रेनीति पमुखभावेन, अत्ताघीनानं हि पतिभूतो घम्मो अधिपति; सो तेसं 
पमुखभावेन पवत्तति ।-विसु ० महा०, ६6० भा०, पृ० २७१। 
“अधिपतीति एत्य पतीति सामी, इस्सरो ।”-प० दी०, पु० ३०० । 
“अत्ताधीनपवत्तीनं पतिभूता धम्मा अधिपती ।-विभा०, पु० १६९ । 

२, “अज्जेसं अधिपतिघम्मानं अधिपतिभावनिवारणंवसेन इस्सरियं अंधिपतिता । 
सल्तेसु पि इन्द्रियन्तरेसु केवल. दस्सनादीसु चड्खुविज्ञाणादीहिं अनुवत्तापनमत्तं 
इन्द्रियता वि अय॑ अधिपतिन्‌इन्द्रियानं बिसेसो ।“विभा० पृ० १६९ | 


७६६ अभिषम्मत्यसंड्धहो [ सत्तमो 


भाहारा 
२३. चत्तारो आहारा-कवव्णेकारों आहारो फससो दुतियों मनो- 


सञ्चेतना ततिया” विज्ञाणं चतुत्थ । 
भाहार चार होते हैं--कवलोकार आहार, स्पद्ं द्वितोय आहार, मनश्सञ्चे- 
तना तृतीय आहार तथा विज्ञान चतुर्थ भाहार है। 
जब किसी चित्त में चारों अधिपति सम्प्रयुक्त होते हैं तब चारों अधिपति, 
अधिपति-कत्य नहीं करते, उनमें से कोई एक ही' अधिपति-क्र॒त्य करता है, शेष उसके 
अनुचर होते हैं, वे अधिपति-कृत्य नहीं करते ॥ इन्द्रियाँ ऐसी नहीं हैं। जब किसी 
चित्त में एक से अधिक इन्द्रियाँ सम्प्रयुक्त होती हैं तो सभी अपना अपना कृत्य करती 
रहती हैं, जेसे--प्रथम महाकुशलचित्त में ३३ चेतसिक नियत सम्प्रयुक्त होते हैं, उनमें 
चित्त, प्रज्ञा, वीयं एवं छन्‍द--चारों अधिपति होते हैं, किन्तु इनमें से केवल कोई एक 
ही अधिपतिकृत्य करता है | जब चित्ताधिपति होता है तब अवशिष्ट तीन का अधि- 
पत्य नहीं होता । जब प्रज्ञा अधिपति होती है तब भनन्‍य का नहीं । इसी तरह जब 
बीय॑ अथवा छन्‍्द का अधिपतित्व होता है, तब अन्य का अधिपतित्व नहीं होता । 
उपयुक्त ( प्रथम महाकुशल ) चित्त में ही मनस्‌, जीवित, श्रद्धा; वीये, स्मृति, समाधि, 
प्रज्ञा एवं सोमनस्य इन्द्रियधर्म भी सम्प्रयुक्त होते हैं ओर ये सभी अपने-अपने कृत्य में 
अधिपति होते हैं। जेसे--मन इन्द्रिय का आधिपत्य आलम्बन के जानने में है, इसका 
श्रद्धेन्द्रिय के कृत्य पर आधिपत्य नहीं हो सकता । । 
स्वरूप--द्विहेतुकतिहेतुकजवनेस्वेव यथासम्भवं अधिपति एको व लब्भति"- 
इस वर््यमाण ( आगे कहे जानेवाले ) वचन के अनुसार अधिपति केवल द्विहेतुक एवं 
त्रिहेतुक जवनों में ही होते हैं | अतः द्विहेतुक एवं त्रिहेतुक ५२ जबनों में सम्प्रयुक्त छन्द 
चेतसिक--छन्दाधिपति', इन्हीं में सम्भ्रयुक्त वीय॑ चेतसिक 'वीर्याधिपति' है। ये ५२ 
चित्त चित्ताधिपति' तथा त्रिहेतुक ३४ जवनों में सम्प्रयुक्त प्रज्ञा 'मीमांसाधिपति' है। 
आहार 
२२. भाहारा-'भाहरन्तीति आह्वारा” जो अपने काय॑ या विपाक धर्मों का आह- 
रण करते हैं, धारण करते हैँ, अर्थात्‌ उनका उपकार करते हैं उन्हें 'भआाह्ार' कहते हैं* । 
* ततियो-स्था० । _. चतुत्यो-स्था० । 
“सो पन पदेस-इस्सरो सकलिस्सरोति, दुविधों | तत्थ इन्द्रियानि परेसं विसये सये 
परवसे वत्तित्वा अत्तनो विसये एवं परेहि अत्तनों बसे बत्तापेन्तीति पदेसिस्सरा 
नाम । पुब्बादिसद्धारवसेन पुब्बागमनवसेन वा विसेसेत्वा पवत्तं अधिपत्तिट्टानं पत्वा 
पन भ्रज्ञो दुतियो इस्सरो नाम नत्थि, तस्मा अधिको पतीति अधिपति । भत्ताघी- 
नवुत्तीन॑ पतीति अधिपत्तीति ने बदन्ति ।/-प० दी०, पु० ३०० । 
है. द्र०-अभि० सं० ७: २५, पृ० ७७२। 
२. विसु०, पृ० २३४, ३७७-३७८; भद्ृ०, पृ० ६२५; विभ०, पूृ० ४८१; दी० 
नि०, तु० भा०, पृ० १७८; म० नि०, तु० भा०, पृ० ३२०-३२१। 


परिच्छेदो ] मिल्सकसड्भ हो ७६७ 


कवलीकार भाहार ओोजस है । वह कवलीकार भाहार “ओजदटद्ठुमक' अर्थात्‌ 
ओजस्‌ के साथ आठ रूपों का उपकार करता है" | 


सम्पूर्ण चित्तों में सम्प्रयुक्त स्पश चेतसिक 'स्पर्श आहार' है। “फस्सपच्चया 
वेदना' इस वचन के अनुसार ( स्पर्श आहार ) वेदना नामक विपाक का उत्पाद 
करता है । 


सम्पूर्ण चित्तों में सम्प्रयुक्त चेतना चेतसिक मनःसञ्चेतना आहार' है। 
'सद्भारपच्चया विज्ञाणं'--के अनुसार मनस्सञ्चेतना आहार प्रतिसन्धि-विज्ञान 
नामक विपाक का उत्पाद करता है? | (चेतना एवं संस्कार पर्यायवाची हैं ।) 


सम्पूर्ण चित्तों को “विज्ञान भाहार' कहते हैं। '(विज्ञाणपच्चया नामरूपं! इस 
वचन के अनुसार विज्ञान-आहार सहोत्पन्न चेतसिक नामधमं एवं रूपधर्मों का उत्पाद 
करता है*। 
“ओजदुमकरूपं च वेदनं सन्धिमानसं | 
नामरूप॑ च कमतो भाहरन्तीति देसिता" ॥” 


भोजो5षटमक रूप, वेदना, प्रतिसन्धिविज्ञान एवं नामरूप धर्मों का आहरण 
(धारण या उपकार) करने से ये आहार' कहे जाते हैं । 


“आहरतीति आहारपच्चयसद्भातेन उप्पत्तिया ठितिया वा पच्चयभावेन अत्तनो 
फल आनेति निब्बत्तेति पवत्तेति चाति अत्थो ।-विसु० महा०, प्र० भा०, 
पु० ४ १३ ॥। 
“आहरन्ति सहजातादिपच्चयसामञ्ज तो अतिरेकेन असाधारणपच्चयसत्तिविसेसेत 
हरन्ति पवत्तेन्तीति आहारा । भाहरन्ति वा अज्ज्त्तसम्भूता ते ते पच्चयधम्मा 
पच्चयुप्पन्तधम्मा च अत्तानश्चेब अत्तनो अत्तनों पच्चयकिच्च॑ पच्चयुप्पन्तकिच्चनच 
सुट्ठु हरन्ति वहन्ति एतेहीति आहारा ।”-प० दी०, पु० ३०० । 
तु०-अभि० को० ३:३८-४० का०, पु० ३४७-३५० । 

१. विसु० महा ०, प्र० भा०, पृ० ४१३; विभा०, पृ० १६९; १० द्वी०, १० ३०३१; 
विसु ० / प० २३४ ॥। 

२. विभा०, पृ० १६९। द्र०-विसु० महा०, प्र० भा०, पृ० ४१३; विसु०, 
पृ० ३३४ । 

३. “मनोसश्ोतनाहारसझ्वातं कुसलाकुसलकम्मं तीसु भवेसु पटिसन्धि (आहरति) ।” 
“>विभा०, पृ० १७०; विसु० महा०, प्र० भा०, पु० ४१३; विसु ०, पृ ३३४ | 
४, “विज्ञाणाहारसह्भुतं पटिसन्धिविज्ञ (णं सहजातनामरूपे आहरति | -विभा०, 
पु० १७०; विसु० महा०, प्र० भा०, पृ० ४१३; विसु०, पृ० २३४; भदु०, 

पृ० १९२५ । 
५, परम० वि०, पृ० ६५ । 


७६८ अभिषम्मध्यसद्भहो | सत्तमो 

आहार चार हो--अपने विपाकधर्मों को घारण करने, भाहरण करने या उप- 
कार करने से ही यदि ये धर्म 'आहार” कहे जाते हैं तो लोभ, द्वेष-भादि हैतु-प्रत्यय- 
घ॒मम मी अपने प्रत्ययोत्पश्त विपाक-धर्मों को धारण करते हैं तो क्यों ये आहार नहीं 
कहे जाते ? 

उत्तर-जैसे भोजन-आदि आहार शरीर का अत्यन्त उपकार करते हैं, उसी 
तरह कवलीकार-बभादि चारों आहार आध्यात्मिक सन्तान (स्कन्धसन्तति) में अत्यन्त 
उपकार करते हैं, अतः इन्हें ही 'भाहार” कहते हैं। लोभ, द्वेष-आादि प्रत्ययधर्म यद्यपि 
प्रत्ययोत्पन्न विपाकर्मों को धारण करते हैं तथापि उनके द्वारा आाहारधर्मों की तरह 
स्कन्धसन्तति का उपकार नहीं होता, अतः ये 'आहार' शब्द से व्यवहृत नहीं होते ' । 

आहार का आश्रयण करके जीवित रहनेवाले कामभूमि के देव एवं मनुष्य- 
आदि सत्त्व अपने पूर्व कर्मो से ही उत्पन्न होते हैं तथापि केवल उस कमंमात्र से ही वे 
जीवित नहीं रह सकते; अपितु कवलीकार आहार करने से ही कर्मों के विपाकपयंन्‍्त 
जीवित रहते हैं, अतः वततनान जीवन के लिए कवलीकार आहार अत्यण्त उपकारी है। 


संसारचक्र में चलने के लिए स्पर्शाहार अत्यन्त प्रधान होता है; क्योंकि यदि 
स्पशं न होगा तो वेदना नहीं होगी ओर वेदना न होगी तो तृष्णा नहीं होगी तथा 
तृष्णा के न होने पर संसार-चक्र निरुद्ध हो जाएगा। जैसे--जब चक्षुःप्रसाद रूप का 
आलम्बन करता है तब स्पशंधातु का उत्पाद होता है। तब 'फस्सपच्चया वेदना' के 
अनुसार इष्ट अथवा अनिष्ट रस का अनुभव करनेवालो वेदनाघातु उत्पन्न होती है । 
ओर इसके अनन्तर उस वेदना की इच्छा करनेवाली तृष्णा-धातु अधिक बलवती हो 
जाती है। तृष्णा के बलवती होने पर उस वेदना को प्राप्त करने के लिए पुदूगल नाना 
प्रकार के कुशल एवं अकुशलू कम॑ करता है । कर्मों के विपाकस्वरूप प्राप्त सुख-दुःख- 
आदि वेदता को पुनः प्राप्त करने के लिए कर्म करते हुए पुद्गल के कम ब्याज (सूद) की 
तरह निरन्तर बढ़ते रहते हें मौर उसका संसारचक्र अबाध गति से निरन्तर प्रवतंमान 
होता रहता है। इस तरह स्पर्श-आहार संसारचक्र में निरन्तर प्रवुत्त होने के लिए 
उपकार (धारण) करता है। 

'मनःसंचेतना' नामक कुशल, अकुशल संस्कार द्वारा 'सद्धभा रपच्चया विज्ञाण' के 
भनुसार अपर अपर भव में प्रतिसन्धि से लेकर विपाकविज्ञान के उत्पाद के लिए 
सबंदा अभिसंस्कार करते रहने से वह स्कन्ध-सब्तति की स्थिति में अत्यन्त उपकारक 
होता है। भतः मनःसंचेतना-आहार भी स्कन्धसब्तति के निरन्तर प्रवतंमान होते 
रहने के लिए अत्यन्त उपकारी होता है । 

'विपाकविज्ञान” नामक विज्ञानाहार भी 'विश्जाणपच्चया नामरूप॑! के अनुसार 
नाम-रूप धर्मों की अभिवुद्धि करके स्कन्धसल्तति को धारण करता है। गतः यह भी 
उपंकारी होता है। 


- १, विभा०, १० १७०; विसु० भहा०, प्रं० भा०, पुं० '४१३०४१४ | 


अं जला 


परिच्छेदों ] मिस्सकसद्भहो ७६९ 
२३. इन्द्रियिसु पनेत्थ सोतापत्तिमग्गजाणं अनडजातञ्जस्सा- 


मीतिन्द्रियं, अरहत्तफलजाणं अज्जाताविन्द्रियं, मज्मे छ जाणानि अज्जि- 


न्द्रियानीति पवुच्चन्ति' ॥ जीवितिन्द्रियकअच रूपारूपवसेन दुविध॑ होति । 

इन्द्रियों में त्रोतापत्तिमार्ग को अनाज्ञातमाज्ञास्यामोन्द्रिय; अहंत्फलज्ञान को 
आज्ञातावीन्द्रिय तथा मध्यवर्त्तो ६ झञानों को आश्ञेन्द्रिय कहते हैं । रूप एवं नाम भेद 
से जोवितेन्द्रिय दो प्रकार की होती है । 


इस प्रकार यदि ये चार भाहारधर्म न होंगे तो स्कन्धसन्तति निरुद्ध हो 


जाएगी | इन चार धर्मों द्वारा स्कन्धसन्तति का धारण होता है, अतः इन्हें आहार' 
कहते हैं । 
दर असंज्ञिभूमि एवं आहार--कवलीकार-भादि चार आहार असंज्ञिभूमि में नहीं 

होते, परन्तु सूत्र में जो यह कहा गया है कि 'सब्बे सत्ता आहारद्वितिका" आर्थाव्‌ 
सम्पूर्ण सत्त्व, जिनमें असंज्ञिसत्त्व भी हैं, भाहार के भाश्रित होते हैं--इसका क्‍या 
अभिप्राय है ? 

समाधान--भाहार दो प्रकार के होते हँ--मुख्याहार एवं पर्यायाहार । कवली- 
कार आदि चार आहार मुख्य भाहार हैं। प्रत्ययोत्पन्न ( विपांक ) धर्म को धारण 
करनेवाले अन्य प्रत्यय ( कारण ) घमे, पर्थाय-भाहार होते हैं | भसंज्ञिसत्त्वों को असं- 
ज्ञिभूमि में ५०० कल्पयंग्त जीवित रहने के लिए ध्यान-चेतना नामक पर्याय-भाहार 
धारण करता है, अतः 'सब्बे सत्ता आहारद्ठितिका' के अनुसार असंज्ञिसत्त्वों के लिए 
पर्याय-भाहार का ग्रहण करना चाहिए । 

२३. इस मिश्रकसडग्ग्रह में अनुरुद्धाचार्य ने कुछ विशेष धर्मों का परमाथ॑रूप 
दिखलाने के लिए 'इन्द्रियेसु पनेत्थ**“” आदि द्वारा टिप्पणी रूप में उपक्रम किया है। 

भनञअजातञ्नस्सामोतिन्द्रियं---अनड्ञातं अस्सामि इति इन्द्रियं अतज्ञा- 
तञ्ञ्रस्सामीतिन्द्रियं/ मैंने अनादिकाल से जिन चार आयंसत्यों एवं निर्वाण को कदा- 
चिदषपि नहीं जाना है, उसे आज जानने के लिए प्रयत्न करूँगा'--इस प्रकार के 
अध्याशय द्वारा विपव्यना में प्रवृत्त योगी की सन्तान में सर्वप्रथम उत्पन्न ख्नोतापत्ति- 
ज्ञान ही “अनाज्ञातमाज्ञास्यामि इन्द्रिय' है। स्रोतापत्ति ज्ञान के उत्पाद के अनन्तर 
योगी को पुनः पूर्वोक्त प्रकार का भध्याशय कथमपि उत्पन्न नहीं होता, अपितु वह 
ज्ञात मार्गज्ञान के पुनः ज्ञान के लिए ही प्रयत्नशील होता हैं । 

अज्जिन्द्रियं--'अड्ञा + इन्द्रियं! यहाँ भा” पूव॑क 'ज्ञा' धातु है। इसमें 
धआ! उपसगं मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त है। 'आजानातीति अज्ञा” बर्थात्‌ नीचे के 
स्रोतापत्तिमार्गज्ञान द्वारा ज्ञात चार आय॑सत्य एवं निर्वाणधर्म को पुन जाननेवाली 
इन्द्रिय आज्ञेन्द्रिय' है। ऊपर के तीन लोकोत्तर मार्गज्ञान एवं नीचे के तीन लोकोत्तर 


फलज्ञान, कुल ६ ज्ञानों को 'आशेन्‍्द्रिय/ कहते हैं । 


*%, बुच्चन्ति--स्या०, ना० । | 
१. दी० नि०, तृ० भा०, पु० १६९ । ३. प० दी०, पृ० १०६०३०२। 
कषभि० स० | २० | 
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२४, पञ्चविज्ञाणेसु झानड्रानि, अवोरियेसु बलानि , अहेतु- 
केसु मरगड़ानि न लब्भन्ति । तथा विचिकिच्छाचित्ते एकग्गता सरिगि- 
न्द्र्यिवल्भाव॑ न गचछति । 

पत्नविज्ञान चित्तों में ध्यानाड़, वोयंविप्रयुक्त चित्तों में बल, अहेतुक चित्तों 


में मार्गाड्र उपलब्ध नहीं होते । तथा विचिकित्साचित्त में सम्प्रयुक्त एकाग्रता मांग 
इन्द्रिय एवं बल भाव को प्राप्त नहीं करतो। 


अज्ञाताविन्द्रियं--इसके द्वारा भी उन्हीं धर्मों को जाना जाता है जिनको 
नीचे के मार्गज्ञानों द्वारा जान लिया गया है; किन्तु जानने का कृत्य पहले ही निष्पन्न 
हो गया है, अतः इसके लिए कोई कृत्य अवशिष्ट नहीं है। अतः इसका विग्रह है-- 
“अज्ञायित्था ति अज्ञातावी” जिसके द्वारा सब कुछ सर्वंप्रकार से जान लिया गया 
है उस अहंत्‌-फलज्ञान को आज्ञातावीन्द्रियः कहते हैं | भरद्ठकथाओं में इन तीनों 
इन्द्रियों की व्याख्या इस प्रकार की गयी है : 


“पच्छिमेसु पन तोसु पठमं, पुब्बभागे अनज्ञञातं अमतं पद चतुसच्चधम्म॑ वा 
जानिस्सामीति एवंपरटिपन्नस्स उप्पज्जनतो, इन्द्रियदुसम्भवतो च अनज्ञातजञ्ञस्सा- 
मीतिन्द्रियं ति वुत्त; दुतियं आजाननतो, इन्द्रियट्ुसम्भवतों च अड्जिन्द्रियं; ततियं 
अञ्ञाताविनो चतुसु सच्चेसु निद्ठितआणकिचज्चस्स खीणासवस्सेव उप्पज्जनतो, इन्द्रि- 
यद्वुसम्भवतों च अजञ्ञ्ाताबिन्द्रियं! |! 


२४. पद्चविज्ञाणेसु झानड्भरानि न लब्भन्ति--पाँच ध्यानाज्ों में परिगणित 
बेदना एवं एकाग्रता चेतसिक स्वोचित्तसाधारण होने से द्विपश्चविज्ञान चित्तों में सम्प्र- 
युक्त होने पर भी जब वे द्विपञ्चविज्ञान जित्तों में सम्प्रयुक्त होते हैं तब उनकी संज्ञा 
ध्यानाज़ु' नहीं होतो; क्योंकि झायति उपनिज्ञञायतीति झानं' के अनुसार जो धर्म 
आलम्बन का उपनिध्यान भर्थात्‌ 'दढ़तापुवंक ग्रहण” करते हैं वे ध्यान हैं । चित्त को 
आलम्बन में आरोपित करनेवाले वितक से रहित होने पर कोई भो धर्म भालम्बन का 


+* फलानि+रो० । 

१, विभ० अ०, पु० १२८ | द्र०-विसु ०, पृ० ३४३; अट्ृ०, पृ० ११७, १९४, 
२३९ ॥। 
तु०-“अनमतग्गे संसारे अनज्ञातं अमतं पद चतुसच्चधम्ममेव वा अस्सामीति एव- 
मज्ञ्ञासयेन पटिपन्नस्स इन्द्रियं अनजझ्ञातग्वस्सामीतिन्द्रियं । भाजानाति पठममग्गैन 
दिटुमरियाद॑ अनतिक्कमित्वा जानाति इन्द्रिय्वा ति अव्जिन्द्रियं | अज्वाताविनों 
चत्तारि सच्चानि पटिविज्यित्वा ठितस्स अरहतो इन्द्रियं अज्ञाताविन्द्रियं ॥!! 
-विभा०, पु० १६८-१६९ । विस्तार के लिए द्र०-प० दी०, पृ० २९८ । 
तु०-अभि० समु०, पृ० ७५०७६ । 


! ्ए्एोए-"नरीामााा ।>म 
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दृढ़तापुर्वंक ग्रहण नहीं कर सकते । यदि वे दुढ़तापूर्वंक ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो 
ध्यानाजड़ भी नहीं कहे जा सकते। द्विपश्नविज्ञान वितक से रहित होते हैं, अतः उनसे 
सम्प्रयुक्त वेदना एवं एकाग्रता-आदि, ध्यानाजुः नहीं कहे जा सकते । अतएवं “अटठु- 
सालिनी” में “वितक्कपच्छिमकं हि झान॑ नाम"” ऐसा कहा गया है। 


अवोरियेसु बलानि न लब्भन्ति--लोक में भी उत्साहवान्‌ ही बलवानु देखे 
जाते हैं, इसी तरह यहाँ भी जिन धर्मों में वीय॑ (उत्साह) सम्प्रयुक्त नहीं हैं वे धर्म 
बल! पदवाच्य नहीं हैं। जेसे पद्मद्वारावजंन, ट्विपश्वविज्ञान (दस), सम्पटिच्छनद्वय, 
सन्तीरणत्रय--इन १६ अवीय॑ चित्तों में सम्प्रयुक्त एकाग्रता चेतसिक बल नहीं कहा 
जा सकता । अतएवं “विरियपच्छिमक बर्ं”--ऐसा कहा गया है'। 

अहेतुकेसु मग्गद्भानि न छब्भन्ति--मूल (जड़) के सदृद्य हेतु सम्प्रयुक्त न होंगे 
तो कोई भी धरम सम्बद्ध आलम्बन का ग्रहण करने में दृढ़ नहीं हो सकता । दुढ़ न 
होनेवाले धरम सुगति या दुगंति भूमि में पहुँचानेवाले मार्ग नहीं कहे जा सकते। 
इसीलिए भहेतुक चित्तों में मार्गाज्भ-धमंसदृश वितर्क, वोये एवं एकाग्रता यथायोग्य 
सम्प्रयुक्त होने पर भी उन्हें मार्गाज् नहीं कहा जा सकता। अतएव “भट्ठसालिनी में 
'हेतुपच्छिमको मग्गो नाम” कहा गया है! । 


ऊपर प्रमाणरूप में. उद्धृत पालि में प्रयुक्त 'पच्छिमक' शब्द द्वारा अन्तिम 
या अप्रधान' अथ्थ का भ्रम हो सकता है, किन्तु यहाँ 'पच्छिमक' शब्द आवश्यक एवं 
प्रधान अथे में प्रयुक्त है। अट्टुकथाओं में भी कुछ स्थानों पर अत्यन्त आवश्यक एवं 
प्रधान अर्थ में 'हेट्िम”' शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है, जैसे--““चेतना ति हेट्टिम- 
कोटिया पधानसद्भारवसेन वुत्त* ।” यहाँ हिद्टिम' एवं 'पच्छिम' शब्द पर्यायवाची हैं । 
“वितक्कहेद्टिम॑ झानं॑ मनोपरं मनिन्द्रियं ॥ 
हेतुपरश्च॒ मग्ग्भ॑ बल वीरियपच्छिमं" ॥! 


इस 'परमत्थविनिच्छय' में भी 'पच्छिमं” शब्द के स्थान पर 'िट्टिम॑' एवं पर 
शब्द का प्रयोग किया गया है । | 


तथा विचिकिच्छाचित्ते “न गच्छति--विचिकित्साचित्त में सम्प्रयुक्त एकाग्रता 
'तकांग्रता” नाम से कही जाने पर भी उसके संशयबहुल होने के कारण आलम्बन में 
दृढ़ न होने से उस (विचिकित्सा) से सम्प्रयक्त एकाग्रता भी आहूम्बन में दृढ़ नहीं हो 
सकती । वह उत्पाद-स्थिति-भज्भात्मक क्षणत्रयमात्रपय॑ः्त स्थित रहती है । इसलिए 


१. अट्ठृ०, पृ० २१२॥ द्र०--प० द्ो०, पु० २०३; विभा०, पु० १७० । 

२. द्र०--प० दी०, पु० ३०३; विभा०, पृ० १७० । तु०-- भट्ट ०, १० ३३८ । 
है. भट्ठ ०, १० २६१२ | द्र०--प० दी०, पृ० ३०३; विभा० पुृ० १७० : 

४. विभ० अ०, पृ० २१। 

५, परम० वि०, पृ० ६७ । 


७७२ अभिषम्मत्यलड्भहो | संत्तमो 
२५. हिहेतुक-तिहेतुकजवनेस्वेव यथासम्भव॑ अधिपति एको व 


लब्भति ॥ 
हिहेतुक-त्रिहेतुक जबनों में यथासम्भव एक हीं अधिपति उपलब्ध होता है । 


वह मार्गाज्भ, इन्द्रिय एवं बल के रूप में न होकर सामान्य एकाग्रतामात्र होती है 
अर्थात्‌ अत्यन्त शक्तिशालिनी होने पर ही वह मार्गाज़, इन्द्रिय या बल हो सकती है" | 
पालि एवं अभिषम्मत्थसडग्प्रह में भेद--'धम्मसद्भूणि'पालि में १६ वीय॑विप्र- 
युक्तचित्तों में 'तीणिन्द्रियानि होन्ति'”--ऐसा कहा गया है। यथा--चक्षुविज्ञानचचित्त 
एवं तत्सम्श्रयुक्त चेतसिकों में मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय एवं उपेक्षेन्द्रिय--ये तीन 
इन्द्रियाँ होती हैं । उस चक्षुविज्ञानचित्त में एकाग्रता सम्प्रयुक्त होने पर भी उसे समा- 
धोन्द्रिय नहीं कहा जाता । अतः न केवल विचिकित्साचित्त में सम्प्रयुक्त एकाग्रता ही 
इन्द्रिय नहीं है; अपितु वीयंविप्रयुक्त १६ च्तों में सम्प्रयुक्त एकाग्रता भी इन्द्रिय नहीं 
है। अतः धम्मसद्भणि'पालि एवं अभिधम्मत्थसड्भह' में समानता लाने के लिए बर्मा 
के एक सुप्रसिद्ध महास्थविर ने 'अभिधम्मत्यसद्भह' के मूल को इस प्रकार परिवर्तित 
कर दिया है, यथा : 
“पज्ञाविज्ञाणेसु झानड्भानि, अहेतुकेसु मग्गद्भानि न लब्भन्ति; तथा अविरि- 
येसु एकग्गता इन्द्रिवलभाव॑ न गच्छति, विचिकिच्छाचित्ते पन मग्गभावम्पि३” | 
२५. हिहेतुकतिहेतुकजवनेस्वेब--विपाकचित्त पुव॑ कर्मों से उत्पन्न होने के 
कारण व्यापारवान्‌ चित्त नहीं होते । यदि वे व्यापाररहित होते हैं तो 'अधिपति' 
नामक प्रमुख धर्म केसे होंगे ? 
| लोकोत्तर विपाकचित्त मागे के अनश्तर क्लेशवाष्प का पुनः प्रशमन करनेवाले 
पटिपस्सस्भनव्यापारवान्‌ चित्त होते हैं, अत: जबतनों में ही अधिपति प्राप्त हो सकते 
हैं। जवनों में से अहेतुकजवन (हथ्षितोत्पाद) एवं एकहेतुक जवन (मोहमूलद्वय) यदि 
उन्द होता है तो विचिकित्सा ( संशय ) क्यों नहीं होगो; ओौद्धत्य क्यों नहीं होगा; 
हसितोत्याद क्यों नहीं होगा'--इस प्रकार पूर्वाभिसंस्कार से तीक्ष्ण होने के लिए 
अभिसंस्कार करने योग्य जवन नहीं होते । इस प्रकार “तीक्षण होने के लिए अभि- 
३ री जा सकने से केप्ते अधिपति बन सकेंगे ? अतः एकहेतुक एवं भहेतुक 
_जवनों में अधिपति न होकर हिहेतुक एवं त्रिहेतुक जवनों में ही अधिपति हो सकते हैं *। 
*, एब--स्पा० । 
१, विभा०, पु० १७७; पृ० दो०, पु० ३०३। 
३, धघ० स०, पु० १०८ । ३, ब० भा० टी० | 
हैं, गा स० अनु०, पु० १९९ | 
हु०-- हो पन तेभूमककुसलानि अत्तनों विपाक॑ अधिपाति लभापेतुं न॑ सक्‍कोन्ति 
ने एवं लोकृत्तरकुघलानि | क्षस्प्ता ? तेभूमककुबलानं॑ हि. अछ्जो आयूहन- 
कालो, अज्ञो विपच्चनकालो | तेनेतानि क््तनो विपाक॑ अधिपति लभापेतुं 
ने सक्‍कोन्ति। छोकुत्तरानि पत्र ताय सद्धाय, तस्मि विरिये, ताय सतिया 
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२६. छ हेतु पत्च झानज्भा मग्गद्भा नव वत्थुतो । 
सोट्सिन्द्रियधम्मा व बलधम्मा नवेरिता ॥ 
चत्तारोधिपतो वत्ता तथाहारा ति सत्तधा । 

...._ कुसलछादिसमाकिण्णों वुत्तो मिस्सकसद्भहों ॥ 

परमाथ्थस्वरूप से ६ हेतु, ५ ध्यानाज्र, ५ मार्गाद्र, १६ इन्द्रिय, ९ बल, 

४ अधिपति तथा ४ आहार--इस प्रकार कुशल आदि घर्मो से समाकीर्ण यह मिश्रक- 
सडग्रह सात प्रकार से कहा गया है । 

यथासम्भ्षवं एको व>-ह्िहेतुक जवनचित्तों में चित्त, छन्‍्द एवं वीय॑ नामक 

तीन अधिपति धममं होते हैं। तथा निहेतुक जवनत्तत्तों में प्रज्ञा के साथ चार अधिपति 
होते हैं; किन्तु जैसे किसी देश में एक ही राजा होता है उसी प्रकार चित्त-चेतिसकों में 
एक समय में एक ही अधिपति होता है। जिस समय तीन या चार अधिपति होने 
योग्य चित्त उपस्थित होते हैं उस समय जो सबसे अधिक तीक्ष्ण होता है वही' भधि- 
पति होता है । तीक्ष्ण भी वही होता है जिसे वासना के अनुसार धृर्वाभिसंस्कार द्वारा 
सहारा प्राप्त हुआ है । 

कुछ पुदुगल पूर्व पूवं वासना के अनुसार कुछ विशेष कृत्य करते समय “चित्त- 

वतो कि नाम न सिज्ञति' इस प्रेरणा से युक्त होते हैं। यही पुर्वाभिसंस्कार है। इस 
पूर्वाभिसंस्कार से जब पश्चिम पश्चिम चित्त-चेतसिक उत्पन्न होते हैं तब उनमें चित्त 
अधिपति होता है। 

कुछ पुद्गल 'छन्दवतो कि नाम न सिज्ञति' इस प्रेरणा से युक्त होते हैं । 

कुछ पुदुगल 'विरियवतों कि नाम न सिज्ञति' इस प्रेरणा से युक्त होते हैं तथा 

कूछ 'पञ्ञावतो कि नाम न सिज्ञति' इस प्रेरणा से युक्त होते हैं। ये सब पुर्वाभि- 
संस्कार ही हैं। इन पूर्वाभिसंस्कारों से जब पश्चिम पश्चिम चित्त उत्पन्न होते हैं तब 
अपने पूर्वाभिसंस्कार के अनुसार एक एक तीक्ष्ण होते हैं। वह एक तीक्ष्ण धर्म ही 
अधिपति हो सकता है, अतः 'यथासम्भवं एको व'--ऐसा कहा गया है। अर्थात्‌ जब 
उन्‍्द तीक्षण होता है तब छनन्‍्द, जब वीय॑ तीक्षण होता है तब वीयं, जब चित्त तीक्षण 


तस्मि समाधिस्मि, ताय पञ्ञाय अवृपसन्ताय अपण्णक॑भविरुद्ध मग्गानन्तरमेव 
विपाक पढ्धिलभन्ति, तेन अत्तनों विपाक॑अधिपर्ति लभापेतुं सबकोन्ति । यथा ह्टि 
परित्तकस्स अग्गिनो कतट्ठावे अग्गिस्मि निब्बुतमत्ते येव उप्हाकारों निब्बायित्वा 
किश्वि न होति, महन्तं पन आदित्तं अग्गिवश्न्धं निब्बापेत्वा गोमयपरिभण्डे कते पि 
उण्हाकारो अवृपसन्तो व होति, एवमेव तेभूमककुसले अञ्बो कम्मवंखणो अज्बो 
विपाकवखणो परित्त-अग््ठाने उप्हभावनिब्बुत-कालो विय होति। तस्मा त॑ अत्तनो 
विपाक॑ अधिपाति लभापेतुं न सककोति । लोकुत्तरे पत्र ताय सद्घाय'''ताय पञ्ञाय 
अवुपसन्ताय मग्गानन्तरमेव फल उप्पज्जति, तस्मा त॑ अत्तनो विपाक॑ लभापेतीति 
वेदितब्बं । तेनाहु पोराणा-'विपाके अधिपति नत्थि ठपेत्वा छोकुत्तरं ति ।-अट्ठु ०, 


पृ० ३३५ । 


९३ 


७४ अभिषम्मत्यसद्धहो ु [ सत्तमो 


बोधिपक्खियसडद्धहों 
सतिपट्टाना 
२७. बोधिपक्खियसद्भहे चत्तारो सतिपट्टाना-कायानुपस्सनासति- 
पट्टानं, वेदनानुपस्सचासतिपट्टानं, चित्तानुपस्सनासतिपट्ानं, धम्सानु- 
पससनासतिपट्दान । द 
बोधिपक्षोय-सट्ग्रह में चार स्मृतिप्रस्थान हैं; यथा--क्रायानुपश्यनास्पृति- 


प्रस्थान, वेदनानुपश्यनास्पृतिश्रस्थान, चित्तानुपश्यनास्मृतिप्रस्थान तथा घर्मानुपश्यना* 
स्मृतिप्रस्थान । 


होता है तब चित्त एवं जब प्रज्ञा तीक्ष्ण होतो है तब प्रज्ञा अधिपति होती है। इस 


प्रकार एक एक का अधिपृति होना जानना चाहिए" | 


बोधिपक्षीय-सडग्रह 
स्मृतिप्रस्थान 
२७. 'बुज्ञतीति बोधि! चार आयंसत्यों को जाननेवाले मार्गज्ान को बोधि' 
कहते हैं। 'बोधिया पकखो बोधिपक्खो” चार आयंसत्यों को जाननेवाले मार्गज्ञान के 
पक्ष को 'बोधिपक्ष' कहते हैं। अर्थात्‌ मार्गज्ञान के पक्ष में सम्प्रयुक्त धर्म 'बोधिपक्ष-धर्म॑' 
हैं। 'बोधिपक्खे भवा बोधिपविखया” मार्गज्ञान के पक्ष में उत्पन्न धर्मों को बोधिपक्षीय 
धरम कहते हैं, अर्थात्‌ मार्गज्ञान के पक्ष में उत्पन्न होकर मार्गज्ञान के फल को धारण 


' करनेवाले धमं बोधिपक्षीय हैं। अतः मार्गज्ान के उपकारक महाकुशल, महाक्रिया 


एवं अपंणाजवन से सम्प्रयुक्त धर्मों को ही 'बोधिपक्षीय धर्म” कहते हैँ । इन बोधिपक्षीय 


धर्मों के सडग्रह को 'बोधिपक्षोय-सड्ग्रह” कहते हैं* । 


१. द्र०-विभा० , पु० १७०-१७१; प० दी०, पृ० ३०३; अटट ०, पु० २८६ ॥ 

२. “बोधिपविखयानं परिपुण्णभावो, चत्तारों सतिपट्ठाना““अरियो अट्टुद्भिको भग्गो 
ति हि इमे सत्ततिस धम्मा बुज्ञनट्रेन बोधो ति लद्धनामस्स अरियमगणगस्स पवखे 
भवत्ता बोधिपविश्या' नाम । 'पवखे भवत्ता” ति उपकारभावे ठितत्ता ।”-विसु०, 
पु० ४८१। 

'बुज्ञनट्रेन वा बोधो, मरगचित्तुप्पादो । तस्त बुज्ञनकिरियाय अनुगुणभावतो पकखे 
भवा ति बोधिपविखया ।“-विसु ० महा०, द्वि० भा०, पु० ४९० । 

“बत्तारि सच्चानि बुज्ञतीति बोधि; बुज्ञन्ति वा तंसमज्िनो एताया ति बोधि 
चतुमरागबाणं । वृत्त हेतं भहानिद्देसे-/बोधि वुच्चति चतूसु मग्गेसु आणं ति। पवखो 
ति कोट्टासो सम्भारो । बोचिया पवखे भवा ति बोधिपविखिया । अधिसीलाधिचित्ता- 
घिपज्ञासद्भुतासु तीसु सिक्लासु परियापन्तानं सत्युसासनघस्मानं एतं नाम॑ ।”! 
“प० दी०, पृ० ३०३-३०४; विभ०, पृ० ३०० । 

“बोधिपक्खियानं धम्प्रानं ति चतुसच्चबोधिसद्भुततस्स सग्गजाणरंस पवखे भवाने 
घम्मानं । एतावता सब्बेषि सत्ततिस बोधिपक्खियधम्से समूहतो गहेत्वा 


परिच्छेदो | योधिपक्खियसद्भहो ७७५ 


सतिपट्ठानं--'पद्ठातीति पट्टान! यहाँ पट्टान शब्द में 'प' उपसर्ग पूर्वक 'ठा! 
घातु है। 'प” उपसर्ग भुश एवं अनुप्रवेश (पक्खन्दन) अर्थ में है। आलम्बन में अत्यन्त 
अनुप्रविष्ट धर्म को 'पद्ठान! कहते हैं। यहाँ सम्बद्ध आलूम्बन में अत्यन्त दृढ़तापूरवक 
अनुप्रविष्ठ स्मृतिचेतसिक को 'स्मुतिप्रस्थान” कहते हें! । 
होते हैं प्रश्न--परमार्थ रूप से स्मृतिचेतसिक १ होने पर भी स्मृतिप्रस्थान ४ कैसे 

? 

उत्तर-स्मृतिचेतसिक १ होने पर भी आलूम्बन के ४ प्रकार होने से, ग्रहण 
करने के आकार चतुविध होने से एवं प्रह्मणकृत्य के ४ प्रकार होने से स्मृतिप्रस्थान 
चतुविध होता है* | 

लोक में चार 'विपल्लास” (विपर्यास) होते हैं। यथा--नित्यविपर्यास, सुख- 
विपर्यास, आत्मविपर्यास एवं शुभविपर्यास | इनमें से अनित्य नामरूप-धर्मों में नित्य 


संज्ञा होना 'नित्यविपर्यास', दुःखस्वरूप नामरूप धर्मो में सुखसंज्ञा होना 'सुखविपर्यास', 


लोकियाय पि भावनाय एकारम्मणे एकतो पवत्तनसभत्थे बोज्ञाज़्जे येव दस्सेन्तो 
'सत्त बोज्ञज्भा' ति भादिमाह । ते लोकियलोकुत्त रमिस्सका कथिता ति वेदि- 
तब्बा /--विभ० अ०, पु० ३४९ । 
तु०--अभि० को० ६ : ६७-६९, पु० १८७-१८८ | 

“क्षयज्ञानं मता बोधिस्तथानुत्पादधीरपि । 

दश चेकश्च तत्पक्ष्या: सप्तत्रिद्वत्तु, नामतः ॥”” 
“-अभि०, दी० ४४४१ का०, पु० ३५७; अभि० समु०, पृ० ७१-७४ । 

३. “तेसु तेसु आरम्मणेसु ओवखन्दित्वा पक्खन्दित्वा उपद्वानतो पट्ठानं । सतत 
येव पट्टानं सतिपद्ठानं ।“-विसु ०, पु० ४८१; विभ०, पृ० २३८। द्व००- 
विभ० अ०, पु० २१७; पटि० म०, पु० ४९७; सं० नि०, चतु० भा०, 
पु० १२२; विसु० महा०, द्वि० भा०, ४९० । 
तु०--“सम्पयुत्तधम्मेसु पमुखा पधाना हुत्वा कायादीसु आरम्मणेसु तिट्ठन्ति 
नानारम्मणेंसु चित्तगमनं निवत्तेत्वा तेस्वेव कायादीसु चित्तनिबन्धनवसेन 
पवत्तन्तीति “पट्टानानि” । सति एवं पट्टानानीति 'सतिपट्ठानानीति' ।”--प० दी०, 
पु० ३०४ ॥। । 

“पट्टातीति पट्टानं । भसुभगहणादिवसेन अनुपविसित्वा कायादिआरम्मणे परत" 
तीति अत्यो । सति एवं पट्ठानं सतिपट्टानं ।/--विभा०, पृ० १७६ । 
तु०--वि० प्र० वु०, पृ० ३१५; अभि० समु०, पु० ७१॥ 

२. “तं पन॒ कायवेदनाचित्तधम्मेसु असुभदुवल्लानिच्चानत्ताका रग्गहणवसेन सुभसुल्ष- 
निच्चअत्तसअ्जाविपलल्‍लासपहानवसेन च॒ चतुब्बिधं ति वुत्त--'चत्तारो सतिपट्ठाना' 
ति ।--विभा० , पृ० १७६ | 
“तत्य हि एका व सति चतुकिच्चसाधनवसेन पवत्तति ।/--विसु ० महा ०, द्वि० 
भा०, पृ० ४९०; विसु ० पृ० ४८१ । 


७७६ अभिषम्सत्यसडुहो [ सत्तमों 


अनात्मधर्मो में आात्मसंज्ञा होना आत्मविपर्यास' तथा अशुभ में शुभसंज्ञा होना 'शुभ- 
विपर्यास” कहलाता है । इन चारों विपर्यासों में चित्त का मिथ्याज्ञान, मिथ्यादृष्टि एवं 
मिथ्यासंज्ञा अन्तर्भत हैं । 

स्मृतिप्रस्थान की भावना करनेवाला योगी इन चार विपर्यास-धर्मों का यथा- 
योग्य प्रहाण कर सकता है" । 


कायानुपस्सनासतिपटानं--'काय' भर्थात्‌ु केश, लोम- आदि ३२ कोटद्ठासों का 
पुनः पुनः दर्शन करनेवाला स्मृतिप्रस्थान 'कायानुपध्यनास्मृतिप्रस्थान' कहलाता है। 
इस प्रकार यह स्मृतिप्रस्थान केश, छोम-आदि कोटद्ठासप्रज्ञप्ति का आल्म्बन करता है। 
जब इस कोटद्ठासप्रज्ञप्ति में अशुभसंज्ञा उत्पन्न करने के लिए पुनः पुतः दर्शन किया 
जाता है, तब अशुभ आकार प्रतिभासित होने छगता है। इसीलिए कायानुपद्यना 
शुभविपर्यास का प्रह्मणक्ृत्य करनेवाली होती है । 


वेदनानुपस्सनासतिपद्दानं--दुःख-आकार प्रतिभासित होते के लिए वेदनाओं 
का पुनः पुनः दर्शन करनेवाली स्मृति वेदनानुपश्यनास्मृतिप्रस्थान” है | इस स्मृति- 
प्रस्थान की भावना करनेवाला योगी जब सुखावेदना एवं उपेक्षावेदना का दर्शन करता 
है तब उनका विपरिणामस्वभाव दिखाई पड़ने से, तथा दुःखावेदना का दर्शन करते 
समय उसका उत्पोडनस्वभाव दिखायी पड़ने से उनमें दुःखाकार प्रतिभासित होने 
लगता है। अतः यह वेदनानुपब्यना सुखविपर्यास का प्रह्मणक्ृत्य करनेवाली होती है? । 


चित्तानु पस्सनासतिपट्ठानं--चित्त का आलम्बन करके 'यह चित्त सराग है, यह 
चित्त वीतराग है'--इस प्रकार विभाग करके अनित्याकार प्रतिभासित होने के लिए 
पुनः पुनः दशन करनेवालो स्मृति 'चित्तानुपश्यनास्मृततिप्रस्थान! है। इस स्मृतिप्रस्थान 
द्वारा योगी जब चित्तों का विभाग करके विचार करता है तब नानाविध ज््तों के 


१. “ कस्सा पन भगवता चत्तारों व सतिपद्वाना वुत्ता अनूना अनधिका ति ? वेचेय्य- 
हितत्ता *“*सुभ-सुख-निच्च-अत्त भावविपल्लासप्पहानत्थं, वा***अट्कथायं पन"*' 
एवं सरणवसेन चेव एकत्तसमोसरणवसेन च एकमेव सतिपट्टानं आारम्मणवस्तेन 
चत्तारो ति वुत्ता ति वेदितब्बा ।”--विभ० अ०, पु० २१८-२१९। तु०--वि० 
श्र० वृ०, पु० ३१६ । 

२. “कुच्छितानं केसादीनं आयो ति कायो, सरीरं; अस्सासपस्सासानं वा समूहोी कायो, 
तस्स अनुपस्सना परिकम्मवस्ेन विपस्सनावसेन च सरणं कायानुपस्सना ।!--- 

विभा०, पृ० १७१०१७२ | द्र०-+प० दी०, पु० ३०४; विभ०, पुृ० २३८; पढि० 
+०, १० ४५९७ ॥ विस्तार के लिए द्र००--विभ० अ०, पु० २३२० । 

' अकलदुक्स-विपरिणामदुक्ख-सद्भु रदुवखभूतानं॑ वेदनानं बसेन अनुपस्सना बेदनानु- 

पस्सना । >-विभा० , पु० १७२ । 

तु०---नवप्पेदासु वेदनासु तंतंवेदनाभावेन उदयब्बयबसेन च अनुपस्सना 
वदनानुपस्सना ।”+-प० दी०, पुृ० ३०४; विभ०, पु० २४०; पटि० मभ० 
40 ४३८ । विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०--विभ० अ०, पट पर इरर 


न्ड० 


परिष्छेदों ] बोधिपष्सियसद्धहो उ७७ 
सम्सप्पधाना 


२८. चत्तारो सम्मप्पधाना-उप्पन्ञान पापकानों पहानाया बायासो 
सम्पकप्रधान चार हैं--( १ ) उत्पन्न पाप धर्मों के प्रहाण के लिए व्यायाम, 


परिवतेनस्वभाव का सम्यग ज्ञान होने से उन में अनित्याकार प्रतिभासित होने लगता 
है। अतः चित्तानुपइ्यना नित्यविपर्यास का प्रह्मणकृत्य करनेवाली होती है' 

धम्मानुपस्सनासातिपट्ठार्न--यहाँ (धर्म) इस प्रकार सामान्यतया कहने पर भी 
रूपस्कश्ध का कायानुपश्यना से, वेदनास्कन्ध का वेदनानुपश्यना से एवं विज्ञानस्कम्ध 
का चित्तानुपश्यना से ग्रहण कर लिया जाने से अब यहाँ 'धर्म” शब्द द्वारा संज्ञास्कन्ध 
एवं संस्कारस्कन्ध का ही ग्रहण करना चाहिए । उन धर्मों का अनित्याकार प्रति- 
भासित होने के लिए पुनः पुनः आलम्बन करके विपव्यना करने पर सभी कत्यों में 
थे परमार्थ-धर्म ही धारण करनेवाले हैं तथा परमाथ धमं ही विद्यमान होते हैं'-- 
ऐसा ज्ञान होने से उनका अनात्माकार प्रतिभासित होने लगता है, अतः धर्मानुपद्यना 
आत्मविपर्यास का प्रह्मणकृत्य करनेवाली होती है*। 

इस तरह आलम्बन ४ प्रकार के होने से, उन आलहूम्बनों को ग्रहण करने के 
आकार भी ४ प्रकार के होने से तथा प्रहणक्ृत्य भी ४ प्रकार के होने से एक प्रकार 
की स्मृति ही चतुविध कही गयी है। आलम्बन को चतुविध कहना केवल लौकिक 
स्मृतिप्रस्थान को लक्ष्य करके कहा गया है। लोकोत्तर स्मृतिप्रस्थान केवल निर्वाण 
का ही आलम्बन करता है* 

सम्यवप्रधान 

२८. सम्मष्पधानां-- प्रधान! शब्द आरब्धवीयं अथे में प्रयुक्त है। वह वीय॑ 

उत्पन्न पाप (अकुशल) के प्रहण-आादि ४ कृत्यों का सम्भवतः सम्पादन कर संकेगा'- 


'. पहाणाय-सी० । 

१, “तथा सरागमहग्गतादिवसेन सम्पयोगभूमिभेदेन भिन्‍नस्सेव चित्तस्स अनुपस्सना 
चित्तानुपस्सना । -विभा०, पु० १७२ । 
“सोतठसपशभेदेसु सरागादीसु चित्तेंसु तंतंचित्तमावेन उदयब्बयवसेन च अनुपस्सना 
चित्तानुपस्सना ।“-प० दी०, पु० ३०४; विभ०, पृ० २४२; पढटि० म०, 
पु० ४९९ । 
विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०-विभ० अ०, पु० २२४ । 

२, “सण्ञासद्धारानं घम्मानं भिन्‍नलक्खणानमेव अनुपस्सना धम्मानुपस्सना। “ 
विभा०, पृ० १७२ । 
“बच्चपश्नेदेसु नीवरणादीसु घम्मेसु तंतंघम्मभावेन उदयब्बयवसेन च॑ अनुपस्सना 
धम्मानुपस्सना ।”-प० दी०, पृ० ३०४; विभ०, पु० २४५; पटि० म०, पृ० 
५०० । विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०--विभ० अ०, पु० २२४ | 

३. विभ० अ०, पृ० २१८-२१९। “तस्मा एका व सति चतुविपल्लासपहानमभूता 
मग्गे समिद्धा अनत्यन्तरेन तप्पहानकिच्चभेदेन चत्तारि नामानि । 


७७८ अभिषम्मत्यसड्हो [ सत्तमों 


अनुण्पन्नान पापकान झनुप्पादाय वायासों, अलुप्पन्नानं कुसलानों 
उप्पादाय वायामो, उप्पन्नान कुतलानं। भिव्योभावाय वायामों ॥ 

(२) अनुत्पन्न पाप धर्मों के अनुत्पाद के लिए व्यायाम, (३) अनुत्पन्न कुशल घर्मो 
के उत्पाद के लिए व्यायाम तथा (४) उत्पन्न कुशल धर्मों के पुनः पुनः उत्पाद (भूयो 
भाव) के लिए व्यायाम । 


इस प्रकार की संज्ञा कर ली जाती है। इस प्रकार की मान्यता के अनुसार सम्पादन 
हो सकने के कारण 'सम्मप्पधान' कहा जाता है'। 


अहंतु की सन्तान में उत्पन्न पाप का प्रह्मण अपेक्षित नहीं है, अनुत्पन्न पाप के 
अनुत्पाद के लिए भी प्रयत्न भी' अपेक्षित नहीं है । उत्पन्न कुशल एवं भनुत्पन्न कुशल 
धर्मों के लिए भी किसी प्रकार का प्रयत्न अपेक्षित नहीं है; क्योंकि कुशल एवं अकशल 
से सम्बद्ध सभी प्रकार के करणीय कत्यों के सम्पन्न हो चुके रहने से अहंतु की सन्‍्तान 
में सम्यक॒प्रधान वीय॑ नहीं हो सकता । 


#"#, पापकानं अकुसलानं धम्मानं">स्था०; पापकानं धम्मानं---ना० । 

]-[. कुसलानं घम्मानं+-स्या०, ना० । 
लब्भतीति अयमेत्य अधिप्पायो ।/--विभ० मु० टी०, पु० १५६१ ॥ 

१ “सम्मा पदहन्ति एतेना ति सम्पप्पघानं, वायामों ।”-विभा०, पु० १७२। 
द्र००-प० दी०, पु० ३०५ । 
“पदहन्ति एतेनाति पधानं । सोभणं पधानं सम्पप्पधानं; सम्मा वा पदहन्ति 
एतेनाति सम्मप्पधानं ॥ सोभणं वा तंकिलेसविरूपत्तविजहनतो पधानं च हितसुख- 
निष्फादकत्तेन सेट्रभावावहनतो ,प्रधानभावकारणतो चा ति सम्मपपधानं; 
विरियस्सेतं अधिवचनं ।”--विसु ०, पु० ४८२॥। द्र०--विभ० अ०, पृ० २९१; 
विसु० महा० , ढ्वि० भा०, पु० ४०९; विभ०, पु० २५५; सं० नि०, चतु० भा०, 
पृ० २११॥ 
तु०--“दोषहाणमनुत्पादं॑ गुणोत्पाद॑ विवर्धनम्‌ । 

सकृत्करोति यत्तद्धि स प्रहाणचतुष्टयम्‌ ॥।”! 
“अभि० दी० ४४४का०, पु० ३५८ । 


“उत्पन्नांनां रागादीनां खल दोषाणां प्रहाणायानुतन्नानां चानुत्पादाय यद्दीयंम्‌, 
इणाना च्‌ स्मृत्युपस्थानधिपादादीनामनुत्पन्तानामुत्पादाय, उत्पन्नानां च स्थितये 
ढीयम्‌ू, तत्प्रयोजननिष्पत्तिभ्ेदाच्चत्वारि सम्यकप्रहाणानि भवन्ति ।”“-वि० 
श्र० वृ०, पृ० ३५८; अभि० समु०, पु० ७२-७३ | 


परिच्छेदो ] बोधिपक्थियसच्धहो ७७९ 


लोकोत्तर विपाकधमं भी इन चार कृत्यों को धारण नहीं कर सकते । इसीलिए 
'सम्मप्पधानविभ्भ पालि' में “चतुन्नं सम्मप्पधानानं कति कुसलछा, कति अकुसला, 
कति अव्याकता” ? इस भ्रकार प्रइन उपस्थित करके उसका “कुसलायेव'” अर्थात्‌ 
केवल कुशल ही हैं--यह समाधान किया गया है | द 

उपयुक्त विवेचन का सारांश यह है कि २१ कुशलच्ित्तों में सम्श्रयुक्त वीय॑- 
चैतसिक ही सम्यवप्रधान है। यह सामान्य वीय॑ नहीं; अपितु विशेष प्रकार का वीय॑ 
(उत्साह) है । ह 

प्रशन--सम्यवप्रधान परमार्थरूप से एक वीर्य होने पर भी चार प्रकार का 
क्यों कहा गया है ? 

उत्तर--कृत्य भेद से चार प्रकार का कहा गया है। यथा--(१) उत्पन्न पाप 
धर्मों का प्रहाणकृत्य, (२) अनुत्पन्न पाप धर्मों का अनुत्पादकृत्य, (३) अनुत्पन्त कुशल 
धर्मों का उत्पादकृत्य॒ तथा (४) उत्पन्न कुशल धर्मों का पुनः पुनः उत्पाद 
(भूयोभाव) कृत्य | द | 

उत्पन्न पाप--स्वसन्तान में एकाब्तरूप से उत्पन्त अकुशल और उनके सदृश 

अन्य अक॒शल घ्म 'उत्पन्‍्न पाप धर्म कहे जाते हैं। यथा--'उप्पज्जित्या ति उप्पस्नं, 
उप्पन्नं विया ति उप्पन्त' अर्थात्‌ उप्पन्न अकुशल धर्म तथा उप्पन्त अकुशल के सदृश 
अनुत्पन्न अक्रुशल धर्म । 

उत्पन्न पाप धर्मों का प्रहाण--उत्पन्न पाप धर्मों का मार्गकुशल में सम्प्रयुक्त 
वोय॑ द्वारा प्रहाण किया जाना स्पष्टतः ज्ञात है। लछौकिक कुशलों द्वारा प्रहण करना 
इस प्रकार है : 

“मैंने प्राणातिपात कर्म किया है, वह कर्म साधु नहीं है, सुष्ठु नहीं है। इस 
प्राणातिपात कम के कर लेने से यदि पश्चाताप एवं कोकत्य होता है तो अकुशल 
कम की वृद्धि होती है । विप्रतिसार होने से किए गए अकुशल बक्ुत नहीं हो सकते -- 
इस प्रकार विचार करके उस कृत प्राणातिपात कम का त्याग करता है। अनागत 
काल में भी उस प्राणातिपात कम के न होने के लिए उससे प्रतिनिवृत्त होता है। 
उपर्युक्त नय के अनुसार यदि प्रयत्न किया जाता है तो उत्पत्न प्राणातिपात कम का 
प्रहाण किया जा सकता है, तथा उत्पन्न प्राणातिपात के सदृश अन्य प्राणातिपात 
कर्मों का भी प्रहाण हो सकता है । ु 

“वयो खो पन मया पाणो अतिपातितो यावतको वा तावतको वा त॑ न सुद्‌ठु, तें 


न साधु ॥ अहश्चेव खो पन तप्पच्चया विप्पटिसारी अस्सं। न मेतं पापकम्मं अकतं 


१, विभ०, पृ० २६२ । 


२. पा ति सीलपूरणसमथविपस्सनाभावनाकम्मेसु दछूहं वायामो ।”-प० दी*, 
4० १०६) 

३. “सो पन तथापवत्तों एको पि समानो किच्चसिद्धिवसेन चतुधा होति ।/-प० दी०, 
पृ० ३०५; विसु ०, पु० ४८२ । 

४. द्र०-प० दी०, पु० ३०५ । 

५, द्वर०-विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०-विभ० अ०, पु० ३९६३ । 


७८० अभिषम्मत्यसड्भहो [ सत्तमो 


भविस्सतीति'; सो इति पटिसद्भाय तद्चेव पाणातिपांतं पजहति, आयतिद्व पाणाति- 
पाता पटिविरतो होति | एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स पहानं होति, एव्मेतस्स पापस्स 
कम्मस्स समतिक्कमो होति* |” ५ 

अनुत्पन्त पाप--अना दिकाल से प्रवुत्त किसी की भी सन्तान में कोई पापधर्म 
अनुत्पन्त नहीं है; अपितु वे कभी न कभी उत्पन्न हुए ही हैं। तब यहाँ 'अनुत्पन्न 
शब्द से इस भव में अनुत्पन्त अकुशल अथवा नव आहलुम्बनविशेष के वश से इस 
भव में अनुत्पन्त अकुशल का ग्रहण करना चाहिए। यदि इस भव में कभी प्राणाति- 
पात नहीं किया गया है तो उस पुरुष की सन्‍्तान में यह प्राणातिपात अनुत्पन्न होता 
है तथा यदि मत्स्य का तो घात किया है, किन्तु मनुष्य का प्राणातिपात नहीं किया 
है तो मत्स्य का प्राणातिपात उत्पस्त एवं मनुष्य का प्राणातिपात अनुत्पन्न होता है।। 


अनुत्पन्त पाप के अनुत्पाद के लिए प्रयत्न--इस प्रकार अनुत्पन्न अनु 
धर्मों के अनुत्पाद के लिए दान, शील, भावना, पूजा, परसेवा, प्राप्तानुमोदत, धर्म 
अवण, धर्मदेशना-आदि पृण्यक्रिया करनी चाहिए | इन कर्मों के करने में वीय॑ अपेक्षित 
होता है, अतः आरब्ध वीय॑ द्वारा हो थनुत्पन्न अकुशलों का अनुत्पाद होता है । तथा 
अकुशल धर्मों के उत्पाद के योग्य नवीन भालम्बन उपस्थित होने पर भी अकुशल 
न होने देने के लिए उससे विरत होना चाहिए । 

_तत्थ अनुप्पन्नानं ति असमुदाचारवसेन वा अननुभूतारम्मणवसेन वा भनुप्प- 
न्तानं; अज्ञथा हि अनमतग्गे संसारे अनुप्पन्ता पापका अकुसला धम्मा नाम नत्थि | 
_ 'तत्थ एकच्चस्स वत्तवप्तेन किलेसा न समुदाचरन्ति | एकच्चस्स गन्थ-धुतजु-समाधि- 
विपस्सनानवकस्मिकानं अज्ञतरवसेन३ |” 

( इस अट्टुकथा में 'असमुदाचारवसेन” शब्द द्वारा इस भव में बाल्यकाल में 
उत्पन्न होने पर फिर कुछ दिन तक अनुत्पन्त या उपशान्त अक॒शलरू धर्म को भी 
उुसन्नपाप कहा गया है। 'अननुभूत' शब्द द्वारा अननुभूत नव आलूम्बन का ही 
ग्रहण होता है। ) 

ते कुशल--इस भव में अनुत्पन्न शमथ-विपव्यना-आदि लौविक कुशल 
तथा अनादिकाल से 


” कहते है “से भवसन्तति में कदापि अनुत्पन्न मारगगंकुशल को 'अनुत्पन्त 
कुशल कहते हैं। 


. >. उन: उसका उत्पाद नहीं होता, तथा आवश्यक भी नहीं 

है। अत। अनुत्पत्न मार्ग के लिए ही वीय॑ करना चाहिए । उत्पन्न कशलों के पुनः पुनः 

उत्पाद के लिए प्रयत्न करने में मार्गकुशल का ग्रहण न करके इस भव के या पर्व भव 
के उत्पन्‍्त लौकिक रामथ-विपद्यना-आादि कुशल धर्मों का ही ग्रहण करना चाहिए । 

१. सं० नि०, तृ० भा०, १० २८३-२८४ | 

३. द्र०-प० दी०, पु० ३०५-३०६ | 

३, विभ० अ०, प० २९८ । 


परिच्छैदो | बोधिपव्खिपसड्भहो ७८३ 
इद्धिपादा 


२९, चत्तारो इद्धिपादा-छन्‍न्दिद्धिपादोीं वोरियिद्धिपादों चित्ति- 
द्विपादो वीमंसिद्धिपादों । 


ऋषड्धिपाद चार हैं; यथा--छनन्‍्द-ऋद्धिपाद, वीय-ऋद्धिपाद, चित्त-ऋद्धिपाद, 
तथा मोीमांसा-ऋद्धिपाद । 


ऋचद्धिपाद 

२०, इद्धिपादा-- इज्ञझतीति इद्धि, इद्धिया पादों इद्धिपादो-भर्थात्‌ ध्यान, 
मांग एवं फल की प्राप्ति का प्रयत्त किया जाने पर उन ध्यान, मार्ग एवं फल की 
सिद्धि (प्राप्ति) को ऋद्धि! कहते हैं । उन ध्याव, माग॑ एवं फल को प्राप्ति के पादक 
छन्द, वीये, चित्त एवं प्रज्ञा को 'ऋद्धिपाद' कहते हैँ! । इन ऋद्धिपाद धर्मों का कृत- 
कृत्य भहुँतु से कोई सम्बन्ध नहीं होता । विपाकमात्र फलचित्तों से भी उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं, यहाँ तक कि बहंत्‌ होने के अनम्तर ध्यानप्राप्ति के लिए किए जानेवाले 
प्रयत्न को भी “ऋद्धिपाद! नहीं कहते । इद्धिपादविभद्भपालि' में भी “चतुन्नं इद्धि- 
पादानं कति कुसछा, कति अकुसला, कति अव्याकता ?” ऐसा प्रइत करके “कुसला- 
एव”-ऐसा उत्तर दिया गया है, भर्थातु कुशल ही हैं। अतः ध्यान करने के लिए 
प्रयत्त करना एवं ध्यान का समावजंन करना तथा मार्ग की प्राप्ति के छिए प्रयत्न 
करना एवं फल का समावर्जन करना-आदि में परिक्रमं, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू, 
व्यवदानकृत्य करनेवाले कामावचर कुशल, ऊपर-ऊपर के ध्यान, मार्ग एवं फल के 
पादक (मूल) भूत मह॒ग्गतकुशलू, ऊपर ऊपर के मांगे एवं फल के पादकभूत मागग॑- 
कुशलों में सम्प्रयुक्त छन्द, वीय॑, प्रज्ञा एवं २१ कुशलचित्त ही ऋष्धिपाद' कहलाते हैँ । 


#_* चित्तिद्धिपादो विरियिद्धिपादो--रो० । 

१. “इज्झति अधिट्वानादिकं एताया ति इद्धि, इद्धिविधबाणं । इड्विया पादो, इंद्धि- 
पादो ।>-विभा०, पु० १७२॥ विघ्तार के लिए द्र०--प० दी०, पृ० ३०६ | 
“पुब्बे वुत्तेन इज्झनट्वेंन इद्धि। तस्सा सम्पयुत्ताय पुब्बद्धमट्ठुंन, फलभूताय 
पुब्बभागकरणट्वेन च इद्धिया पादो ति इद्धिपादो ।/--विसु०, पृ० ४८२; विभ० 
अ०, पु० ३०५; विसु ० महा ०, द्वि० भा०, पु० ४९०; पटि० झ०, पृ० ४६७; 
सं० नि०, चतु० भा०, पु० ३१७; विभ०, पृ० २६४ । 
तु०-- छन्दव्यायाप्रमीमांसा चित्ताकृष्टाः समाघयः । 

ऋषद्धिपादास्तु चत्वारों गुणसम्पत्तियोनयः ॥ 
““-अभि० दी०, पृ० ३५९; वि० प्र० वु०, पु० ३५८; अभि० समु०, पृ० ७३ । 

२, विभ०, पृ० २७३ । 
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७८२ अभिषस्म॑त्यसूहो [ सत्तमो 
इन्द्रियानि 
३०. पच्चिन्द्रियानि--सद्धिन्द्रियं वोरयिन्द्रियं सतिन्द्रियं समाधि- 
न्द्रियंं पण्जिन्द्रियं । 
इन्द्रियाँ पाँच हैं; यथा-श्रद्धेन्द्रिय, वोयेन्द्रिय, स्मृतीन्द्रिय, समाधीन्द्रिय 
तथा प्रन्ञेन्द्रिय । 
बलानि 


३१. पत्च बलानि-सद्धाबलं वीरियबलं सतिबलं समाधिबलं 
पञ्जाबल । | 


बल पाँच हैं; यथा--श्रद्धाबल, वोर्यंबल, स्मृतिबल, समाधिबल, तथा 
प्रज्ञाबल ॥ 


पालि में “छन्दं चे भिक्‍खु ! अधिपति करित्वा लभति समार्थि!”-आदि द्वारा अधिपति 
होने वाले छनन्‍्द-आदि को ही कहने के कारण यहाँ अधिपतिकृत्य करनेवाले छन्द, 
वीय॑, वित्त एवं मीमांसा को ही ऋद्धिपाद समझना चाहिए" ॥ 


इन्द्रिय एवं बल 
३०-३१. इन्द्रिय' एवं बल” शब्द का व्याख्यान मिश्रकसडम्ग्रह में कर दिया 


गया है। उनका परमार्थस्वरूप स्मृतिप्रस्थान के सदृश समझना चाहिए । भर्थातु महा- 
कुशल, महाक्रिया एवं अपंगाजवन में सम्प्रयुक्त श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा 


चेतसिक ५ इन्द्रियाँ एवं ५ बल है३ | 


१. विभ०, पु० २६४ । 
. २. विसु० पृ० २६५, ४८२। विद्येष ज्ञान के लिए द्र०--प० दी०, पु० ३०६- 
३०७; विभ० अ०, पृ० ३०५-३११ । ु 
३. विसु ०, पृ० ४८२; सं० नि०, चतु० भा०, पृ० १६७ एवं २१४; पटि० भ०, 
पृु० ४२५, ४८८ । 
तु०---बोक्त बोधित्रयेशित्वाच्छुद्धादीन्द्रियपअचकम्‌ । 
कथित बलशब्देन तदेवानभिभुतितः ॥ 
“-अभि० दी०, पु० ३५९; अभि० समु०, पु० ७४। 
“अ्रद्ध वीर्यस्मृतिसभाधिप्रशारूपाणि खल पज्चेन्द्रयणि बोधिपक्षेषु ब्यवस्था- 
प्यम्ते । बोधित्रयाधिगमे श्रद्धादीनां पण्चानामैद्वर्याधिक्यात्‌, स्वभुमिषुपलब्धेश्च 
बम एतान्येवेन्द्रि याणि श्रद्धादीनि यस्मादु योगिनः: क्लेससड्प्रामावतीर्णा: क्लेशा- 
नीकविजये प्रधानाज्ु भूतानि राज्ञ इंव हस्त्यादयस्तस्माद्‌ बलानीत्युच्यन्ते ।?” 
““वि० भ्र० बु०, पृ० १५२-३६१ । 


जाप 


परिच्छेदो |] वोधिपक्खियसज्हो ७८३ 
बोझज्ड्भग । 


३२. सत्त बोज्ञज्भा-प्तिसम्बोज्ञज्गो धम्मविचयसम्बोज्ञद्धो 
वोीरियसम्बोज्ञज्गो पीतिसस्बोज्ञड्भरो पर्तद्धिसस्बोज्ञड्ो समाधि- 


सम्बोज्ञड्भी उपेक्वासम्बोज्ञड्भो । 
बोध्यद्भ सात हैं; यथा--स्पृतिबोध्यज्ध, धर्ंविचयबोध्यद्भ, वोयबोध्यड्ड, 


प्रीतिबोध्यद्भ, प्रश्रव्धिबोष्यड्र, समाधिबोध्यड्भरः तथा उपेक्षाबोध्यड्भ । 


बोध्यड्भ 
३२. बोज्झड्भा ( बोध्यद्भ )--बुज्ञात एताया ति बोधि, बोधिया अज्भी 
बोज्झज्जो' जिस धमंसमूह द्वारा आयेसत्य जाने जाते हैं उत्हें 'बोधि” कहते हैं । 
बोधि के अछ्जु को 'बोध्यद्भः कहते हैं। योगी के चार आयेसत्यों से सम्बद्ध ज्ञान के 
कारणभूत स्मृति, प्रज्ञा-आदि बोध्यज्भुधमंसमूह को 'बोधि' कहते हैं, और उस समूह 
के प्रत्येक अवयव को बोध्यज्भ” कहते हैं" । 
परमाथरूप से महाकुशल, महाक्रिया एवं अपंणाजवन में सम्प्रयुक्त स्मृति-आदि 


धर्म हो बोध्यज्भ” कहे जाते हैं। धमंविचय प्रज्ञाचेतसिक है'। कायप्रश्नव्धि एवं 


१. “सभ्बोधि वुच्चति चतुसु मग्गेसु आणं; समन्‍्ततो बुज्ञञति, पटिविज्ञञति, बुज्ञन्ति 
वा एताया ति कत्वा । सा हि चतुसच्चघम्मं बुज्ममाना एककक्‍्खणे सोत्ठसहि अत्थेहि 
सद्धि समन्‍्ततो बुज्ञति, न एकदेसतो ति। तस्सा सम्बोधिया समुद्वापनट्वेन सम्बो- 
चिया भज्भो सहकारी बलवपच्चयो ति सम्बोज्ञझड्धो ।-प० दी०, पु० ३०८ । 
“बुज्ञतीति बोधि, आरद्धविपस्सकतो पट्टाय योगावचरों; याय वा सो सति-आदि- 
काय घम्मसामग्गिया बुज्ञति सच्चानि पटिविज्ञति, किलेसनिद्वातो वा वुद्दाति, 
किलेससद्भोचाभावतो वा मग्गफलपत्तिया विकसति, सा धम्मसामर्गि' बोधि | तस्स 
बोधिस्स तस्सा वा बोधिया अज्भभूता कारणभूता ति बोज्झज्जा ।-विभा०, 
पृ० १७२३; विसु०, पृ० ४८२ । 

“चत्तारि वा अरियसच्चानि पटिविज्ञति, निब्बानमेव वा सच्छिकरोतीति बोधीति 
वुच्चति अरियसावको; तस्स बोधिस्स बुज्ञनकसत्तस्स अज्भा ति बोज्ञज़ा 
-विसु० भहा०, द्वि० भा०, पु० ४९१॥ द्र०-धघ० स० सू० टी०, पु० १६३; 
अट्ठु०, पृ० १६१७-११८, २३६; घ० स०, पृ० ७५-८२; विभ०, पृ० २७६; 
पटि० म०, १० ३६३; सं० नि०, चतु० भा०, पु० ६१॥ विस्तार के लिए 
द्र०-विभ० अ०, पु० ३१२। 
तु०-“बोधनार्थेन निदिष्टं शास्त्रा बोष्यज्भ ससकम्‌ ।/-अभि० दी०, पृ० ३६९३६ 
बवि० प्र० वु०, पु० ३६१; अभि० समु०, पु० ७४ । 

२, “चतुसच्चघम्मे विचिनातीति धम्मविचयों ।“-अट्ठु ०, पृ० १२० । 


७८४ अभिधम्मत्यसड्हो [ सत्तमो 
सग्गड्भाति 
३३. अट्ट सग्गद्भमति--सम्पादिदि सम्मासड्भप्पों सम्मावाचा 
सम्माकम्मन्तों सम्माआाजोबों सम्मावायामों सम्भासति सम्पाससाधि । 
मार्गाज्ज) आठ हैं; यथा-सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सड्भूल्प, सम्यग्वाकू, सम्पक- 
कर्मान्त, सम्यग आजीव, सम्परव्यायाम, सम्पकस्पृति तथा सब्पक्समाधि । 
३४. एत्थ पन्न चत्तारो सतिपट्टाना ति सम्प्नालति*" एका व 
पचुच्चति । 
यहाँ एक सम्पकस्मृति को ही चार स्प्रतिप्रस्थान कहा जाता है १ 
३५. तथा चत्तारों सम्मण्पधाना ति था सम्प्रावायामों । 
तथा एक सम्पर्व्यायाम को ही चार सम्यकप्रधान कहा जाता है । 
३६, छन्‍्दो चित्तमुपेक्वा च सद्धापस्सद्धिपीतियों । 
सम्मासति च सद्भूप्पयों वायामों विरतित्तयं ॥ 
सम्मासति समाधोति चुहसेते सभावतो[ ॥ 
सर्तातसपश्ेदेन:. सत्तधा तत्थ. सद्भाहों ॥ 
छन्‍्द, चित्त, उपेक्षा, श्रद्धा, प्रश्नव्धि, प्रीति, सम्पग॒वृष्टि, सम्धक्सड्धूल्प, 
सम्पर्व्याधाम, विरतित्रय, सम्पक्स्मुति, सम्घक्समाधि-ये १४ घर्म ही परमार्थतः 
“बोधिपक्षोय' धम हैं। प्रभेदों के अनुसार ये ३७ होते हैं । इनका बोधिपक्षोय सडमस्प्रह 
में सात प्रकार से सडग्रह किया गया है। 


चित्तप्रश्नव्धि चेतसिक प्रश्नब्त्रि है। समाधि एकाग्रताचेतरसिक है| उपेक्षा तत्रमध्यस्थता 
चेतसिक है। शेष अपने नाम से स्पष्ठ हैं । 
सार्गाड्ठः 

३३. इन मार्गाज्भवर्मों का परमार्थस्वूप भो स्मृतिप्रस्थान को भाँति है, अर्थात्‌ 
महाकुशलू, महाक्रिया एवं अर्पणाजवन में सम्प्रयुक्त प्रज्ञा, वितर्क-आदि चैतसिक 
मार्गाज्र हैं! । 

३६. बोधिपक्षीय धर्म कुल ३७ होते हैं । वे परमार्थस्वरूप से १४ हैं। उनका 
यहाँ स्मृतिप्रस्थान, सम्यकृप्रधान, ऋद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोध्यज्ञ एवं मार्गाज् 
नाम से सात प्रकार से विभाजन करके वर्णन किया गया है । 

+* सद्घधासति-सी० ॥ [. सी०, ना० में नहीं ॥ [_. स्वभावतो-रो० । 

$, ० ० 'नन्‍न्‍रो०, ना० । 

६. द्र०- ॥०, पृ० २८५; घ० स०, पृ० ७४; पटि० म०, पु० २२७; सं० नि०, 

' चतु० ० पृ० १; अदु०, पु० १७७; विभ० अ०, पृ० ३२१ । 
तु०-&  ल्पादेब्चतुष्कस्थ पथों श्ेयानुकूल्यतः ।-अभि० दी०, पृ० ३६२; 


परिच्छेदी ] बोषिपक्खियसझ्हो ७८५ 
३७. सज्भप्पपस्सद्धि व पोतुपेक्खा” 
छन्‍्दों च चित्त विरतित्तयञ्च । 
सवेकठानां विरियं नवद्द 
सती ससाधी चतु पञुच' पञ्ञजा । 
सद्धा दुठानुत्तमसत्ततिस|[ 
धम्मानमेसी पवरो विभागों ॥। 
सम्यक्सड्भाल्प, प्रश्नव्धि, प्रीति, उपेक्षा, छन्‍्द, चित्त, तोन विरतियाँ८५ 
घ॒र्म १-१ स्थान में ही आते हैं। वीय ( चार सम्यवप्रधान, बोये-ऋद्धिपाव, वोयें- 
रिद्रिय, वोर्य बल, वोयसम्बोध्यड्र), सम्यग्व्यायाम - ) ५ स्थानों में आता है। स्पृति 
( चार स्मृतिप्रस्थान, स्पुतोन्द्रिय, स्पुतिबल, स्मृतिसम्बोष्यड्र, एवं सम्पक्स्प्ृति ८ ) 
८ स्थानों में आतो है। समाधि ( समाधोन्द्रिय, समाधिबल, समाधिसम्बोध्यड्र,, 
ओर सम्यक्समाधि-- ) ४ स्थानों में आतो है। प्रज्ञा ( मोर्माँंसा-ऋद्धिपाद, प्रज्ञेन्द्रिय, 
प्रज्ञाबल, धर्मावचयसम्बोध्यड्रः ओर सम्यर्दृष्टि 5) ५ स्थानों में आतो है। श्रद्धा 
( श्रद्धेन्द्रिय एवं श्रद्धाबल ७ ) दो स्थानों में आतो है। इस प्रकार इन लोकोत्तर 
३७ घर्मों का यह श्रेष्ठ बिभाग है । 
३८. सब्बे छोकृत्तरे होन्ति न वा सद्धप्पपीतियों। 
लोकिये पि यथायोगं छब्बिसुद्धिपवत्तियंः ॥ 
सब बोधिपक्षोय धर्म लोकोत्तर चित्तों में होते हैं । सद्भूल्प एवं प्रीति, कुछ 
छोकोत्तर चित्तों में नहीं भी होते । ६ विशुद्धियों को प्रवृत्ति जिनमें होतो है ऐसे 


लोकिक कुशल तथा क्रिया चित्तों में भो ये बोधिपक्षोय धर्म यथायोग्य होते हैं । 


३८. सद्भूल्प!” वितर्क का नाम है। यह वितक द्वितीय-भादि मार्ग एवं फल 
ध्यानों में प्राप्त नहीं होता । इसी तरह प्रीति चतुर्थ एवं पश्चम मार्ग एवं फल ध्यानों 
में प्राप्त नहीं होतो | इसे द्वितीय परिच्छेद में 'चेतसिक सम्प्रयोगनय” के अनुसार ही 
समझना चाहिए। नवम परिच्छेद" में आनेवाली शीलविशुद्धि, चित्तविशुद्धि, दृष्टि- 
विशुद्धि, कांक्षावितरणविशुद्धि, मार्गामार्गज्ञानविशुद्धि, प्रतिपदाज्ञानद्शनविशुद्धि-- 
इन छह विशुद्धियों के होने के लिए छौकिक कुशल एवं क्रिया चित्तों द्वारा भ्रयत्त 
होता है। यहो प्रयत्न स्मृतिप्रस्थान, सम्यवप्रधान-भादि धर्म है। इसलिए कुशल एवं 
क्रिया चित्तों में भी ये बोधिपक्षीय धर्म यथायोग्य होते हैँ ॥ इस कथन के भनुसार 
लोकिक कुल एवं क्रिया में सम्प्रयुक्त स्मृति-आदि को भी स्मृतिश्रस्थान एवं सम्यक्‌ 


प्रधान-आदि कहा गया है। विपाकधमं प्रतिसन्धि, भवद्धु, च्यूति एवं तदालम्बन इत्य 


+, पीत्युपेक्ला-स्या० । |, नवेह ठाना-रो० ।. [. सत्तत्तिस-ना० । 
$. छब्बिसुद्धिप्पवत्तियं-स्या०, मा० । 
१, द्र०-अभि० स० ९. ; ५३०५६ | 

अथि० छ० । १३१ 


७८६ अभिषम्मध्यसू हो [ संत्तमो - 
सब्बसड्भ हो 
पत्चव्खन्धा 
३९, सब्बसद्भहे पञचकक्‍्खन्धा रूपक्खन्धों वेदनावखन्धों सझ्जा- 
क्खन्धों सल्भग रक्‍्खन्धों विज्जञाणक्खन्धों । 
स्वसडग््रह में पाँच स्कन्ध हैं--रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्घ, संज्ञास्कन्ध, संस्कार- 
स्कन्ध एवं विज्ञानस्कन्ध । 


ही करते हैं। इसलिए शीलविश्वुद्धि-आदि विशुद्धियों की प्रवृत्ति उनमें नहीं हो सकती, 
अतः विपाक से सम्प्रयुक्त स्मृति, वीयं-आदि स्मृतिप्रस्थान, सम्यवप्रधान-आदि नहीं 
कहे जा सकते" | 


बोधिपक्षीयसडःग्रह समाप्त । 


सर्वंसडम्ग्रह 
३९, 'सब्बेसं सद्भहो सब्बसज्भूहो' सभी धर्मों गर्थात्‌ चित्त, चेतसिक, रूप एवं 
निर्वाण--इन चारों परमाथ-धर्मो का संग्रह करनेवाला यह सडग्ग्रह है । 
पत्चस्कन्च 
स्कन्ध--“रासट्रेन खन्धो' राशि के अथे में 'स्कश्थ! शब्द का प्रयोंग हुआ है, 
यह भनिष्पन्न प्रातिपदिक शब्द है'* | इसलिए रूपराशि को रूपस्कन्ध एवं वेदनाराशि 
को वेदना स्कनन्‍्ध-आदि कहते हैं। यहां रूपराशि में प्रयुक्त 'राशि' शब्द तण्डुलराशि, 


'तिलराशि-आदि की भाँति 'ढेर' अर्थ में व्यवहृत नहीं है तथा २८ रूपों के समूह 


को भी राशि नहीं कहते; अपितु अतीतरूप, अनागतरूप, एवं प्रत्युत्पन्नरूप--इस 
प्रकार कालभेद से भिन्‍न इन त्रिविध रूपों का ज्ञान द्वारा राशीकरण 'रूपस्कन्ध” कहा 


जाता है। जेसे--काछू भेद से अतीत पृथ्वी, अनागत पृथ्वी एवं प्रत्युत्पन्न पृथ्वी-- 


*, पत्च खन्‍्धा-रो० । 

१. विशेष ज्ञान के लिए द्र०-प० दी०, पु० ३०९-३१०; विभा०, पृ० १७२-१७३ । 

२. “तत्रायं खन्धसद्दो सम्बहुलेसु ठानेसु दिस्सति-रासिम्हि, गुणे, पण्णत्तियं रूह्िहय॑ 
ति। *'स्वायमिष रासितो अधिप्पेतो। अयं हि खन्‍्धट्टी नाम पिण्डट्टो पृगट्ो 
घट्ट्टी रासट्ठटी । तस्मा “रासिलक्खणा खम्धा? ति वेदितव्बा /”-विभ० अ०, पु० 
१-२; अटटटृ०, पृ० ११५-३११६ । द्र०-विभ० मु० टी०, पु० ३-४ । 

खन्धस्सा ति रासट्टुस्स खन्धस्स । -विभ० अनु०, पृ० ६; विसु, पृु० ३३०-३३१। 

“अतीतानागतपच्चुप्पन्नादिभेदर्भिन्ना ते ते सभागधम्मा एकज्ञं रासट्रेन खन्धा 
-विभा०, पु० १७३ ॥। 
तु०- राष्याद्वारगोत्रार्थीं: स्कन्धायतनधातवः ।-अभि० को० १: २० पु० ३०; 
अभि० दी०, पूृ० ५; अभि० समु०, पूृ० १५। 


: परिच्छेदों ]  सब्बसंद्धहो ७८७ 
इस प्रकार त्रिधा विभक्त एक पृथ्वीधातु को ज्ञान द्वारा राशोकृत करके 'रूपस्कन्ध 
कहा जाता है। इसी प्रकार वेदना एवं संज्ञा-आदि एक एक होने पर भी बतीत, 
अनागत, प्रत्युत्पग्न काल-भेद से त्रिविध हैं और उन तीनों का ज्ञान द्वारा राशीकरण 
करके उन्हें वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध-आदि कहा जाता है! । (कुछ, लोग एक संख्या- 
त्मक वेदना एवं संज्ञा को वेदनास्कन्ध एवं संज्ञास्कन्ध कहने में एकदेशी--उपचार से 
रूढ शब्द मानते हैं, इस सम्बन्ध में आगे विचार किया जाएगा। ) सनन्‍्तानभेद से 
अध्यात्म (अज्झत्त ८ स्वसन्तान में उत्पन्न) पृथ्वी एवं बाह्य (बहिद्धा >बाहर एवं 
पर सन्‍्तान में उत्पन्न) पृथ्वी--इन दोनों को एकत्र करके पृथ्वी राशि या एक रूप- 
स्कम्घ कहते हैं । इसी प्रकार अध्यात्मवेदना एवं बाह्यवेदनाओं का राशीकरण करके 
वेदनाराशि या एक वेदनास्कन्ध होता है । । 


उपर्युक्त पृथ्वी में मऔौदारिक (ओव्शारिक) एवं सुक्ष्म--इस प्रकार दो भेद नहीं 
हो सकते । 'रूपपरिच्छेद” में कथित नय के अनुसार वह पृथ्वी औदारिक रूप ही 


होती है। 


पुदुगलभेद से हीन पृथ्वी एवं प्रणीत पृथ्वी--इन दोनों का राशिकरण करके 
एक खूपस्कण्ध हो जाता है। 


स्थानभेद से दूरपृथ्वी एवं अन्तिक (सल्तिके) पृथ्वी--इन दोनों का राशिकरण 
करके भी एक रूपस्कन्ध हो जाता है। 


इस प्रकार अप्‌-धातु-भादि रूपधमं तथा वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान में _- 


भी स्कन्धप्रक्रिया (राशिकरण) जाननी चाहिए । 


३. 'एकस्म रुप्पनलवखणे राधि कत्वा आणेन परिग्गहिता रूपचम्मा एबं। तथा 
एकस्मि वेदयितलक्खणे सज्भञाननलकखणे राधसि कत्वा परिर्गहिता अतीतादिभेदभिन्‍ना 
वेदनासञ्ञायो वेदनावखन्धो सञ्वावखन्धो च नाम ।“प० दी०, पु० ३१० | 
“पस्मा चेत्थ खन्धसहों रासट्रटो 'महाउदकक्खन्धो' ति आदीसु बिय, तस्मा अती* 
तादिविभागभिस्तं सब्बं रूपं रासिवसेन बुद्धिया एकज्ञं गहेत्वा 'रूपमेव खनन्‍्धो रूप- 

बखन्घो'ति समानाधिकरणसमासो दटुब्बो ।-विसु० महा० , द्वि० मा०, पृ० 4५। 


द्र०-- एवमेत्य रूपवखन्धो ति रूपराशि रूपकोट्टासो; वेदनाखन्धो ति वेदनाराधि 
बेदनाकोट्टासो ति इसिना नयेन सज्भावखन्धादीतं अत्यो वेदितब्बों /-विभ० 
अ०, पु० २। 

३, “यं किश्नि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्तं अज्ज्त्तं वा बहिद्धा वा ओछारिक वा सुखुर्म 
वा हीन॑ वा पणीतं वा य॑ दूरे सन्तिके वा तदेकज्ञ॑अभिसम्जूहित्वा अभिसद्धि- 
पित्वा-अय॑ बुच्चति रूपकखन्धों ।”-विभ०, पु० १; विभ० अ०, पृ० २२; विभ० 
मू० ठी०, पु० ४; विभ० अनु०, पु० ७-८। तु०-अभि० को०, पू० (४; अभि० 
समु०, पृ० दे । ' 


कुछ लोग भतीत, अनागत-आदि ११ प्रकार से विभाग करने योग्य होने पर 
११ प्रकार से विभक्त उन रूपधर्मों को एक साथ सड्गृहीत करके 'स्कम्ध' शब्द से 
कहना चाहते हैं। किन्तु यहाँ स्कन्ध का अथ॑ इन ११ प्रकारों की राशि नहीं है; 
अपितु अतीत, अनागत एंवं प्रत्युत्पन्‍्त की एक राशि; अज्झत एवं बहिद्धा की एक 
राशि; ओऔदारिक एवं सूक्ष्म की एक राशि; हीन एवं प्रणीत की एक राशि तथा दूर 
एवं समीप की एक राशि होती है--इस प्रकार समझना चाहिए। राशिकरण, 
स्वभाव से भेद होने पर ही किया जा सकता है। यदि स्वभाव से भेद न होगा तो 
राशिकरण नहीं किया जा सकता, जैसे-कालमेद एवं सन्‍्तानभेद पर विचार करने से 
अतीत पृथ्वी में हो अज्ञत्त (अध्यात्म) एवं बहिद्धा (बाह्य--ये दोनों भेद हो सकते हैं, 
इसीलिए अतीत पृथ्वी एक एवं अज्झत्त पृथ्वी एक-इस प्रकार विभाजन नहीं किया 
जा सकता । अभिन्न धर्मों का कैसे राशिकरण किया जा सकता है ? अतः सजातीय 
'भिन्‍न धर्मों का हो राशिकरण करना चाहिए । 
रूढि--कुछ स्थल पर अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न भेद से अभिन्‍न एक 
वैदना भी स्कन्ध कही जा सकतो है, जेसे--प्रत्युत्पन्त वेदना एक है, उसका अतीत, 
अनागत रूप से भेद नहीं किया जा सकता | इसी तरह एक सत्त्व की सन्‍्तान में 
होनेवाली वेदना भज्झत्त ही है, उसका अज्ञत्त एवं बहिद्धा भेद नहीं किया जा सकता, 
फिर भी उपयुक्त प्रत्युत्यन्त एवं अज्ञत्त बेदना 'रूहि' से 'वेदनास्कन्ध' कही जाती है'। 
“वेदनादीस्वपेकस्मि खन्धसहो तु रूछिहिया । 
समुद्दादेकदेसे तु समुहादिरवों यथा'” ॥ 
अर्थात्‌ एक वेदना में भी रूढि से 'स्कन्ध' शब्द का व्यवहार होता है, जैपे-- 
समुद्र के एक देश में समुद्र का व्यवहार होता है । 
संस्कारस्कन्ध--५० चैतप्िकों को 'संस्कारस्कन्ध' कहते हैं। वस्तुतः एक 
चेतनाचेतसिक हो संस्करारस्कन्ध है; फिर भी चेतना को प्रधान करके उसके साथ 
आनेवाले अन्य चेतसिकों को भी 'संस्कारस्कन्ध' कहा जाता है । 
द “चित्तसंसट्रधम्मान॑ चेतनामुखतो पत्र । 
' खीरवतन्धनामेन धम्मा चेतसिका मता3 | | 
अर्थात्‌ एक चित्त से संसृष्ट चेतसिक धर्मों के बीच 'संस्कार' नामक चेतना- 


चेतसिक हो प्रधान होने के कारण अन्य ५० चेतसिक घ॒र्मों को भी 'संस्कारस्कन्ध' 
 गाम से माना गया है। 
हक आया कक सर उप 8 4 


अल 


१. विभ० अनु० पा ७। द्र०-वि 
१ _विभ० पम० टी०, ७ ४३] 
रे, सच्च ७ ५ का०, पृ० ३। ४ $० दे 


है, नाम० परि०, पृ० ४२ | 
3०९- चतुम्योज््ये तु संस्कार॒स्कन्घ एते पुनस्त्रय: । 


पर्मायतनघात्वास्या: सहाविज्ञप्यसंस्कृतै: ॥” -अभ्ि०__ को० १:१५; 
॥० २५; अभि० समु०, पृ०५। 


परिच्छेदों ] सब्बसडूहों ७८९ 


वेदना एवं संज्ञा का पृथक स्कन्धत्व--चेतना को प्रधान करके जब सभी 


चैतसिक 'संस्कारस्कन्ध' कहे जाते हैं तो वेदना एवं संज्ञा चेतसिक भी क्‍यों संस्कार- 


स्कन्ध नहीं कहे जाते ? | | 
समताधान--जो सांसारिक धर्मों के आस्वादक धर्म है भौर जो उस आस्वाद 
को करानेवाले उपसेचन धर्म हैं--इन दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश करने के लिए 
वेदनास्कन्ध एवं संज्ञास्कन्ध का संस्कारस्कव्घ में सडग्रह न करके पृथक्‌ वर्णन 
किया गया है। | 
भगवान बुद्ध की स्कन्ध, आयतन, धातु, सत्य एवं प्रतोत्यसमुत्पाद--आदि की 
देशना संसार की अनित्यता, अनात्मता, ढू:खता ; एवं अशुभता समझा कर दुःखमय 


_संसार से वेराग्य उत्पन्न कराने के लिए है। वेदनाचैतसिक इस ढुःखरभूमि में नाना 


प्रकार के आलम्बनों का विविधरूप से अनुभव करता है। अतः यह सांसारिक धर्मों 
में आासक्त रखने के लिए तृष्णा का कारणीभूत धर्म होता है। इसीलिए 'वेदना- 
पच्चया तण्हा' कहा गया है। यदि लौकिक धर्मों का आस्वाद चाहनेवाली तृष्णा न 
होगी तो कोई भी व्यक्ति संसार में रमण नहीं करेगा, तथा अनुभव करनेवाली वेदना 
नहीं होगी तो उस तुष्णा में आस्वाद-शक्ति भी नहीं रहेगी। अतः वेदना आस्वाद 
करनेवाला धमं है। जैसे लोक में भोजन का भास्वाद लेने के लिए विविध व्यञ्जन 
भपेक्षित होते हैं, उसी प्रकार वेदना द्वारा आलम्बनों का आस्वाद लेने के लिए 
व्यञ्जनस्थानीय संज्ञा अपेक्षित होती है। ये वेदना एवं संज्ञा संसारदुःख के मूल हैं । 
इनमें अनित्य, अनात्म, दुःख एवं अशुभ की भावना उत्पन्त कर इनसे वेराग्य कराने 


के लिए ही इनका पृथक स्कब्धरूप में उपदेश किया गया है। यथा-- 5 


“कस्मा पन वेदना सञ्ञा विसुूं कता ति ? वह्टधम्मेस अस्सादतदुपकरण- 
भावतो । तेभूमकधम्मेसु हिं अस्तादवसप्पवत्ता वेदना । असुभे सुभादिच्नज्ञा विपल्‍्लास- 
वसेन च तस्सा तदाकारपवत्तीति तदुपकरणभूता सखञ्ञा, तस्मा संसारस्स पधान- 
हेतुताय एता विनिब्भुजित्वा देसिता' ।” ँ 

“बटुधम्मेसु अस्साद॑ तदस्सादुपसेचन । 
विनिभुज्ज निदस्सेतुं खन्धद्वयमुदाहट  ॥ 

पद्चस्कम्धों का क्रम--पद्मस्कन्धों में रूपस्कश्ध भोजन रखने के पात्र की तरह 
है, अतः भाजनस्थानीय होने के कारण इसे सर्वप्रथम कहा गया है। वेदनास्कन्ध 


भोजन की तरह तथा संज्ञास्कन्ध व्यञ्जन की तरह है। इसलिए रूपस्कन्ध के 


अनन्तर वेदना और संज्ञास्कन्ध रखा गया है। संस्कारस्कन्ध भोजन पकानेवाले 
भोजक(<- पाचक) की तरह है। इसलिए भाजन, भोजन एवं व्यज्न स्थानीय रूप, 


वेदना एवं संज्ञा स्कन्धों के अनश्तर भोजकस्थानीय संस्कारस्कन्ध रखा गया है । 


१, विभा०, पु० १७५०१७६ ॥ 
२, ताम० परि०, पु० ४२ । 
तु०---“'विवादमूलसंसारहेतुत्वातु  क्रम्कारणातु । 
चैत्तेम्यों वेदनासंज्ञे पुथक्‌ स्कन्घौ निवेशितो ॥”>-अभि० को, १० ३९ ॥ 


७९० अभिधम्मत्यसड्भहो [_ सत्तमों 


उपादानक्खन्धा 
४०, पजञ्चपादानक्खन्धा--रूपुपा दानक्खन्धों.. वेदनुपादानक्खन्धों 
सञ्जपादानक्खन्धों सद्भवरुपादानक्वन्धो विज्ञाणपादानक्खन्धों । 


उपादानस्कन्ध पाँच हैं; यथा--रूप-उपादानस्कन्ध, वेदना-उपादानस्कन्ध, 
. संज्ञा-उपादानस्कन्ध, संस्कार-उपादानस्कन्ध एवं विज्ञान-उपादानस्कन्ध । 


विज्ञानस्कन्ध भोक्ता के सदृश है। अतः विज्ञानस्कन्ध सब से अन्त में रखा गया है" | 
'खनन्‍्धविभदड्भ-अट्रुकथा' में एक दूसरी उपमा भी दी गयी है उसे वहीं देखना चाहिए'। 
'न्ामरूपपरिच्छेद' में भी कहा गया है : 
“श्ाजनं भोजनं तस्स व्यञ्जनं भोजको तथा। 
भुज्ञिता चा ति पञ्चेते उपमेन्ति यथाक्‍कमं३ ॥” 
सस्‍्कन्धों का स्वरूप--२८ रूप रूपस्कन्ध, 'वेदनाचेतसिक वेदनास्कन्ध, संज्ञा- 
चेतसिक संज्ञास्कन्ध, वेदना एवं संज्ञा वजित ५० चेतसिक संस्कारस्कन्ध तथा सम्पूर्ण 
चित्त विज्ञानस्कन्ध हैं | निर्वाण स्कन्धविनिमक्त धर्म है । 
न उपादानस्कन्ध 
४०. उपादानकखन्धा--उपादानानं आरम्मणभूता खन्धा, उपादानक्खन्धा! 
उपादानधर्मों के आलम्बनभूत स्कन्ध 'उपादानस्कन्ध' कहलाते हैं। लोभ एवं दृष्टि ही 
परमाथ रूप से उपादानधमं हैँ। ये लोभ एवं दृष्टि अकुशल धमं होने से लोकिक 
चित्त, चतसिक एवं खरूपस्कन्धों का ही आलम्बन करती है; ये लोकोत्तर स्कन्धों का 
 आलूम्बन नहीं कर सकतीं | अतः उपादान के आलम्बनभूत स्कन्ध से लौकिक चित्त, 
उन चित्तों से सम्प्रयुक्त चतसिक तथा रूपधर्मों का ही ग्रहण करना चाहिए 


१. बिभा०, पृ० ६७३ ॥ 
२. विभ० अ०, पु० ३२-३३; विसु०, पृ० ३३४ | तु०--अभि० समु०, पृ० १४। 
३. नाम० परि०, पु० ४२ । 
तु०--- यथौदारिकसंक्लेश भाजनाथर्थधातुत: ।---अभि० को०, पु० ३५ । 
उपादानानं गोचरा खन्धा उपादानकल्चन्धा । ते पन उपादानविसयभावेन गहिता 
रूपांदयो पड्चेवा ति वृत्तं--रूपुपादनवखन्धो त्यादि ।7--विभा० , पृ० १७३। 
“चतुन्‍्न॑ उपादानानं विसयभूता खन्‍्धा उपादानवखन्धा ।-प० दवो० पृ० ३१४। 
/ 'उपादानक्खन्धा' ति एत्य च उपादानगोचरा खनन्‍्धा उपादानखन्धा ति एव- 
मत्थो दटुब्बो ।--विभ० भ०, पु० ३१-३२; विसु०, पृ० ३३४; सं० नि०, 
द्विी० भा०, पृ० २७९ । 
तु०--“ये सास्रवा उपादानस्कन्धास्ते सरणा अपि। 
दुःख॑ समुदयो छोको दृष्टिस्थानं भवरच ते ॥”--अभि० को०, प० १६। 
कस्मातृ स्कन्चा उपादानभित्युच्यन्ते ?--उपादावेन सहितत्वात्‌ स्कन्धा उपादान- 
मित्युच्यन्ते ।--अभि० समु०, पु० २। 


0, 


स्केन्ध की देशना की गयी है । 


_परिच्छेदों ] सब्बसद्भहो क्‍ ७९ १ 


आयतनानि 
४१. द्वादसायतनानि-चक्खायतनं सोतायतन घानायतनं जिब्हा- 
यतनं कायायतनं॑ मनायतनं रूपायतनं सदायतन गन्धायतन रसायतन 
फोट्ब्बायतन धम्मायतन । 


आयतन १२ हैं; यथा--चक्षुरायतन, श्रोत्रायतन, प्राणायतन, जिद्दायतन 
कायायतन, मन-आयतन, रूपायतन, शब्दायतन, गन्धायतन, रसायतन, स्प्रष्ट 
व्यायतन तथा धर्मायतन । 
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स्कन्ध एवं उपादानस्कन्ध में भेद--सामान्यतया लौकिक एवं लोकोत्तर सम्पूर्ण 
स्कन्धों का 'स्कन्ध' शब्द से ग्रहण होता है तथा लौकिक स्कण्घों का 'उपादानस्कन्ध' 
शब्द से व्यवहार किया गया है" । चाहे लोकिक हों चाहे लोकोत्तर, जिनका राशि- 
करण किया जा सकता है उनका सडमग्रह दिखलाने के लिए भगवान्‌ बुद्ध ने सर्वप्रथम 
स्कन्धदेशना की है। विपश्यनाकम्मट्रान-भावना करते समय लोकोत्तर स्कश्धों को 
आलम्बन बनाकर भावना नहीं की जा सकतो | लोकिक दुःख-धर्मों को आलम्बन 
बनाकर भावना करने पर हो अनित्य, अनात्म एवं दुःख स्वभाव का सम्यक्‌ परिज्ञान 
हो सकता है। यद्यपि लोकोत्तर चित्त-चतसिक धमं भी अनित्यात्मक, अनात्मक 
दुःखात्मक संस्कृत धर्म ही हैं तथापि मार्गंधमं, संसार से निःसरण के कारण तथा 
फलधम  दृष्टधर्म-निर्वाण-सुखविहार के कारण होने से उनकी अनित्य-अनात्म- 


दुःखरूप से विपद्यता करने पर भी निवेद-ज्ञान द्वारा उनसे विरक्ति नहीं हो पाती। 


फलतः विपद्यता भावना करते समय लोकिक स्कर्धों की ही विपश्यना आवश्यक 
होती है। अतः विपश्यना-भावना करने के लिए ही स्कन्धदेशना के अनन्तर उपादान 


आयतन 

४१. आयतनानि--'आयतन! शब्द असाधारण कारण अथ॑ में अनिष्पन्न 
प्रांतिपदिक है। चक्षु:प्रसाद एवं रूपालम्बन न होंगे तो चक्षुद्वार्किवीथि का उत्पाद 
नहीं हो सकता । भ्रतः चक्षु:प्रसाद एवं रूपालम्बन चक्षुद्धारिक वीथिचित्तों की उत्पत्ति 


' के कारण होने से ये 'चवक्खायतन' ( चक्षुरायतन ) एवं 'रूपायतन' कहे गये हैं | इसी 


१. स्कन्ध एवं उपादानस्कन्घ पर द्र०-विसु०, पु० ३३४; विभ० अ०, पु० ३१-३२ । 
तु०-“सास्रवानास्रवा: स्कन्धा ये तृपादानसंज्ञिता: । 
साखवा एवं ते ज्ञेयास्तत्साचिव्यक्रियादिभिः ।-अभि० दी०, पृ० ३७ । 
२. “सब्बसभागघम्मपरियादानवसेन सासवा अनासवा च धम्मा पण्चदखन्धा ति 
बुत्ता । विपस्सनाभूमिपरिग्गहवस्तेन सासवा एवं पड्चुपादानवखन्धा ति वुत्ता । 
“प० दो०, पु० ३१४॥ 
“सब्बसभागधम्मसड्ू हत्यं हि सासवा अनासवा पि धम्मा अविसेसतो पञचवखन्धा 
ति देखिता | विपस्सनाभुमिसन्दस्सतत्यं पन सासवा व उपादानक्खन्धा ति। 
विभा०, पु० १७३ । 


७९२ अभिषम्मत्यसडहो [ सत्तमो 


प्रकार श्रोत्रप्रसाद एवं शब्दालम्बन-आादि, श्रोत्रद्वारिक-आदि वीथिचित्तों के कारण 
होने से आयतन कहलाते हैं* । 


आयतनक्रम--चक्षुरायतन से लेकर मन-आयतन तक ६ आयतन “अज्झत्तिक' 
( स्वसन्तानगत ) भायतन हैं; क्योंकि इनके द्वारा स्कश्ध का उपकार होता है, भतः 
बाह्य आयतनों के निरूपण से पूर्व उनका निरूपण किया गया है । इन ६ अज्ञत्तिक 
आायतनों में भी चक्षुरायतन जो रूपालम्बन का ग्रहण करता है वह प्रत्यक्ष है, अतः 
अज्झत्तिक आयतनों के क्रम में उसका सप्रथम स्थान है। चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र--दोनों 
असम्प्राप्त ग्राहक होते हैं, अतः चक्षुष्‌ के पश्चात्‌ श्रोत्रायतन को रखा गया है। इसके 
“नर सम्शाप्ग्राहक श्राणादित्रय रखे गए हैं | उनमें भी त्राण द्वारा आलम्बन का 
प्रहण भझतिशीघ्र होता है, अत। उसे प्रथम रखा गया है। घ्राण एवं जिह्ला-दोनों 
प्रदेशवृत्ति होते हैं, अतः ध्राण के अनन्तर जिह्ला को रखा गया है | कायायतन सर्वे- 
त्रवृत्ति है, भतः वह जिह्ना के अनन्तर रखा ग्रया है। रूप-आदि पाँचों आलम्बनों 
का ग्रहण कर सकने के कारण मन-भायतन आध्यात्मिक भायतनों के अन्त में रखा 
गया हैं| भाध्यात्मिक आयततनों के पश्चात्‌ 'बहिद्वा” ( बाह्य ) भायतन रखे गये हैं । 
उनका क्रम आचाय॑ ने आध्यात्मिक आयतनों के अनुसार हो किया हैं। यथा--चक्खा- 
यतन, रूपायतनं, सोतायतनं, सहायतनं आादि' | 


१. “तत्थ निवासनद्वेन आकारट्रेन समोसरणट्टेन सत्लातिदेसट्रेन कारणट्रेन च आयतर् 
वेदितब्बं । "*'इध पन सज्ञातिदेसद्वेन समोसरणट्ठानट्वेन कारणाट्रेना ति तिबिधा 
पि वट्टति ।”-अट्टु ०, पृ० ११५। 

“अविसेसतो पन आयतनतो, आयान॑ तननतो, आयतस्स च नयनतो आयतनं ति 
वेदितब्बं ।-विभ 9 अ०, पृ० ४६ । द्र०-विभ० मू० टी०, पु० ३४-३५; विसु०, 
पृ० ३३६; विभ०, पृ० ८३ । 

_आयतं ति अत्तनों फलुप्पत्तिया उस्सहन्ता विय होन्‍्तीति आयतनानि ।”-प९ 
दो०, पृ० ३१४। 

_आयतं ति एत्य तंतंद्वारारम्मणा चित्तचेतसिका तेन तेन किच्चेन घट्टेन्ति बाय- 
मन्ति, आयभूते वा ते धम्मे एतानि तनोन्ति वित्यारेन्ति, आयतं वा संसारदुबख 
नयन्ति पवत्तेन्ति, चकखुविञ्ञाणादीन॑ कारणभतानीति वा आयतनानि ।-विभा० 
पु० १७३-१७४ | 

विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०-विभ० अ०, पु० ४६-४७; प० दी०, पु० ३१४ | 
तु०-अभि० को० १: २०, पृु० ३०; अभि० दी०, पृ०५। ु 
“चित्तचैतसिकाख्यमायमेतानि तन्वन्तीत्यायतनानि । यस्मात्सप्तचित्तघातवइचत्वा< 
रश्चारूपिण: स्कन्धा एम्यश्रतुष्प्र त्ययात्मकेम्य: प्रतायन्ते तद़॒बर्पत्ति वा प्रत्यायन्ते 
तस्मादायतनादि ।-वि० प्र० बु०, पु० ५। 

* विभा०, पृ० १७४; विभ० ०, पृ० ४८; विसु०, पृ० ३३७ बअभि० समु०; 
१० १५ ॥ 
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धातुयों 


४२, अद्टारस धातुयो--चक्‍जुधातु सोतधातु घानधातु जिव्हा- 
धातु कायधातु रूपधातु सहृधातु गन्धधातु रसथाह फोहुब्बधातु 
चक्खुविउजाणधातु सोतविञ्जाणधातु घानविज्ञाणधाद्‌ जिव्हाविज्ञाण- 
धातु फायविज्ञाणधातु मनोधातु मनोविज्जाणधातु' धस्सधातु । 

घातु १८ हैं; पथा--चल्ुर्घातु, श्रोत्रधातु, श्राणधातु, जिद्वाधातु, कायधातु, 
रूपधातु, दाब्दधातु, गन्धधातु, रसघातु, स्श्रष्टव्यधातु, चक्षुविज्ञानधातु, श्ोत्रविज्ञान- 
धातु, प्राणविज्ञानधातु, जिद्दाविज्ञानधातु, कायविज्ञानधातु, मनोधातु, मनोविज्ञान- 

धातु एवं धर्मधातु । 
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आयतनों का स्वरूप--चल्लु:प्रसाद चक्षुरायतन, श्रोत्रप्रसाद श्रोत्रायतन, ध्राण- 
प्रसाद ध्राणायतन, जिह्दाप्रसाद जिद्वायतन, कायप्रसाद कायायतन, सम्पूर्ण चित्त 
'मनायतन, रूपालम्बन रूपायतन, एशब्दालम्बन शब्दावतन, गन्धालम्बन गन्धायतन, 
रसालम्बन रसायतन, स्प्रष्टव्य-आलम्बन स्प्रष्टव्यायतन तथा ५४३ चेतसिक १६ सुक्ष्म- 
रूप एवं निर्वाण धर्मायतन है | 

धातु 

४२. धातुयो-- अत्तनों सभाव॑ दधाती ति धातु! भर्थात्‌ अपने स्वभाव को 
धारण करनेवाले धमं 'धातु' कहलाते हैं" | तेथिकसम्मत कल्पित आत्मा स्वभावभूत 
नहीं है। यद्यपि उसको कारक एवं बेदक कहा जाता है तथापि वह॒कारकत्व एवं 


* _* घम्मघातु, मनोविज्ञाणघातु--सी०, स्था०, ना०, स० (ख) । 
१, द्र०-- 'कस्सचि पन पुग्गलस्स वा सत्तस्स वा मनुस्सस्स ब्ा दे4स्स वा ब्रह्मनो 


वा वसे अवत्तित्वा अत्तनो एवं सभाव धारेन्ती ति धातुयो ।*«प० दी०, 
पु० ३१४ ॥ हे 

“अविसेसेन पन विदहति, धीयते, विधानं, विघोयते एताय, एव्या वा धीयती ति 
धातु ।?--विभ० अ०, १० ७८; विसु०, १० ३३८; विसु० महा० , द्वि० भा०, 
पु० १७७; बहु०, पृ० ११६; विभ० मू० टी०, पृ० ४२॥। विस्तार के लिए 
द्र०--प० दो०, पु० ३१४-३१५; विसु०, १० ३३८-३३९; विभ० अ०, 
पुृ० ७८-७९ । 

तु०--अभि० को० ३ : २०, पु० ३०; अभि० दी०, १० ५॥ 

“धात्वथ॑स्तु गोत्रार्थ: । तदुकत॑ भवति--एकर्र्पिच्छरी र॒पव॑ते अष्टादशधर्मगोत्राणि-- 
इति ।**“'स्वलक्षणघारणाद्वा तद्घातुत्वम्‌ ।/“-वि० प्र० वृ०, पृ० "5 । 
“धात्वर्थं: कतमः ? सर्वधर्मबीजाथ:, स्वलक्षणधारणाथे॥, कार्यकारणभावधा रणार्थ:, 
स्वप्रकारधरमंसदप्रहधारणाथइच ।/--अभि० समु०, पृ० ६९ ! 
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वेदकत्व स्वभाव धारण नहीं करता । चक्षुप-आदि धरम ही अपने स्वभाव को धारण 
करते हैं तथा वे सस्वभाव हैं, अतः उन्हें धातु' कहा जाता है" ॥ 


घातुक़म--इस अभिधम्मत्थसडद्भहो' में धातुओं के जिस क्रम का निर्देश किया 
गया है वह 'धातुविभद्भपालि' से भिन्‍न है। वहाँ 'चक्खधातु, रूपधातु, चक्खु- 
विज्ञाणधातु---आदि द्वारा द्वारधातृ, आलम्बनधातु आल्म्बक (आलम्बन करेने- 
वाली)-धातु--यह क्रम किया गया है* | 


यहाँ नामधातु एवं रूपधातु का पृथक पृथक प्रतिपादन भावश्यक एवं अभीष्ठ 
होने के कारण आचाय॑ ने धातुओं का नाम एवं रूप की दृष्टि से विभाग करके निरूपण 
किया है, उनमें भी नामधातुओं की अपेक्षा रूपधातुओं की संख्या अधिक होने तथा 
नाम धातुओं की कारणभूत होने के कारण दस रूपी धातुओं को पहले रखा गया है, 
उनके अनश्तर नामधातुओं का क्रम है, धमंधातु नाम एवं रूप-दोनों का मिश्रण है, 
अतः: उसे नाम एवं रूप के निरूपण के पश्चात्‌ सबसे अन्त में रखा गया है, दस 
रूपी धातुओं का क्रम आयतन की तरह जानना चाहिए। सात नामधातुओों का क्रम 
रूपघातुओं के अनुसार भर्थात्‌ द्वारक्रम एवं आलम्बनक्रम के अनुसार रखा गया है । 
मनोधातु पाँचों द्वारों में होती है अतः पाँच विज्ञानधातुओं के निरूपण के अनन्तर 
उसको रखा गया है। उन पाँच द्वारों के साथ मनोद्वार की उत्पत्ति भी हो सकती है 
भतः मनोधातु के अनन्तर मनोविज्ञानधातु रखी गयी हैः । 


स्वरूप--चक्षुर्धातु-आदि १० धातुओं का स्वरूप १० रूपायतनों की तरह हो 
है| चक्षुविज्ञानद्रय चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्रविज्ञानद्य श्रोत्रविज्ञानधातु, ध्राणविज्ञानद्वय 
घ्राणविज्ञानधातु, जिह्वाविज्ञानद्य जिह्दाविज्ञानधातु, कायविज्ञानद्वय कायविज्ञानधातु, 
पञ्चद्वा रावज॑ंन एवं सम्पटिच्छनद्रय मनोधातु, द्विपश्विज्ञान १०, तथा ३ मनोधातु 
वजित शेष ७६ चित्त मनोविज्ञानधातु तथा ५२ चेतसिक, १६ सुक्ष्मरूप एवं निर्वाण 
धर्मंधातु हैं । 


१. “यथा तित्थियानं अत्ता नाम सभावतो नत्यि, न एवमेता । एता पन अ्तनों सभाव॑ 
धारेन्तीति धातुयो ।**“अपि च धातु ति निज्जीवमत्तस्सेवेत॑ं अधिवचन ।”-विसु ०, 
पृ० ३३९; विभ० अ०, पु० ७८ । 

३, विभ० पृ० १०८; विभ० अ»०, पु० ७९; विसु०, पृ० ३३९ । 

रे, तु०-कर्थ धातूर्ना तथानुक्रमः ? लौकिकवस्तुविकल्पप्रवृत्तितामुपादाय ।“**लोके 
प्रथमं पव्यति, दृष्ट्वा व्यतिसारयति, ब्यतिसाय स्नावितं गन्ध॑ माल्यं च परिचरति, 
ततो नानाविधं प्रणीत॑ भोजनं परिचरति, ततो5वेकशय्यासनदासीपरिफरान्‌ 
परिचरति । अपरतो मनोधातोरपि तेषु तेषु विकल्प:। एवश्ल अध्यात्म” 
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धातोरनुक्रमेण बहिर्घाधातोव्य॑वस्थानं तदनुक्रमेण. विज्ञानधातोव्यवस्थानम्‌ । 
अभि० समु०, पृ० १५ | 
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अरियसच्चानि 
४३. चत्तारि अरियसच्चानि--दुक्ख अरियसच्च, दुक्खसमुदयों 
अरियत्त्चं, दुक्खनिरोधो' अरियसच्च॑, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा। 
अरियसच्च । 
आयंसत्य चार हैं-दुःख आयसत्य, ढुःखसमुदय आर्यसत्य, दुःखनिरोध 
_आर्यसत्य एवं दुःखनिरोधगामिनो प्रतिपदा आयंसत्य । 
आयेसत्य 
४३. अर्यिसच्चानि-- अरियान॑ सच्चानि अरियसच्चानि' बुद्ध-आदि आर्यों के 
सत्य आयंसत्य हैं। इन चार आय॑सत्यों का सम्यग्‌ बोध भार्यों को ही हो सकता है, 
अतः इन्हें 'आरय॑सत्य' कहते हैं | अथवा--भरियानि (तथानि) सच्चानि अरिय- 
सच्चानि'--आय॑ अर्थात्‌ वस्तुभूत सत्यों को 'आय॑सत्य' कहते हैं! । 
प्रथम आयंसत्य दुःख' है। संसार में विद्यमान समस्त पदाथ दुःखमय हैं, 
दुःखस्वरूप हैं। वे केवल दुःखजनके होने के कारण ही दुःख नहीं हैं; अपितु स्वभाव से 
ही दुःखरूप हैं। जिस प्रकार दुःख 'सत्य' कहा जाता है उसो प्रकार वह स्वभाव से 
दुःख है, दुःख देनेवाला है | जिस तरह समुदय 'सत्य' कहा जाता है उसी तरह वस्तुतः 
वह दुःख का कारण है। जेप्ते दुःखनिरोध सत्य है--ऐसा कहा जाता है ठीक उसी 
तरह वह निविवादरूप से 'सत्य' है| और जिस प्रकार दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा 
'सत्य' कहो जाती है, स्वभाव से वह निर्वाण को प्राप्त कराने का मार्ग है । जिस प्रकार 
इन्हें 'सत्य” कहा गया है, एकान्तेन वेसा ही होने के कारण इन्हें 'आायंसत्य कहते है । 
* | * ० समुदयं० निरोधं-ता० । -7. निरोधो गामिनी०-रो०; ०गामिनि० 


-म० (क, ख) । पं 
| “बस्मा पवेतानि बुद्धादयों अरिया पटिविज्ञन्ति, तस्मा अरियसच्चानीति वुच्चन्ति । 


““ञपि च॒ अरियस्स सच्चानीति पि अरियसच्चानि ।*''अथवा एतेसं अभिसम्बु- 
द्वत्ता अरियभावसिद्धितो पि अर्यिसच्चानि ।"*'अपि च खो पतन अरियानि सच्चा“ 
नीति पि अरियसच्चानि । अरियानीति तथानि अवितथानि अविसंवादकानीति 
अत्यो ।-विसु०, पृ० ३४६; सं० नि०, चठु? भा?, [९ ३६४-३६६, ३७६१, 
३७३; विभ० अ०, १० ८५०८९ । द्र०-विसु ० महा ०, द्वि० भा०, पृ० १९०; 
विभ० मू० टी०, पृ० ५० । 
“ अरियसच्चानी' ति एत्य सन्तस्स पम्मस्स भावो, सच्चं । सन्तस्सा ति भूतस्स 
तथस्स अविपरीतस्स । अपि च कैनहुंन सच्च॑ ति तथट्लेन ? अवितथद्ुंन अनडब- 
थट्टेंन ।”-प० दी०, पृ० ३१५-३ १६ । 
द्र०-““अरियिकरत्ता अरियानि तच्छमावतो सच्चानीति अरियसच्चानि ।'“'अरियानं 
वा सच्चानि, तेहि पटिविज्््ितब्बत्ता । अरियस्स वा सम्मासम्बुद्धस्स सच्चानि, तेन 
देसितत्ता ति अरियसच्चानि ।/-विभा०, पृ० १७५ | 
तु०-अभि० को० ६: २, पु० १५९; अभि० समु०, पु० ३६९॥ 

२, द्र०-दी० नि०, द्वि० भा०, १९ २१२७-३३४ । 


्चिीयख- 


७ 


७९६ अभिषम्मत्यसड्हो [ चत्तमो 


लोक में पू्व॑ पुरुषों द्वारा जो संज्ञा की गयी है वह संवृतिसत्य है, जैसे--जिस 

द्रव्यसमूह में 'पुरुष” संज्ञा की गयी है उस द्रव्यसमृह को पुरुष” कहना तथा जिस 
द्रव्यसमूह में ख्रो' संज्ञा को गयो है उस द्रव्यसमूह को 'स्त्री'! कहना--यह संवृतिसत्य 
है; क्योंकि लोक में वह सत्य ही है ! सम्पूर्ण लोकव्यवहार उसी के आधार पर 
चलता है, अतः वह लोकसंवृतिसत्य है; किन्तु गम्भीरता से विचार करने पर यह 
ज्ञात होता है कि पुरुष' नामक कोई द्रव्यसतु पदार्थ नहीं है, अपितु वह केवल नाम- 
रूप के समूह में प्रज्ञप्तिमात्र ही है। अत: लोक में स्वोकृत संवुतिसत्य आय॑सत्य नहीं 
कहे जा सकते | दुःखसत्य-आदि वेसे नहीं हैं; क्योंकि उनपर जेसे-जेसे गम्भीर रूप से 
विचार किया जाता है उनकी सत्यता वेसे हो वैसे और भी परिस्फुट होती जाती है । 
इसीलिए उन्हें भायंसत्य कहा जाता है। सत्यों में जो 'भआाये' विशेषण दिया गया है, 
वह संवृतिसत्य से भेद दिखाने के लिए है' | 

“दुवे सच्चानि अक्खासि सम्बुद्धों वदतं बरो । 

सस्मुति परमत्थं च ततियं नुपलब्भति ॥ 

सद्धेततचन॑ सच्च॑ लोकसम्मुतिकारणं | 

परमत्थवचन॑ सच्च धम्मानं तथरूबखणं ति* ॥” 

लोकिक-लोकोत्तर एवं कारण-कार्य सत्य-चार आय सत्यों में दुःख एवं 

समुदय--ये दो सत्य लौकिक धर्म हैं तथा लौकिक सत्य है। निरोध एंवं माग--ये दो 
सत्य लोकोत्तर घमं हैं तथा लोकोत्तर सत्य हैं। संसार में उत्पन्न होनेवाले नाम एवं 
रूप केवल दुःखधर्म हैं, इसलिए दुःखसत्य संसार में उत्पब्त प्रवृत्तिसत्य है तथा वह 
अकुशल कार्यंतत्य भी है। समुदयसत्य सभी सांसारिक दुःखों की उत्पत्ति का कारण 
होने से अकुशल प्रवृत्तिहेतुसत्य है तथा वह कारणसत्य भी है। निरोधसत्य सांसारिक 
दुःखों से निवृत्तिरूप सत्य है तथा वह कुशल कार्य॑सत्य भी है। मार्गसत्य दुःखनिवृत्ति 
प्राप्त करानेवाला निवृत्तिहेतुसत्य है। तथा वह कुशल कारणसत्य भी है। इन चार 
भायंसत्यों द्वारा अकुशल कार्य एवं कारण तथा कशल कार्य एवं कारण--इस तरह 
सम्पूर्ण कायंका रणभृत धर्मों का कथन परिपर्ण हो जाता है, भतः सभी बुढ़ों द्वारा 


०९ 


इनका प्रतिपादन किया गया है। इनमें न्यूनाधिक्य कभी नहीं होता? । 


देशनाक्रम--इस दुःखमय जगत्‌ में पश्च कामगुणों के प्रति आासक्ति होने के 


कारण उनमें आकण्ठमग्न सत्तवों में धर्ंसंवेग उत्पन्न करने के लिए भगवान बुद्ध ने 
मम वहब 03 42% 066, 080 2: 


१. “बुद्धानं पत्र द्वे कथा-सम्मुतिकथा च परमत्यकथा च। तत्थ सत्तो, पुरगलो, देबो, 
ब्रह्मा ति आदिका सम्मुतिकथा नाम । अनिच्च दुवखं, अनत्ता, खन्‍्धा, धातुथो, 
आयतनानि, सततिपट्वाना, सम्मप्पघाना ति आदिका परमत्थकथा नाम ।-कथा० 
अ०, पृ० १३९। विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०-प० दी०, पु० ३१६-३२१; कंथा० 
अ०, पु० १३९ | 

२, कथा० अ०; पु० १३९-१४० । 

 विसु०, पु० ३४७; विभ० अ०, पु० ८७। 


६७ 


परिच्छेदो ] सब्बसंड्रहो ७९७ 


बुद्धत्वप्राप्ति के अनन्तर सर्वप्रथम धर्मचक्रप्रवर्तत किया | उसमें उन्होंने ““चत्तारिमानि 
भिक्‍्खवे । अरियिसच्चानि''दुवख अरियिसच्च"””--आदि द्वारा “यह संसार दुःख- 
मय है, दुःखमात्र है, सवंतः दुःखपरिप्लावित है'--इस प्रकार सर्वप्रथम दुःखसत्य 
कहा | थे दुःखधरम अकारणप्रसूत अथवा भहेतुक नहीं हैं; अपितु सांसारिक धर्मों के 
प्रति आसक्ति उत्पन्न करनेवाली तृष्णा से उद्भूत हैं'--यह दिखलाने के लिए दुःख- 
सत्य के अनन्तर 'दुक्खसमुदय्यं अरियिसच्चं--इस प्रकार समुदयसत्य कह | जब 
दुःख को दुःखरूप में जान लिया जाता है तब उस दुःख से संविग्न सत्त्वों को दुःख- 
निवृत्तिरूप क्षेमस्थान निर्वाण दिखलाने के लिए 'दुवखनिरोधं अरियसच्च--इस 
प्रकार निरोधसत्य कहा । तदनन्तर उस क्षेमस्थान निरोधसत्य को प्राप्त करने के लिए 
अन्त में मार्गंसत्य की देशना की है । 

क्रमनिर्धारण की पाँच विधियाँ होती हैं, यथा : 

“पहानं भूमि उप्पत्ति, पटिपत्ति च देसना। 
पत्मनविधो कमो तत्थ पच्छिमो विध युज्जतिः ॥ 

(१) कहीं पर प्रह्मण की दृष्टि से क्रम निर्धारित किया जाता है, जैसे “दस्सनेन 
पहातब्बा धमा, भावनाय पहातब्बा धम्मा*"”” आदि । 

(२) कहीं पर भूमि की दृष्टि से, यथा-- कामावचरा भूमि, रूपावचरा 
भूमि॥” आदि | 

(३) कहीं पर उत्पत्ति की दृष्टि से, वथा--'पठमं कललं होति, कलला होति 
अब्बुदं*”-आदि | 

(४) कहीं पर प्रतिपत्ति की दृष्टि से, यथा--'सीलविसुद्धि"”चित्तविसुद्धि””- 
आदि | 

(५) कहीं पर देशना की दृष्टि से, यथा--“चत्तारो सतिपद्ठाना, चत्तारो सम्म- 
प्पधाना“"” आदि | 

हस प्रकार क्रमनिर्धारण में ये पाँच विधियाँ व्यवहृत की जाती हैं। उनमें से 
यहाँ स्कंन्ध, आयतत्त, धातु एवं सत्य के निरूपण में पद्चम देशनाविधि स्वीकृत 
की जातो है । 

स्वरूप--८१ लौकिकचित्त, लोभवरजित ५१ चेतसिक तथा २८ रूप ये 'दुःख- 


सत्य! हैं। लोभ चेतसिक 'समुदयसत्य' है। निर्वाण निरोधपत्य' है, तथा चार मार्ग 


, सं० नि०, चतु० भा०, पु० ३९४ | 

, विसु ०, पु० ४४८; विभ० अ०, पृ० ८८ । 

, तु०--विसु ०, पृ० ३३३; विभ० अ०, पृ० ३० | 

» पें० स०, पृ० २। 

, पढि० म०, पु० ९३ । 

सं० नि०, प्र० भा०, पृ० ३०७ | 

सं० नि०, प्र० भा०, पृ० १९८ । 

, दो० ति०, हि० भा०, प० ९४; पढि० म०, पृ ५४ । 
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७९८ अभिधम्मत्यसड्भहो सत्तमो 


४४. एत्थ पत् चेतसिक-सुखूमरूप-निव्बानवसेन एकनसत्तति 
अम्मा धम्मायतनधम्प्धातू ति सडखों गचछन्ति । 
,. यहाँ चंतसिकधमम ५२, सुक्ष्मरूप १६ तथा निर्वाण १० ६० धर्म घर्मायतन 
एवं धमधातु --इस संज्ञा को प्राप्त करते हैं! । 
४५. मनायतनमेव सत्तविज्ञाणधातृवसेन भिज्जति । 

मन-आयतन हो सात विज्ञानधातुओं में विभक्त होता है । 

४६, रूप॑ व वेदना सञ्जा सेसचेतसिका तथा । 

विज्जाणमिति पज्चेते पत्चक्खन्धा ति भासिता ॥ 

२८. रूप रूपस्कन्ध', है ग चेतसिक 'वेदनास्कन्ध' एवं संज्ञा चेतसिक 
संज्ञासकन्ध' है। शेष ५० चेतसिक 'संस्कारस्कन्ध' तथा सस्पुर्णचित्त 'विज्ञानस्कन्ध' 
हैं-- इस प्रकार ये पाँच स्कन्ध कहे गए हैं । 

४७. पच्चुपादानक्खन्धा ति तथा तेभुमका मता । 

भेदाभावेन निब्बानं खन्धसजद्भाहनिस्सं ॥ 

तीनों भूमियों में होनेवाले रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान-ये 
5 उपादानस्कन्ध, माने गए हैं। अतोत-अनागत-आदि भेदों का अभाव होने से 
निर्वाण स्कन्धसड़ ग्रह से निःसृत है । 
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किन 


चित्तों में होनेवाले सम्यग्दृष्टि, सम्पकस ्धुल्प-आदि मार्गाज्ध 'मार्गंसत्य' हैं । २० मार्ग- 
चित्तोत्पाद एवं ३६ फलचित्तोत्पाद--ये सत्यविमुक्तः हैं । 

४७. काम, रूप एवं अरूप नामक तीन भूमियाँ होती हैं । इन तीनों भूमियों 
में होनेवाले धर्मों को त्रेभूमिक' कहते हैं । २८ रूप, ५७ कामचित्त एवं उन च्तों 
से सम्प्रयुक्त चेतसिकों को 'कामभूमिक' धर्म कहते हैं। रूपावचर चित्त एवं उनसे 
सम्प्रयुक्त चतम्तिकों को 'हपभूमिक' धम कहते हैं । तथा अरूपावचर चित्त-चैतसिकों 

को 'अरूपभूमिक' धर्म कहते हैं । लोकोत्तर धम उपादानधर्मों के आलम्बन न होने 


*, धम्मायतनं०--स्था०, ना०। [-[. ० च सद्भुय॑ं--स्यथा०; ० च सद्भ॑ं०--ना० । 
. सेसा चेतसिका--स्था०, ना० | 
१, तु०--- चतुम्योड्नये तु संस्कारस्कन्ध एते पुनस्त्रयः । 
घर्मायतनघात्वाख्या: सहाविज्ञप्क्यसं स्कृतें: ॥।”” 
“"अभि० को० १: १५, पु० २५; अभि० दी०, पृ० ५ । 
२, तु०«-' विज्ञानं प्रतिविज्ञप्तिमेम आायतनं च यत्‌ । 
घधातवः सप्त च मता: षड़॒विज्ञानान्यथों म्ननः ॥ 
“न-अभि० को० १ : १६, पु० २७; अभि० दो०, पृ० ५ ; 


वरिच्छेदो ] सब्बसद्भधहो ७९९ 


४८, द्वाराल्म्वन्भेदेन भवन्तायतनानि च । 
द्वारालम्ब-तदुप्पन्नपरियायेना धातुयो ॥ 
६ द्वार तथा ६ आल्म्बन के भेद से आयतन १२ होते हैं । द्वार, आल्म्बन 


तथा तदुत्पन्त विज्ञान के वद्य से १८ धातु कही गयी हैं । 


के कारण यहाँ ( त्रेभूमिक धर्मों में ) संग्होत नहीं किए जाते । उपयुक्त आशय के 
अनुसार पाँच उपादानस्कन्धों का परमाथे स्वरूप इस प्रकार है : 

२८ रूप 'रूप-उपादानस्कन्ध' है (यह रूपस्कन्ध की तरह ही है) । लोकिक- 
चित्तों से सम्प्रयुक्त वेदना, संज्ञा एवं शेष चेतसिक क्रमशः वेदना-उपादानस्कस्ध, संज्ञा- 
उपादानस्कन्ध एवं संस्कार-उपादानस्कन्ध हैं। ८१ लोकिक चित्त 'विज्ञान-उपादान- 
स्कन्ध' है । 

... भेदाभावेन''निस्सटं--निर्वाण अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न-आदि भेद से शून्य 
होने के कारण स्कन्धों में सडम्ग्रहीत नहीं किया जाता"। कोई धमं यदि अतीत, अनागत, 
प्रत्युत्पन्न भेद से भिन्न हो सकता है तो उन तीनों को सड्गृहोत करके (उनका) स्कन्च 
(राछ्ि) किया जा सकता है। यदि कोई धमं अज्झत्त-बहिद्धा भेद से भिन्न हो 
सकता है तो उन दोनों का सडमग्रह करके, यदि ओव्यारिक-सुखुम भेद से भिन्न हो 
सकता है तो उन दोनों का सडगग्रह करके, यदि हीन-प्रणीत भेद से भिन्न 
हो सकता है तो उनका सडःग्रह करके, यदि दूरे एवं सन्तिके भेद से भिन्‍न हो सकता 


है तो उन दोनों का सडग्रह करके स्कल्ध किया जा सकता है। निर्वाण तीनों काल 
से विमुंक्त है। उससे अध्यात्म एवं बाह्य--ये दो भेद नहीं किए जा सकते, वह केवल 


बाह्य है। उसके भोव्वारिक एवं सुखुम भेद भी नहीं हो सकते, वह केवल सुखुम 
( सूक्ष्म ) है । दूरे एवं सन्तिके--ये दो भेद नहीं हो सकते, वह केवल 'दूरे' होता है । 
इस प्रकार सम्बद्ध स्थानों में दो-दो न होकर, वह केवल एक हो होता है। अतः 
निर्वाण को भेद से रहित कहा गया है। ( बहिद्धा, सूक्ष्म, प्रणीत एवं दुर--इन ४ का 
परस्पर भेद नहीं होता । बहिद्धा निर्वाण को ही सूक्ष्म, प्रणीत एवं दूर भी कहते हैं। ) 


४८, यह गाथा १२ आयतन एवं १८ धातुओं के भेद के कारणों को दिखलाने- 
वाली गाथा है । 


'अतनो सभाव॑ धारेतीति धम्मो” इस विग्रह के अनुसार अपने स्वभाव को 


* द्वारारम्मण०-"म० (ख); द्वारालमभ्वण ००रो० । (. द्वारालम्बत ०० 
स्था०, म० (क)। 

१. तु००--“स्कन्घेष्वसंस्क्ृतं नोक्तरर्थायोगात्‌ क्रमः पुनः ।/' 

ञअभि० को० ३१ ॥ २२, पृ० ३५ । 

“ज्ञाध्वस्वपतनादिश्यो नित्यानां स्कन्धसंग्रहः । ““-अभि० दी०, पुृ० १० । 
“तस्मादुपादानस्कन्धा: सत्यहयसंगृहीताः। निरोधसत्यं तु स्कन्घलक्षणानुपपत्ते: 
स्कन्धलक्षणव्यतिरिक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ।/--वि० प्र० वु०, पृ० ३७; अभि० समु०, 
पु० ६२-६३ । 

३, तु००-विभ० क्ष०, पृ० ४६ । 


५ अभिषम्मथंसद्भ हो [ सत्तेमों 
धारण करनेवाले सभी परमाथथ॑-धर्मों का एक धर्मायतन में ही सड्ग्रह करना न्याय- 
सज्भत है, किन्तु द्वार एवं आलूम्बन के भेद से १२ आयतन कहे गये हैं; क्योंकि 
आयतन-देशना द्वार तथा आलम्बनों का विभाजन करनेवाली देशना है। चूँकि ६ द्वार 
एवं हे आलम्बन होते हैं अतः परमाथंधर्मों का एक ही धर्मायतन में सडग्रह न करके 
उन्हें १२ आयतनों में सड्गृहोत किया गया है" । थे 
सन-आयतन, सनोद्दार-६ ह्ारों में चक्षुरायतन-आदि को चक्षुरद्वर-भादि 
कहना तो स्वभावानुकूल है किन्तु मन-आयतन को मनोद्वार कहना उचित प्रतीत नहीं 
होता; क्योंकि मन-आयतन पधम्पूर्ण चित्तों का नाम है और मनोद्वार 'मनोद्वारं पन 
भवज्ुं ति पवुच्चति ” के अनुसार केवल भवज्भध चित्त का नाम है। ऐसी परिस्थिति में 
मन-भायतन को मनोद्वार कहने में विरोध उपस्थित होता है कि नहीं ? 
समाधान”-कयं नाम मनो मनोद्वारं न होतीति न वत्तब्बो””--के अनुसार 
पुव॑-पृव॑ मन (चित्त) पश्चिम-पश्चिम मन का अनन्तर शक्ति से उपकार करते हैं, अतः 
सभी पूव॑-पुृर्व मन पश्चिम-पश्चिम मन के उत्पत्तिद्वार कहे जा सकते हैं। यह 
द्वारसडगग्रह में कथित 'भवज्भ ही मनोद्वार है'--इस प्रकार भवज् को हो मनोद्वार 
कहनेवाला नय नहीं है। यथा : 
“तथाहनन्तरातीतोी जायमानस्स पच्छतो । 
मनो सब्बो पि सब्बस्स मन आयतनं भवे* ॥” 
यहाँ मनोद्वार शब्द का “भवज् ही मनोद्वार है” यह भर्थ गुृहोत नहीं किया 
सकता; अपितु चूंकि पूर्व-पूर्व मन, पश्चिम-पश्चिम मन के द्वार होते हैं, अतः सम्पूर्ण 
चित्त ही सम्पूर्ण चित्तों के मन-आयतन हैं--ऐसा ग्रहण करना चाहिए। 
अट्ठकुथावाद-- भायतनविभज्भुट्रकथा' में मत-आयतन के एकदेश भवजद्भाचित्त 
का मन-आयतन के रूप में ग्रहण करके उसे 'मनोद्वार' कहा गया है, यथा--“छट्ठस्स 
पन भवद्भु-मनसद्भातो मनायतनेकदेसो व उप्पत्तिद्वारं४ । 
धर्मायतन--रूपायतन-भादि को खझूपालम्बन-आदि कहना स्वभावानुकूल है। 
किन्तु धर्मायतन को घर्मालम्बन कहना आलूम्बन-सड्ग्रह में कथित धर्मालम्बन के 
सदृश नहीं है; क्योंकि आलूम्बनसडम्ग्रह में 'धर्मालम्बन-शब्द द्वारा प्रज्ञप्ति, प्रसादरूप 
एवं चित्त का ग्रहण किया गया है। किन्तु यहाँ इस धर्मायतन नामक धर्मालम्बन 
में परमार्थ न होने वाले प्रज्ञप्ति धर्मों का ग्रहण नहीं किया जा सकता। प्रसादरूप 
एवं चित्त भी चकक्‍्खायतन'-भादि नामविशेष को प्राप्त हो चुके हैं, अतः उनका भी 
धर्मायतन में सडःग्रह नहीं हो सकता | अतः यहाँ धर्मायतन” दाब्द से यथासम्भव 
पर्याय से ही ग्रहण किया जाएगा । 
१. “हथ पन छत्तं विज्ञाणकायान॑ द्वारभावेत आरम्मणभावेन च ववत्यानतो अयमेव 
तेसं भेदों होतीति द्वादस वुत्तानि ।/विभ० अ०, पृ० ४८ । 
३२, द्र००--अभि० स० ३ : ३५, पु० २४० । 
३, अहु०, पृ० ७२॥। ४, नाम० परि०, पृ० '४३॥ ९, बि० अ०, पु० '४८। 
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द्वारालम्ब॒तदुष्पत्न “'धातुयो--६ आलम्बनों का आालम्बन करके ६ द्वारों में 
उत्पन्न ६ विज्ञानधातुओं को द्वाराल्म्बतदुत्पन्त” कहा गया है। इस प्रकार ६ द्वार, 


९ आलम्बन एवं ६ विज्ञान के भेद से धातु १८ होती हैं। द्वार, आलम्बन एवं विज्ञान 
धातुओं का सम्बन्ध इस प्रकार है : 


द्वार आलम्बन विज्ञान 
चक्षुददार रूपालम्बन चल्लुविज्ञान 
श्रोत्रद्वार शब्दालम्बन श्रोत्रविज्ञान 
घ्राणद्वार गन्धालम्बन ध्राणविज्ञान 
जिद्वाद्वर रसालम्बन जिह्वाविज्ञान 
कायद्वार स्प्रष्टव्यालम्बन कायविज्ञान 
मनोद्वार धर्मालम्बन मनोविज्ञान 


पञ्चद्वारावजंन एवं सर्म्पाटच्छनद्वय को 'मनोधातु” कहते हैं | इनमें से जब 
पञ्चद्वारावजंन में पहुँचकर भवद्भ नामक मनोविज्ञानसन्तति नष्ट हो जाती है तब 
वह मनोविज्ञान पञ्चद्वारावज॑न में प्रविष्ट की तरह प्रतिभासित होता है, इसलिए 
पञ्मद्वारावर्जत मनोविज्ञान का प्रवेशद्वार होता है| सम्पटिच्छन्‍न के अनन्तर पुनः 
सन्तीरणनामक मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए सम्पटिच्छनद्वय मनोविज्ञान के 
निगंमद्वार की तरह होते हैं। इस प्रकार पर्याय से तोन मनोधातुओं को मनोविज्ञान 
का द्वार कहा जाता है : 


“अश्तादिका मनोधातु मनोविज्ञाणधातुया । 
पवेसापगमे द्वारपरियायेन तिद्व॒ति!”।॥ 


यहाँ मनोधातु को मनोद्वार तथा धर्मधातु को धर्मालम्बन कहना मुख्य नहीं 
है; अपितु पर्यायरूप से हो है । ये दोनों धातु ६ द्वार तथा ६ आलूम्बन की पूर्ति के 
लिए पर्याय से कही गयी हैं । 

मनोविज्ञान भी केवल धर्मालम्बन का ही आल्म्बन नहीं करता, अपितु सभी 
६ आलूम्बनों का आलम्बन करता है। फिर भी अपने आलूम्बन से अपने विज्ञान का 
भेद करने के लिए उसका पर्याय से कथन किया गया है। 


विभावनी” में 'परियायेनः शब्द की 'कमेन! इस प्रकार व्याख्या करके ६ 
द्वार, ६ आलम्बन एवं ६ विज्ञानों को क्रमशः रखने को ही 'परियाय! कहा है । 
किप्तु यहाँ ६ द्वार, ६ आलम्बन एवं ६ विज्ञानों को क्रमश: नहीं रखा गया है; अपितु 
'मनोधातु' नामक मनोद्वार को विज्ञानों के बीच में रखा गया है। 'नामरूपपरिच्छेद' 
में 'द्वारपरियायेनः इस पद द्वारा मुख्यरूप से नहीं; अपितु पर्याय से ग्रहण करता-- 
दिखलाया गया है, अतः विभावनोकार का मत समीचीन प्रतीत नहीं होता । 


१, नाम० परि०, पु० ४३ । 
३, विभा०, पृ० १७६ । 
अजि० झ्ल० ॥ देर 


/ 


८०२ अभिषस्मत्यसंज्भहो [ संत्तमो 


४९. दुक्ख तेभूमक वढ्ट तण्हा समुदयों भवे । 
निरोधो नाम निब्बानं सग्गो छोकुत्तरो* सतो ॥ 
त्रभूमिक संसारचक्र दुःखसत्य है, तृष्णा समुदयसत्य है निर्वाण निरोध-सत्य 
है तथा लोकोत्तर मार्गाज्गर मागसत्य हैं । 


४५०. दुबे तेभूम्क बट्टं--वट्टति परिवत्ततीति वह निरन्तर पुनः हा 
उत्पन्न होनेवाले धर्मों को “बट! कहते हैं । ( पुनः पुनः उत्पाद को ही परिवर्तन कहते 
हैं। ) अर्थात्‌ निरन्तर परिवर्तित होनेवाले नामरूपस्कन्ध हो वट्टधम कहलाते हैं । 
इनमें से कामचित्त, चेतसिक एवं रूपधर्मों को 'कामभूमिकवट्ट', रूपचित्त चेतसिकों 
को “रूपभूमिकवद! तथा अरूपचित्त एवं चेतसिकों को 'अरूपभूमिकवट्ट! कहते हैं | 
तृष्णावजित त्रेभूमिकवट्ट धर्म 'दुःखसत्य! हैं* । 

दुःख तोन प्रकार का है, यथा--दुःखदुःख, संस्कारदु:ख एवं विपरिणाम- 
दुःख । इनमें से कायिकदुःख एवं चेतसिकदुःख नामक दुःखसह॒गतकायविज्ञान और 
देषमूलद्वय में सम्प्रयुक्त तीन दुःखवेदनाएं उत्पत्तिकाल में ही एकान्तरूपेण दुःख होने 
से 'दुःखद़॒:ख' है। संसार में जो सुख की सामग्री दिखलायी पड़ती हैं वे संस्का रु: 
के विना प्राप्त नहीं हो सकतीं; क्‍योंकि उनको प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के कष्ट- 
साध्य प्रयत्न करने होते हैं, अतः ये प्रयत्न, पर्येषणा एवं उत्साह-आदि 'संस्का रदुःख' 
हैं। माननीय सुख, देविक सुख एवं ब्रह्ममौमिक सुख की' प्राप्ति के लिए अत्यधिक 
परिमाण में कष्टपृवंक दान, शील, भावना-आदि प्रयत्न करने पड़ते हैं। अतः ये दान, 
शोल, प्रयत्न-आदि भी 'संस्कार-दु:ख' हैं । 

संस्का रदु:ख द्वारा सुख उपलब्ध होने पर यर्दधाप भोगकर्ता को अत्यधिक आनन्द 
अनुभव होता है तथापि वह पुख आापातरमणीय ही है, क्योंकि भोक्ता उन सुखों की 
क्षणभज्जुरता से अपरिचित होता है। भनित्य होने के कारण जब उन वित्त-आदि 
ऐश्वर्यों का नाश होता है तब इन की प्राप्ति के समय जितना सुख हुआ था उससे कहीं 
अधिक दुःख अनुभव होता है। इसी प्रकार देव एवं ब्रह्मभूमियों का सुख भी जब 
विनष्ट होता है तो भत्यधिक दुःख होता है । इसे हो 'विपरिणाम दुःख” कहते हैं । 

अतएव त्रंभूमिक नाम-रूप स्कम्ध को दुःखसत्य” कहा गया है । 

5 णा, मार्ग एवं निरोध को दुःख नहीं कहा जा सकता--संस्का रदु:ख एवं 
विपरिणामदु:ख से अविनाभूत होने के कारण जब सभी सुख “दुःख” कहे जाते हैं तो 
...। एवं मागंधर्मों के भी इन दो प्रकार के दुःखों से अविनाभूत होने से तथा निर्वाण 
के भी हे के लिए किए गए प्रयत्न-आदि संस्कार दु:खों से अविनाभूत होने के 

..... उन्हें (तृष्णा, मार्ग एवं निरोध को) भी दुःखसत्य कहा जा सकता है कि नहीं ? 

*, लोकुत्तनो-रो० | 

६. तु०-“सद्धित्तेन पञ्चुपादानवखन्घा दुवखा । -सं० नि०, चतु० भा०, पृ० ३६१। 


_दुक्खसच्चम्हि ठपेत्वा तण्हज्चेव अनासवधम्म फ है 7) 
धर म्प्ता अस्तोगधा । 
>लिभ० अ०, पृ० ८९ | में च सेसा सब्बधम्मा 


३, विसु०, पृ० ३४९; विभ० अ०, पृू० ९५ | 
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समाधान--यद्यपि तृष्णा का संस्कारदुःख एवं विपरिणामदु:ख से अविनाभाव 
होता है, तथापि पूर्व-पूर्व भव की तृष्णा पश्चिम-पश्चिम भव में उत्पन्न होनेवाले दुःखों 
का समृदय (कारण) होती है, अतः वह 'समुदयसत्य' के नाम से एक पुृथक्‌ सत्य के 
रूप में कही गयी है। उसका दुःखसत्य में अन्तर्भाव नहीं किया गया | 

मार्गसत्य भी यद्यपि उपर्यक्त दो दुःखों से अविनाभूत है तथापि वह दुःख से 
निःसरणधर्म (निकलने का मार्ग) होने से पृथक्‌ 'मार्गंसत्य' के नाम से कहा गया है। 

निरोधसत्य का भी यद्यपि प्रारम्भ में (प्राप्ति से पूर्व) संस्का रदु:ख से अविना- 
भाव होता है, तथापि निर्वाणनामक उपशमसुख में दुःख का लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं 
है, अतः उसे दुःख कथमपि नहीं कहा जा सकता" | 

तण्हा समुदयों भवे-तृष्णा 'समुदयसत्य' है। यह तृष्णा मूलरूप से त्रिविध है, 
ग्रथा--काम-तृष्णां, भव-तृष्णा एवं विभव-तृष्णा | परन्तु इसके कुल १०८ प्रभेद होते 
हैं, यथा--काम तृष्णा, भव-तृष्णा एवं विभव-तृष्णा--इन तीनों तृष्णाओं में प्रत्येक के 
६ आलम्बन होते हैं, अत: इन तीनों को आहलम्बनों से गुणित करने पर ये १८ हो 
जाती हैं। ये १८ भी अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न भेद से भिन्न की जाने पर ५४ हो 
जाती हैं। ये ५४ तुष्णायें भी आध्यात्मिक (स्वसन्तानगत) तथा बाह्य (परसन्तानगत) 
भेद से द्विगुणित को जाने पर कुल १०८ प्रकार की हो जाती हैं? । 

'कामेतीति कामों, कामो च सो तण्हा च कामतण्हा कामना (इच्छा) करनेवाले 
धरम को 'काम' कहते हैं। वह काम तृष्णा ही है, अतः इसे 'कामतृष्णा' कहा जाता है। 

'भवतीति भवो'” शाश्वत दृष्टि को 'भव” कहते हैं; क्योंकि यह निरन्तर होने की' 
दृष्टि है। रूपाल्म्बन-आदि आहूम्बनों में 'भात्मा' है और वह भात्मा 'नित्य' है इस 
प्रकार की मिथ्या-दृष्टि को 'शाश्वत-दूष्टि' कहते हैं। इस शाइवत-दृष्टि के साथ होने- 
वाली तृष्णा को 'भव-तृष्णा? कहते हैं । 

उच्छेददृष्टि को 'विभव” कहते हैं। “न भवतीति विभवो” भर्थात्‌ न होने को 
दृष्टि को 'विभव' कहा जाता है | रूपालम्बन-आदि आहलूम्बनों में जो आत्मा (स्वभाव) 
है वह निरन्तर (निर्वाणपर्यन्त सन्‍्ततिरूप में प्रवृत्त) न होकर उच्छिन्न हो जाता है, 
यह “उच्छेद-दृष्टि' है, इसके साथ होनेवाली तृष्णा को 'विभव-तृष्णा' कहते हैं । 

सत्य के १६ अर्थ--चारों सत्यों में से प्रत्येक में अपना स्वभाव से विद्यमान अर्थ 
तथा अन्य ३ सत्यों की अपेक्षा से विद्यमान अ्थ--इस प्रकार चार बर्थ होते हैं, अतः 
चारों सत्यों के कुल १६ अर्थ हो जाते हैं | यहाँ पर सडक्षेप से उनका वर्णन किया 
जाता है। 

“पीढछनद्ो सद्भतट्टों सन्‍्तापट्टी च भासितो । 
विपरिणामद्दो चा ति दुक्खस्सेवं चतुब्बिधा '॥ 7 

१. विभा०, पृ० १७६ । 

२. विसु, पृ० ३५४; विभ० अ०, १० ११२। 

३. विसु०, पृ० ४००-४०१; विभ० अ०, पृ० १८३०१८३ । 


४. घिसु०, पृ० ४००; विभ० अ०, पु० १८२। 
५. नाम० परि०, पृ० ४४ । तु०-पढि० म०, पृ० ३५१; प० दी०, १ृ० १८ ! 
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अपने अनुशयित सत्तवों की सनन्‍्तान में तीन प्रकार के दुःख उत्पन्त होने से 
पीडन स्वभाव, समुदय का नाश न होने के कारण कम, चित्त, ऋतु एवं भाहार द्वारा 
अभिसंस्कार करने से संस्कृत-स्वभाव, मार्ग से तुलना करने पर अत्यन्त सन्तपन- 
स्वभाव तथा निर्वाण से दूर होने के कारण जाति एवं जरामरणवश दीघंकाल तक 
प्रवृत्त होते रहने से विपरिणाम-स्वभाव--इस प्रकार दुःखसत्य के चार स्वभाव 
दुःखसत्य के बर्थ कहे गये हैं । 


“आयूहना निदाना च संयोगा पत््बोधतो । 
दुवखसमुदयस्सापि चतुधात्था पकासिता" ॥” 


नाना श्रकार के छोकिक आलूम्बनों में आसक्त दुःखसमूह का सम्पिण्डन करने- 
वाला स्वभाव, अनेक प्रकार के दुःखों को उत्पन्न करनेवाला स्वभाव, दु.ख से मुक्ति 
न पाने देने के लिए संयोजन (बन्धन) करनेवाला स्वभाव तथा दुःख से मुक्त होनेवाले 


मार्ग का विष्त करनेवाला स्वभाव--इस प्रकार समुदय-सत्य के चार स्वभाव समुदय- 
सत्य के अथं कहे गए हैं । 


“निस्सारणा विवेका चासद्डतामततो तथा। 
अत्था दुकखनिरोधस्स चतुधाथ समोरिता* ॥” 


दुःखमय संसार से निःसरणस्वभाव, तृष्णाओं से विविक्त (रहित) स्वभाव, 
कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार नामक कारणों से असंस्कृत स्वभाव तथा जाति, जरा, 


मरण से रहित अमृतस्वभाव--इस प्रकार निरोध-सत्य के ये चार स्वभाव निरोध- 
सत्य के अथे कहे गए हैं ॥ 


“नीयानतो हेतुतो च दस्सनाधिपतेय्यतो । 
मग्गस्सापि चतुद्धेवमिति सोब्ठसधा ठिता३ ॥ 


संसारदु:ख से निःसरणस्वभाव, निर्वाणधातु की प्राप्ति का कारण-स्वभाव, 
वार भायसत्य एवं निर्वाण का दर्शन-स्वभाव तथा चार भायसत्यों का दर्शन भोर 
वलेश नामक भग्निपुज्ञ का भद्ेष रामनरूप कृत्य में अधिपति-स्वभाव“-इस प्रकार 


के 


मार्गसत्य के ये चार स्वभाव मार्गसत्य के अर्थ कहे गए हैं* । 


स्कत्धादिदेशना--भाचार्य॑ अनुर्द्ध ने खन्धविभद्भ, आयतन, धातु एवं सच्च* 
विभद्भ के आधार पर इस सब्बसजुह' नामक प्रकरण में स्कन्ध, आयतन, धातु एवं 
सत्य का ताना प्रकार से निरूपण किया हे । 
१. नाम० परि०, पु० ४४। तु०-पटि० म०, पृ० ३५१; प० दी०, पु० ३२० । 
है. नाम० परि०, पृ० ४४ । तु०-पटि० म०, पृ० ३५०-३५१; प० दी०, पु० ३२० । 
दे, नामस७ पूरि०, पृ० '४४। तु०-पटि० म०, १० ३५२; पृ० दी०, पु० ३२० । 
४. विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०-विसु ० महा०, द्वि७ भा०, प० १९००१९१; विभ० 
० टी०, पु० ५०-५१ । र्‌ 


अर... 
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५०, मग्गयुत्ता फला चेव चत्तुसच्चविनिस्सटा । 
इति पत्चपभेदेव” पवुत्तो सब्बसड्भहोंँ ॥ 
इति अभिधस्मत्थसड्भहे समुच्चयसज्भह॒विभागों नाम 

सत्तमो परिच्छेदों । 


सा्ग से सम्प्रयुक्त मागंचित्तोत्पाद २५, फलचित्तोत्पाद ३७ ये घम चार सत्यों 
से विनिर्मक्त हैं। इस प्रकार यह स्वंसडग्रह पाँच प्रभेदों से प्रवृत्त हुआ है। 
इस प्रकार अभिधम्भत्यसडःग्रह' में 'समुच्चयसडःग्रहविभाग” नामक 
सप्तम परिच्छेद समाप्त। 


अननज त७७त  नननाणननीनीना-+--- 


भगवान्‌ बुद्ध द्वारा परमार्थ धर्मों का नाना प्रकार को देशनाओ द्वारा पुनः पुनः 
कहना किस प्रयोजन के लिए है ? 

समाधान--संसार में नामसम्मूढ (नामसमूव्ह), रूपसम्मूढ (रूपसमूछह) एवं 
नामरूपसम्मूढ (नामरूपसमूल्ह) भेद से तीन प्रकार के पुदुगल होते हैं। इन तीनों 
प्रकार के पुद्गलों के अनुग्रहार्थ भगवान्‌ ने स्कम्ध, आयतन एवं धातु की त्रिविध 
देशना की है । 

सत्त्वों में से कुछ पुदूगल नामधर्मो में मूढ होने से नामसम्मूढ होते हैं | स्कन्ध- 
देशना नामधर्मों का चतुर्धा विभाग करके कथन करती है, अतः यह उन पुदुगलों के 
अनुकूल होती है। आयतनदेशना रूपधर्मों का दस प्रकार का तथा धर्मायतन के एक 
देश का विभाग करके कथन करती है, अतः यह रूपधर्मों में मूढ रूपसम्मूढ पुद्गलों के 
अनुकल होती है। धातुदेशना नाम एवं रूप--दोनों का विस्तार से कथन करती है, 
अतः यह नाम एवं रूप दोनों में मूढ नामरूपसम्मूढ पुद्गलों के अनुकूल होती है | इस 
प्रकार तीन प्रकार के पुदुगलों पर अनुग्रह करने के लिए परमाथ धर्मों को स्कन्घ 
आयतन-आदि देशनाओं द्वारा पुनः पुनः कहा गया है। इसलिए स्कन्ध, भायतन एव 
धातुओं को उत्पत्तिनामक प्रवृत्तिसत्य, उत्पत्ति के कारणभूत प्रवृत्तिहेतुसत्य, उच्त उन 
स्कप्ध आदि की अनुत्पत्ति नामक निवृत्तिसत्य तथा उत्त निवृत्ति के कारणभूत 
निवृत्तिहेतुसत्य--इन ४ धर्मों की सम्यगडप से जानने पर ही उपकार हो सकता है। 
अतः स्कम्ध, आयतन एवं घातुदेशना के अनन्तर सत्यदेशना करके देशना समाप्त की 
गयी है' । 
५०, चार परमार धर्मों में से लौकिक चित्त, चेतसिक, रूप एवं निर्वाण तथा 
मार्ग से सम्प्रयुक्त ८ मार्गाज्भग-ये धर्म चार आय॑सत्यों में यथायोग सडगुद्दीत हैं। 
..._+ पञ्मप्पमेदेन- |. सज्जहो ति--सी० । 


*  पद्मप्पश्नेदेत--सी०, स्था०, ना०, म० (ख)। 
१. विभ० अनु०, पु० ५। विभा०, १प० १७७ । 
तु०-“मोहेन्द्रियरुचित्रधात्तिस्र: स्कन्धादिदेशनाः ॥?>अभि० 
“योगरूप्यानुकूल्यादेद्वदिशायतनीं मुनिः । 
बुद्धघायकत्वधीहान्य धातूंइ्चाष्टादशोक्तवान्‌ ।र््ज्माः 


को० १६२०, पु० ३० | 


भ्० दी० | पु छह 


८०६ अभिधम्मत्यसडहो [ सत्तमों 


मार्गत्षित्तों में से प्रत्येक में ३६ चेतसिक सम्प्रयुक्त होते हैं। उनमें से मार्गाज्भ ८ को 
छोड़कर शेष २८ चेतसिक तथा १ मागंचित्त - २९ को मार्गचित्तोत्पाद कहते हैं। फल 
चित्तों में ३६ चेतसिक सम्प्रयुक्त होते हैं, उनमें एक फलचित्त को मिलाकर कुल ३७ 
फलचित्तोत्याद कहे जाते हैं। ये २५ मार्गचित्तोत्पाद तथा ३७ फलचित्तोत्पाद सत्य- 
विनिर्मक्त हैं । 
सुत्तन्त-नय--सुत्तपिटक की अट्ठुकथा में कहा गया है कि “चतुच्चविनिम्मुत्तो 
अेय्यो नाम नत्यि ? अर्थात्‌ चार सत्यों से विनिर्मक्त कोई शेय धर्म नहीं है। इसलिए 
परमार्थधर्मों को चार आय॑सत्यों में यथायोग्य सम्मिलित करना चाहिए । ऐसी परि- 
स्थिति में फलत्तित्तों में सम्प्रयुक्त प्रज्ञा वितर्क-आदि ८ फलाज्डों को मार्गाज्ज सदृश 
होने से मार्गंसत्य में सम्मिलित किया जा सकता है तथा शेष २९ मार्ग॑चित्तोत्पादों- 
ओर २९५ फरच्तत्तोत्पादों को 'सब्बे सद्धारा दुक्खा' इस उक्ति के अनुसार संस्कार- 
दुःख होने से दु:खसत्य में सम्मिलित किया जा सकता है । े 
पश्चपभेदेन--इस सव्वसंग्रह का स्कश्ध, उपादानस्कन्ध, आयतन, धातु एवं 
भायंसत्य--इन पाँच प्रभेदों से विभाग करके प्रतिपादन किया गया है । 
सवंसडःग्रह समाप्त | 


अभिधमंप्रका शिनो व्याख्या में समुच्चयसडःग्रहविभाग नामक 
सप्तमपरिच्छेद समाप्त । 


अट्टमो परिच्छेदो 
पच्चयसज्भाह॒विभागों 


१, येस॑ सद्भतधम्मानं ये धम्मा पच्चया यथा। 
त॑ विभागमिहेदानि पवक्‍्खासि यथारहं ॥ 


जिन संस्कृत प्रत्ययोत्पन्नधर्मों का जिन संस्कृत, असंस्कृत एवं प्रज्ञप्तिनामक 
प्रत्ययधर्मों ने जिस प्रकार हेतुशक्ति, आल्म्बनशक्ति-आदि आकारों द्वारा उपकार 
किया है, उनके विभाग को अब इस 'प्रत्ययसडस्ग्रह में यथायोग्य कहुँगा । 


नी कससफफस  लइक्‍सअ न 


प्रत्ययसडमग्रह-विभाग 


१. अनुसन्धि--चित्त, चेतसिक, रूप एवं निर्वाण के समुच्चयसड्ग्रह का वर्णन 
करने के अनन्तर अब उन स्वभावधर्मों के प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्नसम्बन्ध एवं प्रत्ययोत्पन्न- 
धर्मों के उत्पाद में प्रत्यवधर्मों की शक्ति दिखलाने के लिए आचाय॑ अनुरुद्ध येसं 
सद्भुतधम्मानं ” आदि गाथा दारा प्रकरण का आरम्भ करते हैं । इस गाथा के 
प्रथम और ट्वितीयपाद पद्ठानपालि के 'हेतू हेतुसग्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्दानानं च 
रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो ”--इस पालि के आधार पर कहे गये हैं। गाथा का “ये 
धम्मा' पद पालि के 'हेतू” शब्द के स्थान पर, येसं सद्भुतधम्मान पद पालि के 
'हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुट्ठा नान॑ च रूपान!--इन शब्दों के स्थान पर, यथा” 
पद पालि के हितुपच्चयेन' के स्थान पर तंथा 'पच्चया” पद पालि के पच्चयो' शब्द 
के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है । अतएवं हमने मूल गाथा का उपयुक्त अथ पद्टान- 
पालि को ध्यान में रखकर किया है । 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न धर्मो का निरूपण करनेवाले परिच्छेद को 'प्रत्यय- 
परिच्छेद” कहा गया है। कार्यंधर्मों के कारण को 'प्रत्यय” तथा उन कारणधर्मों से 
उत्पन्न कार्य॑-धर्मो को 'प्रत्ययोत्पन्न' कहते हैं । 

उपर्यक्त गाथा 'इस प्रत्ययसडग्ग्रह में अब में प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न धर्मों के 
उपकार करने के आकारमेद एवं शक्तिभेद का प्रतिपादन करूँगा--इस प्रकार को 
प्रतिज्ञा दिखलानेवाली गाथा है। 

'येसं सद्भुतधम्मानं' द्वारा प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को दिखलाया गया हैं। तथा सद्भृत- 
धग्मान'--इस प्रकार कहने से 'यदि प्रत्ययोत्यन्न होते हैं तो वे सभी संस्कृृतधर्म ही 


१. पट्टान प्र० भा०, पु० ३ ॥ 
२, द्र०--विभा०, पृ० १७७; १० दी०, पृ० रे३३ ॥ 


८०८ अभिषम्मत्यसड्भहो [ अट्टमो 
दुविधों नयो 


२. पटिच्चसमुप्पादनयों पट्ठाननयों चेति पच्चयसडद्भहों दुविधों 
वेदितब्बो । 


प्रतीत्यसमुत्पादनय और पदट्ठाननय इस तरह दो प्रकार का प्रत्ययसडमग्रह 
जानना चाहिए । 


होते हैं; असंस्क्ृत एवं प्रज्ञप्ति कभी प्रत्ययोलच्न नहीं होते--यह दिखलाया गया है । 
(कर्म, चित्त, ऋतु, भाहार एवं आलम्बन-भादि कारणधर्मों द्वारा अभिसंस्कृत किए 
जानेवाले चित्त, चेतसिक एवं रूपधर्मों को 'संस्कृत' कहते हैं ।) 
ये धम्मा! पद द्वारा प्रत्यय-धर्मों को दिखलाया गया हैं। ये धम्मा--इस 
अ्रकार सामास्यतया कहने से प्रत्यय धर्मों में उपर्युक्त संस्कृत-धरमं॑, असंस्क्ृत निर्वाण 
एवं प्रज्ञप्ति-सभी धंम सम्मिलित होते हैं। 'यथा? शब्द द्वारा २७ प्रत्ययों की हेतुशक्ति, 
आलम्बन-शक्ति-आदि उपकारसमर्थ शक्ति एवं आकार दिखलाए गए हैं । 'पच्चया' 
टज्द हारा अनुत्पन्त प्रत्ययोत्न्न धर्मों के उत्पाद एवं उत्पन्न प्रत्ययोत्यन्न धर्मों की 
स्थिति के लिए उपकार दिखलाया गया है । 
तंविभागं--'तंविभागं' में आगत तत्‌' शब्द, 'येस! ये धम्मा! एवं 'यथा'-- 
इस तरह तीन जगह आए “यत्‌' शब्द का निर्देश करता है। इसीलिए 'तं विभाग- 
मिहेदानि पवक्खामि इसमें आगत "सं? शब्द द्वारा प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न धमं, हेतुशरक्ति 
आल्म्बनशक्ति-आादि शक्ति-भेद तथा उनके द्वारा किए जानेवाले उपकार-आदि का 


ग्रहण होता है; क्योंकि 'तत्‌” शब्द इन सब का परामर्श करता है। भतएव इस 
प्रकरण में इनका व्याख्यान किया जाएगा" | 


द्विविध नय 


५ पटिच्चसमुप्पादनयो--'पच्चयसा मरिंग पटिच्च सम॑ सह च पच्चयुप्पन्न- 
कम ति पटिच्चसमुप्पादो” अर्थात्‌ जो प्रत्ययसमूह प्रत्ययसामग्री की अपेक्षा 
के 4५०8) 5 मा धर्मों का उत्पाद करता है, वह प्रत्ययसमूह 
धर्म हो मुल्यरूप से ५ श्रह के अनुसार अविद्या संस्कार-आादि पूर्व पृवं कारण 

“उसमुत्पाद हैं; किन्तु प्रत्ययधर्म भी प्रत्ययोत्पन्न के बिना 


नहीं हो * कं हे | 
कप ४५4 अतः संस्कार, विज्ञान-भादि पद्िचम-पश्चिम प्रत्ययोत्पन्न धर्म भी 
भावनियम से प्रतोत्यसमृत्पाद कहे जा सकते हैं । 


3 पा 'तंविभाग तेस॑ पच्च 
“-विभा०, प० १७७ 
86 'तंविभाग तेस स्‌ 
विभागश्ज, तेसं पच्चय 


उपन्नानं, तेसं पच्चयानं, तस्स च पच्चयाका रस्स पभेदं । 
। 


खैंतपम्मानं +च्चमुप्पश्चभूतानं विभागश्ज, तेसं पच्चयधम्मानं 
कारान॑ विभागश्च ।!..._प७० दी, प्‌७० ३ ३ ३ | 
है. 


परिष्छेदो ] दुविधो मयो हल 


'त्तीयति जञायतीति नयो” के अनुसार वे प्रतीत्यसमुत्पाद धर्म हो विद्वानों द्वारा 
ज्ञातव्य होने से 'नय' भी कहे जाते हैं! । 


'अविज्जापच्चया संड्भारा' इस पालि में अविद्या कारण 'प्रत्यरया है, संस्कार 
काय न है। 'सद्भारपच्चया विज्ञआर्ण इसमें संस्कार कारण श्रत्यय है 
और विज्ञान कायं 'प्रत्ययोत्पन्न! है। इस प्रकार पूर्व पूर्व कारण प्रत्ययों द्वारा पश्चिम- 
पश्चिम कार्य प्रत्ययोत्पन्न धर्मों का उत्पाद होता है, अतः 'पन्चयुप्पन्नधम्मे उत्पादे- 
तौति कहा गया है। अर्थात्‌ प्रत्ययसमूह प्रत्ययोत्पन्‍्त धर्मों को उत्पन्न करते हैं। 
समुत्पाद! शब्द में 'सम््‌! शब्द समा एवं 'सह! अथं में प्रयुक्त है" । 'सम' का अभि- 
प्राय है--'अविद्या द्वारा संस्कार उत्पन्न करते समय अविद्या केवल संस्कार का ही 
उत्पाद नहीं करती; अपितु संस्कार के साथ साथ उत्पश्न (सहभू) चित्त एवं चेतसिकों 
का भी सम्पूर्ण मौर समझूप से उत्पाद करती है, न्यूनाधिक उत्पाद नहीं करती! । 
'सह' शब्द का अर्थ यह है--अविद्या संस्कार के साथ सहभू चित्त एवं चतसिकों का 
उत्पाद करते समय उनका पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पाद नहीं करती; अपितु एक साथ (युगपत्‌) 
उत्पाद करती है ॥ उपयुक्त कथन के अनुसार अविद्या द्वारा संस्कार का उत्पाद किया 
जाने में केवल एक संस्कार का ही उत्पाद नहीं किया जाता; अपितु संस्कार के साथ 
सहभू चित्त एवं चेतसिक धर्मों का भी युगपत्‌ उत्पाद किया जाता है; किन्तु अविद्या 
के कारण उत्पन्त उन धर्मों में संस्कार नामके चेतना ही भ्रधान होती है, अतः 
प्रधान नय के अनुसार 'अविज्जापच्चया सद्धारा' कहा गया है । 


अविदा द्वारा संस्कार के उत्पाद में केवल एकमात्र अविद्या ही संस्कार का 
उत्पाद नहीं कर सकती; अपितु उसके अनेक सहायक कारण भी होते हैं। जेसे-- 


१, “पच्चयसार्माग्ग पटिच्च सम॑ गन्त्वा फलान उप्पादो एतस्मा ति पटिच्चसमुप्पादो, 
पच्चयाका रो ।“-विभा०, पृ० १७७ । 
“पटिच्च फल समुप्पज्जति एतस्मा ति पटिच्चसमुप्पादो । तत्थ पटिच्चा ति 
अविना, अमुश्वित्वा ति अत्थो; अविज्जादिको पच्चयधम्मो ति वण्णेन्ति | अथवा-- 
समुप्पज्जनं समुप्पादो, सहजातधम्मेहि सहेव कलापवसेन अभिनिब्बत्ति, पातुभावो 
ति अत्यो । यथासक॑ पच्चय॑ पटिच्च तेन अविनाभावी हुत्वा समुप्पादों पटिच्च- 
समुप्पादों ।/--प० दी०, पु० रेरेरे । विस्तार के लिए द्र००-विसु ०, पृ० ३६२* 
३६५; विभ० , पु० १७३; विभ० अ०, १९ १३३-१३६; विभ० अनु०, पृ० ९१; 
सं० नि०, द्विी० भा०, पृ० ३-४, २३०२५; दी० नि०, द्वि० भा०, पु० ४४-४५ | 
तु०--“हेतुरत्र समुप्पादः समुत्पन्त॑ फल मतम्‌ ॥!“-अभि० को० द: २८, 
पु० ३१५; प्रसन्न०, पृ० ५-१० । 

२. बिसु०, पृ० ३६४-३६५; विसु० महा०, ढ्वि० भा०, १९ २३०, २३५ । 


३. विभ० मू० टी०, पु० ९२। 


८१० अभिषस्मत्यसजू हो [ भट्टमों 


रे. तत्थ तब्धावधाविभावाकारमत्तोपलछक्खितो* पटिच्चससुप्पाद- 


नयो । पट्ठाननयों पन आहच्चपच्चयट्टितिसारम्भा पवृच्चति । उभय पन 
वोमिस्सित्वाई पपञ्चेन्तिः आचरिया । 


उन दोनों प्रकार के नयों में से उन अविद्या-आदि प्रत्यथ-धर्मों के उत्पाद से 
उत्पन्न होने वाले संस्कार-आदि प्रत्ययोत्पन्न धर्मों के उत्पत्ति-आकारसात्र से उप- 
लक्षित नय '्रतीत्यसमुत्पाद नय! है। विशेषत: प्रत्यय कौ शक्ति को अपेक्षा करके 
कहा गया नय पद्ठाननय' है। इन दोनों नयों का सम्मिश्रण करके अद्दुकथाचाय 
विस्तारपुर्वेक वर्णन करते हैं | 
लोभमूल प्रथम चित्त में सम्प्रयुक्त संस्कार के बल से मिथ्याचार करते समय अपने 
पाप कर्मों को न देख सकना-रूपो अज्ञान या अविद्या मूल कारण है। उस (मूल- 
कारण) अविद्या के अतिरिक्त उस संस्कार की आश्रयवस्तु एवं आलग्बन भी उस 
कारण में सम्मिलित हैं। तथा अयोनिशोमनसिका र, तृष्णा एवं उपादान भी उसमें 
अपेक्षित हैं | ये आश्रयवस्तु-आदिकारण अविद्या द्वारा संस्कार के उत्पाद में सहायक 
कारण होते हैं। इस प्रकार कारणधर्मो के समागम की अपेक्षा करके हो अविद्या द्वारा 
संस्कार का उत्पाद किया जा सकता है, अतः 'पच्चयसामरिंग पटिच्च!--ऐसा कहा 
गया है। इस कथन के अनुसार संस्कार के उत्पाद में केवल एकमात्र अविद्या ही 
कारण नहीं है; भपितु उसके अन्य सहयोगी कारण भी हैं ओर उनके बिना भविद्या 
संस्कार का उत्पाद करने में असम्थं है; फिर भी इस प्रत्यय-सामग्रो में अविद्या ही 
प्रधान होती है, इसलिए प्रधान नय से 'अविज्जापच्चया सद्धारा'--ऐसा कहा गया 


है द्वारा विज्ञान-आदि का उत्पाद करने में भी इसो प्रकार जानना 
चाहिए। 


| अट्ुकथा में असाधारण नय भो दिखलाया गया है। धिसुद्धिमग्ग” में तीन 
नय भ्रतिपादित किए गए हैं । यहाँ उनमें से तृतीय नय का आश्रय किया गया है | 
है भरतीत्यसमुत्पाद अत्यधिक प्रसिद्ध एवं गम्भीर है, इसका अट्गुकथा एवं टीका- 
आदि ग्रन्थों में विविध स्थानों पर विविध प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। 
जिज्ञासुओं को तत्‌ तत्‌ स्थान देखकर विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए |] 


धर्मो १२४३ नया में विशेष--'तेसं भावों तब्भावो” उन अविद्या-आदि प्रत्यय- 
अविया+ 8 * कपल ऐ तदुभाव” है। 'तब्भावे सति भावी, तब्भावभावी” उन 
आदि न बा हम के उत्पन्न होने पर ( होने से ) उत्पन्न होनेवाले संस्का र- 
++++-+-++++5 ली. तद्भावमावी' हैँ । 'भवनं भावो, भावो च सो आकारी च 

है. पत्मावभावी ०--सो० मे 

6 > 69 ६॥ | ० ४ हा 
[. वोमिस्सेखा-सी०, ययान्‍ |. * टिंति०--स (क) । 
9. पपस्न न्ति--रो० | 


परिषब्छेदों ] दुविधों नयो ८११ 


भावाकारों' उत्पाद को “भाव! कहते हैं, वह भाव हो “आकार है, इसलिए उसे 
भावाकार! कहते हैं। 'तब्भावभाविन॑ भावाकारो तब्भावभाविभावाकारो” अर्थात्‌ 
उन अविद्या-भादि प्रत्ययधर्मों के उत्पाद से उत्पन्‍्त होने वाले संस्कार-भादि प्रत्ययो- 
त्पश्त धर्मों का उत्पत्याकार तदुभावभाविभावाकार' है। यहाँ “तद्भाव' शब्द से 
'अविज्जापच्चया, विज्ञाणपच्चया'--भादि प्रत्ययधमंसमूह दिखलाया गया है। 
भावी” शब्द से 'सद्धारा, विज्ञाएं, नामरूप॑'-आदि प्रत्ययोत्पन्तनधमंसमूह दिखलाया 
गया है| तथा 'भावाकार' शब्द से सम्भवनक्रिया दिखलायी गयी है। इसलिए 
'अविज्जा पच्चया ( तब्भाव ), सद्भारा ( भावी ) सम्भवन्ति ( भावाकार )-*इस 
प्रकार क्रमश: 'जातिपच्चया जरामरणं सम्भवन्ति' पर्यन्‍्त समझना चाहिए | तद्भाव* 
भाविभावाकारमात्रोपलक्षित' शब्द में 'मात्र' शब्द एवार्थक एवं सामान्याथ्थेक है | 
'एव! इस शब्द द्वारा यहाँ पट्ठाननय की तरह 'प्रत्ययशक्तिविशेष नहीं दिखलाया 
गया है!'--इस प्रकार अवधारण किया गया है। इस प्रतीत्यसमुत्यादनय में “अविज्जा- 
पच्चया सद्भारा' आदि द्वारा कारण ( प्रत्यय ) एवं कारये ( प्रत्ययोत्पन्न )--ये दो 
धर्म हो दिखलाए गए हैं। अविद्या द्वारा संस्कार के उत्पाद में 'किस प्रत्यय-शक्ति 
द्वारा उपकार किया जाता है'--इस प्रकार प्रत्ययशक्तिविशेष नहीं दिखलाया गया 
है। 'उपलक्षित' शब्द का भर्थ 'लक्षण-लक्ष्य' है। अविद्या के उसन्न होने पर संस्कार 
उत्पन्न होता है' इसमें अविद्या की उत्पत्ति संस्कार की उत्पत्ति का 'लक्षणः है, तथा 
संस्कार को उत्पत्ति लक्ष्य है। उसी तरह संस्कार होने पर विज्ञान होता है-आदि 
द्वारा लक्षण-लक्ष्य को समझना चाहिए | ईस प्रकाः कारणधर्मो की उत्पत्ति द्वारा 
काय॑ धर्मों के उत्पाद को लक्ष्य करके दिखलाने वाला नय होने से “उपलक्षित' कहा 


गया हें | 
पट्टाननय में “हेतू हेतुसम्पयुत्तकान॑ धम्मानं तंसमुद्दानानं च रूपान॑ हेंतुपच्चयेन 
पच्चयो””--द्वारा प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न के अतिरिक्त प्रत्यय-शक्ति भी दिखलायी 


प्रत्यय धर्म को, 'हेतुसम्पयुत्तकान धम्मानं 


गयी है। इस पालि में 'हेतू' शब्द हारा । 
हा प्रत्ययोत्पन्न धर्मों की तथा 'हेंतुपच्चयेन 


तंसमुदानान॑ च रूपान इन शब्दों द्वारा कु 
इस शब्द द्वारा प्रत्ययशक्तिविशेष को दिखलाया गया है । इसलिए गलत ६२८ 
रब्भ परवुच्चति' कहा गया है। आहच्च इस प६ 
7! प्रत्यय है | आपूर्वक हन धातु पविशेष' अथ ल्‍ है, 
रके उत्पन्न! होता है | तथा 004 हे 
पद में 'िति बाब्द 'स्थित होने की शक्ति बर्य में है। हि, 4 यहिनति 
पच्चयानं॑ ठिति, पच्चयद्टिति' प्रत्ययों के स्थित होने है 77 हे 
बा ि है है, मर हेतु री में अपने अपने शक्ति- 
आलम्बनशक्ति' नामक शक्तिविशेष--ईर्स प्रक 2“ यय धर्मों 
विशेष होते हैं। उन उन शक्तिविशेषों के कारण स्‌ 

शेष होते हैं । उ्े उसे ह हे 


३, द्र०-विभा०, १० १७७०१७८ । 
९, पट्टान, प्र भा०, १९ ५ | 


८११३ अभिधस्मत्थसड्हो [ भट्टमो 


पटिच्चसमुप्पादनयों । 
४. तत्थ अविज्जापच्चया सल्भगरा, सद्भगरपच्चया विज्ञाणं, 
विज्ञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सब्गयतनं, सवायतनपच्चया 
इन दोनों नयों में अविद्या प्रत्यय से संस्कार, संस्कार प्रत्यय से 
विज्ञान, विज्ञान प्रत्यय से नामरूप, नामरूप प्रत्यय से उमा ल-  पामरूप, नामरूप प्रत्यय से घडायतन, घडायतन- 
उत्पाद के लिए दृढ़तापूवंक स्थिति हो सकती है। इसलिए उन शक्तिविशेषों को 
'प्रत्ययस्थिति! ( पच्चयट्टिति ) कहा गया है*। है 
सारांश--प्रतीत्यसमुत्पाद नय में हेतुशक्ति, आल्म्बनशक्ति-आदि शक्तिविशेष 
नहीं हैं | केवल प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्तिमात्र दिखलायी गयी है | पदाननय 
में प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न के अतिरिक्त प्रत्ययशक्तिविशेष भी दिखलाया गया है । 
यही दोनों में विशेष है । 
उभय पतन वोसिस्सित्वा पपञ्चेन्ति आचरिया-इस वाक्य द्वारा 'पटिच्च- 
समुप्पादविभंग-अट्टकथा? की ओर इच्छित किया गया है | वहाँ अट्वकथाचार्य ने 
प्रतीत्यसमुत्यादनय में पट्ठाननय को मिलाकर प्रतिपादन किया है ।* जेसे--भविद्या 
हारा संस्कार का उत्पाद करने में, अविद्या द्वारा पृण्याभिसंस्कार का आलम्बनशक्ति 
तथा प्रकृतोपनिश्रय ( पकतृपनिस्सय ) शक्ति से उपकार किया जाता है, अऊण्या- 
भिसंस्कार का पुरेजात, पच्छाजात, कम, विपाक, आहार, इर्द्रिय, ध्यान, मार्ग एवं 
विप्रयुक्त--इन नौ प्रत्ययों को छोड़कर शेष पह्द्रह प्रत्ययशक्तियों से यथासम्भव उप- 
कार किया जाता है तथा आनेज्ज्याभिसंस्कार का प्रकृतोपनिश्रय ( पकतृपनिस्सय ) 
शक्ति से उपकार किया जाता है | इस प्रकार प्रतीत्यसमुत्पादनय में पट्ाननय को 
सम्मिलित करके वर्णन किया है। यहाँ अनुरुद्वाचाय ने पाठकों की सुविधा के लिए 
प्रतीत्यसमुत्पादनय एवं पठ्ठाननय का पृथक्‌-पृथक वर्णन किया है । 
प्रतोत्यसमुत्पादनय 
४. अविज्ञा--“न विदतीति अविज्जा' जो नहीं जानती उसे “अविद्या' कहते 
| परमार स्वरूप से वह रब मोह है? |. है'। यह अविद्या जानने योग्य सब स्थानों को 
१. 'आहच्चपच्चयट्टिति आरब्भाति एत्य तथातथाउपकारकतासह्भुततो पच्चयसत्ति- 
विसेसो आहच्चपच्चयट्टिति नाम; सो हि अविज्जापच्चया सद्धारा ति आदीसु 
विय 'ज्चयधम्मुद्धारमत्ते _त्वा पच्चयसत्तिविसेसुद्धारवसेन आहच्च मत्यक॑ पापेत्वा 
देसितत्ता आहच्चपच्चयटितीति वुच्चति । पच्चयघम्मा तिट्व॒न्ति अत्तनो गम 
न्नामिसद्भरणकिच्च॑ पत्वा अनोसक्कमाना हुत्वा पवत्तन्ति एताया ति कत्वा । 
अल पु २२४-३२५ | द्र०-विभा०, पु० १७८ । 
२. विभ० अण०, पृ० १४९; विसु०, पु० ३७९-३८० | 
*. प० दो, (७३३५, विभा०, पृ० १७८ । 
४. थथा सुरियों उदयन्तो अब्च 
करोति, एवमेव॑ उप्स्न 


धकारे विधमेत्वा दब्बसम्भारे महाजनस्स पराकट 
पंतुसच्चनाणं अविज्जन्धकारं॑ विधमित्वा चतु- 


परिच्छेदो ] पटिच्चसमुप्पादनयों <१३ 


फर्सो, फतसपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, 
उपादानपच्चया भवों, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं 
सोकप्रिदेवदुक्खदोमनस्सुपायास।' सम्भवन्ति ॥ एव्मेतस्स केवछस्स 
दुव्खकखन्धस्स समप्ुद्यों होतीति ॥ 


अयमेत्थ पटिच्चसमुप्पादनयों ॥ 


प्रत्यय से स्पशे, स्पर्श प्रत्यय से बेदना, वेदना प्रत्यय से तृष्णा, तुष्णा प्रत्यय से 
उपादान, उपादान प्रत्यय से भव, भवप्रत्यय से जाति, जाति प्रत्यय से जरामरण- 
शोक-परिदेव-दुःख-दोसंनस्थ एवं उपायास उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इस सम्पु्ण 
दुःखस्कन्ध का सम्ुदय होता है । 


यह यहां प्रतीत्यसमुत्पादनय है । 


स्वयं नहीं जानती तथा अपने से सम्प्रयुक्त अकुशल चित्त, चेतसिक तथा भपने 
अनुशयित सत्त्वों को भी जानने नहीं देती | जेसे मोतियाबिन्द द्वारा आँख के ढंक 
जाने पर मनुष्य देखने योग्य स्थान को नहीं देख पाता, उसी तरह अविद्या द्वारा 
आवरण हो जाने पर जानने योग्य स्थानों का ज्ञान नहीं हो पाता । अभिषमंनय के 
अनुसार अविद्या के आठ आवरण स्थान होते हैं । जेसे--चार सत्य, पुर्वान्त, अपरान्त, 
पृवोन्तापरान्त एवं प्रतीत्यसमुत्पाद । उनमें से तीनों भूमियों में होनेवाले सम्पूर्ण 
नामरूप दुःखसत्य' हैं। इन दुःख धर्मों को दुःख है-ऐसा न जानना दुःखसत्य 
का भावरण करने वाली अविद्या है । उसी तरह तृष्णा (छोभ) को दुःखों के कारण के 
रूप में न जानना, निर्वाण को दुःखनिरोध के रूप में न जानना, भष्टाज्धिक मार्ग को 


*._* जरामरणसोक०-सी०, ना० । 
सच्चधम्मं विदति पाक करोतीति विज्जञा, तप्पटिपवखत्ता मोहो अविज्जा 
नाम ।”-१० दी०, पृ० ३२५ । 
“न विजानातीति अविज्जा । अविन्दियं वा कायदुच्चरितादि विन्दति पटिलभर्ति, 
विन्दियं वा कायसुचरितादि न विन्दति, वेदितब्बं वा चतुसच्चादिक न विदित 
करोति, अविज्जमाने वा जवापेति, विज्जमावे वा न जवापेतीति अविज्जा । 
चतुसु अरियसच्चेसु पुब्बन्तादीसु चतुसु अज्ञाणस्सेत नाम ।/-विभा०, 
पृ० १७८; विसु०, पृ० ३६८०३६९; विभ० अ०, १० १३६; थ० स०, 
पु० २४२ । 
तु०-“पुर्वक्लेशदशा5विद्या ।/-अभि० को० ३: ३६१ १० ३०५ तथा ३६: २८, 
३: २९ पृ० ३१५, ३३६; स्फु०, पृ० २८४-२८५, ३० १॥ 


८१७ अभिषम्मत्यस ड्रहो | अंहुमो 


निर्वाणगारमी मार्ग के रूप में न जानना-यह समुदय, निरोध, एवं मार्गसत्य का 
आवरण करनेवाली भविद्या ही है । 


पूर्वान्त' आदि में 'अन्त' शब्द 'भाग! अथ॑ में व्यवहृत है। कुछ पृथग्जन 
अतीत भव के उत्पाद में विश्वास नहीं करते। वे इसी भव में 'ईश्वर-आादि द्वारा 
निर्माण करने से सृष्टि का उत्पाद होता है?--ऐसा विश्वास करते के न आ यह 
विश्वास रखते हैं कि अनागत भव में पुनः पुनः उत्पाद होगा । इस प्रकार के सत्त्वों की 
अविद्या, पुब्बन्ते अज्ञा्' के अनुसार अतोत भव में उत्पन्न स्कन्ध, आयतन एवं 
धातु भाग में आावरणरूपा अविद्या है। कुछ पुदूगल अतोत भव में उत्पन्न होने में 
तो विश्वास करते हैं; किन्तु 'अनम्तर (आगामी) भवों में अहंत्प्राप्तिपयन्‍्त उत्पन्न 
होना है-इस पर विश्वास नहीं करते | वे मरण के अनन्तर जीवन का उच्छेद हो 
जाता है--ऐसा मानते हैं। उनकी अविद्या 'अपरन्ते अज्ञाणं' के अनुसार अनागत 
भव में उत्पन्न होनेवाले स्कम्घ, आयतन, धातु 'भाग' में आवरणरूपा अविद्या है। 
डे 3दगछ अतीत भव एवं अनागत भव दोनों में विश्वास नहीं करते। उनकी 
अविद्या 'ृब्बन्तापरन्ते अज्ञाण के अनुसार पूर्व भव एवं अपर भव में उत्पन्न स्क्रन्ध, 
आयतन एवं धातु “भाग” में आवरणरूपा अविद्या है। तथा अविद्या प्रतोत्यसमुत्पाद- 
ज्ञान का भी आवरण करती है, यथा--'भविद्या-भादि प्रत्यय हैं, संस्कार-भार्दि 
प्रत्ययोत्पन्न हैं, बविद्या-आदि प्रत्ययों से ही संस्कार-भआदि प्रत्ययोत्यन्न (कार्य) उत्पन्न 
होते हैं--इस प्रकार न जानने देने के लिए आवरण करती है* । 


अविद्या भी घनीभूत एवं तनूभूत दो प्रकार की होती है। कुशल एवं अकुशल 
कम तक के परिज्ञान का आवरण करनेवाली अवियया घनोभूत भविद्या है। जिन्हें 
हराल एवं अकुशल कम का विवेक है तथा जो कुशल कम को कुशल समझ करके 
सका समादान करते हैं और अक॒ुशल कर्म को अक॒शल समझ कर उससे विरत होते 
हैं; फिर भी उन सत्त्वों को सन्‍्तान में अविद्या नहीं है--ऐसा नहीं कहा जा सकता; 
ताकि अविद्या का सवंधा अभाव केवल अहंत्‌ की सन्‍्तान में ही होता है, अतः ऐसे 
सत्तवों को सन्‍्तान में विद्यमान अविद्या तनूभूत है--ऐसा समझना चाहिए । ख्रोतापन्न, 
3 मी एवं अनागामी आये पुद्गल होकर चार आयंसत्यों का सम्यग्शान कर 
लेने पर भी उनकी सन्‍्तान से अविद्या का सव्ंथा विरह नहीं हो पाता; हाँ इतना 
कक रू जा कर बे 3 6 तल 
*. एत्य च दुविधो पटिच्चसमुप्पादनयो-सुत्तन्तिकनयो, अभिघम्मनयों ति। वैंट 
0२०९७ पीव अविज्जा चतुब्बिधा दुषखपटिच्छादिका, समुदयपटिच्छादिका, 
५ 8 ३0७९ मगापटिच्छादिका चा ति। अभिधम्मनयेन पन 2 कक 
व्छादिका परन्तपटिच्छादिका, पुब्बन्तापरन्तपटिच्छादिका, पटिच्चसमुप्पादप 
3 चतूहि सद्धि अहुविधा ति वेदितब्बा ।-प० दी०, पु० ३२९ ॥ 


९, विस्तृत ज्ञान के लिए ॥०-विसु ०, पृ० ३७१; विभ० अ०, पु० १४००१४३ । 


परिच्छेंदों ] पटिच्चसमुप्पादनयों ८१५ 
अवश्य है कि उनकी अविद्या साधारण पृथग्जन की अपेक्षा अधिक तनूभूत होती है। 
अहंत्‌ होने पर ही सम्पूर्ण अविद्या से विरहित हुआ जा सकता है। यहाँ 'चार आय॑- 
सत्यों को जानता है--इस प्रकार कहने में केवल किताब पढ़कर जानने को तरह 
ज्ञान होने को नहीं कहा जा सकता, वह तो सञ्जाननमात्र है। ज्ञान द्वारा दुःख- 
स्वभाव, समुदय स्वभाव-आदि को साक्षात्‌ जानने से ही 'चार भाय॑सत्यों को जानता 
है!--ऐसा कहा जाता है। 


अविद्या से रहित होने पर भी सब को नहों जानता--भविद्या से स्वथा 
विमुक्त महंत्‌ को भी लौकिक, लोकोत्तर सम्पूर्ण धर्मों का सदा सवंथा ज्ञान होता ही 
रहता है--ऐसा नहीं; भपितु जानने योग्य चार आयंसत्यों का वह सम्यग्‌ ज्ञाता 
होता है । चार आयंसत्यों का सम्यग ज्ञान ही अविद्या के प्रणाश का मुख्य फल है। 
अहंत्‌ होने पर भी जो प्रतिसम्भिदा प्राप्त नहीं है उसे त्रिपिटक का ज्ञान विधिपू्वक 
अध्ययन करने से ही हो सकता है । त्रिपिटक का ज्ञान होने पर भी अन्य सत्त्वों के 
अध्याशय का ज्ञान नहीं होता। आशय-अनुशयज्ञान, इन्द्रियपरोपरियत्तिज्ञान एवं 
सर्वज्ञताज्ञान के स्वामी भगवान बुद्ध ही अशेष ज्ञेय धर्मों के जाननेवाले हैं। इसी 
तरह लोकिक, लोकोत्तर सभी धर्मों को न जानना अविद्या के आवरण के कारण नहीं 
है; अपितु अपनी ज्ञानशक्ति के दोबंल्य के कारण होता है। जेसे--दिन में दृरस्थ 
वस्तु का अपरिज्ञान अन्धकार के आवरण के कारण नहीं; भपितु चक्षुःशक्ति की 
दुबंछता के कारण होता है! । 


संस्कार--सद्भुतं सद्धरोन्ति अभिसद्धूरोन्तीति सद्धारा संस्कृत प्रत्युत्पन्न 
धमों को जो अभिसंस्कृत करते हैं उन्हें 'संस्कार' कहते हैं । भर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न विपाक- 
भूत नामरूप संस्कृत धर्मों का अभिसंस्कार करनेवाली' लोकिक कुशल, अकुशल चेतना 
ही 'संस्कार' कहो जाती है। यद्यपि मार्गंचेतना फलनामक विपाक संस्कृतधर्मों का 
संस्कार करती है, तथापि मार्गंचेतना का इस वटुकथा! (संसारचक्र कथा) से कोई 
सम्बन्ध न होने ने उप्तको संस्कार धर्मों में गणना नहीं की जाती । वह लौकिक चेतना 
पुण्याभिसंस्कार, अपुण्याभिसंस्कार एवं आनेञ्ज्याभिसंस्कार भेद से त्रिविध है। इनमें 
से कामकुशल एवं रूपकरुशल १३ में सम्प्रयुक्त १३ चेतना पुण्याभिसंस्कार है। १२ 
अकुशरत्तत्तों में सम्प्रधुक्त १२ चेतता अपुण्याभिसंस्कार है तथा ४ अरूपकुशलचित्त 
में सम्प्रयुक्त ४ चेतना आनेज्ज्याभिसंस्कार है' । 


दल यम & 2-2 मम. व पक ह।न्मलिलिलीकि नील हवन शक थे 


३. तु०--“हेयोपादेयतत्वस्य साम्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रमाणमसाविष्ठो न तु स्वस्थ वेदकः ॥>प्र० वा० १: रे४ं, पृ० २०। 
२. विसु०, पु» ३७२; विभ० अ०, पु० १४४, १४६; १० दी०, पृ० ३२६; विभा०, 
पृ० १७८-१७९ | 
तु००अभि० को० ३६४ ३१, पु० ३०५ | 


जन: 


<१६ अभिषम्भत्यसंद्धही [ अंडु्भी 
विग्रह-- भत्तनो सन्‍्तान॑ पुनाति सोधेतीति पुऊज' अपनी सन्तान को पवित्र 
करनेवाला कर्म पुण्य” है । अकुशल के विपाकभूत नामरूपस्कन्ध अत्यन्त मलिन होते 
हैं तथा अकुशल कलेश भी अत्यन्त क्लिष्ट (मलिन) होते हैं। जब कुशलपुण्य का 
उत्पाद होता है तब क्लेशमलों से सन्‍्तान शुद्ध होती है, तथा फल देते समय भी 
विशुद्ध एवं अमलित नामरूपस्कन्ध का उत्पाद होता है। इसलिए कुशलपुण्य अपनी 
स्कन्धसन्तति को क्लेशमलों से तथा अनिष्ट फलों से विशुद्ध करनेवाला धर्म है । 
न पुञ्ञं अपुञ्ञी! पुण्य का विपरीत अपुण्य है। पुण्य स्वसन्तान को जिस प्रकार 
शुद्ध करता है, ठीक उसके विपरीत अपुण्य अपनी सन्तान को मलिन करता है। “न 
इञ्तीति अनिद्ञ, अनिद्ध येव आनेज्ज! अप्रक्रम्य, स्थिर धर्म आनेजञ्ज्य है । अरूप- 
समापत्ति विरुद्ध धर्मों से अत्यन्त रहित होकर अप्रकम्पित एवं निश्चल होतो है, अतः 
उसे भआनेजञ्ज्य” कहते हैं । यद्यपि अरूपकुशल चेतना कुशलपुण्य होने से पुण्याभि- 
संस्कार में परिगणित की जा सकती है तथापि “आनेजञ्ज्य” यह विशेष नाम प्राप्त हो 
जाने के कारण उसे “आनेज्ज्याभिसंस्कार' कहते हैं। 'पुञ्जं॑ च तं अभिसद्धारो चा 
ति पुञ्ञाभिसद्डारो' जो पुण्य भी है ओर अभिसंस्कार भी है उसे (धुण्याभिसंस्कार' 
कहते हैं। इसी प्रकार अपुण्याभिसंस्कार तथा बानेञ्ज्याभिसंस्कार का भी विग्रह 
समझना चाहिए? । 


अविद्या से अपुण्याभिसंस्कार को उत्पत्तिः-प्राणातिपात कर्म करने से प्राणी 
इस भव में निन्‍्दा का पात्र होता है, राजदण्ड का भागी होता है, अनन्तर भव में 
अपायभूमि को प्राप्त होता है तथा मनुष्य होने पर भी भद्भुवेकल्य-आदि अनेक प्रकार 
के अनिष्ठट फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार अदिन्तादान ( बदत्तादान ) काम- 
मिथ्याचार-आदि दुश्चरित करने पर इहलोक तथा परलोक में विविध अनिष्ट फलों 
की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मृत्यु के छिए संकल्प किया हुआ पुरुष विषपान 
से भयभीय नहीं होता उसी प्रकार बविद्या से आावृुत पुदूगल पापकर्मों को नहीं 
देखता और उनके बादीनव ( दुष्परिणामों ) से भयभीत नहीं होता । अतएंव प्राणा- 
तिपात-आदि अवद्य कर्मो को करता है। कुछ लोग जिनमें अविद्या घनीभूत होती है, 
उनमें कुशल एवं अकुशल का विवेक ही नहीं होता; किश्तु कुछ छोग जिनमें अविद्या 
घनीभूत नहीं होती, उनमें कुशल, अक्ृशल का विवेक होता है; फिर भी लोभ एवं 
देष के उत्पन्त हो जाने पर उनके साथ सम्प्रयुक्त अविद्या का उन पर आवरण हों 
जाने के कारण वे दुश्चरित कर्मो के सम्पादन में प्रवृत्त हो जाते है' । 


पुण्याभिसंस्कार एवं आनेज्ज्याभिसंस्कार की उत्पत्ति--जब तक नामरूप- 
स्कन्ध हैं तब तक जाति, जरामरण-भआदि प्राकृतिक दुःखों से मुक्ति असम्भव है । नाना 


१, विसु० महा०, द्वि० भा०, पु० २५८; विभ० अ०, पु० १४४; विभ० मू० टी०, 
पृ० ९३ ॥ 
३, द्र ००--विसु० पृ० ३६८, ३७३; विभ० अ०, पृ० १३५, १४८ । 


परिष्छेदो ] पटिच्चसमुप्पादनयों <१७ 


प्रकार के अन्तरायों का भोग भी करना होता है। यश एवं सम्पत्ति के विनाश, प्रिय- 
विप्रयोग, अप्रियसम्प्रयोग, इष्ट-अनधिगम-भादि से उत्पन्त परिताप आदि दुःखसमूह 
इस सुखसंज्ञक मनुष्य योनि में ही प्राप्त होते हैं | देवभूमि एवं ब्रह्मभूमि में यद्यपि दुःख 
अत्यल्प होता है, तथापि वहाँ से च्युत होते समय जब प्राप्त यश, ऐश्वयं-आदि सुखों 
से वियोग होता है, तब जितना सुख उन्हें उनके प्राप्त होने के समय होता है उससे 
कहीं अधिक दुःख का अनुभव होता है । देवभूमि, ब्रह्मभूमि-आदि भूमियों से च्युति से 
पूर्व ही. उस च्युत होनेवाले देव का अपना दिव्य प्रकाश समाप्त हो जाता है, उसका 
देवविमान नष्ट हो जाता है तथा सुख के सारे उपकरणों (अप्सरा-भादि) से उसका 
विप्रयोग हो जाता है। वह शोक, परिदेव एवं विलाप करने लगता है। विलाप करते 
हुए ही उसकी वहाँ से च्युति हो जाती है । बहुत कल्पों तक जीवित रहने वाले मरूपी 
ब्रह्मा को भी अन्त में विनाशनामक विपरिणाम दुःख का सामना करना पड़ता है। 
इस प्रकार यद्यपि मनुष्य, देव एंवं ब्रह्माभों को प्राप्त सुखसमूह विपरिणाम में एकान्त- 
रूप से दुःख देनेवाला ही होता है; फिर भी मनुष्य, देव एवं ब्रह्माओं के ऐश्वरये-सुख 
की अभिलाषा करनेवाले सत्त्व उस दुःख का स्मरण नहीं करते | स्मरण होने पर भी 
अविद्या के भावरण के कारण उसे दुःखरूप में नहीं देखते ओर तृष्णा द्वारा उनमें 
आसक्त होकर बड़े उत्साह से पुण्य एवं आनेज्ज्यनामक अभिसंस्कारों का सम्पादन 
करते हैं! । 


विवर्तनिश्चित ( विवट्टनिस्सित ) संस्कार भो अविद्या से रहित नहों--मनुष्य, 
देव और ब्रह्मा-आदि की सुखसम्पत्ति की कामना करके किया गया वट्ठनिस्सित 
(वर्तनिश्चित) पुण्य अविद्याजन्य होता है--यह वो स्वंजनसम्मत है। संसार के दुःखों 
को देखकर उन दु:खों से रहित निर्वाण को कामना करके किए गए विवट्ठनिस्सित 
(विवंनिश्चित) पुण्य में भी अविद्या हेतु होती है; किन्तु इसमें कुछ लोगों को सन्देह 
है। यहाँ 'पकतुूपनिस्प॒य! (प्रक्ृत्युपनिश्चय) प्रत्यय का ध्यान रखना चाहिए । कोई 
विशेष व्यापार न करके केवल अपने स्वभाव से उपकार करनेवाले शक्तिविशेष को 
'पकतूपनिस्सय' शक्ति कहते हैं । विवट्टनिस्सित पुण्यकर्म करते समय यद्यपि अविद्या, 
कर्म करने के पूब॑भाग में 'उत्पाद-स्थिति-भद्भ” रूप से तो आविर्भूत नहीं होती; 
तथापि जबतक अहंत्व की प्राप्ति नहीं होती तबतक अनुशय धातु के रूप में अनु 
शयित वह अविद्या (सांसारिक आपत्तियों का आवरण करने में असमर्थ होने पर भी) 
'पकतुपनिस्सय' शक्ति से उपकार करती रहती है। भर्थात्‌ जब पुदुगल भविद्या से 
रहित होकर भहुंत्त्व को प्राप्ति कर लेता है तभी उसके सब पुण्यकर्म पुण्याभिसंस्कार 
न होकर क्रियामात्र होते हैं। अहंतु होने से पहले किए गए सम्पुर्ण पुण्यनकर्म चाहे 
बट्टनिस्सित हों चाहे विवट्टनिस्सित, क्रिया नहीं होते | वे भविद्या के क्षेत्र से मुक्त न 
होने के कारण 'पुण्याभिसंस्कार” नाम से ही कहे जाते हैं । 


१. विसु, पु० ३६९८, ३७३; विभ० अ०, पुृ० १३५, ६१४८ । 
अभि० स॒० 8 २३ 
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<१८ अभिधस्मत्य॑सड्ुंहो [ अंदु्ो 


“अविज्जासमतिक्कमनत्थाय (विवद्टाभिपत्थनाय) पन दानादीनि चेव कामा- 
वचरपुञ्ञकिरियवत्यूनि पूरेन्तस्स, रूपावचरज्ञानानि च उप्पादेन्तस्स हिन्न॑ पि तैसं 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो होति ।” 

सद्धभूगरपच्चया--“अविज्जापच्चया सद्धारा'” में का्यंसंस्कार तथा सच्धार- 
पच्चया विज्ञाणं' में कारणसंस्कार--इस प्रकार संस्कार द्विविध होते हैं। काये- 
संस्कार में कुशलाभिज्ञा चेतना एवं ओद्धत्य (उद्धच्च) चेतना भी सम्मिलित रह्ठती हैं । 
ये चेतनाएँ अविद्या से भविरहित पुदुगलों की सन्तान में उत्पन्त होती हैं । अतः ये 
अविद्या से उत्पन्न संस्कार हैं | प्रतिसन्धि विज्ञान को उत्पन्न न कर सकने के कारण, 
विज्ञान का उपकार करनेवाले कारणसंस्कार में ये कुशलाभिज्ञा एवं भौद्धत्य चेतना 
सम्मिलित नहीं होतीं । 'सद्धारपच्चया विज्ञाणं' में “विज्ञान! शब्द का अभिप्राय 
प्रतिसन्धिविज्ञान है' । ओद्धत्य चेतना प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकती | यह भकुशल 
विपाक चल्षुविज्ञान-भादि प्रवृत्तिविज्ञान उत्पन्न कर सकती है? | 

विज्ञाणं नामरूपं सत्शायतनं फससो वेदना--विज्ञान-आदि इन पाँच धर्मो के 
स्वरूप का वर्ण प्रस्तुत ग्रन्थ की अनेक टीकाओं में विविध प्रकार से किया गया है। 
पटिच्चसमुप्पादविभंग एवं विशुद्धिमग्ग अद्ठुकथा में विज्ञान, नाम, एवं मन-आयतन 
द्वारा सभी चित्त-चेतसिकों का तथा रूप-द्वारा सभी २८ रूपों का ग्रहण किया गया 
है | धातुकथा में भी विज्ञान-आादि द्वारा सभी चित्त-चेतसिकों का ग्रहण किया गया 
है । इसलिए वस्तुत: इनका स्वरूप क्‍या है ?--यह जानना अत्यण्त कठिन हो गया 
है। 'पटिच्चसमुप्पादविभंग” पालि में इस सम्बन्ध में दो प्रकार के नय वर्णित हैं, 
१. सुत्तत्तमाजनीय, तथा २. अभिधम्मभाजनीय । उनमें सुत्तन्तभाजनीय नय के 
अनुसार भव-काल भेद से, हेतु-फलछ भेद से तथा 'तोन वद्ठ! भेद से विभाग किया 
गया है | इसके अनुसार विज्ञान-आदि पाँच “मज्ञे अद्दु पच्चुपन्तो अद्धा ” इस पालि 
के अनुसार प्रत्युत्पन्न भव में सम्मिलित होते हैं । “इदानि फलपश्चकं” के अनुसार 
इन्हें पाँच फल कहते हैं, इसलिए ये विज्ञान-आदि विपाकवट्ट में भी सम्मिलित हैं, 
अत: सुत्तन्तभाजनीय के अनुसार फलधर्मो का ही ग्रहण करके विज्ञान द्वारा लौकिक 
विपाकचित्त ३२, नाम द्वारा उन विपाक चित्तों से सम्प्रयुक्त चेतसिक नामस्कन्ध ३, 
रूप द्वारा कमंजरूप, षडायतन के अन्तर्गत मन-आयतन द्वारा लोकिक विपाकचित्त 
३२ तथा स्पर्श एवं वेदना द्वारा उन लौकिक विपाकत्तित्तों से सम्प्रयुक्त स्पर्श एवं 
वेदना चेतसिकों का हो ग्रहण करना चाहिए | इस 'अभिधम्मत्थसज़ुहो' का विभाजन 
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१, विभ० अ०, पृ० १४९; विसु ०, पु० ३८० । 

२, तु०-- 'सन्पिस्कन्धास्तु विज्ञानम्‌ ।”>>अभि० को० ३ ॥ २१, १० ३०५। 

३, विभ० मू० टी०, पु० ९५ । ४, द्र००-अभि० स० ८:६॥। 

५ द्र०--अभि० स० ८: ८। 

६. विसु० महा ०, द्वि० भा०, पृ० २९४-१९५; विस्तृत ज्ञान के लिए द्र००-विभ०, 
पु० १७३-१७७; प० दी०, पु० ३३६-०३२७ । 


परिच्छेदो ] पटिच्चसंसुप्पादनयो <१९ 


अभिधस्मभाजनीय तय के अनुसार विज्ञान-आदि द्वारा सभी चित्त, चेतसिक 
एवं रूपों का ग्रहण किया गया है। स्पर्श एवं वेदना द्वारा भी सभी चित्तों से सम्प्र- 
युक्त स्पर्श एवं वेदता चैतसिकों का ग्रहण किया गया है। 'धातुकथा' में भी इसी 
अभिधम्मभाजनीय नय के अनुसार सभी चित्त, चैतर्सिक एवं रूपों का ग्रहण किया 
गया है। सुत्तत्तभाजनीय नय की व्याख्या करनेवाली भट्ठकथाओं में अशेष उपकार को 
दिखलाने के लिए अभिधम्मभाजनीय नय का भी सम्मिश्रण करके विज्ञान आदि 
द्वारा सभी चित्त, चेतसिक एवं रूपों का ग्रहण किया गया है--ऐसा जानना चाहिए । 
(अभिधम्मभाजनीय नय के अनुसार संस्कार द्वारा लोकोत्तर कुशल में सम्प्रयुक्त 
चेतना का भी ग्रहण किया गया है |) विभंग-मूल टीका में कहा गया है-- यथावुत्त- 
सटद्भार॒पच्चया उप्पज्जमानं त॑ कृम्मनिब्बत्तमेव विज्ञाणं भवितुमरहतीति बातिस 
लोकियविपाकविज्ञाणानि सद्भहितानि होन्‍तीति भाह। धातुकथाय पतर"”सब्ब- 
विज्ञाणफस्सवेदनापरिगहो कतो”“तस्मा तत्यथ अभिधम्मभाजनीयवसेन सचद्धार- 
पच्चया विज्ञाणादयो गहीता ति वेदितब्बा । अविज्जापच्चया सद्भारा च अभिधम्म- 
भाजनीये चतुभूमककुसलसद्भारो अकुसलुसद्भारो च वुत्तो, सो व धातुकथायं 
गहीतो ति दटुब्बो" | 

संस्कार से विज्ञान की उत्पत्ति--पूर्व पृव॑ भव में छत पुण्याभिसंस्कार से 
प्रत्युत्पप्त भव की कामसुगति भूमि एवं रूपभूमि में प्रतिसन्धिविज्ञान की उत्पत्ति 
होती है। अपुण्याभिसंस्कार से अपायभूमि में प्रतिसन्धिविज्ञान को उत्पत्ति होती है 
तथा अनेञ्ज्याभिसंस्कार से अरूपभव में प्रतिसन्धिविज्ञान की उत्पत्ति होतो है। इन 
पूर्व पृ भव के संस्कारों से इस प्रत्युत्पन्न भव के प्रवृत्ति काल में भी चक्षुविज्ञान-आादि 
विपाकविज्ञानों की उत्पत्ति होती है'*। (उत पूर्व संस्कारों द्वारा विपाकविज्ञानों का 
उपकार करने के बारे में 'नानाक्खणिकम्मपच्चय” देखना चाहिए। ) 

विज्ञान से नामरूप को उत्पत्तिल्‍जब प्रतिसन्धिविज्ञान उत्पन्न होते हैँ तब 
उन विज्ञानों से सम्प्रयुक्त तीन नामस्कन्ध एवं करमंज रूपकलापों की उत्पत्ति भी 
युगपतु होती है। उन युगपतु उत्पन्न विज्ञान, नाम एवं रूपों में से विज्ञान प्रमुख होता 
है । इसलिए विज्ञान से नामरूपों की उत्पत्ति होती है-ऐसा कहा गया है। भ्रवृत्ति- 
काल में भी चक्षुविज्ञान-आदि के कारण सम्प्रयुक्त चेतसिक नामधममम उत्पन्न होते हैं । 
प्रवृत्ति-कर्मजरूप विज्ञान से उत्पन्न होते हैं--ऐसा नहीं कहा जा सकता, परन्तु अभि- 
भाजनीयनय के अनुसार 'पच्छाजात' शक्ति द्वारा विज्ञान से कमंज रूपों का उपकार 
होता है" । ( यहाँ नाम' छब्द द्वारा चित्त एवं चेतसिक दोनों का ग्रहण करना 


१, विभ० मु० टी०, पु० १०१-१०२ । 

२. विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०--विसु०, पृ० ३८३-३८४; विभ० भ०, पृ० 
१५३०१५५ । 

३. ८०--पच्चयसम॒ुच्चय ( अष्टम परिच्छेद का ) परिशिष्ठ । 

४, विस्तार के लिए द्र०--विसु०, पृ० ३७७, ३९३-२९६; विभ० अ०, १० 
१७१०१७३, २०६ | 


८२० अभिषम्मत्यसड्भहो [ अट्ठमो 


चाहिए, किन्तु “विज्ञान! शब्द द्वारा चित्तों का कारणपक्ष में ग्रहण हो चुका है अतः 
कारण एवं काये में 'सम्मिश्रण न होने देने के लिए "नाम! शब्द द्वारा चित्त का 
ग्रहण नहीं किया जाता । ) 
नामरूप सें एकशेष पर विचार--पञथ्चवोकारभूमि में चित्तजरूपों का उत्पाद 
न कर सकनेवाले चक्षुविज्ञान-भादि विज्ञानों द्वारा विज्ञान नाम का ही उत्पाद कर 
सकता है । अन्य विज्ञानों द्वारा नाम एवं रूप दोनों का उत्पाद कर सकता है। अरूप- 
भूमि में रूप नहीं होने से नाम का ही उत्पाद करता है। असंज्ञिभूमि में विपाक- 
विज्ञान न होने से सुत्तत्तमाजनीय नय के अनुसार असंज्ञिकर्ंज रूपों का उत्पाद नहीं 
कर सकता; किन्तु अभिधम्मभाजनीयनय के मनुसार असंज्ञिभूमि में पहुँचने से पूव॑वाले 
भव में, असंज्ञिभूमि में पहुँचने के लिए आरब्ध पंचम ध्यान कुशलकर्म नामक कर्म- 
विज्ञान द्वारा असंज्ञिकर्मज रूपों का उत्पाद कर सकता है, अतः “ 'त्तामञ्च!--अरूप 
भूमि में, कभी पञचवोकार भूमि में नाम; 'रूपझच'--असंज्ञिभूमि में रूप; 'नाम- 
रूपञ्च पथ्चवोकार भूमि में कभी नाम एवं रूप”--के अनुसार 'नामरूपनामरूप॑-- 
इस प्रकार पाठ होना चाहिए, किन्तु पूर्व नाम रूप का लोप करके नामरूप! इस 
तरह एकशेष किया गया है । 
नाम-रूप से सत्शायतन की उत्पत्ति--यहाँ षडायतन द्वारा चक्षु, श्रोत्र, ल्लाण, 
जिह्ना, काय एवं मन आयतन का ग्रहण होता है। जब नामरूपों में आनेवाले कमंज- 
रूपों की उत्पत्ति होती है, तब चक्षुरायतन आदि ५ रूपी' भायतन उत्पन्न होते है । 
अर्थात्‌ कमंज रूपों के उत्पाद से ही चक्षुरायतन-आदि पाँच रूपायतनों की उत्पत्ति 
हो सकती है | यदि कमंजरूप न होंगे तो चक्षुरायतन-भादि नहीं हो सकते । नाम में 
आनेवाले चेतसिक नामधमों द्वारा मन-आयतन नामक विपाक विज्ञान का सहजात' 
भादि शक्तियों से उपकार होता है। अर्थात्‌ विज्ञान से चेतसिक नामों की उत्पत्ति 
होती है और चेतसिक नामधर्मो से मन-आयतन नामक विपाकविज्ञान उत्पन्न होता 
है, अतः चित्त-चतसिकों का अन्योन्य शक्ति द्वारा उपकार होता है। इस प्रकार के 
उत्पाद में पञ्चवोकार भूमि में वाम एवं रूप दोनों के द्वारा षडायतन का उपकार 
किया जा सकने पर भी अरूपि भूमि में नाम द्वारा केवल मन-आयतन का ही उपकार 
होने से “ 'सत्थायतनश्ञा--पञ्चवोकार भूमि में ५ आयतन; 'छट्ठायतनञ्च--अरूप- 
भूमि में छठवाँ मनायतन”--इस प्रकार विग्रह करके सव्शायतनछट्टायतनं--इस 
प्रकार पाठ होना चाहिए, किन्तु “छट्ठायतनं' शब्द का लोप करके 'सव्ठायतन' 
इस प्रकार एकशेष करके 'नचामरूपपच्चया सव्ठायतनं'--ऐसा कहा गया है, अतः 
/ 'सतद्भधायतनं' का ६ भायतन एवं छठवाँ मनायतन”'--इस प्रकार अर्थ करना चाहिए*| 
१, “तामंऊझच रूपझिय नामल्पश्च नामरूपं ति एत्थ नामल्पसही अत्तनो एकदेसेन 
नाम्सहेत नामसहस्स सरूपो, रूपसददेन च रूपसहस्स; तस्मा 'सरूपातं एकसेसो' 


ति नामखू्पसहस्स ठान॑ इतरेसश्च नामख्पसहानं अदस्सनं दट्ुब्बं | -विभ० मु० 
टी०, पृ० ११६ | 


२,  छट्ठायतनञ्ञ॒ सव्ठायतनञ्ञ॒ सब्ठायतनं॑ ति. एत्य यदिपि छठद्ठायतन--सक्ा- 
यतनसहात॑ सहुतों सरूपता नत्यि; अत्यतो पतन सव्ठायततेकदेसो व 


परिष्छेंदों , पटिष्चसमुप्पादनयों ८२१ 


यहाँ 'मनआयतन' शब्द द्वारा सम्पूर्ण लौकिक विपाकों का ग्रहण अट्ठृकथा, 
टीकाओं के अनुसार किया गया है; किस्तु 'चवखुद्य पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चकक्‍्खु- 
विज्ञाणं, तिण्णं सज्भुति फस्सो““मनज्च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ञआणं, 
तिण्णं सद्भति फस्सो; फस्सपच्च॒या वेदना '”--आदि पालि का आधार करके स्पशे 
एवं वेदना का उपकार करने के लिए द्वारक्ृत्य करने वाले 'भवज्भ नामक मन का 
ही ग्रहण होना चाहिए! | अट्ुकथा में जो विषाक नहीं होनेवाले (अविपाक) मनों को 
भी उद्धुत किया गया है, वह जअशेष उपकार दिखलाने के लिए है। 

“पच्चयनये पन अविपाकस्सापि पच्चयों वुत्तो सो निरवसेसं वत्तुकामताय 
उद्धटो ति वेदितब्बो?”। 


सव्शायतन से फसस और फस्स से बेदना की उत्पक्ति-स्पर्श के ६ प्रकार हैं। 
यथा--चक्षुःसंस्पशं, श्रोत्रसंस्पश, प्लाणसंस्पर्श, जिह्वासंस्परश, कायसंस्पर्श एवं मनः- 
संस्पश । उनमें से चक्षु:प्रसाद में आश्रित स्पर्श चक्षुःसंस्पश होता है। अर्थात्‌ चक्षु- 
विज्ञान से सम्प्रयुक्त स्पर्श चैतसिक । यह चक्षु:संस्पर्श चक्षुरायतन के अभाव में उत्पन्न 
नहीं हो सकता, चक्षुरायतन से ही उत्पन्न होता है। इसी तरह श्रोत्र, ल्लाण-आदि से 
श्रोत्र, ्राण-भादि संस्पर्शों की उत्पत्ति को जानना चाहिए। द्विपश्वविज्ञानर्वाजत २२ 
लौकिक विपाक च््त्तों में सम्प्रयुक्त स्परशंचेतसिक मनःसंस्पर्श है। वह भी मन-आयतन 
से ही उत्पन्न होता है। जब ६ स्पश उत्पन्न होते हैं तब ६ वेदनाएँ भी उनके साथ 
युगपत्‌ उत्पन्न होती हैं। स्पर्श के अभाव में 'विदता नामक अनुभव का उत्ाद 
असम्भव है। इसीलिए 'सत्धायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदता' कहा गया है। 
६ वेदनाएँ ये हैं--चक्षुःसंस्परश जा वेदना, श्रोत्रसंस्पशजा वेदना, घ्राणसंस्परशंजा वेदना, 
जिह्वासंस्पर्शजा वेदना, कायसंस्पर्शजा वेदना तथा मनःसंस्परशंजा वेदना । चक्षुः:संस्पर्शं 
से उत्पन्न वेदना चक्षुःसंस्पशंजावेदना कही जाती है । इसी तरह श्रोत्रसंस्पश जा-भादि 
वेदनाओं को भी जानना चाहिए*। 


वेदना से तृष्णा की उत्पत्ति--संक्षेपतः तृष्णा ६ प्रकार की होती हैं, यथा-- 
रूपतृष्णा, शब्दतृष्णा, गन्धतृष्णा, रसतृष्णा, स्प्रष्टव्यतृष्णा एवं धर्मतृष्णा। उन 
घड्विध तृष्णाओं का कामतुष्णा, भवतृष्णा एवं विभवतृष्णा--इन तोन तृष्णाओं से 
गुणा करने परवे १८ हो जाती हैं। उन १८ तृष्णाओं का आध्यात्मिक एवं 
बाह्य--इन दो सण्तानों से गुणा करने पर इतकी संख्या ३२६ होती है। उन 


छट्ठायतनं ति एकदेससरूपता अत्यीति एकदेससरूपेक्सेसों कतो ति वेदितब्बो । 
->-विभ० मू० ठी०, पृ० ११७॥ द्र०-“विसु०, १० रे5६; विभ० अ०, 
पु० १७१-१७८ । 

» मं० नि०, प्र० भा० » १० १४९; सं० नि०, तृ० भा०, पु० २९०३० ॥ 

« ब० भा० टी० ॥ 

« विभ० मु० टी०, पृ० ११८। 

, विस्तार के लिए द्र०--विसु ०, पु० ३९८-४००; विभ० अ०, १० १७९-१८२ | 
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८२२ अभिषस्मत्यसच्ड्हो [ अहुच्ने 


३६ तृष्णाओं का भी तीन कालों से गुणा करने पर इनको संख्या कुल १०८ हो 
जाती है! । 

आसक्तिरूप तृष्णा अनुभवरूप तृष्णा का आश्रय करके उत्पन्न होती है। यह 
प्रत्यक्ष है कि हमें प्रायः अपने अनुभूत आलूम्बन में ही आसक्ति होती है, अननुभूत 
आलम्बन में तृष्णा का उप्पाद दुष्कर है। 'रूपालम्बन के प्रति आसक्ति है-ऐसा 
कहते समय वस्तुतः वह आसक्ति उस रूपालम्बन को देखते समय उसमें जो सुख- 
वेदना होती है, उस सुख-वेदना ही के प्रति होनेवाली तृष्णाजन्य आसक्ति होतो है। 
जब उस सुख वेदना के प्रति आसक्ति होती है तो स्वभावतः उस सुखवेदना का 
उत्पाद करने में सम आलम्बन के प्रति भी आसक्ति होती ही है । भतएवं 'वेदना से 
तृष्णा की उत्पत्ति होती है!--ऐसा कहा गया है। दुःखवेदना का अनुभव करते समय 
“इस दुःखवेदना से मुक्ति होकर कब सुख होगा/-:इस प्रकार तृष्णा द्वारा सुख के 
प्रति अथवा सुखोत्पादक आलूम्बन के प्रति कामना की जाती है | जब सुख होता है 
तब भी तृष्णा द्वारा त केवल उस सुख के प्रति आसक्ति होती है; अपितु उससे भी 


अधिक सुख को कामना की जाती है। उपेक्षावेदना उपशमस्वभाववाली है अतः वह 


सुखवेदना की तरह ही है, इसलिए दुःख, सुख एवं उपेक्षा वेदनाओं से नाना प्रकार 
की तृष्णाओं की उत्पत्ति होती है। उनमें चक्षु:संस्पर्शजा वेदना से रूपतृष्णा की उत्पत्ति 
होती है। उसी तरह छब्दसंस्पर्शंजा-आदि वेदनाओों से शब्दतृष्णा-आदि तृष्णाए 
उत्पन्न होती हैं तथा मनःसंस्पर्शजा वेदना से धर्मालम्बन की अभिलाषा करनेवाली 
धमंतृष्णा का उत्पाद होता है' । 
तृष्णा से उपादान की उत्पत्ति--उपादान चार प्रकार का होता है, यथा-- 
कामोपादान, दृष्टयुपादान, शीलब्रतोपादान , भात्मवादोपादान? | पहले कहा जा चुका 
है कि उपादान में “उप” शब्द अतिरेकार्थक है तथा 'भादान” शब्द ग्रहणवाची है। 
अपने से सम्बद्ध आलम्बन का अतिशयरूप से ग्रहण करनेवाले धर्म “उपादान! कहे 
जाते हैं। अत/ साधारणतया आसक्ति का नाम तृष्णा है तथा अतिरेकरूप से होने- 
वाली आसक्ति कामोपादान! कहलाती है। मनोज्न रूपालम्बन को देखते समय 
सर्वप्रथम तृष्णा का उत्पाद होता है। यह तृष्णा शने:शनेः वृद्धि को प्राप्त करके कामो- 
पादान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। शब्दालम्बन-भादि में भी प्रथम तृष्णा का 
उत्पाद, तदनव्तर उसको कामोपादान के रूप में परिणति, पहले की तरह हो सम- 
झना चाहिए*। 
१. द्र०-- अभि० स०, 'तण्हा समुदयों भवे--७ ६ ४९, पु० ८०२ । 
२, विस्तार के लिए द्र०---विसु ०, पु० ४००; विभ० अ०, पुृ० १८२-१८३१; विसु ० 
महा०, द्वि० भा०, पु० ३६६; विभ० मू० टी०, पृ० १२० ; 
३, द्र००-अभि० स० ७: ७ पु० ७४० । 
४.  तण्हाय हि रूपादीनि अस्सादेशवा अस्सादेत्वा कामेस पातब्यतं आपज्जन्ती ति तण्हा 
कामुपादानस्स पच्चयों ।--विभा०, पृ० १८०; विसु०, पु० ४०१-४०२; 
विभ० अ०, १० १८३-१८४.। 
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तृष्णा एवं कामोपादान में भेद-अन्योन्य की अपेक्षा करके पूर्व पूर्व दुबंल 
आसक्ति तृष्णा' है तथा तदनन्तर उत्पन्न बलवती आासक्ति 'कामोपादान' है। कुछ 
लोगों का मत है कि किसी आलहूम्बन की प्राप्ति से पुवे होनेवाली उसकी अभिलाषा 
तृष्णा” है तथा प्राप्ति के अनन्तर उसके प्रति होनेवाली आसक्ति का अतिरेक 'कामो- 
पादान' है । अथवा--तुष्णा, अल्पेच्छता के विपरीत स्वभाववाला धर्म है तथा 
कामोपादान सन्तुष्टि का विपरीत धर्म है। आल्म्बन के प्रति सर्वप्रथम अभिलाषा 
'तृष्णा तथा उसके प्राप्त हो जाने पर पुनः पुनः उसकी अभिलाषा 'कामोपादान' है। 
अथवा--आलम्बन की अभिलाषा, उसका अस्वेषण-आदि दुःखसमूह का मूल कारण 
तुष्णाः है तथा प्राप्त आलम्बन का अनुचिन्तन, रक्षण-आदि दुःखसमूहों का 
मूल कारण 'कामोपादान! है! । 


“एत्थ च दुब्बला तण्हा नाम; बलवली उपादानं । असम्पत्तविसयपत्थना वा 
तण्हा, तमसि चोरानं हत्थपसारणं विय; सम्पत्तविसयगहणं उपादानं, चोरानं हत्थप्प- 
त्तस्स गहणं विय । अप्पिच्छतापटिपक्खा तण्हा; सन्तोसप्पटिपक्खं उपादानं । परियेसन- 
दुक्खमूल तण्हा; आरक्खदुक्खमू् उपादानं ति--अयमेतेसं विसेसो | 


तृष्णा से दृष्टयुपादान को उत्पत्ति--सभी प्रकार की दृष्टियाँ चाहे वे छोटी हों 
या बड़ी, दृढ़तापूर्वक ग्रहण करने से 'उपादान' कहलाती हैं। नाना प्रकार की 
दृश्टियों में आत्मवादोपादान 'पञ्चस्कम्धों में उनके अतिरिक्त आत्मनामक पदार्थ हैं, 
--इस प्रकार ग्रहण करने वाली एक दृष्टि है। इसे सत्कायदुष्टि' भी कहते हैं। इसके 
द्वारा अपने स्कन्ध का आत्मा के रूप में उपादान, स्वभाव से ही अपने प्रति तृष्णा 
द्वारा आसक्ति होने के कारण होता है। भर्थात्‌ तृष्णा द्वारा आसक्ति के कारण सत्काय- 
दृष्टि द्वारा बात्मग्रह एवं आत्मीयग्रह का उपादान होता है। आत्मसंज्ञा होने पर 
परसंज्ञा भी होती है और उनसे राग-द्वेष नानाविध दोष प्रादुर्भत होते हैं। शीलब्नतो- 
पादान, गोचरित, कुककुरचरित-भादि नाना प्रकार के आचरणों को करनेवाली' भी 
'दृष्टि ही है। अपने प्रति तृष्णा द्वारा आसक्ति होने पर अनागतभव में सुख-प्राप्ति के 
लिए गोचरित, कुक्कुरचरित-आदि आचरण किए जाते हैँ। दृष्टयुपादान नामक दृष्टियाँ 
तृष्णा हो के कारण होती हैं, अतः उपयुक्त तीनों दुष्ट्युपादान तृष्णा से ही उत्पन्न 
होते हैं। यह तृष्णा ही सम्पूर्ण दोषों का बीज है! । 


१, बिसु०, पृ० ४०२; विभ० अ०, पृ० १८४; विसु० महा», हि० भा०, पृ० ३२७; 
विभ० भु० टी०, पु० १२२ ॥। 

३. विभा०, पु० १७९ | 

३. “तथा रूपादिभेदे गधितो 'नत्थि दिन्न॑ त्यादिना भिच्छादस्सनं, संसारतों मुच्चितु« 
कामो असुद्धिमग्गे सुद्धिमग्गपरामासं, खन्‍्धेसु अत्तत्तनियगाहभूतं अत्तवाददस्सनद्यश्र 
गण्हाति, तस्मा दिट्ठुपादादीनं पि पच्चयों ति । “-विभ्ा०, पु० १८० । 
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उपादान से भव की उत्पत्ति--कामभव एवं उत्पत्ति-भव भेद से भव दो प्रकार 
का होता है । छोकिक कुशल एवं अकुशल-कमं नामक २९ चेतना 'कर्मंभव' हैं। 'भवति 
एतस्मा ति भवो, कम्ममेव भवों कम्मभवों' अर्थात्‌ जिससे (कर्म से) फल का उत्पाद 
होता है उसे 'भव” कहते हैं। कम ही 'भव' है; क्योंकि कम॑ से ही फलोत्पाद होता है। 
अट्वकथा में भवतीति भवो” इस विग्रह के आधार पर फछ (कार्य) विपाक की मुख्यतः 
भव संज्ञा है; किल्तु फलविपाक के 'भव' इस नाम का कारण “कर्म में उपचार करके 
फलोपचार से कारण कर्म को “भव” कहते हैं--ऐसा कहा गया है! | 


कारणकर्म से उत्पन्न ३२ लौकिक विपाक एवं कमंजरूपों को “उपपत्ति भव 
कहते हैं। 'उपपज्जतीति उपपत्ति, भवतीति भवो, उपपत्ति च सो भवों चा ति 
उपपत्तिभवो” जो अनागत में उत्पन्न होता है, वह 'उपपत्ति' है, जो होता है वह 
भव! है; जो उपपत्ति है, वही भव है, अतः उसे 'उपपत्तिभव' कहते हैं। अर्थात्‌ इस 
पत्युत्पन्नभव में कृत कुडझछ, अकुशल कम से अनागतभव में उत्पन्न होने वाले फल- 
विपाक 'उपपत्तिभव' कहलाते हैं? । 


संस्कार एवं कर्म में विशेष--संस्कार एवं कम भव दोनों लौकिक कुशल एवं 
अकुशल में सम्प्रयुक्त चेतना ही होते हैं, अतः उनमें क्या भेद है ? 


मायात- इस प्रत्युत्पन्न भव में फल प्राप्त करने के लिए अतीतभव में उत्पन्न 
चेतना को 'संस्कार' कहते हैं (अविज्जा सद्भारा अतीतो अद्धा )। अनागतभव में 
फल प्राप्त करने के लिए इस भव में उत्पन्न चेतना 'कर्मभव' है (पच्चुप्पन्नों भद्धा) | 
अतः चेतना में साम्य होने पर भी भवकाल भेद से भेद होता है । 


उपपत्तिभव ९ प्रकार का होता है, यथा--कामभव, रूपभव, अखूपभव्र, 
संज्ञीभव, असंज्ञीभव, नेवरसंज्ञानासंज्ञीभव, एकवोकारभव, चतुवोका रभव तथा पश्च- 
'जुर नफरत उजण + हाथ >> 3 आज अब जी हद 
तु०- 'यः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहर्मिति शाइवतः स्वेहः । 
स्तेहात्‌ सुखेषु॒तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ।! 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ मम्ेति तत्साधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ ताबतू स॒ संसारे ॥ 
आमने सति परतसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहद्वेषौ । 
0 पायतिबंदा, सु होचा: प्रजाय॑न्ते ॥'-प्र० वा०, पु० ८९-८४; 
नसन्न०, पु० २९६ । 
* फलवोहारेन कम्मभवों भवो ति वुत्तो ति उपपत्तिभवनिब्बचनमेव द्वय॑स्थ पि 
आवारण्ण कल्वा बदन्तो आह--'भवतीति भवो” ति। भवं गच्छतीति निष्फादन” 
बेन अत्तनों पवत्तिकाले भवाभिमुखं हुत्वा पवत्ततीति अत्यो । निब्बत्तनमेव वा 
एत्य गमन अधिप्पेत ।”-विश्न० मू०, पृ० १९२। द्र०-विसु० महा०, द्वि० भा०, 
पृ० ३३०५ विसृ ०, पृ० ४०३; विभ० अ०, पु० ६८६ । 
ब विसु०, पु० ४०३०४०४;: विभ७० अ०, पु० १८६०१८७ । 


न 
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वोकारभव । इन ९ भवों का संक्षेप करने पर कामभव, रूपभव एवं मरूपभव--इन 
तीन भवों में ही सबका अन्तर्भाव हो जाता है । 


कामोपादान से द्विविध भव को उत्पत्ति--उम्मत्तको विय हि पृथुज्जनो* 
के अनुसार पृथग्जनों का चित्त उन्मत्त पुदुगल के सदृश होता है| उनमें कार्यकारण 
का ज्ञान अत्यल्प होता है| वे कामोपादान के वश से मनुष्यसुख एवं देवसुख की प्राप्ति 
के लिए उन उन कर्मों का सम्पादन करते हैं । उनमें से कुछ पुदृगल दुदूंष्ठ गुरुओं 
के उपदेश पर विश्वास कर प्राणिहिंसा करके यज्ञ-आदि दुश्चरित अकुशल कर्मों को 
करते हैं। इस भव में भी कामसुख भोग के लिए एक दूसरे की हिसा करना, लूटना 
आदि नाना प्रकार के दुश्चरित करते हैँ। उन अक्रुशल कमभव ( कम ) के कारण 
अपायभूमि में उपपत्तिभव प्राप्त करते हैं | कुछ पुदुगल अविपरीतदुष्टि कल्याणमित्रों के 
उपदेश पर विश्वास करके कामावचर कुशल कर्म करने से कर्मभवकालिक आशा के 
अनुसार मनुष्य एवं देव भूमि में शोभन उपपत्तिभव का लाभ करते हैं | कुछ पुदगल 
'हप-अरूपभूमि में कामभूमि से अधिक सुख होता है'--इस प्रकार सुनकर विचार 
करके उन उन सुखों का भोग करने की इच्छावाले कामोपादान से रूप-अरूप ध्यान 
नामक कर्मंभव को आरब्ध करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप रूप-अरूप भूमि में 
उपपत्तिश्व नामक विपाक कर्मजरूप उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कामोपादान से 
कर्मभव एवं उपपत्तिभव दौनों हो सकते हैं? । 


दृष्ट्युपादान-आदि से द्विविध भव की उत्पत्ति--कुछ उच्छेंददृष्टि पुद्गलों का 
वह विचार होता है कि मेरी आत्मा का यदि कामसुगति भूमि, रूपभूमि या अरूप- 
भूमि में उच्छेद होगा तो बच्छा उच्छेद होगा'। वे इस प्रकार के 'उच्छेददृष्टि' 
नामक दृष्ट्युपादान का आधार करके उन भूमियों में उत्पन्न होने के लिए कुशल 
कर्म-धव का समादान करते हैं। कुछ शाबइवतदृष्टि पुदूगल यह सोचते हैं कि 'मेरा यह 
आत्मा यदि कामसुगतिनभूमि, रूपभूमि या अख्पभूमि में उत्पन्न होगा तो एकास्तरूप 
से सुख की प्राप्ति होगी | वे इस श्रकार के आत्मवादोपादान को आधार करके उन 
भूमियों में उत्पन्न होने के लिए कुशलकमं करते हैं। कुछ शोलब्रतोपादानदुधि पुदुगल 
यह सोचते हैं कि 'ें जिस गोचरितन्आदि त्रतों का आचरण कर रहा हूँ, उसका 


१. विभ०, पृ० १७५; विसु०, पु० ४०३-४०५; विभ० अ०, १० १८६०६८०८ 
विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० ३३१; विभ० मू० टी०, पृ० १२९-१२३ । 

२, विसु ०, पु० ४०५; विभ० अ०, पुृ० १८८ । 

३, विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०--विसु०, पु० ४०५; विभ० अ०, पृ० १८८०१८५३। 
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यदि देवभूमि, ब्रह्मभूमि-आदि में आचरण करूँगा तो अनायास सिद्धि प्राप्त होगी'। 
वे इस प्रकार शीलब्रतोपादान का आधार करके उन उन भूमियों में उत्पाद के लिए 
कम करते हैं | उपर्युक्त दृष्टियों से आचरण करते समय यदि उनका आचरण सम्यक्‌ 
होगा तो वे अपनी इच्छानुसार सुगतिभूमि में उपपत्तिभव प्राप्त करेंगे | यदि उनका 
आचरण मिथ्या होगा तो वे अपाय नामक दुगंतिभूमि में उपपत्ति का लाभ करेंगे। 
इस ग्रकार नानाविध दृष्टियों से कमंभव, उपपत्तिभव नामक द्विविध भव की उत्पत्ति 


होती है" | 


भव से जाति की उत्पत्ति--उन उन भवों में विपाकविज्ञान तथा कमंजरूपों 
के उत्पाद को 'जाति! कहते हैं*। जसे--मनुष्यभूमि में महाविपाक प्रथम चित्त नामक 
विज्ञान, उससे सम्प्रयक्त चेतसिक नाम तथा तत्सहभू तीन कर्मजकलाप सर्वप्रथम 
उत्पन्न होते हैं। इन विज्ञान, नाम एवं रूपों के सर्वप्रथम उत्पाद को “जाति! या 
अ्रतिसन्धि! कहते हैं| इसी तरह भश्य भूमियों में भी यथायोग्य नाम-रूपों की प्रथम 
उत्पत्ति को 'जाति! जानना चाहिए | ये विपाक, नाम एवं कर्मजरूप प्रत्युत्पन्न कर्म- 
भव के कारण अनागतभव में उपपत्तिभव के रूप में उत्पन्न होनेवाले धर्म हैं। उस 
उपपत्तिभव के उत्पाद को “जाति” कहते हैं । इसीलिए कमंभव न होने पर उपपत्ति- 
भव नहीं हो सकता तथा उपपत्तिभव के अभाव में जाति! का होना भी असम्भव 
है। अतः 'जाति' इन दोनों भवों पे प्रादुर्भन होती है। [ अद्ुकथा में कमंभव से ही 
जाति का उत्पाद माना गया है, तथा मूलटीका में कमंभव एवं उपपत्तिभव दोनों से 
जाति' का प्रादुर्भाव माना गया है? | प्रवृत्तिकाल में चक्षुविज्ञान-आदि विपाक नाम- 
रूपों की उत्पत्ति को भी 'जातिः कहा जाता है, तथा “अभिधमंभाजनीयनय में 
3जल, अकुशल, क्रिया; ऋतु, भाहार एवं चित्तजरूपों के उत्पाद को भी 'जाति' 
ऊहा गया है। 'सुत्तत्तभाजनीयनय! में नहीं* । ] 


जाति से जरामरण को उत्पत्ति--जरा-मरण द्विविध हैं, यथा--अगश्रकट जरा- 
मरण ओर प्रकट जरामरण | विपाक, नाम एवं कम॑जरूपों का स्थितिकाल 'जरा' 
_। उनका भज्काल 'भरणक्षण' कहा जाता हैं; किन्तु यह जरामरण स्पष्ट रूप से 
पवन हत . पोपा, अतः इसे 'अप्रकट जरामरण” कहते हैं । दांतों के गिरने, बालों के 
& *अ. | में झुर्रो आा जाने-आदि को 'प्रकट जरा' कहते हैं, तथा जीवन कि 

कम विपाक, नाम एवं रूपों के च्युतिकाल को 'प्रकटमरण” कहते हैं । 
प्रत्येक भव में सर्वप्रथम जाति! नामक प्रतिसन्धि होने पर ही' प्रकट भथवा अप्रकट 


अंक >८++ 5; 


१, विसु ०, पृ० ४०५ 


“४०६; विभ० अ०, पृ० १८९. 
२, द्र०-दों० भि० [० १८९-१९७० | 


१ द्वि० भा०, पुृ० २२८ | 


रै विभ०, पृ १९; विसु०; ६४ ४०६ विश मू० टी०, पु० १२४ ! 
४, तु०--विसु ०, पृ० ३४८। 
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जरामरण सम्भव हैं। यदि जाति त होगी तो किस्ती भी प्रकार का जरामरण सम्भव 
न हो सकेगा, अतः जाति से जरामरण की उत्पत्ति कहीं गई है" । 
शोक-परिदेव-दुःख-दौर्म नस्थ-उपायास--अपनी ज्ञाति, सम्पत्ति, गुण, श्री-आदि 
के नाश से जो अनुताप होता है, उसे 'शोक' कहते हैं। उपयुक्त ज्ञाति-आदि के विनाश 
से जो विलाप होता है, उस विलाप की ध्वनि को 'परिदेव” कहते हैं। स्कन्धपद्मक 
में जो दुःखवेदना होती है, उसे ही 'दुःख' कहते हैं । अप्रिय-्सम्प्रयोग, प्रिय-विप्रयोग, 
इष्ट को असम्प्राप्ति एवं ज्ञाति, सम्पत्ति, गुण, श्री-आदि के विनाश से चित्त में 
उत्पन्न होनेवाली दुःखवेदना को 'दौमंनस्थ' कहते हैं। 'उपायास” शब्द में “उप' 
उपसगग अधिकार्थंक है, अतः शोक, परिदेव से होनेवाले दुःख की अपेक्षा तीब्र दुःख के 
उत्पाद को 'उपायास' कहते हैं। । ये शोक-परिदेव-आदि जरादुःख एवं मरणदुधख के 
सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले भी होते हैं, तथा जरादुःख एवं मरणदुःख से सम्बन्छित 
न होकर ज्ञाति, सम्पत्ति, गुण एंवं श्री-आदि के विनाश से उत्पन्न होनेवाले भी होते 
हैं। ये (शोक-परिदेव-आादि) जरामरण से सम्बद्ध हों चाहे असम्बद्ध, किन्तु मूलभूत 
जाति के होने पर ही. इनका उत्पाद सम्भव है, इसीलिए इन्हें जाति से उत्पन्न धर्म 
कहा जाता है। जाति होने पर किसी भी भव में जरामरण एकान्त रूप से होता है, 
अत: जरामरण जाति के मुख्य फल है। शोक-परिदेव-आदि, देवभूमि एवं ब्रह्मभूमि 
में नहीं होते, तथा इस मनुष्यभूमि में भी जाति के कुछ ही क्षणों के अन्दर च्यूति 
करनेवालों में नहीं होते । अतः शोक-आदि जाति के मुख्यफल नहीं हैं, अपितु 
'निष्पन्दफल' हैं । शोक-परिदेव-आदि की अवस्था को एक उपमा के द्वारा इस प्रकार 
समझाया गया है | जैसे--किसी कड़ाही में तैल के तप्त (पाक) होने को 'शोक' उसमें 
उसमें बुलबुले उठने, उफान आने तथा खदकने के दाब्द को 'परिदेव ” तथा उस तैल 
के जल-जलकर समाप्त होने की प्रक्रिया को 'उपायास समझना चाहिएए । 
द एव्मेतस्स"'समुदयो होति--यह उपयुक्त प्रतीत्यसमुत्पाद धर्मसमूह का निग- 
मन वाक्य है। इसमें “एवं” शब्द पूर्वेक्ति कारणसमूहों का निर्देशक है। अतः इसके 
द्वारा 'भविद्या-आदि कारणसमूह से ही इस दुःखस्कन्च (कार्य॑समूह) को उत्पत्ति होतो 
१. 'सति च जातिया एवं जरामरणसम्भवो, नहिं अजातानं जरामरणसम्भवो 
होतीति जाति जरामरणानं पच्चयों ति एवमेतेसं तब्भावभावी भावों दटुब्बो ।” 
“ विभा०, पु० १८० । 
'तु०+-विभ० अ०, पृ० ९९-१००, १०२-१० ३, १९१; विसु०, पृ० ३९५०-३९, 
४०७; अद्ठु०, पु० २६३-२६४; दी० नि०, द्वि० भा०, पु० २२८ । 
२, द्र०--विसु ०, पु० ३५१-३५२; विभ० भ०, १९ १०४०१०७; दी० नि०, द्वि० 
भा०, पु० २२८ । 
“एत्य च मन्दश्णिना अन्तोभाजवे येव तेलादीनं पाको विय सोको, तिबखग्गिता 
, पच्चमानस्स भाजनतो बहिनिक्खमनं विय परिदेवों, बहिनिकखन्तावसेसस्स 
निवखभितुं पि अप्पहोन्तस्स अन्तोभाजवे येव याव परिषखया पाको विय उपायासों 
दटुब्बो ।/>-विभ० कष०, पु० १०८; विस॒०, पु० ३५२ ॥ 


नए 
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है, ईश्वर-आदि अन्य कारणों से नहीं--यह दिखलाया गया है। 'किवल” शब्द भस- 
स्मिश्रण तथा अशेष अथं में प्रयुक्त है। 'समुदय” शब्द का अथे “उत्पन्न होना” है तथा 
होति! (ह-तत्तायं) शब्द का अथ॑ भी “उत्पन्न होता' है। इन दोनों में विशेष यह है 
कि 'समुदय' शब्द धर्मों के उत्पाद-स्थिति-भद्भ के रूप में उत्पन्न होने का द्योतक है 
तथा 'होति' शब्द साधारणरूप से उत्पन्न होने का द्योतक है। अतः सब का सारांश 
यह हुआ कि अविद्या-आदि कारणों से, सुख से असम्मिश्रचित अशेष दुःखात्मक नाम" 
रूपस्कन्ध की हो उत्पाद-स्थिति-भद्भ रूप से उत्पत्ति होती है। पुदूगल, सत्त्व, भहृम्र, 
त्वम॒, स्त्री, पुरुष-आदि की उत्पत्ति नहीं होती और शुभ, सुख-आदि भी उत्पत्न 
नहीं होते । प्रतीत्यसमुत्पादधर्मों में जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दोम॑नस्य 
एवं उपायासनामक दुःखसमूह जीवन में स्पष्टरूप से प्रतिभासित होते हैं | अविद्या, 
संस्कार-आदि नामरूपात्मक धर्मंसमूह ही सत्त्व (जीव) रूप में प्रातिभासित होते हें । 
उन (नामरूप धर्मों) में भी जाति, जरा-मरण-आदि देखकर 'ये नामरूप धर्म दुःखा- 
त्मक है-ऐसा स्थूलतः भी ज्ञान होता है। अनागत नामख्पस्कन्ध प्राप्त करने के 
लिए पृव॑भाग में (पहले) जो कर्म किये जाते हैं, वे भी दुःखसाध्य ही होते हैं। दान, 
शील, भावना-भादि कम भी दुःख के बिना सम्पस्न नहीं होते--यह॒अविद्या एवं 
संस्कार के क्षेत्र में दु:ख की उत्पत्ति है। इन संस्कार दु:खों से निभित होने के पश्चात्‌ 
विज्ञान, नामहप-आदि फलविपाक, जब अपायभूमि में उपपत्ति छाभ करते हैं, तब वे 
वहाँ दु:ख ही दु:ख का अनुभव करते हैं। यदि मनुष्यभूमि में उत्पन्त होते हैं, तब भी 
जाति, जरा-मरण-शोक-परिदेव-आदि दुःखों से अनिवायंतया युक्त होते है। सुखभूमि 
कहलाने वाली देवभूमि, ब्रह्मभूमि-आदि में उत्पन्न होने पर भी वहाँ विपरिणाम दुःख 
तो अपरिहाय॑ ही है; क्योंकि च्यूति के समय उस ( विपरिणाम दुःख ) का सामना 
+ ना पड़ता है। अतः इस नामरूपात्मक सत्त के ऊपर संस्कार-ढुःख, ढुःख-दुःख 


और विपरिणाम-दुःखों का आधिपृत्य होने के कारण नामरूपों को केवल दुःख 
स्कन्धात्मक' कहा जाता है। 


मे परमार्थस्वरूप--मोह चैतसिक 'अविद्या? है । लौकिक कुशल अकुशल चित्तों 
में सम्प्रयुक्त २९ ६:५२ चेतसिक 'संस्कार' कहलाते हैं। उनमें मे ८ महाकुशल चित्त 
(जप कुशल में सम्प्रयुक्त १३ चेतना 'पुष्याभिसंकार', १२ अकुशल चित्त में 
_. युक्त १२ चेतना अपुण्याभिसंस्कार! तथा < अरूपकशल चित्त में सम्प्रयुक्त ४ 
चैतना हे अनिज्ज्याभिसंस्कार' कहलाती हैं। ३२ लौकिक विपाक को 'कार्यविज्ञान' 
कहते हे । उनमें भी पृण्याभिसंस्कार से ८ अहेतुक कृशलविपाक, ८ महाविपाक एवं ५ 


०५४ ३५ ४ होते हैं। अपुष्याभिसंस्कार से ७ अकशलू विपाक 33488 
के >ज्याभिसंस्कार से ४ अरूपविपाक हैं विज्ञान में पूर्व 
भव में कृत कमविज्ञान विज्ञान होते हैं । कारण 


है | (चेतना नामक कम से सम्प्र 
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को 'नाम! तथा कम॑ज रूपों को 'रूप' कहते हैं। चक्षु आदि ५ प्रसाद रूप एवं रे२ 
लौकिक विपाकचित्त 'बडायतन' कहलाते हैं । ३२ लौकिक विपाक जतत्तों में संप्रयुक्त 
स्पर्श चैतपिक को 'स्पर्श” तथा उन्हीं में सम्प्रयुक्त वेदना चेतसिक को 'वेदना” कहते 
हैं। ८ लोभमूल चित्त में सम्प्रयुक्त लोभचेतसिक ही तृष्णा है | लोभ एवं दृष्टि चंतसिक 
'उपादान' हैं। लौकिक कुशल एवं अकुशल २९ जत्तों में सम्प्रयुक्त चेतता 'करमभव' 
तथा लौकिक विपाक चित्त, चेतसिक एवं कर्मंज रूप “उपपत्ति भव' हैंँ। लोकिक 
विपाक चित्त, चैतसिकर एवं कमंज रूपों के उत्पाद को जाति” स्थितिक्षण को “जरा' 
तथा 'भद्भक्षण' को 'मरण' कहते हैं। २ द्वेष मूलचित्त में सम्प्रयुक्त दौम॑नस्य वेदना 
शोक! है । चित्तज विपर्याप्त (विपल्छास) से उत्पन्न शब्दरूप को 'परिदेव” कहते हैं । 
दुःखसहगत कायविज्ञान में सम्प्रयुक्त वेदनाचेतसिक को दुःख कहते हैं। २ द्वेषमूल 
चित्त में सम्प्रयुक्त वेदना चेतसिक “दौमं॑नस्य' है। तथा २ द्वेषमूल में सम्प्रयुक्त द्ेष 
चंतसिक ही 'उपायास' है। 


अविद्या का कारण--प्रतीत्यसमुत्पाद पालि में अविद्या को सबसे पहले और 
शोक आदि को सबके अन्त में कहा गया है। अतः ऐसा भ्रम हो सकता है कि 'अविद्या 
“बिना कारण उत्पन्न होती है; किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है | आासवानं समुप्पादा 
अविज्जा च पवत्तति'' तथा--“आसवसमुदया अविज्जासमुदयो*--आदि के अनु- 
सार अविद्या के कारण ४ आसवधमं हैं। शोक, दोर्मतस्य एवं उपायास द्वेषमूलचित्त 
में सम्प्रयुक्तथर्म हैं, अत: जब ये (शोक, दोमंनस्थ--आदि) धर्म उत्पन्न होते हैं, तब 
'अविद्या' नामक मोह भो सवंदा इनके साथ सम्श्रयुक्त होता है । परिदेव भी भविद्या 
से अविमुक्त पुदुगलों में ही होता है। जब दुःख होता हैं, तब भी अविनाभाव से 
दौम॑नस्य तथा अविद्या का उत्पाद होता है। इस प्रकार जब ये शोक, दुःख, दोम॑नस्य, 
परिदेव, उपायास, उत्पन्न होते है, तब अविद्या भो इनके पुवेभाग में, साथ में या 
पश्चिम भाग में अवश्य उत्पन्न होतो है। जाति को जो शोक-आदि का कारण कहा 
गया है वह अभिताभाव से मूल कारण होने की दृष्टि से ही कहा गया है । इस तरह 
इन सबके आसन्‍्त कारण मासवधमं है! । 


कामासव से शोक आदि को उत्पत्तिज-कामतो जायती सोको*” के अनुसार 
कामासव से ही शोक-आदि की उत्पत्ति होतो है। श्रियजन के विनाश से शोक 


१, द्र०"अभि० स० ८ : १२। 

२. म० नि०, प्र० भा०, प० ७५। 

३, विसु०, पृ० ४०७; विभ० अ०, १० १५६६-१५२ | द्र०--विभ० म्ू० टी०, 

पु० ८७; विसु० महा०, हवि० भा०, पृ० २४९ । 

४. खु० नि०, प्र० भा० (धम्म०), प० ३७ | 

तु००-“तस्स चे कामयमानस्स छन्दजातस्स जन्तुनो । 
ते कामा परिहायन्ति सललविद्धों व रूप्पति ॥“-खु० तनि०, भ्र० भा० 
(सु० नि०), १० ३८८ । 
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परिदेव-आदि का होना जानना चाहिए। अतः कासासव से शोक-भादि की उत्पत्ति 
सिद्ध है! । 

दृष्यासव से शोक भादि की उत्पत्ति--तस्स “अहं रूपं, ममरूप॑ ति परि- 
युटुट्नायिनों तं रूप॑ विपरिणमति अज्ञथा होति; तस्प रूपविपरिणामज्ञथाभावा 
उप्पज्जन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायास।*” अर्थात्‌ 'मैं रूप हूँ, मेरा रूप है!-+इस 
प्रकार के मभिनिवेशी' पुदुगलों में रूपविपरिणामजन्य अन्यथाभाव से शोक, परिदेव- 
आदि उत्पन्न होते हैं | अत: दृष्यासव से शोकादि की उत्पत्ति सिद्ध है। 

भवासव से शोक आदि की उत्पत्तिन-'ये पि ते भिवखवे ! देवा दोघायुका 
वण्णवन्तो सुखबहुला उच्चेसु विमानेसु चिरद्वितिका, ते पि तथागतस्स धम्मदेसन 
सुत्वा येभुय्येन भयं, सनन्‍्तासं, संवेगं आपज्जन्ति* '--अर्थात्‌ जो देव दीर्घायुष्य, वर्णवात्‌ 
एवं सुखबहुल होते हैं और जो ऊँचे विमानों में चिरकालपय॑न्‍्त स्थित रहते हैं, वे भी 
तथागत को अनित्य, अनात्म, एवं दुःखस्वभाव का प्रतिपादन करनेवाली धर्मदेशना 
उनकर भय, सच्त्रास एवं संबेग को प्राप्त होते हैं। इसलिए इन देव-आदि में भी शोक- 
आदि उत्पन्त होते हैं। यह भवासव से शोकादि की उत्पत्ति है । । 

अविद्यासव से द्ञोक आदि को उत्पत्ति--“स खो सो भिवखवे ! बालो तिविध 
दिट्ठेव घम्मे दुक्खं, दोमनस्सं पटिसंवेदेति"--के अनुसार अविद्यासव से अविनिमुक्त 
पथर्जन इसी भव में त्रिविध दुःख-दौम॑नस्थ का अनुभव करता है। 

हर चार आसवों से शोक-आदि की उत्पत्ति सुतरां सिद्ध है। जब शोक- 
आदि होते हैँ, तब अविद्या भी अविनाभाव से वहाँ होती है । इससे यही सिद्ध होता 
है कि ये चार आसव अविद्या के उत्पाद में कारण हैं' । इसोलिए कहा गया है : 


' बैत यस्मा आसवसमुदया एते (सोकादयो) होन्ति, तस्मा एते सिज्झमाना 


अविज्जाय हेतुभूते आसवे साधेन्ति, आसवेसु च सिद्धेसु पच्चयभावे भावों अविज्जावि 
सिद्धा व होतीति”* | 


अपि च : 


अरामरणमुच्छाय पीछितान॑ अभिण्हुसो । 
सवान समुप्पादा अविज्जा चपवत्तति*॥” 


2 की ॥॥ / थे  । 
१. विसु०, पृ० ४०७; विभ० आ० 
२. सं० नि०, ट4वि० भा०, पृ० ३४३ । 
३. स॒० नि०, द्वि० भा०, पृ० ३१ १; अ० नि७० द्वि० भा०, प० ३६; विसु०, १० 
४०७; विभु० अ०, पु० १९२ | | ॥ 
४, ह नि०, तृ० भा०, पृ० २३ रै; विसु०, पृ० ४०७; विभ० अ०, पृ० १९३ । 
4. विभ० अनु०, पृ० 3६-९८; विभ० मू० टी०, पृ० ९१-९२ । 
१३. विभ० अ०, १० ६९१३. विसु०, पू० ४०७। े 
७ द०--अभि० स० ८ : १३ | 
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” १० १९२ । 


परिच्छेदो | पदटिच्चसमुप्पादनयों ढरे ३ 


आसवों का कारण--आसवों के कारण अविद्या उत्पन्न होती है तो आसव 
किस कारण के उत्पन्न होते हैं ? 


उत्तर--आसवधरमं तृष्णा, उपादान एवं अकुशल-कर्मंभव-आदि में यथायोग्य 
अन्तर्भत है । अतः तृष्णा, उपादान एवं करमंभवों के उत्पत्तिकारण ही आसव धर्मों के 
भी उत्पत्तिकारण है! | 

अविद्या का प्रथम स्थान--जब आसवों से भविद्या को उत्पत्ति होती है तो 
अविद्या को सवंप्रथम क्‍यों कहा जाता है ? तथा क्या यह अविद्या सांख्यवादियों की 
प्रकृति की तरह अकारण या संसार का मूल कारण होती है ? 

उत्तर--अविद्या सांसारिक धर्मों में शीषं की तरह एक परमावश्यक धमं है, 
अतः उसे सर्वप्रथम कहा है। प्रतीत्यसमुत्पाद धर्मों में अविद्या और तृष्णा--ये दो 
शीष॑ धर्म कहे गये हैं। उन उन संस्कार धर्मों को करते समय अविद्या द्वारा आवरण 
कर दिये जाने से पुद्गल उन्हें तृष्णा से आसक्त होकर करता है। शीष॑स्थानीय इन 
दो धर्मों में भी अविद्या प्रधान होती है; क्योंकि अविद्या द्वारा भावरण करने पर ही 
तृष्णा से आसक्त पुद्गल उन उन संस्कार धर्मों को करता है। इस प्रकार सांसारिक 
धर्मों में अविद्या प्रमुख है, अतः उसे सर्वप्रथम कहा गया है । 

इस प्रकार अविद्या का प्रथम स्थान क्रम की दृष्टि से नहीं; अपितु प्रमुखता की 
वृष्टि से है; क्योंकि अविद्या की उत्तत्ति में भी आासवधर्म प्रत्यय होते हैं. । 

चार नय“-इस प्रतीत्यसमुत्पादचक्र का चार नयों से विचार करने पर 
पुद्गल, सत्त्व, अहम, त्वम (पर), स्त्री, पुरुष-आदि के मिथ्यात्व (अपरमाथ्थंत्व) का 
ज्ञान हो जाता है, फलतः शाइवत एवं उच्छेद-भादि दृष्टियों का समूल घात हो जाता 
है । मत: एकत्त (एकत्व) नय, नानत्त (नानात्व) नय, अव्यापार नय तथा एवंधम्मता 
(एवंधमंता) नय--इन चार नयों द्वारा पुनः पुनः विचार करना चाहिए? । 

(क) एकत्तनय--सनन्‍्तानसन्तति निरन्तर अविच्छिन्न रूप से अवहमान होती 
रहती है--इस प्रकार जाननेवाले नय को 'कृत्वनय' कहते हैं । इसके अनुसार जेसे 
बीज से भद्धुर, अद्धूर से स्कन्ध, शाखा-आदि तक पहुँचने के लिए वृक्ष की सन्तति 
निरन्तर भआरवाच्छन्न रुप से प्रवुत्त होती है, ठीक उसी प्रकार अविद्या से संस्कार 
तथा पृव॑-पूर्व संस्कारों से प्रत्युत्पन्न भव में विज्ञान, नामरूप-भादि निरन्तर होते रहते 
हैं। इस प्रकार को अविच्छिन्नता का विचार करने पर यह भव, यह सत्त्व, यह 
स्कृश्ध--ये तो इस भव, सत्त्व एवं स्कन्ध के नष्ट होने पर स्वंथा नष्ट हो जाते हैँ तथा 
अनागतभव, अनागतसत्त्व और अनागतस्कन्ध, वर्तमान से सर्वथा भिन्न होते हैं-- 
इस प्रकार की उच्छेददृष्टि अपने आप नष्ट हो जाती है । 


१, द्र०-प० दी०, पृ० ३३३०३३५ । 
२, द्र०-विसु ०, पृ० ३६८; विभ० अ०, १० १३५ ॥ 
३, द्र०-विसु ०, पु० ४६३; विभ० अ०, पृ० २०००३०१ | 
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(ख) नानत्तनय-- सन्तानसन्तति के अविच्छिन्न प्रवृत्त होने पर भी भविद्या, 
संस्कार आदि धर्म स्वभाव एवं लक्षण से भिन्न-भिन्न होते हैं'--इस प्रकार जाननेवाले 
नय को 'नानात्वनय” कहते हैं। इस नय के अनुसार भविद्या एवं संस्कारों का भेंद 
तथा संस्क्रार एवं विज्ञान का भेद, इसी प्रकार अन्य प्रतीत्यसमुत्पाद धर्मों का भेद 
जानकर नये नये कारणों से नवीन नवीन कार्य उत्पन्न होते हैं--यह ज्ञान होता है । 
फलत: “धर्म नित्य हैं' इस प्रकार की शाइवत दृष्टि अपने भाष नष्ट हो जाती है । 

(ग) अब्यापारनय--अविद्या से संस्कार के उत्पाद में में संस्कार उत्पन्न 
करूँगी'--इस प्रकार का अविद्या में कोई व्यापार नहीं होता । इसी तरह संस्कार से 
विज्ञान की उत्पत्ति में भी संस्कार में कोई व्यापार नहीं होता । इस प्रकार कार्य 
धर्मों के उत्पाद में कारण धमंसमूह में कोई व्यापार नहीं होता है । इसे ही 
अव्यापारनय” कहते हैं। इस नय के अनुसार विचार करने से कारण एवं कार्य 
धर्मों के अपूर्वापर उत्पाद का सम्यग्ज्ञान हो जाने से इस संसार ओर सत्त्वों का 
निर्माण नित्य ईव्वर-भादि द्वारा किया जाता है'--इस प्रकार का ईश्वरनिर्माणवाद 
तथा अपने स्क्रन्ध के अन्तर्गत उन उन कर्मों को करनेवाला या अनुभव करनेवाला 
नित्य भात्मा है'--इस प्रकार उपादान करनेवाला आत्मवाद भी अपने बाप निवृत्त 
हो जाता है। 

(घ) एवंधम्मतानय--इस प्रकार अविद्या-आादि कारणों से संस्कार-आादि 
कार्यों की उत्पत्ति 'धमंता' है! | इस प्रकार जाननेवाले नय को 'एवंधम्मतानय' कहते 
हैं । इस नय के अनुसार विचार करने से जेसे दुग्ध से दधि, तिल से तेल या इश्षु से 
इक्षुरस का उत्पाद 'धमंता” है तथा सिकता से तैल का उप्पाद न होना, इल्षु से दुग्ध 
का उत्पाद न होना-आदि भी “धमंता' है, उसी प्रकार अविद्या से संस्कार की ही 
उत्पत्ति, संस्कार की भी अविद्या से ही उत्पत्ति, कारण के बिना काय॑ की भनुर्त्पत्ति, 
असम्बद्ध कारणों से असम्बद्ध काये की अनुत्पत्ति-आदि भी 'धर्ंता' है। इस प्रकार 
विचार करने पर कोई भी धर्म बिना सम्बद्ध कारण के उत्पन्न नहीं होता--इस 
प्रकार के सहेतुकवाद के ज्ञान से बिना कारण उत्पाद होता है'--इस प्रकार को 
“अहैतुकदृष्टि का कुशल बकुशल कर्म करने पर भी वे भक्त निरर्थक होते हैं'-- 
इस प्रकार की 'अक्रिय दृष्टि! भी अपने आप नष्ट हो जाती है। 

._यद्यपि कुछ बोद्धमतावरूम्बी बौद्धशात्रों के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति, प्रढय 
एवं अनित्यता-आदि से सम्बद्ध अनेक सिद्धास्तों पर विश्वास तो करते हैं, तथापि 'सृष्टि 
का प्रारम्भ कब से हुआ'--इत्यादि प्रइनों पर विचार करने लगते हैं तथा अविद्या से 
संस्कार की उत्पत्ति भादि में विश्वास करने पर भी 'संस्कार-आदि की उत्पत्ति कब से 
25 70 04>४०४:: 

| े ना कारण के उत्पन्न हुए हैं'-इस प्रकार के भहेतुक- 
वाद में मे हो नाते हैं | कुछ छोग कार्य से कारण का अनुमान करते हुए “इस जगत्‌ 
एवं सत्त्वों का भी कोई ईश्वर-आदि उत्पादक कारण अवद्य होना चाहिए! इस प्रकार 
के ईब्वरवाद में प्रविष्ट हो जाते हैं। बौद्धशाख्रों के अनुसार जो वस्तु अपने ज्ञान की 
सीमा से परे है, अथवा जो अपने ज्ञान का विषय नहीं हो सकती, उस पर 


परिच्छेदो | पटिच्चससुप्पादनयों <३३ 
विचार करना अनुचित माना गया है। यदि पुदुगल हठात्‌ ऐसा करेगा तो उसे वस्तु- 
तत्त्व का सम्यग्‌ ज्ञान न होकर मतिशभ्रम ही होगा | भतः पुरुषार्थ के साधक मनुष्य को 
जीवन का जो दुर्लभ क्षण प्राप्त हुआ है, उसका छाभ उठाने की दृष्टि से अपने निर्वाण 
को सिद्धि के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। उस (क्षण) का निरथ्थंक तकं-वितक में 
अपव्यय श्रेयस्कर नहीं है', इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेशों में यद्यपि ईद्वर, 
आत्मा-आदि का खण्डन तो किया है; फिर भी उनके बारे में अधिक अ्रश्न पूछे जाने पर 
मौनालम्बन ही अधिक उपयुक्त समझा। ऐसे कुछ प्रइनों को उन्होंने अव्याकरणीय 
कहकर इस प्रकार के निर्वाण विरोधी तक॑-वितर्को का प्रतिषेध किया। श्रतीत्यसमु- 
त्पादचक्र का उपयुक्त चार नयों से विचार करने पर इस संसार अथवा सकश्ध- 
सब्तति का कोई 'आदि' नहीं है--यह ज्ञान हो जाता है, अतः इस श्रतीत्यसमुत्पाद का 
पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि इसके ज्ञान के बिना निर्वाण की प्राप्ति 
स्वप्न में भी सम्भव नहीं है । | 

“अनादिदं भवचकक्‍्क॑ वीतकारकवेदक | 

निच्चसुखसुभत्तेहि सुज्ञ॑ पस्से पुनप्पुनं ॥ 


१. तु०-'क्षणसम्पदिय॑ सुदुर्लभा प्रतिलब्धा पुरुषार्थलाघनी । 
यदि नात्र विचिल्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः क॒तः ॥” -बोधि०, पृ० ४ । 


२, ब० भा०ण टी० । 


द्र ०-- 'भवचकक्‍्कमविदिता दिमिदं कारकवेदकरहित॑ । 
द्वादसविधसुड्ञतासुञ्ञ॑सततं॑ समितं पवत्ततीति।। “-विसु०, पृ० ४०७ । 


“स्ोकादीहि अविज्जा सिद्धा भवचकक्‍्कमविदितादिमिदं । 
कारकवेदकरहितं द्वादस विधसुष्मतासुझ्म ॥ -विभ० अ०, 


पु० १९२ । 


“दुक्खमेव हि न कोचि दुबिखितो, कारकों न किरिया व विज्जति । 
अत्थि निब्बुति न निब्बुतों पुमा मश्शभत्यि गमकों न विज्जतोति ॥ 


“विसु०, पु० ३५८; विभ० अ०, पु० ९० | 


तु०-“नात्मास्ति स्कस्घमात्र॑ तु क्लेशकर्मा भिसंस्कृतम्‌ । 


अन्तराभवसन्तत्या . क॒क्षिमेति प्रदी पबत्‌ ॥ 
अभि० को० ३ : ६८, पृ० ३०१ ॥ 
झशि० छा० | २४ 


८रैड अभिषम्मंत्यलडहो [ अहम 
.._ ५. तत्थ तथो अद्धा, द्वादसड्भानि, वीसताकारा", तिसन्धि, चतु- 
सड्खेपा, तीणि वट्टानि, हे मुलानि च वेदितब्बानि । 


वहाँ ( प्रतोत्यत्तमुत्पाद में ) तीन अध्व, बारह अड्भ, बोस आकार, तीन 
सन्धियाँ, चार सडक्षेप, तीन आवबर्त और दो मुल जानना चाहिए! | 


तयो भद्धा 
६. कथं ? 
अविज्जासड्डूगरा अतीतो अद्धा, जातिजरामरणं अनागतो अद्धा, 
सज्ञो अद्ु पच्चुप्पन्तो अद्धा ति तयो अद्धा । 
केसे ? 
अविद्या ओर संस्कार अतोत अध्च, जाति और जरामरण अनागत अध्व 


तथा मध्य के ८ धर्म प्रत्युत्पन्न अध्व हैं--इस प्रकार कुल तोन अध्व हैं । 
नर उऋउन> जमकर न जता _ काल >>. “>+2>म 08-34 45>>4-- मद रविशश वीक 3. जी जप... शक अममिशििलिशिमिकिट मशिशिशिशिविवनिकनीमिमलि 


५. इस पालि द्वारा प्रतीत्यसमुत्पाद नय के जानने योग्य विषयों को पुनः 
दिखलाने के लिए उनका संक्षेप में उपदेश किया गया है । अर्थात्‌ इन अध्व-आदि द्वारा 
प्रतीत्यसमुत्पाद का विभाजन करके उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए । 


तोन-अध्व 


६. यहाँ कालवाचक अध्व कोई परमार्थसत्‌ धर्म नहीं; अपितु अध्व एक प्रश्न 
है। इस काल में उत्पन्न धर्मों को हो स्थान्युपचार से अतीत-अध्व, अनागत-भध्त 
आदि कहते हैं । 


अतोत-अध्व--कुछ सत्तव अतीतभव में अविद्या से आवृत्त होने के के 
सांसारिक आपत्तियों को न देखकर कुशल, अकुशल संस्कारों (कर्मों) को कर लेते हे 
इसीलिए भविद्या एवं संस्कार अतीत अध्व (अतीतकाल) में उत्पन्न धर्म हैं। 


में ५ गें को ण 
प्रत्युत्पन्न-अध्ब--अतोतभव में कुशल अकुशल संस्कारों को करने के हक 
इस प्रत्युत॒पन्त भव में प्रतिसन्धि काल से लेकर विज्ञान, नामरूप, षडायतन, से 
वेदना, तृष्णा, उपादान एवं कमंभव-ये ८ धमं होते हैं। इन ८ धर्मो को (्रत्युटय 
अध्व' कहते हैं । 


?, बीसति आकारा-स्या ० । (सर्वत्र) 
१. तु०- स्‌ प्रतोत्यसमुत्यादो द्वादशा ज्भस्त्रिकाण्डक: । 


पूर्वापरान्तयोदें द्वे अष्येष्छो परिपुरिण:॥” >अभि० को 
पु० ३०४ | 


है ११४४ 


परिच्छेदो | पटिच्चसमुप्पादनयो ८३५ 


दादसज्भागनि 
७. अविज्जा, सडखारा, विज्ञाणं, नामरूपं, सत्य यतनं, फस्सो, 
वेदनता, तण्हा, उपादानं, भवो, जाति, जरामरणं ति द्वादसड्भानि । 
सोकादिवचन पनेत्थ निस्सन्दफलनिदस्सनं । 
अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशे, वेदना, तृष्णा, उपादान, 


भव, जाति एवं जरामरण--ये वारह अद्भ हैं। इस प्रतीत्यसमुत्पाद में शोकादि 
का कथन जाति का निष्यन्दफलमात्र दिखलाने के लिए है। अर्थात्‌ वे पृथक अद्भ 


नहीं हैं । 


अनागत-अध्ब--इस प्रत्युत्पन्न भव में “'करमंभव' नामक कुशल एवं अकुशल 
कम किए जाते हैं, अत॥ अनागत भव में जाति, जरामरण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए 
जाति एवं जरामरण 'अनागत-अध्व! हैं! । 

बारह-भड्ड 

७. प्रतीत्यसमुत्पादचक्र में जो धरम अनिवाय एवं प्रधान अवयव है, उन्हें हो 
यहाँ 'भज्” कहा गया है। बारह भज्ज उपयुक्त पालि में सुस्पष्ट हैं। 

'पोकादि पनेत्थ' इत्यादि पालि में “आदि' शब्द से परिदेव, दुःख, दौम॑नस्य 
एवं उपायास का ग्रहण करना चाहिए। ये शोक-आदि धर्म सभी सत्तवों में नहीं होते 
जैसे ब्रह्म, कुछ देव एवं कुछ मनुष्यों में | सभी सत्त्वों में अनिवार्य रूप से न होने के 
कारण प्रतीत्यसमुत्पाद चक्र में भद्धभ के रूप में उनका ग्रहण नहीं हो सकता | जाति 
होने पर उसके निष्यन्दफल के रूप में इनका उत्पाद होता है। भतः ये जाति के 
मुख्य फल नहीं; अपितु निष्यन्दफल कहे जाते हैं | इसलिए ये ( शोक-भादि ) भ्रतीत्य- 

समुत्याद के अछ्छु के रूप में नहीं होते । 


* तिस्सन्दनिदस्सनं-स्था० । 

१. “अद्धानवन्ते धम्मे भुसो धारेतीति अद्धा, कालो। सो हि तेकालिके धम्मे सन्ताने।* 
नुपबन्घवसेन कप्पपरम्परा वस्सउतुमासपक्खरत्तिदिवसपरम्परा च हुत्वा अपतमावे 
घारेन्तो विय उपट्टातीति । अथवा-भुसो दहन्ति तिट्ठन्ति पबत्तन्ति तेकालिका धम्मा 
एत्या ति भ्रद्धा, कालो येव। सो पन सय॑ अभिन्नो पि भेदवन्ते धम्मे उपादाय 
भिन्‍नो विय उपचरितु युत्तो ति वुत्तं 'तयो अद्धा'! ति ॥*-प० दी०, पु० ३२९ | 
द्र०-विभा०, पु० १८०-१८६; विभ० अ०, पृ० १९४; विसु०, पु० '४०८-४०९ | 
“सोकादिवचनं जातिया निस्सन्दस्स अमुख्यफलमत्तस्स निदस्सनं, न पन बिसुं 
अद्भुदस्सन त्यक्यो ॥ -विभा० पु० १८१॥ 

“घोकादयो चेत्थ भवचक्कस्स अधिषच्छेददस्सनत्थं वुत्ता । जरामरणब्भाहतस्स हि 
बालस्स ते सम्भवन्ति ।"“तस्मा तेसं॑ ( सोकादीनं ) पि जरामरणेवेव एकसंखेप॑ 
कत्वा द्वादसेव पटिच्चसमुप्पादज्भानीति वेदितब्बानति ।-बविभ० अ०, पु० १३६९- 
१४०; विसु०, पृ० ३७१॥ 


टप्क 


८३६ असभिषम्मत्यसड्भहो | अहृणी 
वीसताकारा, तिसन्धि, चतुसडखेपा 
८. अविज्जासड्खारग्गहणेन पनेत्य तण्हुपादानभवा पि गहिता 

भवन्ति । तथा तण्हुपादानभवश्गहुणेन च अविज्जासडखारा, जातिजरा- 
मरणग्गहणेन च विज्ञाणादिफलपञ्चकमेव गहितं ति कत्वा : 

अतीते हेतवों पत्च इदानि फलपड्चक । 

इदानि हेतवो पत्च आर्यातत फलपत्चकं ति ॥ 
वोसताकारा, तिसन्धि, चतुसडखेपा व भवन्ति । 


यहाँ अविद्या एवं संस्कार के ग्रहण से तष्णा, उपादान और भव का भी 
ग्रहण हो जाता है तथा तष्णा, उपादान एवं भव के ग्रहण से अविद्या और संस्कार 
का ग्रहण हो जाता है। जाति एवं जरामरण के ग्रहण से विज्ञान आदि फलपशन्चक 
गृहीत हो जाते हैं । ऐसा करके : 


अतोत भव में पाँच हेतु एवं प्रत्युत्पस्न भव में पाँच फल तथा प्रत्युत्पन्नभव 
में पाँच हेतु एवं अनागत भव में पाँच फल--इस तरह बीस आकार, तोन सन्धियाँ 
ओर चार सडक्षेप होते हैं । 


अमननानाना- 


३० आकार, हे सन्धि एवं ४ सडबक्षेप 

८. अविज्जासड्खारग्गहणेन'*'गहिता भवन्ति--“अविज्जासडखारा अतीतों 
अद्धा --इस पूर्वोक्त वाक्य द्वारा अतीत्-अध्व (भव) में भविद्या एवं संस्कार का मुख्य- 
रूप से ग्रहण किया गया है । उन दोनों में अविद्या १० क्लेशों में परिगणित 'क्लेशवट्ट | 
ही है तथा तृष्णा एवं उपादान भी 'बलेशवट्ट” ही हैं। इस प्रकार समान वलेशवर्ट 
होने के कारण भविद्या के ग्रहण से तृष्णा एवं उपादान का भी अविनाभाव से ग्रहण 
हो जाता है । संस्कार 'कमंवद्' है तथा कर्मभव भी 'कमंवद' है, अतः समान कर्मव 
होने के कारण अतीत भव में संस्कार के ग्रहण से कमंभव का भी अविनाभाव से 
प्रहण हो जाता है। इस प्रकार अतोतभव में अविद्या, संस्कार, तृष्णा, उपादान एंव 
कमंभव नामक पांच कारण होते हैं । 

संस्कार एवं क्र्मभव में विशेष--पहले कमंभव के प्रसद्भ में कहा गया है 
कि संस्कार एवं कमंभव परमार्थ रूप से चेतना होने पर भी अतीतभव एवं प्रत्युसर' 
भव--इस श्रकार भवकाल का भेद होने से वे परस्पर भिन्‍न-भिश्न होते हैं। यह 
अ्रइन होता है कि जब ५ अतीत कारणों में संस्कार एवं कमंभव--दोनों का भ्रहण 
किया गया है तो वे दोनों भवकाल समान होने से कैसे भिन्‍न होते हैं ? 

समावान--कुशल, अकुशल कर्म करते समय कमंपथ होने के पूर्वभाग में होने- 


वाली धुर्वचेतना 'संस्कार' है तथा कमंपथ होनेवाली मुश्नचेतना ( कर्म के सम्पादर 
काल में होनेवाछी चेतना ) 'भव है। 


परिष्टेदो | पटिष्यसमुष्पादनयों ८३७ 


अथवा--सत्ता जबनों में पूर्व के ६ जवनों से सम्प्रयुक्त चेतना संस्कार/ है 
और सप्तमजवन से सम्प्रयुक्त चेतना 'भव! है। अथवा--चेतना से सम्प्रयक्त चित्त, 
चतसिक 'संस्कार' हैं और सभी चेतनाएँ ही भव! हैं। इस प्रकार पालि में इनका 
नाना प्रकार से भेद वर्णित हैं" । 

“सट्भारा पुरचेतना, भवों तु मुश्-सत्तमा। 
सब्बा वा चतना भवों सद्भारा सम्पयत्तका" ॥” 

इसके आधार पर पूव॑चेतना नामक संस्कार का ग्रहण करने से मुञज्चचेतना 
नामक कमंभव का भी ग्रहण होता है। पु ६ जवनों से सम्प्रयक्त चेतना नामक 
संस्कार! का ग्रहण करने से सप्तमजवन से सम्प्रयक्त चेतना नामक 'कर्मभव! का भी 
ग्रहण होता है तथा चेतना से सम्प्रयुक्त चित्त--चेतसिक नामक संस्कार का ग्रहण 
करने से चेतना नामक कर्मंभव का भी ग्रहण होता है । 

विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं एवं वेदता अतीत कर्म से उत्पन्न होनेवाले 
प्रत्युत्पन्नभव के पाँच फल हैं । 

तथा तण्हुपादानभवग्गहणेन--प्रत्युत्पन्न-अध्व (भव) में तृष्णा, उपादान एवं 
कर्ंभव--ये तीन मुख्य कारण हैं। इनका ग्रहण करने से इनके साथ अविनाभाव से 
होनेवाले अविद्या एवं संस्कार नामक धर्मों का भी ग्रहण हो जाता है। (तृष्णा 
एवं उपादान से अविद्या का तथा कमंभव से संस्कार का ग्रहण होता है।) इस 
प्रकार प्रत्युत्पन्नभव में तृष्णा, उपादान, कर्मभव, अविद्या एवं संस्कार नामक पाँच 
कारण होते हैं । 

जातिजरामरणग्गहणेन--जाति नामक कोई 'पुृथक्‌ परमार्थ धर्म नहीं है। 
विज्ञान, नाम-रूप, घडायतन, स्पर्श एवं वेदनाओं का उत्पाद ही 'जाति' कहा जाता 
है । तथा इन धर्मों का स्थिति एवं भज्ञ क्षण ही जरा-मरण' कहलाता है, अतः 
'जातिजरामरणं अनागतो भद्धा' इस प्रालि के अनुसार अनागत-अध्व में जाति एवं 
जरामरण के ग्रहण करने से विज्ञान-आदि फलपश्चक का भी ग्रहण होता है। इस प्रकार 
अनागत-भव में विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श एवं वेदना नामक पाँच फल हैं। 

इस तरह अतीत-भव में पाँच हैतु, प्रत्युतन्न-भव में पाँच फल, प्रत्युत्पल्त-भव 
में पाँच हेतु और अनागत-भव में पाँच फल होते हैं । 

बीस आकार--कुल मिलाकर इन्हें ही बीस आकार कहा जाता है | 

तोन सन्धि--प्रतोत्यसमत्पाद के अज्ों में कारणधर्मों के अन्त एवं कार्यधर्मों 
के आदि तथा कार्यधर्मों के अन्त एबं कारणधर्मों के आदि को 'सन्धि' कहते हैं। 


न क७->++-+न+-»++--म«»3 ० 


१. विसु०, पु० '४०९; विभ० अ०, पृ० १९५; विभ० मु० टी०, पु० १२७ । 

२. ब० भा० टी० | ह 

३, विसु०, पृ० '४०९-४१०; विभ० अ०, पृ० १९४-१९६। द्र०-विभा०, 
पु० १८१-१८३; प० दी०, पु० ३३१; विभ० भू० टी०, पु० १२६। 


८३८ अभिषस्मत्यसडूहो [ भट्ट 
तीणि वह्ठानि 


९, ग्विज्जातण्हुपादाना च किलेसवट्टं, कम्मभवसल्भातों भवेक- 
देसों सल्भारा च कम्मवट्ट, उपपत्तिभवसल्भगतो भवेकदेसों अवसेसा च 
विपाकवट्टं ति तोणि वट्ानि । 


अविद्या, तष्णा एवं उपादान 'क्लेशवट्ट' हैं, कमंभव नामक भव का एकदेदा 
ओर संस्कार 'कमंवट्' हैं तथा उपपत्तिभव नामक भव का एकदेश और अवशिष्ट 
विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पदं, वेदना, जाति एवं जरामरण 'विपाक वहट्टू हैं। 
इस प्रकार कुल तीन वट्ट (बर्त) होते हैं । 


लीला जनता 
कस ाॉस,स 


जेसे--अविद्या संस्कार-विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, स्परशं, वेदना-तृष्णा, उपादान, 
कमंभव-जाति, जरामरण | उपर्युक्त निर्देशन में संस्कार एवं विज्ञान के बीच में 
अतीत कारण एवं प्रत्युत्पन्न कायय॑ की सन्धि है, वेदना एवं तृष्णा के बोच में प्रत्युत्पन्न 
कार्य एवं प्रत्युत्पम्न कारण की सन्धि है तथा भव एवं जाति के बोच में प्रत्युत्पन्त- 
कारण एवं अनागत कार्य की सन्धि है। इस प्रकार सबन्धियाँ तीन होती हैं" 


चार सह्क्षेप--यहाँ सडक्षेप शब्द 'भाग' अर्थ में प्रयुक्त है । उपयुक्त तीन 
सन्धियों से कार्य-कारण धर्म चार भागों में विभक्त हैं। यथा--अतीतहेतु नामक 
अविद्या ओर संस्कार 'प्रथमभाग!। प्रत्युत्पन्न कार्य नामक विज्ञान, नाम-रूप, षंडा” 
यतन, स्पर्श एवं वेदना 'द्वितोयभाग' । प्रत्युत्पन्न कारण नामक तृष्णा, उपादान एंव 
करमंभव 'तृतीयभाग” तथा अनागत कार्य नामक जाति और जरामरण 'चतुर्थ भाग 
(शोक-आदि का भी इस चतुथ्॑ भाग में ही ग्रहण किया जा सकता है ।) 


तीन वह 


<. वट्ट' (वर्त) शब्द चक्र की तरह निरन्तर घूमने के अथं में प्रयुक्त है-।इसे 


(आवत्त) भी कहा जा सकता है। अतः कारणों के होने पर कार्य तथा कार्य के होने 
पर कारण--इस प्रकार कार्यकारण के रूप में अविच्छिन्न रूप से निरन्तर प्रर्वात्तित 
होते रहनेवाले प्रतीत्यसमृत्यादधर्मों को 'बटुः कहते हैं। प्रतीत्यसमुत्पाद के बारह 
भज्ों का तीन वट्टों से विभाजन किया जाता है । 


“विद्या, तृष्णा एवं उपादाव--ये तीन 'बलेशव्ट' हैं। कर्मंभव नामक भव की 
एकदेश एवं संस्कार 'कमंवट्ट” हैं । (कर्मंभव एवं उपपत्तिभव भेद से भव द्विविध होता 
है। उसमें यहाँ कमंवट्र में भव का एकदेश कर्मभव का ही ग्रहुण किया जाता 


१, प० दी०, पु० ३३१; विभा०, पृ० १८१; विसु०, पु० ४०९; विभ० अ?, पु० 
१९४; विभ० मू० टी०, पु० १२६। 


३, प० दी०, पृ० ३३१; विसु०, पु० ४०९; विभ० अ७०, पु० १९४ । 
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हे मुलानि 
१०, अविज्जा-तण्हावसेन हें मुलानि च वेदितब्बानि । 
अविद्या और तष्णा के वच्य से दो प्रकार के मूछों को जानना चाहिए। 
११, तेसमेव व सुलानं” निरोधेन निरुज्ञति ॥ 


उन दो प्रकार के मूलों का अहँत-मार्ग ह्वारा अशेष निरोध हो जाने से 
(वट्धम) निरुद्ध हो जाते हैं । 


है। ) तथा उपपत्तिभव नामक भव का एकदेश और विज्ञान, नाम-हूप, षडायतन, 
स्पश, वेदना, जाति एवं जरा-मरण ये 'विपाकवटट' हैं' | ( ये सब कार्य॑धर्म हैं। ) 
दो घुल 

१०, यह प्रतोत्यसमुत्पादचक्र दो भागों में विभक्त है। यथा--अतीत भव के 
कारणों से वर्तमान भव के कार्यों तक 'पृवैभागचक्र'ं तथा वर्तमान भव के कारणों से 
अनागत भव के कार्यों तक 'पद्चिमभागचक्र' । उनमें से अविद्या, संस्कार, विज्ञान, 
नामरूप, षडायतन, स्पश एंवं वेदना यह पूर्वभागचक्र है। इस चक्र में अविद्या ही 
उत्स (मूल) है | तृष्णा, उपादान, भव एवं जातिजरामरण--यह पश्चिमभाग चक्र है। 
इस चक्र में तृष्णा ही मूल है। इस प्रकार भविद्या और तृष्णा सम्पूर्ण प्रतीत्यसमुत्पाद 
तक के 'मूल' हैं । 

११. संसारचक्र का निरोध--जिस प्रकार किसी वृक्ष का पोषण करनेवाला 
मूल किसी कारण नष्ट हो जाता है तो उस सम्पृण वृक्ष का भी नाश हो जाता है। 


* मूलां-रो० । 
१. विसु०, पु० ४१०; विभ० अ०, पृ० १५७। 
“फिलेस-कम्म-विपाका विपाक-किलेस-कम्मेहि सम्बन्धा हुत्वा पुत॒प्पुत॑ परि- 
बत्तन्तीति तेसु वट्न॒नामं आरोपेत्वा ' तिवट्ट ति वुत्तं ।-विभ० मू० दी०, 
पु० १२६ । 
तु०-क्लेशास्त्रीणि द्वयं कम सप्त वस्तु फल तथा । 
फलहेत्वभिसंक्षेपो दयोमंध्यानुमानतः ॥/” “अभि० को० ६३४ १६, 
पु० ३१० ॥। 
| 'तस्स खो पनेतस्स भवचक्कस्स अविज्जा तण्हा चां तिद्ठे धम्म्ता मूल ति वेदितब्बा । 
तदेत॑ पुब्बन्ताहरणतो अविज्जामुलं, बेदनावसान, अपरन्तसन्तानतो तण्हामुल् 
जरामरणावसानं ति दुविधं होति ।”-विसु०, पु० ४०८; विभ० अ०, पृ० १९४ | 
“पुब्बन्तस्स अविज्जामूलं, अपरल्तस्स तण्हामूलं ति आह-स्विज्जातण्हावसेन हे 
मूलानी ति ।“विभा०, १० १८) | ह०-२* दी०, १० ३३३ ॥ 


ि। 


८४० अभिषम्मत्यसड्ुहो [ अट्टनों 
१९२, जरामरणभुच्छाय पीटितान॑ अभिण्हसों । 
आसवान समुप्पादा अविज्जा च पवत्तति ॥ 


जरा-मरण एवं मुर्च्छा.शोक आदि धर्मसमूह द्वारा निरन्तर ( पुनः पुनः ) 
उत्पीडित होनेवाले सत्तों की सनन्‍्तान में आसवधर्मों के उत्पाद से अविद्या भी प्रवुत्त 
होती है । 
१३, बटुसाबवन्धमिच्चेवं! तेभूमकमनादिक९ । 
पटिच्चससुण्पादों ति पद्ठपेसि महामुनि ॥ 


इस प्रकार निरस्तर आबद् त्रेभसिक अनादि वट्ट धर्म को महामुनि 
(मगवान्‌ बुद्ध ने) प्रतीत्यसमुत्पाद कहा है । 


इसी प्रकार संसार में पुष्ट होनेवाले 'सत््वः नामक नाम-रूपात्मक स्कनन्‍्ध-वृक्ष के 
अविद्या, तृष्णा नामक दो मूलों का अहंतु-मार्गंरूपी शस्त्र से उच्छेद कर दिया जाता है 
तो स्कन्ध-वुक्ष समूल विनष्ट हो जाता है।' भतएव प्रतीत्यसमुत्पाद चक्र के निरोध की 
विधि इस प्रकार कही गयी है : 


“अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्भारनिरोधो, सद्भधारनिरोधा 
विज्ञाणनिरोधो, विज्ञाणनिरोधा नाम-रूपनिरोधो, नामरझूपनिरोधा सत्ठायतन- 
निरोधो, सतद्थधायतननिरोधा फससनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा 
तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा 
जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुवखदोमनस्सुपायासा निरुज्झन्ति, 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति? ।” 


प्रतीत्यसमुत्पादनय समाप्त । 


*, ७ मुछ्छाय-रो० । |. पवडढति-स्या० । 4. माबद्ध ०-स्या० । 
8, तेभूमिक०-स्या० ॥ 


१. तु०-क्लेश।त्वलेश॥ क्रिया चैव ततो वस्तु ततः पुनः । 
वस्तुक्लेशाइच जायन्ते भवाज्भानामयं नयः ॥'“अभि० को०, हे : २७ 
पृ० १६१ । 


२, प० दी०, पृु० ३३३; विभा०, पृ० १८२। 


है, सं० ति०, द्वि० भा०, पु० ३-४ | 
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पद्मननयो 
१४. हेतुपच्चयों, आरसणपच्चयों, अधिपतिपच्चयों, अनन्तर- 
पच्चयो, समनन्तरपच्चयों, धहजातपच्चयो, अज्जमञ्जपच्चयो, निस्सय- 
पच्चयों, उपनिस्सयपच्चयों, पुरेजातपच्चयों, पच्छाजातपच्चयों, आसे- 
वनपच्चयो, फस्सपच्चयों, विपाकपच्चयों, आहारपच्चयो, इन्द्रिय- 
पच्चयों, झानपच्चयों, सर्गपच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयो, विष्पयुत्तपच्चयों, 
अत्थिपच्चयों, नत्थिफच्तय , विगतपच्चयों, अविगतपच्चयों ति-अयमेत्य 


पटाचनयों । 
हेतुप्रत्यथ, आलम्बनप्रत्यय, अधिपतिप्रत्यय, अनन्तरप्रत्यय, समनम्तर- 
प्रत्यण, सहजातप्रत्यय, अन्योन्यप्रत्यय, निश्चयप्रत्यय, उपनिश्चयप्रत्यय, पुरोजात- 
प्रत्यय, पश्चाज्जातप्रत्यय, आसेवनप्रत्यय, कर्मप्रत्यय, विपाकप्रत्यय, आहारप्रत्यय, 
मागप्रत्यय, सम्प्रयुक्तप्रत्यय, विप्रयुक्तप्रत्यय, भस्तिप्रत्यय, 


इन्द्रियप्रत्यय, ध्यानप्रत्यय, की 
नास्तिप्रत्यय, बिगतप्रत्यय एवं जवगतश्रत्यय- इस प्रत्ययसडःग्रह में यह 


पट्टाननय है। 


छब्बिधा पच्चया 


१५, छधा नाम तु नामस्स पञ्चधा नामछपिन । 
एकधा पुन रूपस्स रूप॑ नामस्स चेकधा । 


नामधर्म नामधर्मों का ५ भ्रकार को प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते हैं। 
नामघरम नाम एवं रूपधर्मो का ५ प्रकार की प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते हैं। 
पुनः नामधर्म रूपघर्मों का एक प्रकार को प्रत्ययशक्ति से उपकार करते हैं और 
रूपधम भी नामधर्मों का एक भ्रकार की प्रत्ययक्षक्ति से उपकार करते हैं । 


पट्टाननय 


१७४. पद्दानपालि में 'हेतुपच्चयो““अविगतपच्चयो' इस प्रकार २४ प्रत्ययों 
का सर्वप्रथम उद्देशमात्र दिखलाकर तदनन्तर उसकी व्याख्या अतिविस्तृतरूप से 
गई है । प्रस्तुत ग्रन्थ में इस पद्टाननय के एक अंश ( उद्देश ) मात्र का ही 'पट्ठाननयो 
_इस शीर्षक से आचार्य अनुरुद्ध द्वारा दिग्दर्शन कराया गया है। हम यहाँ प्रस्तुत 
म्रन्थ में प्रतिपादित पालियों की संक्षेप से व्याख्या कर रहे हैं। पद्ानश्ास्त्र में प्रवेश 
की सहायता के लिए 'पद्रानसमुच्चयः नामक परिशिष्ठ का पृथक्‌ निरूपण इस ग्रन्थ 
के अन्त में करेंगे । 


षड विधप्रत्यय 


१५-१६, इस दोनों गाथाओं द्वारा २४ प्रत्ययों में नामधर्म तामधर्मों का कितने _ 


८४१३ अभिषम्मत्यसड् हो [ अट्ठमों 


१६. पञ्जत्तिनामरूपानि नामस्स दुविधा हयथ॑। 
दयस्स चवधा चेति छब्बिधा पच्चया कथं ?॥ 

प्रज्॒प्ति, नाम एवं रूपधर्म नाम धर्मों का दो प्रकार की प्रत्यय शक्तियों से 
उपकार करते हैं तथा नाम एवं रूप दोनों नाम एवं रूप दोनों धर्मों का ९ प्रकार 
को प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते हैं। इस प्रकार प्रत्ययों के ६ प्रकार होते 
हैं। कैसे ? 

नाम तामस्स 

१७. अनन्तरनिरुद्धा चित्तचेतसिका धम्मा पच्चुप्पन्नान चित्त- 
चेतसिकान धम्प्रानं अनन्तर-समनन्‍्तर-नत्थि-विगतवसेन।, पुरिमानि 
जवतानि पच्छिम्ानं जबनानं आसेवनवसेन, सहजाता चित्तचेतसिका 


घम्मा अ|ज्ञजमञ्जं सम्पयुत्तवसेनेति च छधा नाम॑ नामस्स! पच्चयों 
होति । 


अनन्तर निरुद्ध चित्त-चेतसिक धर्म कारणों की अपेक्षा से उत्पन्त वर्तमान 
चित्त-चेतसिक धर्मों के अनन्तर, समननन्‍्तर, नास्ति एवं विगत प्रत्ययज्ञक्ति से उप* 
कार करते हैं। पूर्व पुतं जवन पश्चिम पश्चिम जबनों का आसेवन प्रत्ययशञ्ञक्ति से 
उपकार करते हैं। सहजात चित्त चेतसिक धर्म परस्पर सम्प्रयुक्त प्रत्ययशक्ति से 


करते हैं करते हैं। इस प्रकार नामधर्म नामघमों का ६ प्रत्ययशक्तियों से उपकार 
करत ह्‌। 


भ्रकार की प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते है--इत्यादि विभाजन करके दिखलाया 


गया है। जेसे : 
१, नामधर्म नामधर्मों के ६ प्रत्यय 
५ कह. नामरूपधर्मों के ५ प्रत्यय 
रे, नामधम रूपधर्मो का १ प्रत्यय 
४. रूपधर्म े नामधमों का १ प्रत्यय 
५, प्रज्ञप्ति, नाम, रूपधर्म त्ामधर्मों के २ प्रत्यय 
९, नाम-रूपधम्म नामरूपधर्मों के ९ प्रत्यय 
२४ प्रत्यय 
नाम नामधर्मों का 


१७ पहले जो 'तामधम 


है नामधर्मों का ६ प्रत पं से उपकार करते 
हैं'--यह कहा गया है, बे कब ९ प्रत्ययशक्तियों से 


है संख्या का निर्देश किया गया था। यहाँ संख्येय का 

पा गया है । अनन्तर-समनन्‍्तर-अआसेवन-सम्प्रयुक्त-नास्ति एवं विगत ये 
त्त्‌ं ७ | 8 हे 

- लय हैं; इनके हारा नामघरम नामघ्मों का उपकार करते हैं। 


के . 
कक 2 च-रो० । _, त्ञामस्सेव-स्या० । 


परिच्छेदो ] बट्ठाननयों ८४३ 
नाम नामहपान 


१८, हेतुज्ञानड्भरमग्गद्भानि" सहजातानं नामरपान हेतादिवसेन, 
सहजाता चेतना सहजातानं॑ नामरूपानं, नानाक्खणिका चेतना कस्सा- 
भिनिब्बत्तानं नामरूपानं कस्मवसेन, विपाकक्खन्धा अड्जसञ्ञ सहजा- 
तानों रूपानं| विपाकवसेनेति च पच्चधा नाम॑ नामरूपानं पच्चयों होति। 

५ हेतु, ध्यानाड्रः एवं मार्गाज्र धर्म सहजात नाम एवं रूपों का हेतु-( ध्यान- 
मार्ग )-आदि प्रत्यय शक्तियों से उपकार करते हैं। सहजात चेतना सहजात नाम 
एवं रूप धर्मों का, नानाक्षणिक ( नानाक्षण में होनेवाली )"चेतना कर्माभिनिवृत्त 
( कम से उत्पन्न होनेवाले ) नाम एवं रूप धर्मों का कर्मनामक प्रत्ययशक्ति से उप- 
कार करतो है। विपाक नामस्कन्ध अन्योन्य एवं सहजात रूपों का विपाक नामक 
प्रत्यय शक्ति से उपकार करते हैं। इस प्रकार नामधर्म नाम एवं रूप धर्मों का पाँच 


प्रकार की प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते हैं। 
नामं रूपस्स 
१९, पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा पुरेजातस्स इसस्स कायस्स 
पच्छाजातवसेनेति एकधा व नाम॑ रूपस्स पच्चयों होति । 


पोछे पीछे उत्पन्न चित्त-चेतसिक धर्म पूव पु उत्पन्न इस रूपकाय का 
पश्चाज्जात नामक प्रत्ययशक्ति से उपकार करते हैं। इस प्रकार नामधर्म रूपधर्मो 
का एक प्रकार को प्रत्ययशक्ति से ही उपकार करते हैं 


रूप नामस्स 


२०. छ वत्थनि पवत्तिय॑ सत्तन्न' विज्ञाणधातृव', प्चारमणानि 


च पश्चविञज्जाणवीथिया पुरेजातवसेनेति एकधा व रूपं नामस्य पच्चयों 


होति । 
६ प्रकार के वस्तुरूप प्रवृत्ति काल में ७ विज्ञानधातुओं का, पाँच प्रकार के 


आलम्बनधर्म पाँच विज्ञानवीथियों का पुरेजात प्रत्ययश्षक्ति से उपकार करते हैं । 
इस प्रकार रूपधर्म नामधर्मों का एक प्रकार की प्रध्ययक्षक्ति से ही उपकार करते हैं । 
॥म कक किन 2 


नाम नामरूपों का 
१८. नामधम॑ नाम एवं रूप धर्मो का हेतु, ध्यान, मार्ग, कर्म एवं विपाक-- 
इन पाँच प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते ्ठे। 


>> 


* हेतुझान०-म० ( ख ) [. हेल्वादि०-स्या० । [-]. सहजातरूपानं च-स्या० । 


८छ्ड अभि धस्मायसड्भहो £ अह्डुमो 
पञ्जत्ति-नासम-रूपएनि नामत्स 


२१. आरसणवसेन उपनिस्सयवसेनेति च* दुविधा” पञ्जत्ति-नाम- 
रूपानि चामस्सेव पच्चया होन्ति । 


प्रज्॒प्ति, नाम एवं रूपधर्म नामधर्मों का आलम्बन हे प्रव्ययशक्ति एवं 
उपनिश्रय प्रत्ययद्क्ति--इस प्रकार दो प्रकार की प्रत्ययशक्तियों से ही उपकार 
करते हैं । 
आरघम्मण-उपनिस्सयपभेदा 
१२, तत्थ रूपादिवसेन छब्बिधं+ होति आरमणं+ ॥ 
उन दो प्रत्ययों में आलम्बनप्रव्यप रूपालम्बन-आदि भेद से <६ प्रकार का 
होता है । 
२३. उपनिस्सयों पन तिविधों होति--आरमसणपनिस्सयों, अनस्त- 
रूपनिस्सयों, पकतृपनिस्सयों चेति । 
उपनिश्चयप्रत्यय भो तीन प्रकार का होता है । यथा--१. आल्म्बनोपनिश्चय, 
अनम्तरोपनिश्चद तथा ३. प्रकृत्युपनिश्चय | 
उपनिस्सयस्स सरूपानि 


२४. तत्य आरसणमेव गरुकतं आरसणपनिस्सयों । 


उन त्रिविध उपनिश्चय प्रत्ययों में से गुरुकृत आलम्बन ही आलम्बनो- 
पनिश्रय है । 


२५. अनन्तरनिरुद्धा चित्तचेतसिका धम्मा अनन्तरूपनिस्सयों ॥ 

अनन्तरनिरुद्ध चित्त-चतसिक धर्म अनन्तरोपनिश्चय हैं । 

२६, रागादयों पतन धम्मा, सद्धादयों च, सुर्खः दुख, पुग्गछो, 
भोजन, उतु, सेनासन-च यथारहं अज्ञत्त-च बहिद्धा च कुसलादिधम्मानं, 
कस्मं/ विपाकानं/ ति च० बहुधा होति पकतृपनिस्सयों ॥ 

राग-आदि अकुशल धम, श्रद्धा-आदि कुशल धर्म, कायिक सुख, कायिक दुःख, 
पुद्गल, भोजन, ऋतु एवं शयनासन, यथायोग्य आध्यात्मिक एवं बाह्य सन्‍्तान में 


कुशल-आदि धर्मों का तथा बलवान्‌ कर्म विपाक धर्मों का प्रकृत्युपनिश्रयश्ञाक्ति से 
उपकार करते हैं । इस प्रकार प्रकृत्युपनिश्रयप्रत्यय बहुत होते हैं । 


२६. रागादयों पन--राग, द्वेष, मोह, मान, दृष्टि, लोभ, १० अकुशल कमंपथ 
एवं पाँच आननन्‍्तर्यकर्म--इन्हें राग-आदि धर्म कहा गया है । 


४.-* द्विधा-ना० । [. पच्चयो-म० (के )। [|]. छब्बिधमालम्बनं-स्मा० । 
$-$. सुखदुबखं- स्था० । $.-$. कम्मविपाकानं-स्यथा० । 0, ना० में नहीं । 


कि लत ननाीरकेकीकीक कप 
०+>-.मम 9) >> 33+>++++++++--+--सममिमनमय जनजन+-े 


परिच्छेदों ] पेड्डाननये! ८४५ 


नामरूपानि नामरूपान 
२७, अधिपति-सहजात-अज्जमसञ्ज-निस्सय- आाहार-इन्द्रिय-विप्प- 
युत्त-अत्थि-अविगतवसेनेति यथारह तवधा नामरूपानि बासरूपानं पच्चया 
भवन्ति' ॥ 
नाम एवं रूपधर्म अधिपति, सहजात, अन्योन्य, निश्चय, आहार, इन्द्रिय, 
विप्रयुक्त, अस्ति एवं अविगत--इस तरह ९ प्रकार को प्रत्ययश्षक्तियों से नाम एवं 
रूप धर्मों का यथायोग्य उपकार करते हैं । 


अधिपतिपच्चयो दुविधो 
२८, तत्थ गरकतसारमणं आरमणाधिपतिवसेन नामानं, सहजा- 
ताधिपति चतुब्बिधो पि सहजातवसेनां सहजातानं नामरूपानं तिच 
दुविधों होति अधिपतिपच्चयों । 


पुर्वोक्त ९ प्रत्ययों में से गुरक्त आलम्बन, नामधर्मों का आलम्बनाधिपति 
प्रत्ययद्ञक्ति से उपकार करता है। चतुविध भी सहजाताधिपतिप्रत्यय सहजात नाम 
एवं रूपधर्मो का सहजाताधिपति प्रत्ययशक्ति से उपकार करता है। इस प्रकार 
अधिपतिप्रत्यय द्विविध होता है । 

सहजातपच्चयों तिविधों 

२५९, चित्तचेतसिका धम्मा अज्जमञ्जं सहजातरूपानञुच, महा- 
भुता अञ्जमञ्जं उपादारूपानञ्च, पटिसन्धिक्खणे वत्थु-विपाका अड्ज- 
मजञज्जं ति थ तिविधों होति सहजातपच्चयो । 


चित्त-चेतसिक धर्म अन्योन्य ( परस्पर ) एवं सहजात रूप धर्मों का उपकार 
करते हैं । महाभत अन्योन्य ( परस्पर ) एवं उपादाय रूपधर्मों का उपकार करते 
हैं । प्रतिसन्धिक्षण में हृदयवस्तु एवं विषाक नामस्कन्ध अन्योन्‍्य ( परस्पर ) उप- 


कार करते हैं । इस प्रकार सहजात प्रत्यय त्रिविध होता है। 


सद्घादयों च>-श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा, दान-आादि १० पुण्यक्रिया श्रद्धा 
आदि धरम कहे जाते हैं । 

पुरग्गछो--कल्याणमित्र--भादि पुदुगल हैं । 

भोजनं--सात्म्य या अनुकूल ( सप्पाय ) भोजन ही यहाँ भोजन शब्द से 
अभिप्रेत है । 

उतु ( ऋतु ) एवं सेनासन ( शयनासन )--ये भी सप्पाय भर्थात्‌ सात्म्य 


( उपशय ) या अनुकूल हो लेना चाहिए । 


* होन्ति स्था० । ]. सहजाताधिपतिवसश्लेन-स्या० । 


४४६ अभिषम्मत्यसड्भहो [ अह्ुमो 
अञ्जमञ्जपच्चयों तिविधों 
३०. चित्तचेतसिका धम्मा अज्जमञ्जं, महाशुता अज्ञमज्जं, 
पटिसन्धिक्खणे बत्थु-विपाका अज्जमज्जं ति च तिविधो होति अज्ञ- 
सञ्जपच्चयों । 
चित्त-चंतसिक धर्मं अन्योन्‍्य उपकार करते हैं। महाभत अन्योन्य उपकार 


करते हैं तथा प्रतिसन्धिक्षण में हृदयवस्तु एवं विपाक नामस्कन्ध अन्योन्य उपकार 
करते हैं। इस प्रकार अन्योन्य प्रत्यय त्रिविध होता है । 


निस्सयपच्चयों तिविधो 


३१, चित्तचेतसिका धम्मा अञ्जमञ्ज सहजातरूपानञऊच, महा“ 
भुता अञ्जमञ्ज उपादारूपानञ्च, छ वत्थनि सत्तन्‍्नं विज्ञाणधातुनं 
तिच तिविधों होति निस्सयपच्चयों । 


चित्त- चेतसिक धर्म अन्योन्य एवं सहजात रूपधर्मों का उपकार करते हैं । 
महाभूत अन्योन्य एवं उपादाय रूपधर्मों का उपकार करते हैं। ६ वस्तुरूप ७ 
विज्ञान धातुओं का उपकार करते हैं। इस प्रकार निश्चयप्रत्यय त्रिविध होता है । 


आहारपच्चयो दुविधो 
३२. कवलोकारों आहारो इमस्स कायस्स, अरूपिनो आहारा 
_सहजातान नामरूपानं ति च दुविधो होति आहारपच्चयो । 
कवलीकार आहार इस्त रूपकाय का उपकार करता है। अरूपी आहार 
( स्पर्श, मनःसजञज्चेतना एवं विज्ञान ) सहजात नाम एवं रूप धर्मों का उपकार 
करते हैं। इस प्रकार आहारप्रत्यय द्विविध है । 
इन्द्रियपच्चयों तिविधों 
३३. पञच पत्तादा पञ्चन्न विज्ञाणानं, रुपजीवितिन्द्रियां 
उपादिण्णरूपानं , अरूपिनों इन्द्रिया सहजातानं नामरूपानं ति च 
तिविधो होति इन्द्रियपच्चयों ॥ 
पांच प्रसादरूप पाँच विज्ञान धर्मो का उपकार करते हैं। रूप जोवितेन्द्रिय 
उपादिद्न ( कर्मज ) रूपों का उपकार करती है। अरूपी इन्द्रिय ( नाम इन्द्रिय ) 
सहजात नाम एवं रूपधर्मों का उपकार करतो है। इस प्रकार इन्द्रिय प्रत्यय 
त्रिविध है । 
+* पतद्नप्पसादा-सी० | . जीवितिन्द्रियं+स्या० । 
+« उपादिण्णकरूपानं-स्था०; उपादिन्त ०-म० ( क, स्तर ) । 


बी 


परिष्जदों ] पट्टी ननयो ८४७ 
विप्पयुत्तपच्च॒यों तिविधों 


३४. ओक्कन्तिक्वणे वत्थ विपाकानं, चित्तचेतसिका धम्मा 
सहजातरूपानं सहजातवसेन, पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्सा पुरे- 
जातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातवसेन, & वत्थूनि पवत्तियं सत्तन्‍्न 
विज्ञाणधातूनं पुरेजातवसेनेति च तिविधो होति विष्पयुत्तपच्चयों । 


प्रतिसन्धिक्षण में हृदयवस्तु विपाक नामस्कन्ध घर्मो का, चित्त-चतसिक 
धर्म सहजात रूप घ॒र्मो का सहजातविप्रयुक्त शक्ति से उपकार करते हैं। पश्चात्‌ 
उत्पन्त चित्त-चेतसिक धर्म पुर्वोत्पन्न इस रूपकाय का पश्चाज्जातविप्रयुक्त शक्ति से 
उपकार करते हैं। ६ वस्तुरूप प्रवृत्तिकाल में ७ विज्ञानधातुओं का पुरेजातविप्रयुक्त 
दक्ति से उपकार करते हैं। इस प्रकार विप्रयुक्तप्रत्यय त्रिविध होता है । 


अत्थिपच्चयों अधिगतपच्चयो प्चविधों 


३५, सहजातं पुरेजात पच्छाजात-च सब्बथा । 
कबव्ोकारों आहारो रूपजोवितर्िच्चयं ति ॥ 
पश्चविधों होति अत्यिपच्चयों अविगतपच्चयों च+ ॥ 


सभो प्रकार से सहजात, पुरेजात, पश्चाज्जात, कवलीकार आहार एवं 
रूपजोवितेन्द्रिय-इस तरह भस्तिप्रत्यय एवं अविगत प्रत्यय ये पाँच प्रकार के 


होते हैं । 
पञचसडसखेपो 

३६. आरसणूपकब्िस्सपकस्सत्थिपच्चयेसु व सब्बे$ पिः पच्चया 
समोधानं गच्छन्ति । 

आलस्बन, उपनिश्रय, कर्म एवं अस्ति--इन प्रत्ययों में सभी २४ प्रत्ययों का 
भम्तर्भाव हो जाता है ॥ 

३७, सहजातरूपं ति पनेत्थ सब्बत्यापि/ पवत्ते चित्तसमुद्दानानं, 
पटिसन्धियं कठत्तारूपानञच वसेन दुविधं होतीति वेदितब्बं । 


इस पद्ठाननय सें सभी सहजात प्रत्ययों में सहजातरूप प्रवृत्तिकाल में चित्त- 
समुद्दानरूप तथा प्रतिसन्धिकाल में कठत्ता (कर्मज) रूप के वच्च से दो प्रकार का 
होता है--ऐसा जानना चाहिए । 


* ०सहजातवसेन-स्या० । 


. ०तथा-स्या० । +. स्या० में नहों। ६-8, सब्बेसु-रो० । 
$, सब्बधापि-स्था०, रो०। 


८८ अभिषम्मत्यसड्भहो | अहुमो 


३८, इति तेकाछिका धम्मा काल्सुत्ता च सम्भवा । 
अज्ञत्तज्च बहिद्धा च सद्धतासड्डाता तथा ॥ 
पञ्जत्तिवामरूपान वसेन तिविधा ठिता। 
पच्चया नाम पट्ाने चतुवीसति सब्बथा ॥ 

इस प्रकार यथासम्भव त्रेकालिक एवं काल विघुक्त, अध्यात्मसन्तान एवं 


बाह्मतन्तान, संस्कृत एवं असंस्कृत तथा प्रज्ञप्ति, नाव एवं रूपभेद से स्थित त्रिविध 
घ॒र्म पट्टान के विषय में सर्वथा २४ प्रत्यय होते हैं । 


नामरूपपञज्ज त्तियो 


३९, तत्थ रुपधम्मा रूपक्खन्धों व*। चित्तचेततिकसद्भाता 
चत्तारो अरूपिनो। दन्धा। निव्बानञ्चेति पठचविधम्पि! अरूपं ति च 
नाम ति च पवुच्चति । 

उनमें प्रज्ञषप्त नाम-रूपों में रूपधर्म रूपस्कन्ध ही हैं। चित्त-चेतसिक कहे 


जानेवाले चार अरूपी (नाम) स्कन्ध एवं निर्वाण-इस तरह ये पाँच प्रकार के घम 
अरूप' या 'नाम' कहे जाते हैं। 


कक कक हलक कक“ का असल लक 
३८. इन दो गाथाकं द्वारा २४ प्रत्ययों में परिगणित धर्मों के त्रैकालिक काल“ 


विमुक्त-आादि नाना भेद दिखछाए गए हैं तथा २४ प्रत्ययों का निगमन भी दिखलाया 
गया है। 

त्रेकालिक एवं कालविमुक्त भेद से दो प्रकार, अध्यात्म एवं बाह्य भेद से दो 
कार, संस्कृत एवं असंस्क्ृत भेद से दो प्रकार तथा प्रज्ञत्ति, नाम एवं रूपभेद से तीन 
“कार के धर्म पद्दान नय में २४ प्रत्ययों के नाम से व्यवह॒त होते हैं । 

त्रंकालिक धर्म--चित्त, चैतसिक एवं रूप | 

कालविमुक्त धर्म--निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति 

अध्यात्मथम-स्वसन्तान में होनेवाले चित्त, चेतसिक एवं रूप । 


वाह्यथमं--परसन्तान में होनेवाले चित्त, चेतसिक, रूप एवं निर्वाण | 
सस्क्ृत--चित्त, चेतसिक एवं रूप | 


असंस्क्ृत--निर्वाण एवं प्रज्ञप्त । 
पट्टाननय समा | 
नामहपप्रज्ञप्तियाँ 


“>उपयुक्त क्रम से प्रतीत्यसमुत्पादनय एंवं पढ्टान- 
रण यहाँ इस परिच्छेद को ध्रमाप्त किया जा सकता 


२९०४०, नताम-हप प्रज्ञप्त 
नय का निरूपण हो जाने के का 


$ ०४०५ हीं 
' “)० में तहीं। (+, अरूपिनोब्खन्घा-रो० । ३ पर्चविध॑-स्मा० । 


परिच्छेदो | नॉमेरूपपञ्जत्तियो ८४९ 
४०, ततो अवसेसा पञ्जत्ति' पन पज्ञजापियत्ता पञ्जति, 
पञ्जापनतो पथ्जतीति च दुविधा होति । 


इन नाम एवं रूपधर्मों से अवशिष्ट प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्र होने के कारण “अर्थ॑- 
प्रज्ञ॒प्ति' तथा प्रज्ञापन करने के कारण 'शब्दप्रज्ञप्ति--इस प्रकार द्विविध होती है। 


था; किल्तु पूर्व गाथा में उक्त 'पञ्ञत्तिनामरूपान॑ वसेन तिविधा ठिता” इस वचन को 
आधार बनाकर प्रज्ञप्ति, नाम एवं रूपधर्मों का विभाग करके दिखलाने के लिए 
आचाये ने तत्थ रूपधम्मा"'” आदि से इस अतिरिक्त प्रकरण का आरम्भ 
किया है । 


'समुच्चय परिच्छेद' में कथित रूपस्कम्ध 'रूप' तथा वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
एवं विज्ञान--इन चार स्क्रन्धों के साथ निर्वाण "नाम! या 'अरूप' कहे जाते हैं । 


दब्दप्रज्ञप्ति एवं अर्थप्रज्ञप्ति--प्रज्ञप्ति दो प्रकर की होती है, यथा--शब्दप्रज्ञप्ति 
एवं अर्थप्रज्ञप्ति । 


'पञ्ञापियत्ता पञ्ञत्ति! द्वारा अथंप्रज्ञप्ति दिखलायी गयी है। भर्थात्‌ जो 
धर्म दूसरों की समझ में भाने के लिए प्रज्ञप्त किए जाते हैं, वे “अथ प्रज्ञप्तिः हैं। 
वस्तुद्रव्य-भादि चित्त में प्रतिभासित होनेवाले सभी अथे “अर्थप्रज्ञप्ति! कहे जाते हैं । 
वे अर्थ नाना प्रकार के नामों द्वारा ज्ञापित किए जाते हैं, अत॥ 'पकारेन आपीयतीति- 
पञ्ञत्ति! के अनुसार वे अर्थप्रज्ञप्ति' हैं। । 


'पपञ्ञापनतो पज्ञत्ति! द्वारा शब्दप्रज्ञप्ति दिखलायी गयी है। अर्थात्‌ सभी 
भाषाओं के शब्द अपने संकेत के अनुसार सम्बद्ध अथे ( किसी एक वस्तुद्रव्य ) को 
नाना प्रकार से ज्ञापन करते हैं, अतः 'पकारेन आपेतीति पम्ञत्ति! के अनुसार वे 
शब्द प्रज्ञप्ति! हैं' । 


न ++ 


+ ७ सा-स्या० । 

१. “पञ्ञापीयत्ता! ति तेन तैन पकारेन बापेतब्बत्ता, इमिता रूपादिधम्मानं समूह* 
सनन्‍्तानादिअवत्याविसेसादिभेदा सम्मुतिसच्चभूता उपादापण्बत्तिसद्धाता अत्य- 
पर््नत्ति' वुत्ता। सा नामपञथ्ञत्तिया पण्ञापीयति ॥“--विभा०, पृ० १५३॥ 
द्र०-प० दी०, पृ० ३५५; अट्ठ ०, १० ३०९ । 


३, “ 'पञ्ञापनतो' ति पकारेहि अत्यपध्ञत्तिया आपनतो, इमिना हि पञ्ञापेतीति 
पञ्ञत्तीति लद्धनामानं अत्यानं अभिधानसद्भाता 'नामपञ्ञत्ति' वुत्ता ।“-विभा०, 
पृ० १९२ | द्र०-प० दी०, पृ० ३५५०३५६; भट्ट ०, पृ० ४४ । 

अशधि० स० ॥ २५ 


€ब्‌० अभिषम्मत्यसंजूहो [ भट्ट 
अत्यपञ्जत्ति 
४०१, कथ ? 


त॑ त॑ भुतविपरिणामाकारमुपादाय” तथा तथा पड्जत्ता भूमि- 
पब्बतादिका, सम्भारसन्निवेसाकारमुपादायां गेहरथसकटादिका, खन्ध- 
पञ्चकसुपादाय पुरिसपुर्गछादिका, चन्दावट्रनादिकसुपादाय' दिसा- 
कालादिका, असम्फुट्टाकारमुपादाय कपगुहादिका, त॑ ते भृतनिभित्त 
भावनाविसेसञ्च उपादाय कसिणनिमित्तादिका चेति एवसादिप्पभेदा! 
केसे ? 
( क ) उन उन पृथ्वी-आदि महाभूतों के विपरिणमित आकार का उपादाल 
( अपेक्षा ) करके उन उन भ्रमि, पर्व॑त-भादि प्रभेदों से प्रज्ञप्त भूमि, पतला 
सन्‍्तानप्रज्ञप्ति। ( ख ) सम्भार ( अवयवसमुह ) के सन्निवेशाकार का उपादान का 
उन उन गेहू, रथ, शकठ-आदि प्रभेवों से प्रज्ञप्त गेह, रथ, शकठ-आदि हे से मत; 
( ग ) स्कन्धपञ्चक का उपादान करके उन उन पुरुष, पुद्गल-आदि अ्रभेंदां 
प्रज्षप्त पुरुष, पुदूगल-आदि सत्त्वप्रज्ञप्त, (घ ) सुय॑, चन्द्र, नक्षत्र-आदि के के 
आदि का उपादान करके उन उन दिश्ञा, काल-आदि प्रभेदों से प्रज्ञप्त पुर्वेदिशञा-आ द 
'दिशाप्रज्ञप्ति' एवं पुर्वाण्ठ-आदि काछप्रज्ञप्ति; ( डः ) महाभतों के परस्पर असंस्पुष्ट 
आकार का उपादान करके उन उन कप, गुहा-आदि प्रभेदों से प्रज्ञप्त कूप, अं” 
आदि आकाशप्रज्ञप्ति: ( च ) 'पठवो-कसिण “आदि उन उन महाभूत आलम्बन का 
एवं परिकर्म भावना-आदि भावनाविशेष का उपादान करके उन उन किए 


नली. 


हे विश 


अ्थंप्रज्नप्ति 


५ पहले अर्थप्रज्ञप्ति एवं शब्दप्रज्ञप्ति-- इस तरह दो प्रकार की' प्रज्ञप्तियां 
कही जा चुकी हैं । उनमें से यहाँ अर्थ॑प्रज्ञप्ति को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए उसके 
गाय गए हैं। यथा--सन्तानप्रज्ञप्ति, समूहप्रश्ञप्ति, सत्त्वश्नज्ञप्ति का" 
वस्तुओं में 77 8 तथा निमित्तप्रज्ञप्ति | [ सत्तवों की सन्‍्तान के अतिरिक्त खा 
जे अप, तेजस्‌ एवं वायु त्रामक ४ महाभूत तथा वर्ण, गत्ध, रस, के 
---+7 ८ जप ( अष्टकलाप ) ही परमार्थ रूप से विद्यमान होते हैं | इत भा” 
27 2२ कब्करूनर, कप रस व 


ध्् 
ह 8 पर भूतपरिणासा०-स्या० । |. ससम्भार०7 
के 


नै 
+* थंसकटाविका-स्था० | 
». चन्दनवदुना०-स्था०; चन्दावत्तना०-रो० ; 


चन्दवत्तना०-ता० । 
(. एबमादिभेदा-स्या ० । 


परिच्छेदो ] नांमरूपपउंजत्तियो ८५६ 
पत्र प्रमत्थतो अविज्जमाना पि अत्थच्छायाकारेन चित्तुप्पादान आर- 
मणभृता त॑ त॑ं उपादाय उपनिधाय कारणं कत्वा तथा तथा परिकप्पिय- 
माना सद्भृगयति समज्जायति बोहरीयति पञ्ञापोयतीति* पञ्जत्तीति 
पवुच्चति--अ्ं पञ्जत्ति। पञ्ञापियतता पञ्जत्ति नाम । 


निमित्त आदि प्रभेदों से प्रज्ञप्त कप्तिण प्रज्नप्ति' एवं परिकर्मतिमित्त-आदि “निमित्त- 
प्रज्प्ति इस प्रकार के नाना अर्थ परमार्थ रूप से अविद्यमान होने पर भी महाभूत 
भादि परमार्थ धर्मों के छायाकार रूप से चित्त एवं चेतस्िकधमों के भाल्म्बनभत 
तथा उन उन वस्तुओं का उपादान करके, अपेक्षा करके, भ्रज्ञप्ति के कारण करके, 
उस उस प्रकार से परिकल्प्यमान होते हुए संख्यात (सम्यक्‌ कथित) होते हैं, संज्ञात 
होते हैं, व्यवहत होते हैं. एवं प्रज्ञप्त होते हैं, अतः उन्हें प्रज्ञप्ति कहा जाता है। यह 
अर्थ प्रज्ञप्ति प्रज्ञप्त होने से '्रज्ञप्ति है। 


में भी ४ महाभूत ही वस्तुद्रव्य के रूप में विद्यमान होते हैं, अतः यहाँ इन महाभूतों को 
ही प्रधान करके व्याख्या की' जायगी । ] 


(क) सब्तानप्रज्ञप्ति--महाभूतों के विपरिणाम को लेकर 'यह पृथ्वी है, यह 
पव॑त है'--इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन किया जाता है। इस तरह प्रज्ञप्त 
होनेवाले वस्तुद्रव्य, महाभूतों की सन्तान की अपेक्षा से प्रज्ञप्त होने के कारण 'सन्तान- 
प्रज्ञप्ति' कहे जाते हैं। इसे 'समूहप्रज्ञप्ति' भी कहा जाता है। 'भादि' शब्द से वृक्ष, 
नदी, समुद्र-आदि का भी ग्रहण करना चहिए"। 


(ख) समूहप्रज्ञप्ति--काष्ठ-आदि सम्भार ( उपकरण ) समूह के सब्निवेश 
(आकार) को लेकर यह गृह है, यह रथ है'--इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन 
किया जाता है। इस तरह प्रन्ञप्त होनेवाले वस्तुद्रव्य, सम्भारसमूह की अपेक्षा से 
होने के कारण 'समूहप्रज्ञप्ति! कहे जाते हैं। संस्थान की अपेक्षा से होने के कारण 


*.+$ वोहरियति पञ्ञापियतीति-स्या०, ना० ॥ 
|. स्था० में नहीं । 


१, “झृतपरिणामाकारमुपादाया' ति पैथवादोन॑ महाभूतान पबन्धवसेन पवत्तमानात 
पत्थटसज्भुहतादिभाकारेन परिणामाकारं परिणतभावसद्भातं आकारं उपादाय 
निस्सयं कत्वा । तथा तथा” ति भूभादिवसेन 'भूमिपब्बतादिका' ति भूमिपब्ब- 
तस्वख्ादिका सन्तानपञज्जत्ति ।/-विभा०, पृ० १९२-१९३। द्व०-प० दी०, 
पृ० ३५६ ॥। 


८३ अभिषम्मतंयलद्भ हो [ अ्डमी 


इसे “संस्थानप्रज्ञप्ति' भो कहते हैं। 'आदि' शब्द से ग्राम, सेता, घट, पट-भादि का 
भी ग्रहण करना चाहिए" । 


(ग) सत्तवप्रज्ञप्ति--स्कश्धपञ्चक को लेकर “यह पुरुष है, यह पुद्गल है-- 
इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन किया जाता है। इस तरह प्रज्ञप्त होनेवाले 
वस्तुद्रव्य, सत्त्व की अपेक्षा से होने के कारण 'सत्त्वप्रज्ञष्ति! कहे जाते हैं। स्कन्धपश्चक 
को अपेक्षा से होने के कारण उसे 'उपादायप्रज्ञप्ति! भी कहते हैं । 'आदि' शब्द से, 
स्‍त्री, भात्मा, जीव-आदि का भी ग्रहण करना चाहिए | 


(घ) कालप्रज्ञप्ति--चर्द्र, सुय-आदि ग्रहों के आवतंन को लेकर “यह (वें 
दिशा है, यह पश्चिम दिशा है'--इत्यादि प्रकार से तथा “यह पूर्वाह्न है, यह मध्याह्न 
है, यह भपराक्त है'--इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन किया जाता है। इस तरह 
प्रश्ञप्त होने से इन्हें 'दिशाप्रज्ञप्ति' एवं 'कालप्रज्ञप्ति' कहते हैं। 'भादि' शब्द से 
ऋतुप्रज्ञप्ति, मासप्रज्ञप्ति, संवत्सरप्रज्नप्ति-आदि का भी ग्रहण करना चाहिए | 


(ड) आाकाश॒प्रज्ञप्ति--महाभूतों के असंस्पृष्ट आकार को लेकर यह कूंप हैं, 
यह गुहा है--इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन किया जाता है। इस तरह प्रज्मप्त 
होनेवाले वस्तुद्रव्य, आकाश की अपेक्षा से होने के कारण “आकाश प्रन्नप्ति! कहें 


जाते हैं। 'भादि' शब्द द्वारा लेण, छिद्र, विवर, सुषिरता-आादि का ग्रहण करता 
चाहिए* | 


(च) निमित्तप्रशप्ति--४० कम्मद्रानों में 'कसिण' प्रज्ञप्ति, अशुभ प्रज्ञप्ति” 
आदि २८ प्रज्नप्तियाँ होती हैं। उनमें से 'कसिण' प्रज्ञप्ति, उन उन महाभूत आलम्बनों 
की भपेक्षा करके होती है । 


पृथ्वी धातु के आधिक्यवाले रूपकलाप को “यह पृथ्वीकसिण है!” एवं अप 
धातु के आधिक्यवाले रूपकलाप को 'यह अप्‌कसिण है'--इत्यादि प्रकार से नामों 
द्वारा ज्ञापन किया जाता है। इस तरह प्रज्ञप्त वस्तुद्रव्य 'कसिणप्रज्ञप्ति! हैं। भावना* 
क्रमविशेष को लेकर परिक्षम, उ्ग्गह्‌ (उद्ग्रह) पटिभाग (प्रतिभाग) निमित्त-आदि 


निमित्तप्रज्ञप्तियाँ होती हैं" । ( इन प्रज्ञप्तियों का सविस्तर वर्णन नवम परिच्छेंद में 
किया जाएगा। ) 


१, “सम्भारसल्रिवेसाकारं!' ति दारुभात्तिकातन्तादीन॑ सम्भारानं उपकरणानं सशललिवेसा” 
कार रचनादिविसिद्द तंतंसण्ठानादिआकारं; 'रथसकटादिका' ति रथसकटगामघठ” 
पटादिका समूहपज्ञत्ति ।”-विभा०, पु० १९३ | द्र०-प० दी०, पु० ३५६ । 


नए 


* पुरिसपुणलादिका सत्तपञथ्जत्ति उपादापञ्जत्तीत पि वुच्चति ।/-प० दी, 
पृ० ३५६ । 

है, द्र०-विभा०, पृ० १९३; पृ० दी०, पु० ३५६ । 

४. द्र०-विभा ०, पु० १९३; प० दी०, पृ० ३५६ ॥ 

९, द०-विभा०, पृु० १९३: प७ दी०, पृ० ३५६ | 


परिच्छेदो ] तामरूपपञ्जत्तियो ८५३ 


एवमादिष्पभेदा--उपर्युक्त प्रश्ञप्तियों के अतिरिक्त तुतीय आरूप्यविज्ञान की 
आलम्बनभूत नत्थिभाव (नास्ति भावो प्रज्ञप्ति, आनापान (प्राणापान)-प्रज्ञप्ति', 
नीलकसिण, पीतकसिण-आदि 'वण्णकसिण ( वर्णकात्सम्यं )-प्रज्ञप्ति', 'पुग्गलपउञत्ति- 
अट्ुकथा' में परमार्थंधमंसमूह की अपेक्षा से कथित 'उपादायप्रज्ञप्ति' प्रथम-आदि की 
अपेक्षा से द्वितीय, तृतीय'-आादि प्रज्ञप्ति तथा हस्व की अपेक्षा से दीघे एवं दीर्घ की 
अपेक्षा हृस्व-आदि 'उपनिधाय प्रश्ञप्ति आदि अनेकविध प्रज्षप्तियाँ होती हैं! । 


परमत्थतो अविज्जमानापि--उपर्युक्त प्रज्ञप्तियों द्वारा प्रज्षप्त नाना श्रकार के 
द्रव्यसमूह परमाय दृष्टि से देखने पर अविद्यमानस्वभाव हो हैं | जैसे-- यह भूमि है'-- 
इस प्रकार प्रज्ञप्त द्रव्य वस्तुतः जैसा हम देखते हैं वेसा न होकर अत्यण्त सुक्ष्म भष्ट- 
कलापरूप ही है । 

अत्यच्छायाकारेन चित्तुप्पादानं आरमणभता--यद्यपि अर्थप्रज्ञप्तिसमूह पर- 
मार्थरूप से अविद्यमान होता है। तथापि परमाथथधर्मों की छाया के आकारडरूप में 
चचत्तोत्पादों में प्रतिभासित होता है। भर्थात्‌ चित्त-चेतसिकों का आलम्बन होता है । 

त॑ त॑ उपादाय उपनिधाय---वे अर्थप्रज्ञप्ति वस्तुद्व्यसमूह उन-उन आकारों की 
तथा उन-उन वस्तुओं की अपेक्षा करके प्रज्ञप् 'द्रव्यसमूह' हैं* । 


कारणं कत्वा तथा तथा परिकपष्पियमाता--उन आकारों तथा उनकी अपेक्षा 
से उपलब्ध वस्तुद्रव्य प्रज्ञापत के कारण हैं। जेसे--पृथ्वी-आदि महाभूतों का विस्तृत 
आकार “पुथ्वी' इस प्रज्ञापन का 'प्रवत्तिनिमित्त! (कारण) है। इसलिए 'पथवी” इस 
शब्द का जब विग्रह किया जाता है, तो उपयुक्त 'प्रवृत्तिनिमित्त! कारण के अनुसार 
'पथतीति पथवी'--इस तरह किया जाता है । इस तरह उन-उन आकारों की अपेक्षा 
करके प्रवृत्तिनिमित्त को प्रज्ञापन का कारण बनाकर नाता ब्रकार से परिकल्पित 
वस्तुद्रव्य 'अर्॑प्रज्ञप्ति' कहे जाते हैं । 

सल्भायति, समज्ञायति बोहरोयति पञ्जञापोयति>-ये सभी क्रियाएँ पत्ञा- 
पीयति' इस क्रिया के पर्याय ही हैं | 

अर्थ प्रज्ञप्ति समाप्त । 

द्र०--प० दी०, पृ० २५६-३५१७। द्र०-पु० प० अ०, पु० २६-२७ | 
, प० दी०, पु० ३५७ ॥ ; 
, विभा०, १० १९३; १० दी०, १० ३५७ । 
“* तं त॑ं उपादाया” ति परमत्यधम्मान त॑ त॑ पवत्तिविसेसं उपादाय; उपनिधाया ति 


०५ 0 >>) “४ 


ओलुम्बिय ।--१० दी०, पृ० ३५७ । 

५, “परिकप्पियतीति परिकप्पवुद्धिया प्रिकप्पेता गय्हमाना । एत्य पन एवमादिप्पभेदा 
आलम्बनभूता परिकप्पियमाना सब्बा पञ्ञत्ति पञ्ञापीयतीति भत्येन पञ्वत्तीति 
योजना ।”“+प० दी०, पु० ३५७ | 

६, द्र०--अंट्र ०, १० ३०९ | 


८प्छ अभि धम्सत्यसफूहो [ भट्ट 


सहपञ्जत्ति 

४२, पञजापनतों पञ्जत्ति पतन नाम-तामकम्मादिनामेल” परि- 
दोपिता । सा विज्जमानपञ्जत्ति, अविज्जमानपठ्जत्ति, विज्जमानेन 
अविज्जमानपञ्जत्ति, अविज्जमानेन विज्जमानपज्जत्ति, विज्जमानेन 
विज्जमानपञ्जत्ति, अविज्जमानेन. अविज्जमानपञ्जत्ति . चेति 
छब्बिधा होति । 

प्रझ्ापन करने के कारण दाब्दप्रज्ञप्ति नाम, 'नामकर्म'-आदि नामों से 
दिखलाई गई है। वह शब्दप्रन्ञप्ति विद्यमानप्रज्नप्ति, अविद्यमानप्रज्नप्ति, विद्यमानेन 


अविद्यमानप्रज्ञप्ति, अविद्यमानेन विद्यमानप्रज्ञप्ति, विद्यमानेन विद्यमानप्रज्ञप्ति एवं 
अविद्यमानेन अविद्यमानप्रज्गनप्ति--इस तरह ६ प्रकार को होतो है । 


शब्दप्रज्ञप्ति 


४२. यहाँ शब्दप्रज्ञप्ति को विस्तारपृ्वंक समझाने के लिए आचार्य ने पड्मा- 
पनतो”““आदि से उनका प्रारम्भ किया गया है। नाम, नामकमं-आदि को हीं 
शब्दप्रज्ञप्ति' कहते हैं। जेसे--'भूमि! यह शब्द नाम या 'नामकर्म'ं भी कहा जाता 
है। 'नामकम्मादि' में प्रयुक्त 'आदि! शब्द द्वारा नामधेय, निरुक्ति, व्यअ्जन एंव 
अभिलाप का भी ग्रहण करना चाहिए", जैसे--'भूमि” यह शब्द नामधेय, निर्ुक्ति 
व्यजन एवं अभिलाप भी कहा जा सकता हैं। 


नाम--'भत्थं नमतीति नाम॑, अत्तनि अत्यं नामेतीति नाम'--जो अर्थ के भ्रति 
झुकता है, अथवा-शर्थ को अपने प्रति झुकाता (प्रवृत्त कराता) है, वह नाम है | ल 
नामक --कत्तब्बं! ति कम्मं, नाममेव कम्मं नाम कम्म-क्रणीय को कम 
कहते हैं। जब नाम ही करणीय होता है, तब वह 'नामकम कहा जाता है । जैसे 
पृथ्वीद्रव्य का पूर्व पुरुषों द्वारा “यह भूमि है'--इस प्रकार नामकरण किया गया हे । 
रस श्रकार का यह नामकरण हो 'नामकर्म!3 | 
५ >> छल नस 3 धिलवीकिलिल 


*, ०कम्मादिता नामेन--रो०। 

१. द्र०--विभा०, पु० १९३; प० दी०, पु० ३५७; अट्ट ०, पु० ३१० । 

२, “ तत्य अत्येसु नमतीति नांम॑, त॑ अन्वत्यरूव्िहबसेन दुविधं; सामज्ञगुणक्रियां” 
यदिच्छावसेन चतुब्बिधं ।”--विभा०, पु० १९३॥ द्र०--प० दी०, १० ३१४ 
अट्ठु०, पृ० ३१०५३११ । 4 


80, है कं 
>बैंनु नमन्तीति नामानि, अथवा-अत्यें नामेन्तीति नामानि । यदा हिं इस्‍्तार्दित 


अत्य॑ पल त्वा पच ै रे श्र द् ४ ठ्म 
त्य पठम जानित्वा पच्छा दुस्सं ति वोहरन्ति तदा अत्येसु नमस्ति नाम; येंदा रे 
दुसस्‍्स ति सहं सुत्वा पचच् 


हि है ् कं हि [! 
छा तेन सदृदेन अत्यं जानन्ति तदा अत्ये नामेन्ति नाम 
+ न छु० ३१८ पर क्कृ७० छु७ | 


है. विभा०, १० १९३; प# दी०, पृ० ३५७ | 


परिज्छेदों | नामरूपपञ्जत्तियो «५५ 


४३. तत्थ. यदा पन" परमत्थतो बिज्जमानं रूपवेद्बा[दि एताय 
पञ्जापेन्ति, तंदाये विज्जमानपञ्जत्ति। । यदा पन परसत्यतों अविज्ज- 
मान भुसिपब्बरताद एताय पञ्ज पेन्ति, तदायं अविज्जमाचपज्जत्तीति 

उन ६ प्रज्ञप्तियों में से जब परमार्थरूप से विद्यमान रूप, वेदना-आदि का 
इस शब्द प्रज्ञप्ति द्वारा प्रज्ञापन होता है, तब यह ( शब्दश्रज्ञप्ति ) 'विद्यमानप्रज्ञप्ति' 


कही जाती है। जब परमार्थरूप से अविद्यमान भूमि, पव॑त-आदि का इस शब्द- 
प्रज्ञप्ति द्वारा प्रज्ञापन होता है; तब यह ( शब्दप्रज्ञप्ति ) <अविद्यमानप्रज्ञष्ति' कहो 
के कक १ कम बज जम उन पड मात एक जज 


नामधैय--'धौयति ठपीयतीति घेय्यं, नाममेव पेय्य॑ नामधेय्यं--जो स्थापित 
करने योग्य या धारण करने योग्य है, वह 'पैय है, और जब नाम ही घेय होता है, 
तो वह 'नामघेय' कहा जाता है | जैसे--पूर्वपुरुषों ने पृथ्वीद्रव्य का यह भूमि है!-- 
ऐसा नाम स्थापित किया है। इस प्रकार नाम का स्थापित करना 'नामधेय' है! । 

निरुक्ति--उच्चते ति उत्ति, नीहरित्वा उत्ति निर्रकत्त'--जो कहा जाए वह 
'उक्ति' है। निर्धारण करके जो कहा जाता है, वह 'निरुक्ति' है। जेसे--भूमि-आदि 
शब्दों का अवभास निरुक्ति के पूर्व निगुहित रहता है और निरुक्ति के बनष्तर वह 
स्फुट हो जाता हैं। उस शब्द में से वह अर्थ मानों निकल कर चला जाता है। अतः 
इस प्रकार के कथन को पनरुक्ति' कहते हैं. । 

व्यञ्जन-- भत्थ॑ व्यअञ्जयति पकासेतीति व्यञ्जनं--जो अथ प्रज्ञप्ति को प्रका- 
शित करता है, वह व्यज्जन' है । 

अमभिलाप--अभिलपतीर्ति अभिलापो'--जो अभिमुख करके अर्थ को कहता 
है, वह अभिलाप' है । 

इस तरह जैसे कि 
प्रज्ञ॒प्ति के ये ६ नाम हैं । 

४३. 'नाम, नामकर्म' 
आदि भेद से ६ प्रकार को होती है। । 
8 के कट टिक 


सी एक पुरुष के ५ नाम होते हैं, उसी तरह एक शब्द" 


--आदि द्वारा प्रज्ञप्त शब्दप्रज्ञप्ति विज्जमानपम्मत्ति' 


$# न» में नहीं । '. पञ्बत्तीति पवुच्चति-स्था ०; पञ्मत्तीति-रो० | 


१, विभा०, १० १९३; १० दी०, पु० ३५७ । 
३, विभा०, १० १९३; १० दी०, पु० २५७ । 
३, विभा०, पुृ० १९३; प० दी०, पृ० ३१७ । 
४. विभा०, १पु० १९३; १० दी०, १० ३५७ । 
५, इन षड्विध भ्रज्ञप्तियों के विस्तृत जान के लिए हर०-पु० प० अ० पृ रेईे ! 


८५६ अभिषम्मत्यसड्हो [ अट्ठुमो 


पवुच्चति । उभिन्‍्न* पन वोमिस्सकवसेन सेसा यथावकर्स छत्भिज्जों, 
इत्यिसद्ों, चक्खृविज्जाणं राजपुत्तो ति व वेदितब्बाई । 
_ जाती है। इन विद्यमान एवं अविद्यमान-दोनों प्रकार के अर्थों के मिश्रण के वज्ञ से 


शेष प्रज्ञप्तियों को यथाक्रम षडभिज्ञ, स्त्रीशब्द, चक्षुविज्ञान एवं राजपुत्र-आदि 
( उदाहरणों ) के रूप में जानना चाहिए। 


( क ) विज्ञमानपञ्ञत्ति--विज्ञमानस्स  पज्ञत्ति विज्जमानपञ्ञत्ति' 
परमार्थरूप से विद्यमान वस्तुद्रव्य की प्रज्ञप्ति 'विद्यमानप्रज्ञप्ति! है। यह नाम परमार्थ 
धर्मों की अपेक्षा करके है | जिस 'शब्द प्रज्ञप्ति! द्वारा प्रज्ञप्त व्थप्रज्ञप्ति परमार्थ छप से 
विद्यमान होती' है, उस शब्द को 'विद्यमानप्रज्ञप्ति कहते हैं, जैसे--रूप, वेदना-आदि हि 
रूप” यह शब्द 'शब्दप्रज्ञप्ति' है। इसके द्वारा प्रज्ञप्त पृथ्वी, अपू-आदि २८ रूप 'अर्थ- 
प्रज्ञप्ति' हैं ।ये २८ रूप परमाथंरूप से विद्यमान हैं, अतः इन अर्थों का द्योतक 'रूप' 
यह शब्द विद्यमानप्रज्ञप्तार कहा जाता है । इसी तरह वेदना, संज्ञा-आदि भी 
जानना चाहिए" | 

( ख) अविज्ञमानपञ्जत्ति--'अविज्जमानस्स पउ्ञत्ति अविज्जमानपः्ञत्ति' 
परमाथरूप से अविद्यमान वस्तुद्रव्य को प्रज्ञप्त करनेवाली' दछाब्दप्रज्ञप्ति अविद्यमान- 
प्रज्ञप्ति' कहलाती है, जैसे--भूमि, प्॑त आदि । 'भूमि! यह अथंप्रज्ञप्ति परमार्थ रूप 
से अविद्यमान है। इस प्रकार प्रज्ञ्त होनेवाली अर्थ प्रज्ञप्तियों के परमार्थ रूप से 
अविद्यमान होने के कारण 'भूमि' आदि शब्द “अविद्यमान प्रज्ञप्ति कहे जाते हैं* । 

( ग ) विज्जमानेन अविज्जमानपञ्ञत्ति--परमार्थ रूप से विद्यमान एवं 
परमार्थ रूप से अविद्यमान--दोनों को मिलाकर प्रज्ञप्त करनेवाली शब्दप्रज्ञप्ति विद्य- 
मानेन अविद्यमानप्रज्ञप्तिः कहलाती है, जेसे--घडमिज्ञ | प्रडभिज्ञ शब्द का अर्थ है--६ 
अभिज्ञाओं से युक्त पुद्गल | इसमें ६ अभिज्ञाएँ परमाथ रूप से विद्यमान हैं तथा 
4इ!ड परमार्थंतः अविद्यमान है। इस प्रकार परमार्थ रूप ऐे विद्यमान (६ अभिज्ञाएँ) 
हज नि ( पुदूगल ) दोनों अर्थंप्रज्ञप्तियों को मिलाकर प्रज्ञप्त करनेवाली 
पडभिज्न' सदृश शब्दप्रज्ञप्ति विद्यमानेन अविवद्यमानप्रज्ञप्त कही जाती हैं दे 
इसी भ्रकार त्रेविद्य ( तेविज्ज ), प्रतिसम्भिदाप्राप्त ( पटिसम्भिदापत्त )-आर्दि 
भी जानना चाहिए। 

*. उभिष्णं-रो० । 

* छठभिज्ञानरो० । 
वेदितब्बो-म० (ख )। 
*  परमत्थतो विज्जमाने 
१० ३५७ । 


० अविज्जमानेसू भुमिपव्य 
नपृ७ दी०, पु० ३५७ ॥ 


नाक _>-चै 


न 


पु अत्थेसु पण्ञत्ति विज्ञमानपड्ञत्ति ताम ।/-प१९ दी०, 


गए 


हे 
तादीसु पवत्ता पण्ञत्ति अविज्जमानपञ्ञत्ति गर्म! 
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४४. वचोधोसानुसारेच सोतविज्जाणवीथिया* । 
पवत्तानन्तरुप्पन्न « मनोद्वारस्स गोचरा ॥ 


४५, अत्था यस्‍स्सानुसारेन विज्ञायन्ति ततों परं। 
साथ॑ पञ्ञजत्ति विज्जेय्या लोकसड्भेतनिसम्मिता ॥ 


इति अभिधम्मत्थसड्भहे पच्चयसद्भह॒विभागो तास 
अट्रुमों परिच्छेदों । 
वाक-घोष ( सार्थकशब्द ) का अनुसरण करके क्रोत्रविज्ञानवीथि एवं 


तदनुवतक मनोद्वारवीथि की प्रवृत्ति के अनन्तर उत्पन्न सनोद्वारवीथि की गोचर 
( आल्स्बनभत ) । 
जिस नामप्रज्ञप्ति का अनुसरण करने से उस तृतीय मनोद्वारवीथि के अनन्तर 
अर्थप्रज्ञप्तियाँ ज्ञात होतो हैं, वह नामप्रज्ञप्ति लोकसड्ूत के लिए निर्मित है--ऐसा 
जानना चाहिए ! 
इस प्रकार अभिधम्मत्यसद्डह में 'प्रत्ययसडग्रह विभाग नामक 
अष्टम परिच्छेद समाप्त । 


कितजम-+++ 


(घ) अविज्जमानेन विज्जम नपञ्ञत्ति-परमार्थ रूप से अविद्यमान एवं पर- 
मार्थ रूप से विद्यमान-दोनों को मिला कर प्रज्ञप्त करनेवाली शब्दप्रज्ञप्ति 'अविद्य- 
मानेन विद्यमानप्रज्ञप्ति! है, जेसे--स्त्रीशब्द । इसमें 'स्त्री' परमार्थ रूप से अविद्यमान 
है तथा शब्द परमार्थछूप से विद्यमान है। बतः यह अविद्यमानेन विद्यमानप्रज्ञप्ति! 
कही जाती है। इसी तरह पृषपरराब्द, गोशब्द, भेरीशब्द--आदि जानना चाहिए । 

(ड) विज्जमानेन विज्जमानपञ्जत्ति--परमार्थरूप से विद्यमान दोनों अर्थ- 
प्रज्ञप्तियों को मिलाकर प्रन्ञप्त करनेवाली 'शब्दप्रज्ञप्ति' 'विद्यमानेन विद्यमानप्रज्ञप्ति' 
है, जैसे--चक्षुविज्ञान-आदि । इसमें चक्षु एवं विज्ञान--दोनों परमार्थछूप से विद्यमान 
हैं । इसी तरह चक्षुःसंस्पर्श श्रोत्रविज्ञान-आदि जानना चाहिए । 

(च) अविज्जमानेन अविज्जमानपञ्ञजत्ति-परमार्थरूप से अविद्यमान दोनों 
अर्थ प्रज्ञप्तियों को मिलाकर प्र्ञप्त करनेवाली दब्दप्रज्ञप्ति 'अविद्यमानेन भविद्यमान- 
प्रज्ञप्तिः है, जेसि--राजपुत्र आदि । इसमें राजा और पुत्र दोनों परमार्थूप से अविद्य- 
मान हैं। इसी तरह क्षत्रिय-पुत्र, ब्राह्मण-पुत्र, श्रेष्ठि-पुत्र-आदि जानना चाहिए । 

४४-४५. इन दो गाथाओं द्वारा नामप्रज्ञप्ति एवं अर्थप्रज्नप्ति को जाननेवाली 
वीथि तथा नामप्रज्ञप्ति को उत्पत्ति दिखलायी गयी है । 

वचोघोसानुसारेन सोतविञ्ञाणवीथिया--जैसे जब गो शब्द सुनाई पड़ता है, 
तब उस छाब्द का आलूम्बन करके श्रोत्रविज्ञानवीथि प्रवृत्त होती है। श्रोत्रविज्ञान- 
हि सनक की कर लक ३ डक लकाल आप के मई 


* वीथियो-रो० । 
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वीथि के अनन्तर, निरुद्ध गोशब्द का आलम्बन करनेवाली तदनुवतंक मनोद्वारवीधि 
उत्पन्न होती है। अतः 'सोतविज्ञाणवीथिया” द्वारा तदनुवतंक मनोद्वारवीथि का भी 
अविनाभाव से ग्रहण करना चाहिए | 


इन दोनों वोथियों द्वारा शब्द-सामान्य का ज्ञान होता है। गो” इस नाम- 
प्रज्ञप्ति का नहीं! । 

पवत्तानन्तरुप्पन्त-मनोद्वारस्स गोचरा--उपर्युक्त दोनों वीथियों के अनन्तर 
तृतीय मनोद्वारवीथि का उत्पाद होता है। वह मनोद्वारवीथि ही 'गो” इस नामप्रज्ञप्ति 
का आल्म्बन करती हैं। इसलिए यह नामप्रज्ञप्ति मनोद्वार की गोचर (आलम्बन) 
कही गयी है ! 

अत्था यस्सानुसारेन विज्ञायन्ति ततो परं--उस नामप्रज्ञप्ति के ज्ञान के 


अनन्तर चतुथथ मनोद्वारवीथि द्वारा ही अर्थ॑प्रज्ञप्ति का ज्ञान किया जा सकता है | 
अतएव कहा भी गया है : 


'सहूं पठमचित्तेन तीतं दुतियचेतसा । 
नाम॑ ततियचित्तेन, अत्थ॑ चतुत्थचेतसा* ||” 
अर्थात्‌ प्रत्युतपन्न शब्द का प्रथम श्रोत्रविज्ञानवीथि से ज्ञान होता है। अतीत 
शब्दालम्बन का ज्ञान द्वितोय तदनुवतंक मनोद्वारवीथि से होता है। नामप्रज्ञप्ति 
तृतीय मनोद्वा रवीथि द्वारा जानी जाती है तथा अर्थप्रज्ञप्ति (गो-आदि) का ज्ञान 


९ 


चतुथ मनोद्वारवीथि द्वारा होता है। 


साथ पञ्ञत्ति विज्जेय्या लोकसड्तनिम्मिता--उस शब्दप्रज्ञप्ति या नाम- 
प्रज्॒प्ति का निर्माण पू्वपुरुषों द्वारा लोक (सत्तवों) के संकेत के लिए, भर्थात्‌ इस 
पद पु अर्थ को जानना चाहिए'--इस लोकसंव्यवहार को चलाने के लिए किया 
गया है । 
सृष्टि के प्रारम्भ में अ्ंप्रज्ञप्तियाँ तो विद्यमान रहती हैं; किस्तु नामप्रश्ञप्त 
अभाव में उनसे व्यवहार चलाना दुष्कर होता है, अतः कालास्तर में पूर्वपुरुषों द्वारा 
अह गृह है, यह भूमि है इत्यादि रूप से लोकसंव्यवहार चलाने के लिए नामप्रज्ञप्तियो 
(संकेतों) का निर्माण किया जाता है। जेसे आज-कल भी नये नये आविष्कृत पदार्थों 
नामकरण किया जाता है। ये सब नामप्रज्ञप्तियाँ ही हैं? । 


अभिधमंप्रकाशिनो व्याख्या में 'प्रत्ययसडःग्रह विभाग” नामक 
अष्टम परिच्छेद समाप्त | 
कि 


१. विभा०, पृ० १९४; १० दी० 
२, ब० भा० हो ० | 
३, द्व०-पृ० 


* १० ३५८ । 


दी०, पृ० ३५८; विभा० / [० १९४। 


नवमो परिच्छेदो 
कम्सट्रानसज़हविभागो 
१, ससथविपस्सनानं.. भावनान इतो. परं। 
कम्मदानं पवकक्‍्खामि दुविधम्पि यथावक्‍करस ॥ 


प्रत्ययसडगग्रह के अनन्तर शमथ एवं विपश्यना नामक भावनाओं के द्विविध 
कम्मद्ठानों ( कमंस्थानों ) को यथाक्रम कहूँगा । 


कम्मट्रानसज्भहविभाग 
१. अनुसन्धि--पूर्वोक्त ८ परिच्छेदों द्वारा चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वाण 
नामक परमार्थ धर्मों का तथा चित्त, चैतसिक एंवं रूपधर्मों के कायंकारण सम्बन्ध का 
निरूपण करने के अन्तर उन तामरूपधर्मों के यथार्थ ज्ञाता पुदुगलों को कम्मद्वान- 
विधि दिखलाने के लिए आचार्य अनुरुद्ध 'सम्थविपस्सनानं' इस गाथा द्वारा प्रकरणा- 


रम्भ कहते हैं । 
शमथ-- किलेसे समेतीति समथों अर्थात्‌ कामच्छरद आदि नीवरण क्लेशों 


का शमन करनेवाला धर्म शमथ' है*। महाकुशल एवं खूपकुशलड प्रथमध्यान में 
सम्प्रयुक्त 'समाधि चैतसिक' ही शमथ है। जब पृथजन कम्मटन॒ भावना करते हैं, 
तब उनमें महाकुशल चित्त उसन्न होते हैं भौर जब कम्मट्रान सिद्ध हो जाता है, तब 
ध्यान का लाभ होता है, अर्थात्‌ उनमें रूपकुशल प्रथमध्यान चित्त उत्पन्न होता है । 
ये ( महाकुशल एवं प्रथमध्यान ) चित्त तीवरण नामक अशाध्तिकारक एवं सनन्‍्ताप- 
दायक कलेश धर्मों का उपशमन करते दें । 
इन (उपयुक्त) वित्त-चेतसिकों में समाधि नामः लाइनों ही प्रधान होती 
हैं। अहंत्त्व प्राप्ति के अनन्तर पुनः लौकिक ध्पानों की प्राप्ति के लिए जब प्रयत्त क्या 
जाता है, उस समय सनन्‍्तापदायक वंलेशधर्मो का उपशमन करना आवश्यक नहीं 
होता; क्योंकि भहंत्‌ की सन्तान में क्लेश घर्मो का अशेष प्रह्मण पहले ही हो चुका 
रहता है। अतः चित्त समेतीति समथो'““ऐैसा विग्रह र चाहिए। भर्थात्‌ 
बहविध आलम्बनों का ग्रहण करने में अशान्त हुए चित्तों का उपशमन करनेवाला 
जमथ' है। अतएव ध्यानप्राप्ति से पूर्व एक ही आलम्बन में चित्त की एकाग्रता 
साधी जाती है। अहंत्‌ होने पर भी आलम्बनबहुत्व के कारण चित्त अशान्त हो सकता 
8 कत्ल सनक कक 
१, द्र०--विभा०, १० १५४ १९ 
२, “पच्चनीकधम्मे समेतीर्त समथो । “-भद्ु० 


द्वी०, पु० ३९० ) 
, १० ४५; अभि० समु० पु० ७५ 
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है, अतः भहंत्‌ को भी एक ही आलम्बन में चित्त को शान्तिपृवंक लगाए रखने के 
लिए समाधि प्राप्त करना आवश्यक है। हि 
द्वितीय ध्यान-आदि में होनेवाली समाधि के लिए क्लेशधर्मों का अथवा चि 
का शमन भो आवश्यक नहीं होता; क्योंकि ये कार्य प्रथम ध्यान की प्राप्ति के समय 
ही सम्पन्न हो चुके रहते हैं, केवल वित्र॒क॑-आदि ओऔदारिक ध्यानाज़ों का उपशमन 
करना ही आवश्यक होता है। अतः 'वितक्‍्कादि-ओकछ्ारिकधम्मे समेतीति समथो” यह 
विग्रह करना चाहिए? | 
[त्रिविध शमथ के परिज्ञान के लिए 'पटिसस्भिदामग्गटुकथा' देखना चाहिए |] 


विपश्यना--'विसेसेन पस्सतीति विपस्सना” धर्मों का विशेष रूप में दर्शन 
करनेवाली प्रज्ञा 'विपश्यना” (विदरशंना) है। महाकुशल एवं महाक्रिया तत्तों में 
सम्भ्रयुक्त प्रज्ञाविशेष हो विपश्यना है। नाम एवं रूपधर्मों के सद्धात से बेलत्च 
सविज्ञानक (सविज्ञाणक) द्रव्यों में सामान्यतः 'यह मनुष्य है”, 'यह देव है! यह 
ब्रह्मा है', 'यह तिरश्वोन है! इत्यादि संज्ञाएँ; केवल रूपकलापों के सद्भात से उत्पन्न 
निर्विज्ञानक द्रव्यों में यह गृह है', 'यह वृक्ष है” इत्यादि संज्ञाएँ तथा सविज्ञानक के 
निविज्ञानक--दोनों प्रकार के द्रव्यों में यह नित्य है', यह सुख है” यह 'सात्मक है, 
यह शुभ है'--इत्यादि संज्ञाएँ उत्पन्न होती हैं। विपश्यना नामक ज्ञान इन उप 
संज्ञाओं से वियुक्त होकर 'यह रूप है', 'यह नाम है', यह अनित्य है', यह दुःख है, 
यह अनात्म है', 'यह अशुभ है'--इत्यादि प्रकार से विशेषतः जाननेवाला धर्म है । 
भतएव विसेसेन पस्सतीति विपस्सना! कहा गया है। 

अथवा--'विविधेन अनिश्चादिआकारेन पस्सतीति विपस्सना” धर्मों को विविध 
अर्थात्‌ अनित्य, अनात्म, दुःख, अशुभ-आदि आकारों पे देखनेवालो प्रज्ञा 'विपश्यना है? | 


आवना- भावेतब्बा ति भावना! स्वसन्तान में उत्पन्न करने योग्य अथवा 
अभिवृद्धि करने योग्य धरम भावना” कहा जाता है*। उपर्युक्त शमथ एवं विपश्यना 
गोमक धर्मों में से किसो एक का अपनी सस्‍्तान में उत्पाद करने के लिए प्रयत्न 
७. तथा एक बार उत्पन्न हो जाने पर उसकी अभिवृद्धि के लिए पुनः पुनः प्रयत्न 
रना भावना” कहलाता है। 

१५ “किलेसे अञ्त्र पि वा बित 
उकजतासझ्भातो समाधि” 
मिशन पक हक. । 


6 गे 
* विसेसेन पस्सन्ति एताया ति विपस्सना; अनिच्चानुपस्सनादिका भावना १5" । 

, ०, पृ० ३६०; 

' अनिच्चादिवसेन विविध 

अभि० समु०, पृू० ७५ । 


हैं, क0०००-प्‌ ७ दी०, पु० ३६० । 


ककादयों ओछारिकघम्मे समेतीति समथों | तथापवत्तो 
““प० द्वी०, पु० ३६० । 


+प्एण ल्‍छे 


लु ४५, 
ते आकारेन पस्सतीति विपस्सना ।”“-अहु ०, १९ ४५ 


वरिष्छेदो ] सैमैथंकम्मटठाननयो ८६३ 
समथकम्मदाननयों 


२, तत्थ समयथसड्भरहे ताव दस कपिणानि, दस असुभा, दस 
अनुस्ततियो, चतस्सो अप्पमञ्ञायों, एका सञ्जा, एक ववत्थानं, चत्तारों 
आएप्पा चेत्ति सत्तविधेन समथकम्मट्रानसज्भ हों । 


शमथ एवं विपश्यना कम्भट्टानों में से प्रथम शमथ कम्प्ट्वानसड्ग्रह में १० 
कसिण ( कात्स््यं ), १० अशुभ, १० अनुस्पृतियाँ, ४ अगप्रमाण्याएँ, १ संज्ञा, १ 
व्यवस्थान एवं ४ आरूप्य होते हैं। इस तरह सात भ्रकार से शमथ कम्मट्ठान 
सड्ग्रह जानना चाहिए। | 


भावना द्विविध होती हैं, यथा--शमथ एवं विपश्यना । उनमें से नीवरण- 
आदि क्लेश धर्मों एवं वित्क-भादि नीचे नीचे के ध्यानाज़ धर्मों का उपशमन करने- 
वाला समाधिनामक धर्म 'शमथ भावना” तथा त्रभूमिक नाम-रूप धर्मों को अनित्य, 
अनात्म, दु:ख एवं अशुभ-आदि रूपों में देखनेवाला प्रज्ञानामक धर्म 'विपश्यना भावना 
कहलाता है । 

कम्पह्ान--यह द्विविध है, यथा--आलम्बन कम्मट्टान एवं आलम्बनक 
भावनाकम्मट्टान । इनमें से त्रेभूमिक संस्कार नामक आलम्बन एवं पठवीकृसिण-आदि 
आल्म्बन 'आलम्बन कम्मट्ठान! हैं। इसीलिए कम्मस्स ठान॑ कम्मट्वान' के अनुसार 
भावना-भादि कर्म के आधारभूत आलम्बन को “कम्मद्ठान' ( कर्मस्थान ) कहते हैं । 
इसी आशय की अपेक्षा से विभावनीकार ने 'दुविधभावनाकम्मस्स पवत्तिद्वानत्ताय 
कम्मट्रानभूत॑ आरम्मणं' ”_ऐसा कहा है। 

भावना करना 'आल्म्बनकभावनाकम्मद्वान' है। कम्मस्स ठानं कम्मद्ानं' के 
अनुसार पश्चिम पश्चिम भावनाकर्म के आधारभूत पू्॑ पूर्व भावनाकर्म आलम्बतक- 
कम्मट्रान! हैं। इसी अभिप्राय की अपेक्षा से विभावनीकार ने “४उत्तरुत्त रयोगकम्मस्स 
पदद्वानत्ताय कम्मद्वानभृत॑ भावनावीथि*'--ऐसा कहा है । भर्थात्‌ उत्तरोत्तर भावना- 
कर्म की आयन्तकारण होने से कंम्मट्ठानभूत भावता वीथि आहलम्बनकमावन्ा- 


कम्मट्रान' कही जाती है। 
शम्थकम्पद्वाननय 
२. शमथ कम्पद्वान--१० कसिण, १० अशुभ, १० अनुस्मृतियाँ, ४ अप्रमाण्याएँ 
( अप्पमञ्ञा ), १ भाहार में प्रतिकूल संज्ञा, चतुर्धातुव्यवस्थान एवं ४ आरूप्य-- 
इस प्रकार शमथ कम्मद्ठान कुल ४० होते हैं। इन कम्प्रट्रानों का विस्तृत विवेचन 
आगे यथास्थान किया जाएगा। 


पर... 032 5 -8+---+ममक सब ीननन3-->नम+-+ 2 240%+2००% 


१, विभा०, १० १९४ | 
३, विभा०, १० १९५ । 


८६९ अभिष॑स्मत्यंतूुहो [ नवमी 
चरितसड्धभहो 


३. रागचरिता, दोसचरिता, मोहचरिता, सद्धाचरिता, बुढ्धि- 
चरिता, वितक्‍कचरिता चेति छब्बिधेन चरितसद्धहो । 


रागचरित, हेषचरित, मोहचरित, श्रद्धाचरित, बुद्धिचरित, एवं बितक- 
चरित--इस तरह छह प्रकार से चरितसडग्ग्रह जानना चाहिए । 


तिस्‍्सों भावना 


४. परिकस्सभावना, उपचारभावना, अप्पनाभावना * चेति तिस्सो 
भावना । 


परिकरम भावना, उपचारभावना एवं अपंणाभावना-इस प्रकार तोन 
भावनाएँ जाननी चाहिए । 


तीणि निमित्तानि 


५. परिकस्पनिमित्त, उप्गहनिमित्तं, पटिभागनिमित्तड्चेतिं। 
तोणि निमित्तानि चः वेदितब्बाति । 


परिकर्म निमित्त, उद्ग्रह निमित्त एवं प्रतिभाग निमित्त-इस प्रकार तीन 
निमित्त जानने चाहिए । 


चरित्र सडः्ग्रह 
५0... अहाँ उल्लिखित “चरित!' शब्द के स्थान पर अट्टुकथा एवं टीकाओं में 
चरिया' शब्द प्राप्त होता है। पुदूगल का विशेषण होने पर 'रागचरित” आदि तथा 
भाव को बिवक्षा में 'चर्या” ( चरिया ) शब्द समीचीन प्रतीत होते हैं! । | 
हे चरिया--स्वभाव से या दूसरों की अपेक्षा से बहुलतया प्रवृत्ति को रिया 
कहते हैँ । रागचरित पुदुगल द्वेष या मोह आदि उत्पन्न होने योग्य आलम्बनों में, उत 
उप था मोह-आदि को उत्पस्न न होने देने के लिए अपने पर नियन्त्रण कर सकता हैः 
"83 उत्पन्न होने योग्य आलम्बनों के उपस्थित होने पर आत्मनियन्त्रण कर पाने 
घकॉर है ५ 230 हे । हा चरितों से युक्त पुद्गलों के सम्बन्ध में भी इसी 
चाहिए । २ गहिंए। इसलिए 'चरणं पवत्तन चरिया'--इस प्रकार विग्रह करना 
एकविध चरित का हो जय ्रवत्ति को ही “चरिया” कहते हैं। एक सत्त्व 
व की होता. ही एज. / “वश्यक नहीं है। कुछ सत्तवों के विषय में यह 9दगल़ 
के अध्पणा ०-पी ७ ( सदंत्र ) । 
६. स्था० मे नहीं । 
!, तु०-पहि७ प्७ स० 


. पतिभाग०-म० ( के ) सर्वत्र । 


6० भा०, ५० १३९ । 


प्रिष्छेदो ] सर्मथकंम्सट्वांलननयों ८दै३ 
अमुक चरितवाला है'--ऐसा स्पष्ट नहीं होता तथा कुछ सत्तों में २-२ चरित भी 


मिश्रितरूप से रहते हैं। अतः पुदूगलों के अनुसार चरितभेद इस प्रकार जानना 
चाहिए : 


“रागादिके तिके सत्त सत्त सद्धादिके तिके | 
एक-द्वि-तिकमूव्ठम्ह मिस्सतो सत्तसत्तक ॥ 


अर्थात्‌ राग-आदि त्रिक में ७, श्रद्धा-आदि त्रिक में ७ तथा एकमूल, ह्िमूल 
एवं त्रिमूल में मिश्रवितरूप से ४९ (सप्तसप्तक ) चरित होते हैं। इस तरह कुल 
मिला कर ६३ चरित होते हैं । 

रागादिके तिके सत--राग, ढ्वेष एवं मोह के पृथक्‌ पृथक्‌ भ्राधान्य से ३ तथा 
इनके परस्पर मिश्रण से ४5८७ चरित होते हैं, यथा--१. रागचरित, २. द्वेष- 
चरित, ३. मोहचरित, ४. रागह्रंषचरित, ५. रागमोहचरित, ६. द्वेषमोहचरित तथा 
७. रागह्रेषमोहचरित । इस प्रकार राग, देष एवं मोह के सम्बन्ध से एकचरित, 
द्विचरित एवं त्रिचरित-आदि ७ प्रकार के पुदुगल होते हैं । 

सत्त सद्घादिके तिके-श्रद्धाचरित, बुद्धिचरित, वितकंचरित, श्रद्धाबुद्धिचरित, 
श्रद्धावितकचरित, बुद्धिवितकंचरित एवं श्रद्धाबुद्धिवितकंचरित--इस प्रकार श्रद्धा- 
आदि के सम्बन्ध से ७ प्रकार के पुद्गल होते हैं । 

एकमूल--इसमें राग-आदि को मूल बनाकर उसका श्रद्धा-आदि के साथ योग 
करने पर ७-७ चरित होते हैं, यथा--रागश्रद्धाचरित, रागबुद्धिचरित, रागवितक- 
चरित, रागश्रद्धाबुद्धिचरित, रागश्रद्धावितकंचरित, रागबुद्धिवितकंचरित एवं राग- 
श्रद्धाबुद्धिवित्तकंचरित--इस श्रकार राग को मूल बनाकर ७ चरित होते हैं। इसी 
तरह द्वेष को मूल बनाकर ७ तथा मोह को मूल बनाकर भी ७ चरित होते हैं ! इस 
प्रकार एकमूल २१ चरित होते हैं। 

ह्विमूल--राग एवं द्वेष को मूल बताकर उनका श्रद्धा-आदि के साथ योग करने 
पर ७ चरित, राग एवं मोह को मूल बताकर उनका श्रद्धाआदि के साथ योग करने 
पर ७ चरित तथा द्वेष एवं मोह को मूल बनाकर उनका श्रद्धा-आदि के साथ योग 
करने पर ७ चरित होते हैं। इस प्रकार द्विमूल २१ चरित होते हैं । 

त्रिमुल--राग, देष एवं मोह को मूल बनाकर उनका श्रद्धान्आादि के साथ संयोग 


करने पर ७ चरित होते हैं । 

इस तरह रागादि त्रिक में ७, श्रद्धादि त्रिक में ७, एकमूल में २१, ट्विमूल में 
२१ तथा त्रिमूल में ७७५६३ चरित होते हैं। उन चरितों से युक्त पुद्गल भी रे 
प्रकार के होते हैं। कुछ लोग दुृष्टिचरित के साथ ९४ चरित मानते हैं । 


१, विभा०, १० १९५। 
३, विभा०, १० ३९५ । 


८६४ अभिषम्मत्यलकूहो | नवमी 
परचित्तविजानन ज्ञान के विना दूसरों के चरितों को जान पाना अत्यन्त 
दुष्कर है। परन्तु ई्यापथ, कृत्य, भोजन, दर्शन एवं धाभिक प्रवृत्ति-आदि से चरितों 
का अनुमान किया जा सकता है । 
“इरियापथतो किच्चा भोजना दस्सनादितो। 
धम्मप्पवत्तितों चेचः चरियायो विभावये " ॥” 
रागचरित“-रागचरित पुद्गल के ईर्थापथ-आदि निम्न प्रकार से जानने 
चाहिए । 
ईर्यापथ--वह (रागचरित) स्वाभाविक रूप से चलते हुए भी बड़ी चतुराई से 
चलता है। धीरे-धीरे पेर रखता है। धीरे-धीरे पैर रखते हुए भी समझूप से पैर 
रखता है भोर वेसे ही उठाता है। इसके पैर का मध्य भाग पृथ्वी का स्पश 
नहीं करता | 


कृत्य--सम्माजं॑न (झाड़ लगाना)-भआदि छूत्यों में रागचरित पुद्गल झाड़., को 
अच्छी तरह पकड़ कर घीरे-धीरे बालुका कणों को न बिखेरते हुए, सेहुण्ड के बिय्चे 
फूलों के समान बिछाते हुए शुद्ध एवं बराबर झाड़ू लगाता है। सम्माजन कृत्य 
ही भाँति वस्त्र धोने, रंगने-आदि सभी कृत्यों को निपुणता, मधुरता एवं सत्कार- 
पूर्वक करना है | 

भोजन--रागचरित पुद्गल को स्निग्ध एवं मधुर भोजन प्रिय होता है । 
भोजन करते समय न अधिक बड़े, गोल कोर करके धीरे-धीरे रस का स्वाद ले 
३.6 करता है। कुछ स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होने पर सोमनस्थ को प्राप्त 

ताहै। 

दर्शंन--रागचरित थोड़ा भी मनोरम रूप देखकर विस्मित की तरह बड़ी 
देर तक देखते रहता है। थोड़े भी गुण में आसक्त होता है। यथार्थ (विद्यमान) 
दोष को भी नहीं देखता | वहाँ से हटने के समय भी न छोड़ने की इच्छावाले के 
समान सापेक्ष हो जाता है । 


धर्मप्रवृत्ति--रागचरित में माया, शाठय, धमण्ड, पापेच्छा, बड़ी-बड़ी भाशाएँ, 
असश्तोष, दूसरे को चोट पहुँचाना, चपलता भादि-बातें बहुलता से होती हैं । 

श्रद्धाचरित--श्रद्धाचरित पुद्गल के ईर्यापथ, कृत्य, भोजन एवं दंत 
रागचरितवाले पुदूगल को ही तरह होते हैं। केवल ध्मंप्रवृत्ति में माया-भार्दि 
ऊुराड़ धम न होकर श्रद्धा, त्याग, दान, शील, धरमंदेशना, धर्मश्रवण-आदि कुंशे् 
धम होते हैं । 

हेषचरित 

ईर्यापथ--द्वेषचरित पुदंगल चलते हुए पांदाग्र से खोदते हुए की तरह 
जता है, सहसा पेर रखता है, सहसा उठाता है तथा पेर रख 

९ विसु०, पृ० ७१। 
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समय खींचते हुए के समान रखता है। 

कृत्य--हेषचरित पुदुगल दृढ़तापु्वंक सम्माज॑नी (झाड़ू) पकड़कर शीघ्रता- 
पूर्वक दोनों ओर बालू बिखरते हुए ककंश शब्द के साथ अशुद्ध एवं विषम रूप से 
झाड़ लगाता है । 

भोजन--ह्वेषचरितवाले पुदुगल को रूक्ष एवं अम्ल भोजन प्रिय होता है। 
भोजन करते हुए मुंहभर कौर लेकर रस का आस्वाद न लेते हुए शीघ्रता के साथ 
भोजन करता है। कुछ भी अस्वादिष्ट भोज्य वस्तु प्राप्त होने पर दोम॑नस्य को 
प्राप्त होता है । 

दर्शन--हेषचरित पुदुगल थोड़ा भी अमनोरम रूप (दृश्य) देखकर दुः/खित 
की तरह बहुत देर तक नहीं देखता । थोड़ा भी दोष देखकर प्रतिकार ( प्रतिघात ) 
करने लगता है। यथाथ॑ ( विद्यमान ) गुणों को भी ग्रहण नहीं करता । (अमनोरम 
स्थल से) हटते समय छोड़ने की इच्छावाले की तरह अनपेक्ष होकर जाता है । 

धर्मप्रवृत्ति--ह्ेषचरित पुदुगल में क्रो, उपनाह' ! दूसरे के अपराधों को 
गाँठ बाँधकर रखना ) म्रक्ष' ( दूसरे के गुणों को नष्ट करता ) पछास३ (७ प्रदाश, 
दूसरों के गुणों को देखकर उन्हें अपने गुणों के समान कहना ) ईर्ष्या, मात्सयं-आदि 
धर्म प्रधानता से होते हैं । 

प्रज्ञाचरित या बुद्धिचरित--बुद्धिचरित पुद्गल के ईर्यापथ-आदि द्वेषचरित 
पुद्गल की तरह होते हैं, किश्तु उसमें सोवचस्य, कल्याणमित्रता, भोजन में मात्रा 
का ज्ञान, स्मृति एवं सम्प्रज्ञान, जागरणशीलता, संवेजनीय (जहां पर संवेग होना 
चाहिए ऐसे) स्थानों में संवेग एवं संवेग का ठोक-ठीक प्रयत्न करना-आादि धर्म 
प्रमुखता से होते हैं । 
मोहचरित 

ईर्यापथ--मोहचरित पुद्गल परिव्याकुलगति से चलता है। भयभीत या 
साशदू को तरह पेर रखता है तथा उठाता है। उसका पैर सहसा अनुपीडित 


(पादाग्र एवं पा्णि से सहसा संनिरुद्ध) होता है । 


४२६; विभ० अ०, पृ० ४९७। तु०“-अभि० को० ५: ४५६ 


३, द्र००5विभ०, १० 
पु० ३०७; अमि० समु०, पृ० ८; त्रि० भा०, 


पर भाष्य; वि० प्र० वृ०, 
गु० २९०३० । 
२, द्र०विभ०, १० ४२६; विभ० अ०, १० ४९७-४९८ | 
तु०अभि० को ५: ४८ पर भाध्य; वि* प्र० वु०, पु० ३०८; त्रि० भा०, 
का १९, पुं०ण २५०२० | 
द्र०--विभ०, पु० ४२६; विभ० अ०, १० ४५८ । तु०--अभि० को० ५: ४५ 
प्र भाष्य; वि० प्र० बु०, पु० ३०७; अभि० समु०, १० ८; त्रि० भा०, 
क्ा० १२, १० २९-३० । 
क्ाश्वि० ख० ॥। २६ 


न्ण्0 


८६६ अभिषम्सत्यलज्भहो तंवमी 
कृत्य--मोहचरित पुद्गल शिथिलतापूर्वंक सम्माज॑नी ग्रहण करके उलाटते 


पलाटते ( कूढ़े ककंट का) आडोलन करते हुए बशुद्ध एवं विषम झाड़, लगाता है | 
वह सभी कर्मो में शिथिल एवं परिव्याकुल (अस्तव्यस्त) होता है । 


भोजन--मोहचरित पुदुगल अनियत रुचि वाला होता है। भोजन करते हुए 
न गोल और छोटा कौर करके वतन में छींटते हुए, मुख पर लपेटते हुए, विक्षिप्त 
चित्त, नाना प्रकार के वितक करता हुआ भोजन करता हैं । 


दर्शन--मोहचरित पुदूगल किसी भी रूप को देखकर परप्रत्ययनेयबुरद्धि 
होता है। दूसरे को निन्‍दा करते हुए सुनकर स्वयं निन्‍दा करता है तथा श्रशतरा 
करते हुए सुनकर खुद भी प्रशंसा करता है। स्वयं भज्ञान एवं उपेक्षा के कारण 
उपेक्षक ( उपेक्षा करनेवाला ) ही होता है | शब्दश्रवण-भादि में भी यहीं कम 
जानना चाहिए । 


धर्मप्रवृत्ति--मोहचरितवाले में स्त्यान, मिद्ध, औद्धत्य, कौकृत्य, विचिकित्सो, 
आदानग्राहिता, (अकारण दृढ़ भाग्रह) दुष्प्रतिनिसर्गता (यथागृहीत मिथ्या आग्रह 
दृढ़ रहना) आदि धर्म प्रधानतया होते हैं । 


वितर्कंचरित--वितकंचरित पुदूगल मोहचरित की तरह होता है | किन 
उसमें आलापबाहुलथ, अनेक लोगों के समूह के साथ रहने में दिलचस्पी, कुकर 
योग में अरति, अनवस्थितकृत्यता, रात्रि में “मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा भी # 
सोचना, दिन में उन सोचे हुए कर्मों का अनुष्ठान, इधर-उधर ( उस उस आलम्स 
में ) दोड़ना, आदि धर्म बहुलता से होते हैं । 


रागचरितवाले का स्थान भी प्रसादकर एवं मधुराकार होता है | लो 
वाले का कड़ा और मोहचरित वाले का अस्तव्यस्त | बैठने में भी यही कैम रद जु- 
है। रागचरितवाला धोरे से बराबर बिछावन बिछाकर धोरे-धौरे सौक: हा? 
प्रत्यज्ों को समेट कर सुन्दर ढद्भ से सोता है। उठने के समय भी शीक्ष ते उठ 
सशंक्तित की तरह उठकर धोरे से प्रत्यत्तर देता है। द्रेघचरित शीक्रिताधुर्वर है । 
तेसे बिछावन बिछाकर द्वरीर को फेंके हुए की तरह भुकुटि को चढ़ाकर होता 
उठने के समय भी शीघ्र उठकर कुपित की तरह प्रत्युत्तर देता है । मोहचरित कं 
(विक्रत) आकार में बिछावन बिछाकर शरीर को फेंके हुए की तरह भा 
अधोमुख होकर सोता है | उठने के समय हुँ, हुँ' करता हुआ देर से उठता है । 

श्रद्धाचरित-आदि चूंकि रागचरित-्आदि पुदुगलों के सदृश होते हैं, “' 
उनका उसी तरह ईर्यापथ होता हैं! । द्य 

उपयुक्त चर्याओं के अनुसार ईर्यापथ-आदि देखकर “यह 2 रत 


चरितवाला है'-ऐसा जाना जा सकता है; किन्तु कुछ पुदूगल केवल ५ 
९ अं ५६ नो 6 ४2: 


१, विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०--विसु ०, पु० ७१०७३ । 
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ही नहीं होते; मपितु उनमें दो तीन चरितों का मिश्रण होता है, अतः उनका एकान्त 
रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता | तथा कुछ बुद्धिमान्‌ पुदंगल स्मृति एवं 
एवं सम्प्रज्ञान के बल से इन्द्रियों का संयम करके रहते हैं, अतः उनके मूल-चरित 
का पता लगाना एक दुष्कर काय है । 


इन ईर्यापथ आदि द्वारा चरितों के परिज्ञान की विधि न तो पालि में ही 
उल्लिखित है और न पुराण अट्ठुकथाओं में । इन्हें आचाय परम्परा के आधार 
पर जानकर विसुद्धिमग्ग-अट्रुकथा चार्य ने निरूपित किया है। परचित्त 
विजानन! ज्ञान द्वारा ही इन चरितों का एकान्तरूपेण यथावत्‌ ज्ञान किया जा 
सकता है । 


चरितों का कारण--सब मनुष्यों के समान होने पर भी क्‍यों उनके चरितों 
में नाना भेद होते हैं? यह एक विचारणीय प्रइन है | पूर्व॑ पूर्व भव में जब कुशल 
कम किए जाते हैं, तब 'इनके द्वारा हमें अनागत भव में अमुक भोग, ऐव्वयं-आदि 
प्राप्त हों'--इस प्रकार की भोग-कामना ( लोभ ) से युक्त होकर कुछ पुद्गल कुशल 
कर्म करते हैँ। उन कर्मों के फलस्वरूप जब मनुः्यस् आदि फल प्राप्त होता है, तब 
वह पुरुष रागचरित होता है | इसी प्रकार द्वेष से युक्त होकर कम करने के परिणाम- 
स्वरूप पुरुष द्वेषचरित होता है। पुवंभव में मोह (ज्ञान ) से युक्त होकर कर्म 
करनेवाला मोहचरित, प्रज्ञा से विवेक करके या प्रज्ञावाव्‌ होने की कामना करके 
कुशलकर्म॑ करनेवाला बुद्धिचरित, श्रद्धा से युक्त होकर कम करनेवाला श्रद्धाचरित 
तथा कामवितर्का-आदि वितकों से युक्त होकर कुशलूकम करनेवाला पुद्गल वितके- 
चरित होता है। इस प्रकार चरितों के भेद में पुवंजन्म के कर्म प्रधानतया कारण 
होते हैं। अतः कुलपुत्रों को कुशलकर्मों का सम्पादन करते समय श्रद्धा एवं प्रज्ञा से 


युक्त होकर ही कम करता चाहिए | 


बन्ध में कलेशधर्मों की शक्ति को 'वासना' कहते 
हैं। कुशल कर्मो के सम्बन्ध में सम्यक छत्द को वासना 6 हैं। ये वासनाएँ 
सत्त्वों की सन्‍्तान में अनुशयधातु की तरह प्रत्येक भव में अनुशयन करती हैं । 
इसलिए पूर्व कर्मों के अनुमार रागचरित होनेवाले पुद्गल की सन्तान में अकुशल 
वासनाएँ बहुलतया प्रवृत्त होती हैं। उत अकुशल वासनाओं हि इस भव में भी 
उपशमन या दमन नहीं किया जा सका, तो ये भनागत मे में भी अनुस्यूत होकर 
चली जाती हैं। हेष, मोह एवं वितक चरितवालों के विषय में भी इसी तरह 
जानना चाहिए | बुद्धिचरित पुदुगल की सन्‍्तान में प्रशावासना 2 । अतः उसे 
उसकी अभिवृद्धि के लिए यत्त करना चाहिए।इसी तह श्रद्धाचरित पुदुगल के 
बारे में भी जानता चाहिए। निष्कर्ष यह है कि अकुशल 08८ का प्रह्मण 
करके कुशल वासनाओं के उत्पाद एवं अभिवृद्धि के लिए अयास करना 
चाहिए । 


वासना“-अकुशल कर्मो के सम् 


८६८ अभिषम्मत्यसद्भहो [ नवमो 


कम्मटद्वानससुद्देसों 
दस कसिणानि 
६, कथ्थ ? 
पथवीकसिणं* आपोकसिणं तेजोकसिणं वायोकसि्णं नीलकसिण 
पीतकसिणं लोहितकसिणं ओदातकतिणं आकासकसिणं आलोककर्िण- 
ज्चेति इमानि दस कसिणानि नास । 
केसे ? पृथ्वोकसिण, अपकसिण, तेज:कसिण, वायुकसिण, नीलकसिण, पीत- 


कम्तिण, लोहितकसिण, अवदातकसिण, आकाशकसिण एवं आलोककसिण--इस 
तरह ये १० कप्तिण ( कात्स्न्यं ) होते हैं । 


कल +++न- कल, नगर 


फस्दान समुहेश 
दस कसिण 


४. पथवीकसिणं--पृथ्वी कसिण की भावना करते समय कम से कम एक 
बालिइत चार अज्भुल के फैलाव में बनाए हुए मिट्टी के गोले को पृथ्वी कहते 
हैं। इसी प्रमाण के लिए 'सूप के बराबर याशराव के बराबर! कहा गया हैं । 
अधिक से अधिक 'खलिहान में देवरी (दावन ) करने के समय चार बैल जितनी 
जगह में घूम सकें” इतने बड़े भाकार के गोले को 'पुथ्वी” कहते हैं । कसिण शब्द 
सकल ( कात्स्त्ये ) अथ में आता है | अतः पृथ्वीकसिण की भावना करनेवाले योगी 
को जितने बड़े आकार में पृथ्वी बनायी गयी हो, उस सम्पूर्ण पृथ्वी की भावना 
करनी चाहिए । उसके किसी भी अंश का परित्याग नहीं करना चाहिए | 'पथवी 
येव कसिणं पथवीकसिण्ण' आर्थातु यह पृथ्वी ( मिद्दो का गोला ) ही सकल हैंप | 
भावना करने के योग्य आलम्बन है। उस बाह्य पृथ्वी ( गोले ) के सदृश ज्ञान 
उत्पन्न प्रतिभागनिमित्त को उपचार से पृथ्वी कसिण' कहते हैं। उस प्रतिभाग- 
निमित्त आलम्बन का आल्म्बन करके प्राप्त ध्यान भी उपचार से 'पृथ्वीकिणध्यात 
कहा जाता है। इसका विस्तार 'विसुद्धिमग्ग” से जानना चाहिए* । 


[ पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ वायु-आदि कप्तिणों की भावना करने के इच्छुक योगी 
के लिए पूर्वकृत्य, कत्तंव्य, विष्त, अनुकूलता भादि अनेक बातों का ज्ञान आवश्यक 
होता है। इनका वर्णन विसुद्धिमग्ग में विस्तारपूर्वंक किया गया है। भतः जिज्ञास को 
वहीं से इनका सम्यक परिज्ञान करना चाहिए । विस्तारभय से हम यहाँ सड्क्षेप 
ही कसिण सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातों का उल्लेख करेंगे ] 


अंक जा +> >> मकीज शमी] 


वि 
*, पठवी०-सी०, स्यथा०, ( सत्र )। 
१, दर०-विसु ०, पृ० ८४; विसु० न्नहा०, प्र० भा०, १० १७५ | 


परिच्छेददो ] समथकम्मट्वाननयों ८६९ 


आपोकप्तिणं--जैसे पृथ्वीकसिण को भावना की जाती है, वसे ही अपकसिण की 
भावना करने के इच्छुक योगी को सुखपूर्वक बेठ कर कसिण के चार दोषों को दूर 
करते हुए नील, पीत या ब्वेत रंगवाले जल में से किस एक रंगवाले जल को न 
लेकर जो अभी भूमि पर न पहुँचा हो, आकाश में हो शुद्ध वस्त्र ढवारा गृहीत हो 
अथवा दूसरा भो उसी प्रकार का स्वच्छ निर्मल जल हो, उसे पात्र या कुण्डिका में 
बराबर भरकर उसमें अपू की भावना करनी चाहिए। भावना करते समय वर्ण एवं 
लक्षण को मन में न लाकर; अपितु भप्‌ के प्रन्नप्तिधम में चित्त को रखकर उसके 
अनेक पर्यायों में से किसी एक प्रसिद्ध नाम का उच्चारण करते हुए 'अप्‌ की भावना 
करनी चाहिए । पुष्करिणी, तडाग या समुद्र के जल को निमित्त बनाकर भी अप्‌ृ- 
कसिण की भावना को जा सकती है'। ह 

तेजोकसिणं--तेज:कसिण की भावना करने के इच्छुक योगी को तेजस 
(अग्नि) में नि्ित्त ग्रहण करना चाहिए। उसके निर्माण का विधान यह है--गीली 
एवं अच्छी लकड़ियों को फाड़कर, सुखाकर, टुकड़े-टुकड़े करके योग्य वृक्ष के नोचे 
अथवा मण्डप में जाकर बत॑त को पकाने के समान राशि करके आग लगाकर चटाई, 
चमड़े या कपड़े में 'एक बालिश्त चार अज्भुल' के प्रमाण का छिद्र करना चाहिए। 
उसे सामने रखकर कहे गए अनुसार हो बेठ नीचे की ओर तृण, काष्ठ या ऊपर की 
ओर घुंआ, छपट को मन में न छाकर बीच में ही घनी लपट को निमित्त करना 
चाहिए। “नील है, पीत है' आदि प्रकार से रंग का प्रत्यवेक्षण नहीं करता चाहिए । 
स्ववर्ण का ही निश्चय करके अधिकता के अनुसार प्रज्ञप्ति धर्म में चित्त को 
रखकर अग्नि के पर्यायों में से प्रसिद्ध नाम के अनुसार ही 'तेजस्‌ को भावना 
करनी चाहिए। 

पूर्व जन्मों में भावना 
निर्मित्त का ग्रहण करते समय 
या जडभुल में लगी हुयी आग 
उत्पन्न हो जाता है । 

वायोकसिणं--वायुकसि 


किए हुए योगी को बिता बनाये हुए कसिणमण्डल में 
चिराग को लो में, चुल्हे में, पात्र पक्ाने के स्थल में 
में--जहाँ कहीं भी आग को लपट को देखते हुए निमित्त 


ण॑की भावना करने के इच्छुक योगी को वायु में 


निमित्त ग्रहण करना चाहिए, वह भी देखने या स्पर्श करने के द्वारा । पुराण भहु- 
कथा में यह कहा गया है--वायु कसिण का अभ्यास करते हुए वायु में निमित्त का 
ग्रहण करता है। कम्पमान इक्षु के अग्रभाग को लक्ष्य करके दखता है । हिलते-डोलते 
बाँस के सिरे को, वृक्षाग्न को, या केशाग्र को लक्ष्य करके देखता है। अथवा शरीर 
पर स्पर्श किए हुए को लक्ष्य करके देखता है । 

हसलिए बराबर सिरवाले घने प्तों से युक्त इक्षु, वेणु या वृक्ष को या चार 
अज्ुल के घने केश वाले पुरुष के सिर को वायु से प्रहार करते हुए देखकर 
नल नली मनन 


१, द्र०-विसु०, पु० ११४ | 
३, द्र०-विसु०, पृ० ११४-११५ 


८७० अभिषम्मत्यसकूहो [ नवमो 


'यह वायु इस जगह प्रहार कर रहो है' ऐसी स्मृति रखकर या जो वायु खिड़की से 
या भित्ति छिद्र से प्रवेश कर शरीर पर प्रहार कर रही हो, वहाँ स्मृति रखकर 
वायु के नामों में से प्रसिद्ध नाम के अनुसार वायु की भावना करनी चाहिए! । 
नोलकसिणं--नीलकसिण की भावना करने का इच्छुक योगी नीले रंग में 
निमित्त ग्रहण करता है। पुष्प, वस्त्र या नीले रज्ध की धातु में | पूर्व जम्म में 
भावना किए हुए योगी को उस प्रकार के फूल के पौधे, पूजा करने के स्थान में 
फैले हुए पुष्प, नीले वस्त्र या मणि में से किसी एक को देख कर ही निमित्त उत्तन्न 
हो जाता है। 
अन्य योगी. को नीलकमल, गिरिकाणिक-आदि पुष्पों को लेकर जिस प्रकार 
केशर या वुग्त दिखाई न पड़े उस प्रकार, पुष्पों के चज्जोटक (डलिया) या करण्डपटल 
(पिटारे के पिधान) को (केशर एवं वुन्त को हटाकर) केवल पंखुड़ियों से भरकर 
फैलाना चाहिए। अथवा नीले रज़् के वस्त्र से गठरी बाँधकर (चज्भीटक या करण्ड- 
पटल को) भरना चाहिए | काँसे के समान नीली, पलाश के समान नीली या बज्जन के 
समान नीली किसी धातु से पृथ्वीकसिण में कहे गए के अनुसार, उठाकर ले जाने 
योग्य अथवा भित्ति पर ही कसिणमण्डल बनाकर उसे अन्य रज़्ों से पृथक्‌ कर देना 
चाहिए । उसके पद्चातु "नील नील” कह कर मन में करना चाहिए । 
पीतकसिणं--पीतकसिण में भी यही क्रम है। पीतकसिण की भावना करने 
का इच्छुक योगी पीतवर्ण में निमित्त ग्रहण करता है। पुष्प, वस्त्र या पीतवर्ण को 
धातु में | पूर्व॑ जन्म में कृताभ्यास योगी को उस प्रकार के फूल के पौधे, पूजास्थल में 
फैले हुए पीतपुष्प, वस्त्र या धातुओं में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न 
हो जाता है। 
अन्य योगी को कर्णिकार के पुष्पों, पीत वस्त्रों या पीत धातुओं से नीलकसिण 
में कथित विधि से कसिणमण्डल बनाकर 'पीत-पीत” कहकर मन में करना चाहिए? | 
लोहितकसिणं-“>लोहित कसिण में भी यही क्रम है। लोहित कसिण की 
भावना करने का इच्छुक योगी लोहित कसिण में नि्मित्त ग्रहण करता है। रक्त- 
पुष्प, रक्त वस्त्र या रक्त धातु में । पूथजश्म में अम्यास किए हुए योगी को बचन्धु- 
जीवक (अड॒हुल) आदि के पौधों, पूजास्थल में फैले हुए रक्त पुष्पों, रक्तवस्त्र, रक्तमणि 
या धातु में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न हो जाता है | 
अन्य प्रकार के योगी को जयसुमन, बन्धुजीवक, रक्तकोरण्डक-आदि फूलों, 
लालरंग के वस्त्र या धातु से कहे गए अनुसार ही कसिणमण्डल बनाकर 'लोहित- 
लोहित” कहकर मन में करना चाहिए । शोष पूर्ववत्‌ है* । 


१. द्र०-विसु०, पु० ११५ ॥ 
२. बविसु०, पुृ० ११५ । 
३. विसु०, पृ० ११६॥ 
४० विसु०, पृ० ११६ । 


परिप्येंदो ] सम्तयकम्मद्राननयों ८७१ 


ऑवालशसितॉन- तकसिण की भावना करने का इच्छुक योगी 378 तन 
निमित्त कक कि रतो है। ह्वेतपु , ब्वेतवस्त्र या व्वेतवर्ण की धातु में । पूर्वजन्म 
के अप्यस्त योगी तो उस अकाल मन 
या पद्म के ढेर, ब्वेतवस्त्र यो भी में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्त 
हो जाता है । शोशा, चाँदी, और चन्द्रमण्डल में भी उत्पन्त होता हें | 
बोक्त विधि से खेत पुष्पों से, श्वेत वस्त्र से या 


अन्य गी की ५ 
व्वेत धातु से किक 9 कही गई विधि से ही कसिणमण्डल बनाकर अवदात, 


अवदात” कहकर मन में करना चाहिए | शेष धतवत्‌ है! । 
 अलोककर्सिण की भावना करने का इच्छुक योगी' आलोक 
( अका  अ कक. करता है | भित्तिछिद्र में या झरोखे में । पूर्वजन्म 
के अभ्यस्त योगी को भित्तिछिद्र, यों झरोखे-आदि में से किसी एक से सूयप्रकाश या 
चन्द्रप्रकाश के आने पर पृथ्वी पर बने हुए गोल आकार या घने पत्तेवाले पेड की 
शाखाओं के बीच से आकर बने हैं५ प्रकाशगोलक या घनी शाखाओं से बने 
मण्डप के बीच से आए हुए प्रकाश के गोलक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न हो 
जाता है। 
अन्य प्रकार के योगी को उपयुक्त प्रकार से बने प्रकाशमण्डल को “अवभास, 
अवभास ( आलोक, आलोक ) कहकर भावना करनी चाहिए । वेसा करने में अस- 
मर्थ योगी को घड़े मे दीप जलाकर उसके मुंह को बन्द करके तथा घड़े में छेद करके 
भित्ति की ओर रखना चाहिए। उस छिद्र से प्रकाश निकल कर भित्ति पर जो 
गोलाकार बनता है, उसे देख “आलोक' 'आलोक' कह कर भावना करनी चाहिए । 


आकासकसिणं--परिच्छिन्न आकाशकसिण की भावना करने का इच्छुक योगी 
भाकाश में निमित्त का ग्रहण करता है। भित्ति के छिद्र में, ताड़ के छिद्र में, या 
झरोखे में | पूव॑जन्म में अभ्यास किए हंढ योगी को भित्तिछिद्र-आदि में से किसी 
एक को देखकर निमित्त उत्पन्न हो जाता है। अन्य प्रकार के योगी को भली प्रकार 
से छाए हुए मण्डप में, या चमड़े, चटाई-आदि में से किसी एक में 'एकबालिश्त चार 
अज्भुल' का छिद्र करके उसमें या उसो भित्तिछिद्र-आदि में आकाश, आकाश' कहकर 
भावना करनो चाहिए! | 


इन उपयुक्त दस कसिणों में से पृथ्वी-आभादि चार 'भुतकसिण', नील-आदि 
चार 'वर्णकसिण'”, परिच्छिष्ताकाश आकाशकर्सिण” तथा चब्द्र-आदि 'आलोक- 
कसिण! हैं । 


१२, बिसु०, पु० ११६ । 
३. विसु०, पु० ११६-११७। 
है विसु०, १० ११७॥ 


«७२ अभिषम्मत्यसडहो [ नवसो 
दस असुभा 
७. उद्धमातक॑ विनोलक॑ विपुब्बक॑ विच्छिहक॑विक्खायितक॑ 
विक्खित्तक हतविकिद्वत्तक लोहितक पुठुवक॑* अट्टिकञ्चेति इमे दस 
असुभा नाम । 


उद्ध्मातक, विनीलक, विपुयक, विच्छिद्रक, विखादितक, विक्षिप्तक, हतवि- 
क्षिपषत्र, लोहितक, पुलबक, एवं अस्थिक--इस प्रकार ये १० अशुर्भा नामक 
कमं-स्थान हैं । 


ानियःय:/,/ननननाााे 


दस अशुभ 
७. अशुभ” शब्द अशोभन ( कुत्सित ) अथे में प्रयुक्त है । अतः मुख्य रूप से 
शव को हो 'अशुभ' कहा जाता है; किन्तु मृत्यु के अनन्तर शव के संस्थान (आकार) 
में नाता प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन विक्ृतियों के अवस्था विशेष 
की अपेक्षा से यहाँ 'उद्धमातक'-आदि १० अशुभ कर्मस्थान कहे गए हैं । 
उद्धुमातकं>->उ+ घुमात +क । यहाँ “उ' ( उत्‌ ) उपसग “ऊध्व' अथे में, 
'धुमात' फूले हुए के अर्थ में तथा “क' प्रत्यय कुत्सित बर्थ में है । अतः मृत्यु के 
पश्चात्‌ क्रशः उत्पन्न शोथ के कारण वायु से भरी भस्त्रा ( भाथी ) के समान फूले 
हुए शव को 'उद्ध्मातक” कहते हैं । 
विनीलकं--वि + नील + क । प्रधानतः व्वेत, रक्त आदि वर्णो से मिश्रित नील 
वर्ण को (विनील” कहते हैं | कुत्सिताथंक “क'” प्रत्यय के मिलने पर वही 'विनीलक' 
कहलाता है | अधिक माँसल स्थानों में छाल रज्क, पीब एकत्र हुए स्थानों में श्वेत 
रज़, अधिकांशतः नीले रज्भ के नील स्थान में नीले वस्त्र को थोढ़े हुए के समान 
मृत द्वरीर का यह नाम है। 
विपुब्बक-वि +पुब्ब + क | फटे हुए स्थानों से विस्यन्दमान कुत्सित पीब को 
'विपुब्बक' ( विपुयक ) कहते हैं। इस प्रकार पीब बहते हुए मृत शरीर का यह 
नाम है। 
विच्छिहकं--कटने से दो भागों में विभक्त शव को “विच्छिद्र' कहते हैं । 
विच्छिद्र ही (विच्छिद्रक' है । अथवा--प्रतिकूल होने से कुत्सित विच्छिद्र 'विच्छिद्रक' 
हैं। मध्य से कटे हुए मृत शरीर का यह नाम है। 
विक्खायितकं--इधर उधर से विविध आकार से कत्ते, श्गाल भादि द्वारा 
खाए गए अथच प्रतिकूल होने से कुत्सित मृत शरीर को “विकव्खायितक' (विखादि- 


तक) कहते हैं । 


*, पुलब॒कं-सी ०; पुछवकं-स्यथा०, म० ( ख )। 


परिच्छेदों ] समयकस्मद्वातनयो का 
फेंके हुए ) को 'विक्षिप्त कहते हैं । 

हाथ, कहों पेर ओर कहीं 
फेंके हुए मृत शरीर का यह 


विविबत्तकं--विविध प्रकार से क्षिप्त ( + 
प्रतिकूल होने से कुत्सित विक्षिप्त विक्षिप्तक' है। कटे 
सिर--इस प्रकार कुत्ते, सियार-आदि हारा इधर-उधर 
नाम है। 

हतविक्खित्तकं--हत एवं पूर्वोक्त प्रकार से विक्षिप्तक को 'हतविज्षिप्तक' कहते 
हैं । अद्भ-प्रत्यज्ों पर शब्र-आदि से मार के: कौए के पेर के सदृश किए हुए तथा 
पहले को तरह फेंके हुए मृत शरीर का यह नाम है । 

लोहितक॑--यहाँ 'लोहित' शब्द से कुत्सित अथे में (2. 22 हुआ है।# एक 
को छोंटता है, फैंलाता है और इधर उधर बहाता है, भतः लोहितक' कहा जाता 
है। बहते हुए रक्त से क्लिन्न (सने हुए) मृत शरीर की यह नाम है | । 

पुछ् बक॑----पुल् व कृमि को कहते हैं। कीड़ों को विकीण करता है, अतः 
'पुद्ध वक' कहा जाता है | क्मियों से परिपूर्ण (भरे हुए) मृत शरीर का यह नाम है। 

अहिकं--अस्थि ही 'अस्थिक' (अट्टिक) हैं। अथवा-प्रतिकूल होने से कुत्सित 
अस्थि ही 'अस्थिक' है। अस्थियों के समूह की भी, एक छोटी-सी अस्थि का भी 
यह नाम है । 

इन १० अशुभ कमंस्थानों की भावना करने के इच्छुक योगी को चाहिए कि 
जिन स्थानों पर ये अशुभ कम्मद्ठान सुलभ हों, वहाँ विधिपुवक जाकर आचाय॑ं द्वारा 
उपदिष्ट विधि से निमित्त की प्राप्तिपयेन्त भावना करे! । (विशेष ज्ञान के लिए 
विशुद्धिमग्ग देखना चाहिए ।) ' 

जीवित शरोर भी अशुभ है--अशुभ आकार न केवल मृत इशरीर में ही; 
अपितु जीवित शरीर में भी होता है । जसे--हाथ-पैर आदि में सूजन (शोथ) आ 
जाने पर “उद्ध्मातक', फोड़े-आदि से पीब बहते समय 'विपूयक', अद्भुविशेष से रक्त 
बहते समय 'लोहितक', किसी घाव में से अस्थि दिखलाई देने पर या दाँत दिखलाई 
देने पर 'अस्थिक' तथा फोड़े-आदि में कीड़े पड़ जाने पर 'पुदुवक' कम्मदट्ठान किया 
जा सकता है। इतना हो नहीं; अपितु स्वस्थ शरीर में भी केश, लोम, नख, दन्त- 
आदि कोट्टास ( अवयव ) होते ही हैं । इन्हें देखकर भी भशुभ कम्मट्ठान किया जा 
सकता है। 

“बथेव मतसरोरं जीव॑ पि असुभं तथा। 

आगन्तुकालद्धारेन छत्नत्तातं न पाकटं ॥! 
अर्थात्‌ उद्ध्मातक-आदि नाना प्रकार के मृत शरीर जेसे अशुभ होते हैं, उसी प्रकार 
जीवित शरीर भी अशुभ हो होता है। आगन्तुक बलऊझ्छारों से आवृत होने के कारण 
वह भशुभ स्वभाव प्रकट नहीं होता । 


१, द्र०-विसु०, पु० ११९-१२०; भट्टु०, पु० १६१-१६२; विसु० महा०, द्वि० भा०, 
पु० २०१-२१७। 


२, ब७० भा० टी०। तु०-विसु०, पु० १३०: भट्ठ ०, पु० १६४ ॥ 


८७४ अभिधम्मशयसड्भहो [ नवमों 


दस अनुस्सतियों 
८. बुद्धानुस्तति धम्सानुस्तति सद्धानुस्सति सोलानुस्सति 
चागानुस्सति देवतातुस्तति उपसमानुस्सति मरणानुस्सति कायगतासति 
आनापानस्सति चेति इमा दस अनुस्सतियों नाम। 


बुद्धानुस्तृति, घर्मानुस्मृति, सद्धानुस्मृति, शीलानुस्मृति, त्यागानुस्पृति, देवता" 
नुसस्‍्पृति, उपशमानुस्मृति, मरणानस्मृति, कायगतास्मृति, प्राणापानस्थृति--इस 
प्रकार ये दस अनस्मृतियाँ हैं । 


_ ऊफ पअऔअञऑञिआिशआऑऔ  ििय+ 


'इमं हि सुभतो काय॑ गहेत्वा तत्थ मुच्छिता । 

बाला करोन्ता पापानि दुक्खा न परिमुच्चरे" ॥” गे 
इस स्वभावतः अशुभ शरीर में शुभ संज्ञा ग्रहण करके उस पूतिगन्ध शरीर में मोहित 
होकर मभिथ्याचार-आदि पाप कम करते हुए मूढ ( बाल ) पुदुगल अपाय नामक इुस्स 
से मुक्त नहीं होते । 

“तस्मा पस्सेय्य मेधावी जीवतो वा मतस्स वा | 

सभाव॑ पूतिकायस्स सुभभावेन वज्जितं* ॥” 
इस प्रकार अशुभ में शुभ संज्ञा करने से अपाय दुःखों से मुक्त न होने के कारण मेधावी 
उदंगल अलड्ूरों से आवृुत जीवित सत्त्व के अथवा उद्ृध्मातक-भादि मूंत 
सत्त्व के पूतिकायगत एकान्त अशुभ स्वभाव को देखें, जो नितराम्र शुभ भाव से 
विवर्जित है। 

१० अनस्मृतियाँ 
८. किसी एक आलम्बन की पुनः पुनः स्मृति करना 'अनुस्मृति' है । 
बुढ्धानस्तति--यहाँ “बुद्ध! शब्द द्वारा भगवान्‌ बुद्ध के स्कन्धद्रव्यों को न "हे 

>प स्काथद्रव्य में होनेवाले 'अहंत्त्व"आदि ९ गुणों को लेना चाहिए। इन गुणों क 
ही स्थाध्युपचार से “बुद्ध! कहा गया है। 'बुद्धं अनु सति, बुद्धानुस्सति” भगवान बुद्ध 
0 आधे गुणों का पुमः पुनः स्मरण करना 'बुद्धानुस्मृति' हैं। भगवान्‌ हुईं 
* आनापानसति-सी० | 
* विसु०, पु० १३१ । 
विसु०, पृ० १३१ ॥ 


8] क 
' अनध्ुनं उप्पज्जनतो सति येव ञ्‌ 
सद्धापब्ब 


न्ध्ण 0. “७ 


नुस्सति । पवत्तितब्बद्नम्हि येव वा #५ कह 
५ जितश्स उृत्तस्स अनुरूपा सतीति पि अनुस्सति ।”-विसु ०, १९ हई 
है निरन्तरं सरणं अनुस्तति । *-प० दी०, पृ० ३६२ । 

“5 अनु सरण अनुस्सति ।”-विभा०, पृ० १९६ । 


परिण्छेदो ] घमथकम्मट्वाननयों ह ८०५ 


के गणों का अनुस्मरण करने में उनका शरीर भी रो 
होता है और वह भी ९ गुणों में से एक भगवा ००१२४ हे ३० कर 8008६ 
( अहुंत्््व-भादि गुणों के विशेष ज्ञान के लिए विसुद्धिमग्ग देखें! ) । 
घस्सानुस्सति-- धर्म शब्द से परियत्तिधर्म, ४मार्गंधम, ४ फलघधर्म, एंवं 
निर्वाण का ग्रहण होता है। इन ६० धर्मों के 'स्वरावखात' (स्वाख्यात) आदि ९६ गुणों 
का पुनः पुनः स्मरण करना 'धर्मानुस्मृति' है। इनका चिस्तार विसुद्धिमग्ग में देखें*। 
सद्भानुस्सति--मार्गस्थ एवं फलस्थ पुदुगल को आये कहते हैं। मार्गस्थ 
पुदुगल ४ तथा फलस्थ पुदुगल भी ४ होते हैं। इस तरह इन बाठ पुदुगलों को 
आर्य! कहते हैं ओर इनके संघ को ही संघ कहते हैं। इस सच्ध के 'सुप्पटिपत्न' 
(सुप्रतिपन्‍्न) आदि ९ गुण होते हैं । इनका पुनः पुन्तः स्मरण करना सद्धानुस्मृति' 
है। ( विस्तार के लिए विसुद्धिमग्ग देखें. )। 
सीौलानुस्सति--भपने शील की अंखण्डता एवं भक्षतता का, उस शील के 
आधार पर देविक एवं मानवीय सुखों को कामना ने करते हुए तृष्णा से मुक्ति की 
प्राप्ति का तथा उस शील की आधार करके मार्ग एवं फलपयेन्‍्त समाधि की प्राप्ति का 
पुनः पुनः स्मरण करना शीलानुस्मृति' है | 
“अहो वत में सीलानि “अखण्डानि अच्छिद्दानि असबलानि अकम्मासात्ति 
भुजिस्साति विज्ञुप्सत्थानि अपरामद्ठानि समाधिसंवत्तकानी' ति | 
अहो ! मेरे शील एकान्त रूप से अखण्ड एवं अछिद्र हैं। अशबल (अमिश्रित), 
अकल्मष (कालष्य रहित), तृष्णा की दासता से मुक्त, अनारोपित, समस्त पण्डित 
जनों द्वारा प्रशंसित होकर समाधि को प्राप्त करनेवाले हैं । 
चागानुस्सति“-दीरने किए जाने पर उस देय वस्तु को प्राप्त करनेवाले को 
प्रसन्‍नता की प्राप्ति होती है । प्रसन्‍नता देनेवाले अपने उस दान के गुणों का प्रीतिपूर्वक 


पुनः पुनः स्मरण करनों 'त्यागानुस्मृति' हैं| 
“मनुस्सत्तं सुल्् मे य्वाहं चागे सदा रतो । 
मच्छेरपरियुद्धाय. पजाय विगतो ततो”॥” 


अनुस्सति बुद्धानुस्सति । बुद्धगुणारम् 
पु० १३२३ । विशेष ज्ञान 


आन 2 

१, “बुद्ध आरब्भ उप्पन्ना प्ृणाय सतिया एत॑ 
अधिवचनं ।“विसु ९, लिए. द्र०-विसु०, 
पु० १३३-१४४ | 

२. विसु०, पु० १३३, १४४-१४७ । 

३. विसु०, १० १४७-१४९ । 

४. विसु०, १० १४५; अं० ति०, पुँ*" भा० ९। विस्तुत ज्ञान के लिए 
द्र०-विसु०, ४० १४९-१५० ! 

५, ब० भा9 टी० । तु०-विसु०, पु० १५०; आं० लि०, पृ० भा०, पु० ९॥ 


विस्तार के लिए द्र०-विसु ०, १९ १५०-१५९ । 


८७६ अभिषम्मत्यसहुहो [ नवमों 


जो में मात्सय॑ से ग्रस्त प्रजा में मात्सयंरहित होकर त्याग में सदा रत हें, 
अतः दान में रत मेरा मनुष्यत्व का लाभ सफल है | 

देवतानस्तति--श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग एवं प्रज्ञा-आदि गुणों से सम्पन्न 
मनुष्य इस मनुष्यभूमि से च्युत होकर देवभूमि में उत्पन्न होते हैं ॥ हम भी उसी तरह 
श्रद्धा शील-आादि गुणों से सम्पन्न हैं। श्रद्धा, शोल-आदि गुणों के विपाकस्वरूप उन 
देव, ब्रह्मा-आदि को देखकर अपने श्रद्धा, शील-आदि गुणों का प्रीतिपुवंक पुनः पुन॥ 
स्मरण करना दिवतानुस्मृति' है । 


“बेहि सद्घादिगुणेहि देवता देवतं गता। 
मय्हं पि ते संविज्जन्ति अहों मे गुणवन्तता'" ॥ 
जिन श्रद्धा-भादि गुणों द्वारा देवता देवत्व को प्राप्त किये हैं, वे श्रद्धा-आदि गण 
मुझ में विद्यमान हैं | अहो ? मेरी गुणवत्ता ! 
उपसमानस्सति--निर्वाण के शाम्त सुखस्वभाव का पुनः पुनः स्मरण करना 
“उपशमानुस्मृति” है | 
निर्वाण के स्वरूप के विषय में आजकल नाना प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ हैं । 
कुछ लोग निर्वाण को रूपविद्योष एवं नामविशेष कहते हैं । कुछ लोग कहते हैं कि 
नामरूपात्मक स्कन्‍्ध के भीतर अमृत की तरह एक नित्य धर्म विराजमान है, जो 
नामरूपों के निरुद्ध होने पर भी अवशिष्ट रहता है। उस नित्य, अजर, अमर, अवि- 
नाशी के रूप में विद्यमान रहना ही' 'निर्वाण' है। कुछ्लेक का मत है कि निर्वाण की 
अवस्था में यदि नामरूप धम न रहेंगे, तो उस अवस्था में सुख का अनुभव भी केसे 
होगा--इत्यादि | हम देखते हैं कि लोग इस प्रकार निर्वाण के स्वरूप का जैसे मन में 
आता है, वसा प्रतिपादन करते हैं | 
जैसे किसी आलम्बन को प्राप्त करनेवाले किसी पुद्गल को उस आलम्बन के 
विषय में यथाभूत ज्ञान होता है, उसी तरह निर्वाण को प्राप्त आय॑ ही' निर्वाण के 
स्वरूप का यथाभत ज्ञान कर सकते हैं तथा उसका प्रामाणिकरूप से प्रतिपादन कर 
सकते हैं। सामाध्य पुदूगल उस गम्भीर निर्वाण को यथार्थरूप से नहीं जान सकते । 
वे अनुमान से उसके स्वरूप का यत्किमपि (जो कुछ) प्रतिपादन करते हैं। उनके इस 
कथन को इदमित्थ॑ या प्रामाणिक नहीं समझना चाहिए। यहाँ हम निर्वाण के विषय 
में तद॒तद्‌ ग्रन्थों में प्राप्त वचनों के आधार पर तथा उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार 
युक्तियों की कसौटी पर कस कर वर्णन करेंगे । 
निर्वाण चित्त, चेतसिक एवं रूप नामक परमाथ्थ धर्मों से पृथक्‌ एक परमार्थ 
धर्म है। अतः नाम-रूप संस्कारों से सवंथा असम्बद्ध होने के कारण वह नामविशेष 
१, ब० भा० टी० । तु०-विसु०, पु० १५२; अं० नि०, तृ० भा०, पृ० १० । 
३, द्र०-विसु०, पृ० १९८ ॥ 


परिच्छेदो | संसणेकम्मह्राननयो ५2३ 


एवं रूपविशेष नहीं हो सकता ॥ “अज्जत्ता धम्म, बहिद्धा धम्मा धम्मसंगणि की 
इस मातिका में निर्वाण बहिद्धा' धर्म में प्रिंगणित हैं, तक यहे स्कन्ध के अन्तगंत 
रहने वाला अमृत की तरह कोई अविनाशी नित्य धम नहीं हो सकता ४ निर्वाण 
पुदूगल एवं सत्त्व की तरह कोई वेदक ( ज्ञातां ) धर्म भी नहीं हा और न शब्द भादि 
आलम्बनों की तरह 'विदयितव्य धर्म ही है। भतः निर्वाण में वेदयितव्य सुख नहीं 
है; किन्तु वेदयितव्य सुख से कोटिगुण अधिक शान्तियुख एकास्त | से होता है । 


हमारे नित्य के अनुभव में आनेवाला वेदयित 33 ( जिसे हम सुख कहते हैं, 
वह ) अनुभव ( भोग ) के अनन्तर व्ययशील, एवं भड-गुरस्वभाव होता है। उसके 
विनाश के अनस्तर हमें फिर नए सुखों की प्राप्ति के लिए इतना अधिक आयास करना 
पड़ता है कि वह आयासरूप दुःख, उस आयास से लब्ध सुख से कहीं अधिक होता 
है । इतने आयास से लब्ध सुख से भी जब सल्तुष्टि नहीं होती, तो पुद्गल उसे पुनः 
पुनः या अधिक परिमाण में प्राप्त करने के लिए पराधाचरण तक करने में प्रवृत्त हो 
जाते हैं। उस मिथ्याचार के फलस्वरूप अपायभूमि में उत्पन्न होते हैं और निरन्तर 
इस भवचक्र में अ्रमण करते रहते हैं। इस मिथ्या सुख की मुगमरीचिका में पड़कर 
मनुष्य की दशा कहाँ तक पहुँच जाती है, इसका स्वयं विचार किया जा सकता है । 


इस वेदयित सुख से सर्वथा अमिश्चित यह निर्वाण, नामरूप संस्कार धर्मो का 
निरोधस्थान होने से उपशम स्वभाववाला धरम है । 


ऐश्वर्यादिसम्पन्न कोई पुदूगल जब प्रगाढ़ निद्रा में विलीन रहता है और उसे 
किसी प्रकार की जागतिक चेतना नहीं रहती, ऐसी अवस्था में यदि उसे कोई काम- 
गुणों के भोग के लिए जगा देता है, तो उसे अत्यधिक क्रोध हो जाता है। ऐसा क्‍यों 
होता है ? इसलिए कि जब वह सुषुप्ति अवस्था में था और उसके सम्मुख कोई 
आलम्बन नहीं था उस समय भालूम्बनों के अभाव में उसे जो दशान्तिसुख का अनुभव 
हो रहा था, वह शान्ति-सुख उसे जागृत अवस्था के कामगुणों के भोग से उत्पन्न चुज़ 
की अपेक्षा कहीं अधिक प्रतोत होता था। जबकि आलम्बनों के अभाव में उत्पन्न 
साधारण सुषृप्तिकालिक शान्ति-सुख जागृत अवस्था के ऐश्वयंभोगजनित सुख से 
अधिक प्रतोत होता है, तो नामरूपसंस्कारों के निरोध से निर्वाणर्प ऐकान्तिक 
उपशमसुख कितना गुना अधिक होगा, इसकी' स्वयं कल्पना को जा सकतो है । 


अनागामी एवं अर्हत्‌ आयेपुदूगल नामरूप स्कन्धों को अत्यधिक भारस्वडेप 
समझ कर उनसे विरत होने के लिए निरोधसमार्पत्ति में पर्यापन्न होते हैं। उस 
समापत्ति काल में वेदयित ( किसी भी प्रकार के अनुभव )-करम बिलकुल नहीं होते । 
अथ च चित्त-चेतसिक नामक नामधर्मों का एवं कुछ रूपधर्मों का नया उत्पाद सदा 
नहीं होता । इस प्रकार नामधर्मों एवं कुछ रूपधर्मो के निरोध से उपशमड्प दान्ति- 


१, ध० स०, पु० ५, ३२१ । 


८७८ अभिषम्मत्थसडहो [ नवमो 


सुख को महानु सुख समझ कर उसे प्राप्त करने के लिए पुदूगल इस समापत्ति का 
आश्रयण करते हैं | 

असंज्ञी एवं अरूपी' ब्रह्माओं को अवस्था को देखकर भी उपशमरूप शाश्ति- 
सुख का स्पष्टतया परिज्ञान किया जा सकता है। असंज्ञी ब्रह्माओं की सश्तान में 
नामधर्म एवं वेदयित ( वेदना ) सवंथा नहीं होते | वे ५०० कल्पपय॑न्त नामधर्मों से 
उपशान्त रहकर विहरण करते हैं। अरूपी ब्रह्माओं की सब्तान में रूपधर्मो ४ सवथा 
अभाव रहता हैं। वे भी रूपधर्मों से उपशान्त रहकर सुखपुवंक विहार करते हैं । 

सबसे ऊपर की भूमि में रहनेवाले अरूपी ब्रह्मा की सब्तान में भी केवल थोड़े 
से नामधम ही होते हैं; किन्तु जब वह भहंत्‌ हो जाता है, तब उसकी सब्तान में केवल 
मनोद्वारावज॑न, ८ महाक्रिया, १ नैवसंज्ञानासंज्ञायतनविपाक, १ क्रिया तथा १ अह् 
फल--इस तरह कुल १२ चित्त रहते हैं। उनमें भी एकबार में एक चित्त ही होता 
है । केवल एक हो चित्त होने से तथा अन्य नामरूपधर्मों का निरोध हो जाने से उसे 
अत्यन्त शान्ति का अनुभव होता है। इस एक चित्त का भी निरोध हो जाने पर उसे 
स॒वंदा के लिए नापरूपधर्मों से सवंधा विमुक्त उपशमरूप निर्वाणधातु का लाभ होता है । 

यह शान्तिसुखस्वरूप निर्वाणधातु सवंसाधारण कोई एक श्रम नहीं है; अपितु 
पुद्गल-भेद से उसका स्वरूप पृथक्‌-पृथक्‌ है। आर्थात्‌ निर्वाण एक नहीं; अपितु पुदुगर- 
भेद से अनेक हैं। इसलिए आर्य पुदूगल अपने पृथक्‌-पुथक्‌ स्कब्धों के होने पर भी 
अपने-अपने निर्वाण का आलम्बन करके फलसमापत्ति का आवर्जन करते हैं। जब 
फलसमापत्ति का आवज्न करते हैं, तब उस निर्वाणधातु का आल्म्मन करके विहार 
करना भी अत्यन्त शान्तिकर होता है। 

'थेरगाथा' 'थेरीगाथा” के स्थविर एवं स्थविराएँ सब अहंत्‌ पुद्गल हैं । उन्होंने 
निर्वाण का आलम्बन करके होनेवाले उपशमरूप सुख का इसी जन्म में साक्षात्का ३ 
किया है। अतः उन्होंने समझ लिया है कि लौकिक आलम्बनों से होनेवाले सुख एवं 
कुछ समय के लिए निर्वाण को आल्म्बन करके होनेवाले शान्तिसुख में कितना भेद 
होता है। इसीलिए परिनिर्वाण से पहले नाम एवं रूप धर्मों का परित्याग करके सर्वेदां 
के लिए निर्वाण ; प्राप्त करते समय उन्हें अत्यधिक उल्लास होता हैं और उस समय 
वे उदानगाथाओं का गान करते हैं। हमें भो उन वचनों पर विश्वास करके उपशम- 


स्वभाव उप्त निर्वाण के गुणों का ( अनुमान से निर्धारण करके ) आलम्बन करके उ 
भाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए* । 


“सदेवकस्स छोकस्स एते वो सुखसम्मता । 
पत्थ चेते निरुज्ञन्ति तं तेसं दुक्खसम्मत'॥” 


है देवताओं सहित इस लोक में ये रूप, शब्द-आभादि कामगुण आलम्बन 9 
समझे जाते हैं। ओर जिस निर्वाण में ये ( रूपशब्दादि कामगुण आलम्बन ) ग्र्ि 
१० ब० भा० टी० | 


३, सं० ति०, तु० भ(० (सद्वायतनवश्गो), पृ० ११६ । 


परिच्छेंदी ] समंयकहसट्टांननेयो है 


हो जाते हैं, उस ( कामगुणों के निरोधस्थान ) निर्वाण को वे अन्ध पृथग्नन दुःखरूप 
ही समझते हैं। 
“सुख दिद्ठमरियेभि सवकायस्त निरोधनं । 
पच्चनीकमिंदं होति सब्बलोकेन पस्सत॑' ॥ * 

परमार्थ स्वरूप से विद्यमान ५ स्कब्धों के निरोधरूप निर्वाण सुख का आये 
पुदगलों ने ज्ञानचक्षु से साक्षात्कार किया है । सामान्य पृथग्जनों की दृष्टि के अविषय 
इस तनिर्वाण का सम्यक्‌ दर्शन करनेवाले आय जन सम्पूर्ण लोक के प्रत्यनीक होते हैं। 

मरणानुस्सति--मरण चार प्रकार का होता है। १. एक भव में पर्यापन्‍न 
जीवितेएिद्रिय का उपच्छेदरूप मरण, ९. अहंतों का वद्ठदुःख से समुच्छेद नामक समु- 
च्छेदमरण, ३. संस्कारों का क्षणभर्जे नामक क्षणिकमरण तथा ४. वृक्षमरण, लौह 
( धातु )-मरण, पारदमरण-आदि की तरह संवुति ( सम्मुति )-मरण | इन चारों में 
से समुच्छेदमरण का सम्बन्ध पर्वसाधारण से नहीं; अपितु केवल बहंतों से है। 
क्षणिकमरण की भनुस्मृति करना ढुष्कर है। संवृतिमरण संवेगोत्पाद का विषय नहीं 
है । अतः ये तीन मरण यहाँ ( अनुस्मृति के लिए ) अपेक्षित नहीं हैं। केवल जीवि- 
ही अतुस्मृति का विषय हो सकता है, अतः वही यहाँ अभि- 


तेन्द्रियोपच्छेदरूप मरण है 
प्रेत है; क्योंकि वह सर्वसाधार॥ संवेय, सुकर एवं संवेगोत्पत्ति का कारण भी होता 
| रण भेद से 


है । यह जीवितेन्द्रिय का समुच्छेदरूप मरण ४ 
द्विविध होता है। इनमें कालमरा पुष्यक्षय से, आयुःक्षय से या दोनों के क्षय से होता 


है तथा अकालमरण कर्मोपच्छेंदक ( विष, शस्त्र-आदि ) कर्मों द्वारा होता है । इस 
जोवितेन्द्रियोपच्छेंदरूप मरण का उतेः पुनः समर 
भावनाविधि--मरणानुर 


मन में करना चाहिए । ठीक से 
स्मरण करते समय जन्मदात्री माता 


व्य के स्मरण में शत्रु के ढीरा हात्रु के 
पर के अनुस्मरण में मृतकों को जलानेवाले डोम के द्वारा 


मृतकों को देखने के समात संवेग 


तलवार उठा ! ४ 
ये उपर्यक्त सभी बातें स्मृति, संवेग एवं ज्ञानरहित 377 को ही होती है । 


इसलिए वहां वहाँ मारे गए और मरे ह ; । 
पहुले सम्पत्ति देखी गयी थी, उनके मरण आवर्ज॑न करके स्मृति, जल हा ज्ञान 
को लगाकर रण होगा, मरण होगा'--भार्दिं प्रकार से मत में करता चाहिए । 

१, सं० नि०, तृ० भा० (सक्रायतनवग्गो); पु० ११६ ) 

२. द्र०-विसु०, पृ० १५३ । 

३, विसु० १९० १५९ ! 


( 
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कायगतासति--काय शब्द यहाँ 'समूह' अर्थ में प्रयुक्त है। केश, लोम आदि 
(३२) कोट्टासों के समूह को 'काय' कहते हैं। काये गता कायगता, कायगता च सा 
सति चा ति कायगतासति' काय (केश लोम-भादि समूह) में (आलम्बन के वश् से) 
होनेवाली स्मृति को 'कायगतास्मृति' कहते हैं । 


भावनाविधि--कायगतास्मृति की भावना करने के इच्छुक योगी को “अभत्थि 
इमस्मि काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो, मंसं न्हारु भरद्टि भट्ठिमिड्जिं वक्‍क, हृदय 
यकनं क्रिलोमक॑ पिहक॑ पफ्फासं, अन्तं अन्तगुणं उदरियं करीसं मत्थुलुड्भं, पित्तं सेम्हं 
पुब्वों लोहितं॑ सेदों मेदो, अस्सु वसा खेतो सिद्ध[णिका लपिका मुत्तं ति”*-..इस 
प्रकार पुनः पुन॥ स्मरण करना चाहिए ।* 


आवापानस्सति>-भानापाने पवत्ता सति आनापानस्सति”! आदव्वास एवं 
प्रब्वास में आलम्बनवश्ष प्रवृत्त स्मुति 'आनापानस्मृति! कहलाती है । 

उपयुक्त चालीस कम्मद्वानों में आनापानस्मृति अत्यधिक प्रशंसित एवं आदृत 
कम्मद्वान हैं। इसका त्रिपिटक में अनेक स्थल पर वर्णन मिलता है । विसुद्धिमग्ग में 
आचाय॑ बुद्धघोष ने भी इसका सविस्तर प्रतिपादन किया है । आजकल बोढ् देशों में 
विशेष कर ब्रह्मदेश में इसका अत्यधिक प्रचलन है। नर, नारी, बाल, वृद्ध सभी 
सवंत्र इसकी भावना करते हुए पाए जाते हैं; क्‍योंकि बोद्धों के विश्वास के अनुसार 
यह युग प्रतिपत्ति (पटिपत्ति) या विमुक्ति का युग है । 


आनापान” आश्वासप्रश्वास का पर्याय है। विनयद्ग॒ुकथा में बाहर निकलने- 
वाली वायु को आन' तथा भीतर जानेवाली वायु को 'अपान” कहा गया है। यह 
उत्पत्तिक्रम की दृष्टि से कहा गया है | गर्भस्थ शिशु को मातृक्ुक्षि में आश्वास-प्रर्वास 
क्रिया नहीं होती | गर्भ से बाहर आने पर सर्वप्रथम अन्तःस्थवायु बाहर निकलती है, 
तदनन्तर बाहर से वायु अन्दर प्रवेश करती है | इस उत्पत्तिक्रम को ध्यान में रखकर 
पहले बाहर निकलनेवाली वायु को 'भान' तथा भीतर जानेवाली को “अपान! कहा 
गया है। सुत्तन्तपिटक में प्रवृत्तिक्रम के अनुसार भीतर जानेवाली वायु को आन! 
(आद्वास) तथा बाहर जानेवाली वायु को 'अपान” (प्रद्वास) कहा गया है | 


आतापानस्मृति की भावना करने के इच्छुक योगी को सर्वप्रथम 'प्राण” (आन) 
का तदनन्तर अपान' का आलम्बन करके भावना करनी चाहिए। 


[ बुद्धान॒स्मृति-आदि अनुस्मृतियों में स्मृति” शब्द से पूर्व “अनु” उपसर्ग का 
प्रयोग हुआ है; किन्तु कायगतास्मृति एवं आनापानस्मृति में नहीं | इसका अभिप्राय 
यह है कि बुद्धानुस्मृति-आदि में कहे गये बुद्ध के गुण-भादि धर्म परमार्थ स्वभाव होने 

से अत्यन्त गम्भीर हैं, अतः उनका पुनः-पुनः स्मरण करने से ही यथार्थ ज्ञान हो सकता 


६. म० नि०, तृ० भा०, पृ० १५३; आं० नि०, तृ० भा०, पु० ४३ । 
२. विस्तार के लिए द्र०-विसु०, पृ० १६२-१६३ । 
३, द्र०-विसु०, पृ० १८०; म० नि०, तृ० भा०, पृ० १४४-१४७ | 


परिच्छेदों । सरमथकस्मट्टाननयो ८८६ 


चतस्सो अप्पमञ्ञायों 
९, मेत्ता करुणा सुदिता उपेक्खा चेति इमा चतस्सों अप्प- 
सञ्ञायो नाम; ब्रह्मविहारा” ति पि वुच्चन्ति । 
मैत्री, करुणा, सुदिता एवं उपेक्षा--इस प्रकार ये ४ अप्रामाण्पाएं हैं। इन्हें 
ही ब्रह्म विहार भी कहते हैं । 


है। अत एवं वहाँ वीप्साथंक “भनु' का प्रयोग किया गया है। कायगतासति एवं 
आनापानसति में 'काय' शब्द कोट्ठास-प्रज्ञप्ति अथैवाला है तथा 'आनापान' शब्द 
वायुधातु के समूह के अर्थ में अर्थात्‌ समूहप्रज्ञप्ति अर्थवाला है। इस तरह प्रज्ञप्तिधम 
होने से परमार्थ धर्मं को तरह गम्भीर न होने के कारण इनमें 'अनु' शब्द का प्रयोग 
नहीं किया गया है! | ] 
चार अप्रामाण्पाएं 

९, सेत्ता>मिज्जति सिनिय्हतीति मेत्ता” भर्थात्‌ु स्नेह करनेवाले धम्म को 
'मैत्री! कहते हैं" | परमार्थप से अद्वेष चेतसिक ही मेत्री है । वह प्रिय एवं मनाप 
सत्त्वप्रज्ञप्ति का आलम्बन करती है। किसी एक सत्त्वप्रज्ञप्ति का आलम्बन करके जब 
द्ेष का उत्पाद होता है, तो उस द्वेष से सम्प्रयुक्त चित्त भी स्निग्ध ( आदर ) न होकर 
अपितु शुष्क ( रूक्ष ) होकर आलम्बन करता है। मेत्री ( मेत्ता ) सत्त्वों के प्रति 
स्तिग्ध ( आद्र ) होकर आलम्बन करती है। 

प्रतिरूपिका मेत्री--तृष्णा के कारण अपने प्रियजनों के प्रति जो स्नेह होता है, 
उसे मैत्री कहा जा सकता है; किन्तु वह यथाथ मेत्री ( मेत्ता ) न होकर प्रतिरूपिका 
मेत्री है। यथार्थ मैत्री वह है, जिसमें कुशल अथवा क्रिया चित्तों में से कोई एक हो; 
जबकि तृष्णाजन्य स्नेह की अवस्था में अकुशल लोभचित्त होता है | अपनी भार्या एवं 
पुत्र आदि के प्रति होनेवाला प्रेम यथार्थ मेत्री नहीं है, उसका मूल तृष्णा है, शास्त्रों में 
वह 'गेहाश्ित प्रेम” कहा गया है। यह लोभमूल अकुशल चित्त है। यह आवश्यक है 
कि मैत्रीभावना करते समय द्वेष नामक दूर के शत्रु तथा लोभ नामक समीप के शत्रु से 
सावधानी के साथ बचकर भावना की जाए। सत््वप्रज्ञप्ति का आल्म्बन करके मेत्री- 
चित्त द्वारा जो मैत्रीभावना की जाती है, शास्त्रों के अनुसार उसके ५२८ प्रकार होते हैं ॥ 


“अनोधिसो मेत्ताफरण” (अनवधिश: मैन्नीस्फरण) के ५ तथा 'ओधिसो मेत्ताफरण 
(अवधिश: मेत्रीस्फरण) के ७-४ १२ नय होते हैं । इन १२ का “थवेरा होन्तु, भब्या- 
पज्जा होन्तु, अनोधा होन्तु, सुखी अत्तातं परिहरब्तु'-इन चारों से गुणा करने पर ४८ 
नय होते हैं । इन ४८ नयों का १० दिशाओं से गुणा करने पर इनकी संख्या ४८० हो 


*..*, ब्रह्मवहारों ति च पवुच्चति-सी०, रो०, म्० (कन्ख); ब्रह्मविहारा ति 
बुच्चन्ति-स्या० ॥ 
१, ब० भा० टी० । २, विभा०, पु० १९७ | 
अभि० ख० ॥ २७ 
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जाती है। इतमें ४८ मूलनय मिला देने पर (जो दिल्लाओं में नहींहोते ) ये ५२८ 
हो जाते हैं । 


अनोधिसो मेत्ताफरण-- सब्बे सत्ता, सब्बे पाणा, सब्बे भूता, सब्बे पल तह 
सब्बे अत्तभावपरियापत्ता'-ये ५ भाव किसी पुरुष, स्त्री या बालक में सीमित नहीं 
होते, अत: इन्हें 'अनोधितो' ( अनवधिश: ) मेत्रीस्फरण कहते हैं । 


ओधघिसो मेत्ताफरण--'सब्बा इत्थियो, सब्बे पुरिसा, सब्बे अरिया, सब्बे अन- 
रिया, सब्बे देवा, सब्बे मनुस्सा, सब्बे विनिपातिका'--ये ७ भाव स्त्री, पुरुष आदि तक 
सीमित होते हैं, अतः इन्हें 'ओधिसो” ( अवधिश:ः ) मैत्रीस्फरण कहते हैं! । 


है उपयुक्त १२ प्रकारों से मेत्नीभावना करनेवाले पुदूगल भी १२ प्रकार के होते 

हैं। इन्हें मेत्रीभावना करते समय 'अवेरा होन्‍्तु"“सुखी भत्तानं परिहरन्तु-ईस तरह 
४ प्रकार से भावना करनी चाहिए । यथा--सब्बे सत्ता अवेरा होन्तु"' 'सब्बे सत्ता 
सुखी अत्तानं परिहरम्तु';'*“सब्बे अत्तभावपरियापन्ना अवेरा होन्तु”“सब्बे अत्तभा।” 
परियापन्‍्ता सुखी अत्तानं परिहरध्तु';””सब्बा इत्थियों भवेरा होन्‍्तु"'सुखी भत्तान 
परिहरन्तु'; "*“सब्बे विनिपातिका अवेरा होन्‍्तु'सुखी भत्तानं परिहरन्तु'। इस तःई 
कि के ४८ प्रकार होते हैं। इनका 'पुरत्थिमाय दिसाय, पच्छिमाय दिसाय, उँंते- 
राय दिसाय, दक्खिणाय दिसाय, पुरत्थिमाय अनुदिसाय, पच्छिमाय अनुदिसाय, 
उत्तराय अनुदिसाय, दक्खिणाय अनुदिसाय, हेट्विमाय दिसाय, उपरिमाय दिसाय“८ 
इन १० दिशाओं से गुणा करने पर इनकी कुल संख्या ४८० हो जाती हैं। नव: 
'पुरत्थिमाय दिसाय सब्बे सत्ता अवेरा होन्तु, पुरत्थिमाय दिसाय सब्बे सत्ता अव्या- 
पज्जा हीन्तु'“”--इत्यादि । इस ४८० प्रकार की भावना में दिल्ञाओं से रहित मे 
४८ प्रकार मिला देने पर इनकी संख्या कुल ५२८ हो जाती है। इन ५२८ अरका : की 
भावत्ताओं का अभ्यास करनेवाले पुदूगल भी ५२८ प्रकार के होते हैं. । 


... कफरुणा--करुणा का वचनाथे, लक्षण एवं प्रतिछपिका करुणा आदि का स्वरूप 
चंतसिक परिच्छेद में कह दिया गया हैः | यह करुणा भी 'अनोधिसो फरण' और 
औधिसो फरण' भेद से दो प्रकार की है | इनमें 'अनोधिसो फरण' के ५ तथा ओर 

फरण' के ७ भेद होते हैं | इस तरह करुणा के १२ प्रकार हो जाते हैं । इनको अभ्यास 
करनेवाले पुद्गल भी १२ प्रकार के होते हैं। करुणा दु:खितसत्त्वप्रज्ञप्ति का आऑलम्बत 
करती है, अतः 'सब्बे सत्ता दुबखा मुञ्चश्तु'--इस तरह इसकी पृथक पृथ॑: 
१२ प्रकार से भावना की जाती है। करुणा के इन १२ प्रकारों का १० दिशाओं से 
गुणा करने पर यह १२० प्रकार की हो जाती है। यथा--परुरत्यिमात दिसाय 


हलक: ॥7 अप कि 77] 
१, ०-विभ० अ०, पृ० ३३१ । 


३, पढठि० म०, पृ० ३७९-३८१; बिसु०, पुृ० २०१, २०९-२१०; विभ०, ११० ३९२७; 
विभ० अ०, पृ० ३८०-३८२; अद्व ०, पु० १५७-१५८ । 


है, #०-अभि० सु० २॥ ७ की व्याख्या, पु० १७६०१७२। 


परिच्छेदो ] समंथकस्मट्रांननयो ८८३ 


सब्बे सत्ता दुवखा मुश्चन्तु/'इत्यादि | इन १२० प्रकारों में दिशाओं से रहित मूल १२ 
प्रकार मिला देने से इनकी कुछ संख्या ३९ हो जाती है। यह करुणा न केवल दुःखित 
सत्त्वों का ही; अपितु जिनके दुश्चरित अत्यन्त बलवानु हैं तथा जिनका अनागत भव में 
अपायभूमि में उत्पाद सुनिश्चित है, ऐसे सुखी सत्त्वों का भी आलम्बन कर सकतो है। 
अर्थात्‌ इस प्रकार के पुदूगलों का आलम्बत करके भी करुणाभावना की जा सकती है" । 


ु मुदिता+“इसका बचना, लक्षण एवं प्रतिहृपिका मुदिता आदि का स्वरूप 
चैतसिक परिच्छेद में कहा जा चुका है' | यह भी 'अनोधिसो फरण' एवं 'ओधिसोफरण' 
भेद से द्विविध होती है। इनमें अनोधिसो फरण के ५ तथा 'ओघधिसोफरण' के ७ 5 १२ 
प्रकार होते हैं। इनका अभ्यास करनेवाले पुदुगल भी १२ प्रकार के होते हैं। यह 
मुदिता सुखितसत्त्वप्रज्ञप्ति का आलम्बन करती है, अतः 'सब्बे सत्ता यथालद्ध पम्पत्तितो 
मा विगच्छल्तु'--इस तरह इसको पृथक्‌ पृथक्‌ ६२ प्रकाः से भावना की जाती है। 
मुदिता के इन १२ प्रकारों का १० दिशाओं से गुगा करने पर यह १२० प्रकार की 
हो जाती है। यथा--पुरत्थिमाय दिसाय सब्बे सत्ता यथालद्धसम्पत्तितो मा 
विगच्छस्तु'“इत्यादि । मुदिता के इन १२० प्रकारों में दिशाओं से रहित मुल १२ 
प्रकार मिला देने से इनकी कल संख्या १३९ हो जातो है । इनकी भावना करनेवाले 
सत्त्व भो १३२ प्रकार के होते हैं. । 

उपेवखा--'उपेक्खतीति उपेवखा' जो धर्म उपेक्षा करता है, भर्थात्‌ जिसका 
किसी आलम्बन के प्रति न राग होता है और न हेष, उसे 'उपेक्षा' कहते हैं। यह 
परमार्थरूप से तत्र-मज्ञत्तता' चेतसिक है। यह मेत्री की तरह न तो अन्य सत्तवों के 
हित की कामना करती है; न करुणा की भाँति भन्‍य सत्तों के दुःखों का प्रहाण 
करने की अभिलाषा करती है ओर न मुदिता के समान अन्य सत्त्वों की सुखसम्पत्ति 
देखकर सुख का अनुभव ही करती है; अपितु 'सब्बे सत्ता कम्मस्सका' भर्थात्‌ सभी 
पुद्गल अपने अपने कर्म के धनी हैं, सब अपने कम के अनुसार फल भोगते हैं--इस 
प्रकार विचार करके उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखती है। यह उपेक्षितसच्वप्रज्ञप्ति का 
आलम्बन करती है। यह भी 'अनोधिसोफरण एवं ' ओधिसोफरण' भेद से दो प्रकार की 
होती है। करुणा की भाँति इसके भी १३२ प्रकार होते हैं। भावना करते समय सब्बे 
सत्ता दुक्खा मुश्नस्तु' के स्थान पर 'सब्बे सत्ता कम्मस्सका'--इईंस प्रकार भावना की 
जातो है । | उपेक्षा करनामात्र “उपेक्षा ब्रह्मविहार' नहीं हैं। राग ओर ढेष का ज्ञान 
(संवेदना) न होने से सत्तों के प्रति उपेक्षा करनेवाली एक अज्ञानोपैक्षा भी होती है, 


यह मोह है। ] 

७ 3». * शक कई 
१, द्र०-विसु ०, पृ० २१३-२१४; विभ०, १” ३२८-३२९; अद्ु०, १० १५८ । 
३. द्र०-अभि० स० २३४ ७ की व्याख्या, ६९ १७२-१७४ । 
३. द्र०-विसु०, पूं० २१४-२१५; विभ०, ६" ३३०-३३१; भर ०, १प० ६१५८ । 
४, द्र०-विसु *, पु० २१५; विभ०, १० ३३१०३३२; अद्व०, पु० १५५ । 


८८४ अभिधषम्मत्थतकछूहो ! नथेमों 
एका सञ्जा 


१०, आहारे पदढिक्लसञ्जा एका सञ्जा नाम । 
भाहार में प्रतिकूल संज्ञा एक 'संज्ञा' नामक कर्मेस्थान है । 


हिविध उपेक्षा--१० पारमिताओं में परिगणित 'उपेक्षा पारमिता' और 'उक्षा 
ब्रह्मविहा र--इन दोनों में किश्विद्‌ भेद होता है । उपेक्षा-पारमिता का स्वभाव सु 
सत्त्वों के द्वारा अपने प्रति किए गए दुश्चरित या सुचरित का आल्म्बन करके ह 
करना या प्रसन्न होना नहीं है। उपेक्षा-ब्रह्मविहार का स्वभाव मुख्यतः सत्त्वों के प्रति 
मैत्री, करणा या मुदिता न करके केवल उपेक्षामात्र करना हैं | े 
“कर पन महाकारुणिका बोधिसत्ता सत्तेसु उपेक्खका होन्‍्तीति ! ने सर्ततंतु 
उपेक्खका, सत्तकतेसु पन विष्पकारेसु उपेबखका होन्‍्तीति इदमेवेत्थ युर्ते | ४ 
ब्रह्मविहार--'विहरल्ति एतेहीति विहारा, ब्रह्म नो विहारा ब्रह्मविहारा हक 
जिन मैत्री, करुणा आदि धर्मोंद्वारा सत्पुरुष विहरण करते हैं, उन्हें विहा है 
कहते है। इन चार धर्मों में से किसी एक का सत्त्वों के प्रति स्फरण करके की 
रहना ही “्रह्मविहार' (उत्तमविहार) कहलाता है। अथवा-त्रह्मा के विहार 
तरह होने से इन्हें 'ब्रह्मविहार' कहते हैं. । है 
[ ये चारों ब्रह्मविहार आलम्बन-कम्मट्टरान न होकर आलम्बनक-कम्मह्ठीं 
होते हैं। । 
एक संज्ञा 
१०, सड्ञा--भाहार में जुगुप्साबुद्धि के उत्पाद के लिए भावना हक 78 
'आहार में प्रतिकूल संज्ञा' है। यह प्रतिकूल संज्ञा आलम्बनक धर्म है। ईस बजट 
आल्म्बनभूत कम्मट्रान आहार! है। भाहार में प्रतिकूल संज्ञा के उलार ४००९४ 
१० नयों का विस्तारपुरवंक वर्णन विसुद्धिमर्ग में किया गया है | यहां उनका सडः 
में वर्णण किया जा रहा है । 
धामता एसना भोगा आसया च निधानतो | 
अपक्का च पवका फला निस्सन्दतो च मवखना | 
एवं दसहाकारेहि इब्खेय्य पटिकूलता? ॥ 8, 
आहार के प्राप्तिस्थान तक गमन, पर्येषण, भोग, आशय (पित्त, कफ, पीब, लोहिंते दर 
ये चार आशय होते हैं), निधान (रहने के स्थान--उद र-आदि), अपरिपक्वर्ता (उ 
* पटिवकूल०“सी०, स्था०, रो०, ना० । 
१, सीलवखन्धनवटीका । 
३. द्री०-विसु ०, पु० २१८; अद्ु०, पु० १५९-१६० । विधु०। 
३, ब० भा० टी०। तु०-विसु०, पृ० ३३४। विस्तार के लिए 8०८ 
पृ० ३३४०१३८ । 


परिच्छेदो | समथकस्मट्टाननयों ८८५ 
एक ववत्थान 


११, चतुधातुब॒वत्थानं एक बवत्थानं नाम । 
चारों धातुओं का व्यवस्थान (निम्वय ) करना एन ध्यवस्थान! नामक 
कम्प्रद्वान है। 
चत्तारों आरुण्पा 
१२. आकासानसचायतनादयो चत्तारो आरुप्पा नामा ति सब्बधा 


पि समथनिद्देसे चत्तालीस कम्सट्वानानि भवन्ति । 
आकाज्ञानन्त्यापतन-आदि चार आरूप्पः नामक कम्पट्टान हैं। इस प्रकार 


शमथरनिर्देश में सर्वथा कुड चालीस कम्मद्ठान होते हें । 


फिीशमॉंमओ ४४४४० ॥ किक 22870 22:44 0 27:20 
के अन्दर की अपरिपक्वावस्था), परिपक्वता ( उदः के भीतर की परिपक्वावस्था ), 
फल (केश, लोम, नख-भआदि गर्दगी--इसके फल हैं), निष्यन्द (आहार के पच जाने 
पर कीचड़-आदि के रूप में निष्यन्द), म्रक्षण (खाने के समय मुख हाथ-भादि का 


लिपटना-आदि)-इन दस भआकारों से आहार की प्रतिकूलता का प्रत्यवेक्षण करें । 

एक व्यवस्थान 
११. धातुव्यवस्थात--स्कैन्व में पुदूगल, सत्त्व, भहभ, अन्य-भादि संज्ञाएँ नष्ट 
कर 'यह चार महाभूतों का समुदाय है'--इस प्रकार के ज्ञान के प्रतिभास के लिए 
ण ) करनेवाला ज्ञान धातुव्यव- 


चार महाभूतों का पुथक्‌-पूथक व्यवस्थापन ( निर्धार 
स्थान है। जेसे-स्कस्ध में 'क्रेसा लोमा''' से लेकर पत्थुलुड्र| तक २० कोट्ठासों में 


पृथ्वी का आधिवकय होने से उन्हें 'पृथ्वी धातु तथा पित्त"'से मुत्तं तक १२ कोद्ठासों 
में अपूधातु का आधिक्य होने से उन्हें अप धातु' कहते हैं । रूपपरिच्छेंद में कहे गए 
सन्‍्तपन-आदि चार तेजोधातु भी स्क्य में होते हैं। तथा ९ वायुधात॑ भी होते हैं, 
यथा--ऊर्ध्वद्भम वात, अधोगम वात, कुज्षिशय वात, कोष्ठाशय वात, भाशिास-प्रश्वास 
वात एवं अद्भाप्रत्यज्भानुसारी वात। इस शअ्रकार स्कन्ध में संक्षेप से चार धातु तथा 
विस्तार से ४२ धातु होते हैं । इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । 


चार आरूण्प 


__आकाशानस्त्यायतन-भादि चार अरूप धर्मों का वचनाथे, 


१२, आरूप्य 
में कहे जा चुके हैं. । उनकी कम्मद्दान- 


लक्षण एवं आलम्बन-भादि चित्तपरिच्छेंद 
विधि आगे कही जाएगी । 
$ चत्ताछीस-सी०; चत्ताछीस-स्या० । 


१. विस्तार के लिए द्र०-विसु०, १० २३८ 
३, द्र०-अभिर स० ६६ १९ की व्याख्या, ४९ 


नजर । 
७२०७५ ) 


८८६ अभिषम्मत्यसड्डहो [ नवमो 


कम्मद्वानों का भूमि के आधार पर विभाग-देवलोक में अशुभ कम्मद्वान 
नहीं होते; क्योंकि वहाँ च्युतिकाल में स्कन्ध का निरोध दीपक के निर्वाण की तरह 
होता है, अर्थात्‌ कुछ अवशिष्ट नहीं रहता | यहाँ शव ( मृतशरीर ) प्राप्य नहीं हैं। 
केश, लोम-आदि कुछ कोट्ठास होते हैं, किन्तु वे कुत्सित न होकर शोभासम्पन्न होते 
हैं । तथा वहाँ कुत्पित उदय ( उदरगतभोजन ), करीष (मल), थूक (क्ष्वेड), इलेष्म, 
नासिकालसिका (सिंघाणिका)-आदि सर्वथा नहीं होते । आहार भी वहाँ भमृत होता 
है, अतः उसमें प्रतिकलसंज्ञा नहीं को जा सकती । 


अतः देवभूमि में दस अशुभ, कायगतासति एवं भाहार में प्रतिकूल संज्ञा+ये 
१२ कम्मट्वान नहीं होते । 


रूपी ब्रह्मभूमियों में आव्वासप्रश्वास भी नहीं होते, अतः वहाँ उपर्युक्त १९ 
कम्मद्ठानों के साथ आनापानसति भी नहीं होती | इस तरह इन ब्रह्मभूमियों में १२ 
कम्मद्ान नही होते । 


अखरूपभूमि में केवल 'आरूप्य/ नामक ४ कम्मट्वान ही यथायोग्य होते हैं । 
भर्थातु ऊपर-ऊपर क भूमियों में नीचे-नीचे के कम्मद्वान नहीं होते । 
इस मनुष्यभूमि में सभी चालीक्ष कम्मद्रान उपलब्ध होते हैं' । 


परमार्थ एवं प्रज्ञप्ति-चालीस कम्मद्ठानों में १० कसिण, १० अशुभ, कायगता 
सति की आलम्बनभूत कोट्टास'-प्रज्ञप्ति, आनापानसति की आलम्बनभूत 'आनापान 
प्रश॒प्ति, चार ब्रह्मविहारों की आल्म्बनभूत ४ सत्त्वप्रज्ञप्ति [प्रिय (मनाप) सत्वप्रज्ञ्ति, 
दुःखितसत्त्वप्रज्ञप्ति, सुखितसत्त्वप्रज्ञप्ति, एवं मध्यस्थसत्त्वप्रज्ञप्ति, चार भारूप्य धरम 
में से प्रथभ आरूप्यविज्ञान को आलम्बनभूत आकाशपशप्रज्ञप्ति एवं तृतीय आखप्यविज्ञान 
को आलम्बनभूत 'ास्तिभावपज्ञप्ति-इस प्रकार ये २८ कम्मट्रान 'प्रज्ञप्तिकम्मद्ठान है । 

बुद्धानुस्मृति-आदि के आाल्म्बनभूत शील, समाधि, प्रज्ञा-आदि बुद्धगुण परमा4 
धमं हैं। आहार भी रूप-परमार्थ है। चार धातु (महाभूत), द्वितीय एवं चतुर्थ भारूपय 
के आलम्बनभूत प्रथम एवं तृतीय आरूप्यविज्ञान भी परमार्थ धर्म हैं। अतः प्रथम ० 
अनुस्मृतियों के ८ आलम्बन, भाहार, चतुर्धातुव्यवस्थान एवं २ आछइछूप्य ८ कर 
कम्मट्टान परमाथ कम्मद्वान हैं । 


कम्मट्रानसमुद्देश समा ॥ 


१, विसु०, पृ० ७७। 


पृ छेदो 
रिच्छेदो | समथकम्मद्वाननयों 
सप्पायमभेदों 
१३, चरितासु पन्र दस असुभा कायगतासतिसद्धाता कोद्ठास- 


भावना च* रागचरितस्प सप्पाया । 
अप्पमञ्जायों नोलादीनि च चत्तारि कसिणानि 


१४, चतस्तो 
दोसचरितस्स । 
१४, आनापानं! मोहचरितस्स वितककचरितस्स च । 
चरितस्स । 


१६, बुद्धानुस्सति-आदयों छ सदा 
१७, सरण-उपसम-सज्ञा-ववत्यानानि' बुद्धिचरितस्स । 


१८, सेसानि पन सब्बानि पि कम्मट्रानानि सब्बेस पि सप्पायानि। 


१९, तत्याषि कपतिणेसु पुथुलं मोहचरितस्स, खुहक॑ वितकक- 


चरित्तस्सेवाः ति$ । 
अयमेत्य सप्पायभेदों । 


चरितों में से १० अशुभ एवं कायगतासति नामक कोट्ासभावना रागचरित 
के लिए अनुकूल ( उपयुक्त ) है । 
४ अप्रामाण्याएँ एवं नीह-आदि ४ क॒प्तिण द्ेषचरित के लिए अनुकूल हैं । 
आनापानसति मौहचरित एवं बितकंचरित के लिए अनुदूल हैं । 
बुद्धानुस्पृति-आदि अनुस्घृतियाँ श्रद्धाचरित के लिए अनुकूल हैं । 
सरणानुस्पृ्ति, उपशामानुस्मृति, संज्ञा एवं चतुर्घातु-व्यवस्थान बुद्धिचरित 


के लिए अनुकूल हैं। 
शेष सभो कम्मट्वात सभी पुद्गलों के अनुकूल हैं । 
संणों में से स्थल कस्तिण मोहचरि 


उनमें भी १० कर त्‌ के लिए तथा सुक्ष्म 
गल के लिए अनुकूल होते हैं । के 


१३-१९, किस चरित के 3६ 
“इस आशय से किए गए विभाग को सिप्पायभेद 
देष, मोह एवं वितक--ये चरित बडे यथा बुरे च 
|  आणापानं“रो० । 
०चरितस्सा ति०-स्या? ] 


$ ता» में नहीं । हू. ०वुपसमा०-रौ ० | 
$-$. ०चरितस्सेव-सी% रो? 


८८८ अभिषम्मत्थसड्हो [ नवमों 


के लिए इनके प्रतिकूल कम्म्वानों की भावना करनी चाहिए । श्रद्धा, प्रज्ञा-ये बार 
या अच्छे चरित हैं, अतः इनकी वृद्धि के लिए इन चरितों से अनुकूल कम्मद्वान के 
भावना करनी चाहिए | 


(क) दस अशुभ एवं कायगतासति नामक कोट्ठास-कम्मट्रान--इस तरह & ३ 
कम्मट्रान रागचरितवालों के अनुरूप कम्मद्वान हैं। इनकी भावना से रागा 
का उपशम होता है । 


(ख) देषचरित पुदूगल यदि अनिष्ट का आलूम्बन करेगा, तो द्वेष की वृद्धि 
ही होगी, अतः द्रेष से रहित होने के लिए उसे मैत्री-आदि चार अप्पमज्ञ, 
तथा नील, पीत, लोहित एवं अवदात नामक चार कसिण--इस प्रकार ८ 
कम्मट्टानों की भावना करनी चाहिए । | 
(ग) मोहचरित पुदूगल का चित्त चञ्चल एवं उद्धत होता है; क्योंकि वह 
विचिकित्सा एवं औद्धत्य से सम्प्रयुक्त होता है। 
वितकंचरित वाले पुदुगल का चित्त भी तकंबहुल होने से चञूचल ही 
होता है। 
अतः इन दोनों प्रकार के चरितवालों के लिए आनापानसति कम्मद्ठान 
सबसे अधिक अनुकूल पड़ता है; क्योंकि आनापानकम्मद्ठान में आदइवास-प्रश्वास 
का विधिपृवंक आलम्बन किया जाने से चञऊ्चल एवं उद्धत चित्त पर नियन्त्रण 
प्राप्त किया जा सकता है । 


(घ) स्वभाव से हो श्रद्धावात्‌ पुद्गल जब बुद्ध-आदि आलम्बनों को श्राप 
करता है, तो उसको श्रद्धा और अभिवुद्ध होने लगती है, अतः उनके - पु, 
धर्म, संघ, शील, त्याग एवं देवतानुस्मृति--ये ६ कम्मट्रान अनुकूल पड़ते हैं । ६ 
(ड) अज्ञाचरितवाले पुद्गल को जब सूक्ष्म एवं गम्भीर आलम्बन ० हा 
होती है, तो उसकी प्रज्ञा और तीब्र एवं प्रखर हो उठती है, अतः की 
गम्भीर मरणानुस्मृति एवं उपशमानुस्मृति, आहार में प्रतिकूलसंज्ञा एवं नए 
>यस्थान नामक कम्मरट्रान उनके लिए और उनकी प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए 
अनुकूल होते हैं। । 
(च) उपर्युक्त कम्मट्टानों से अवशिष्ठ पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, आकाश हा 
आलोक नामक ६ कसिण एवं ४ आरूप्य ० १० कम्मट्रान सभी प्रकार 
3इगलों के लिए ( चाहे उनका कोई भी चरित हो ) अनुकल होते हैं । 
इन कसिणों में भी स्थूल आकारवाले कसिणमण्डल" मोहचर्रित कण 
जल पड़ते हैं; क्योंकि स्वभावत! संमूढ होने के कारण वे सृक्ष्म कसिंग 


१, चार बैलों हारा दँवबरी कि 


थ्वी-आर्दि 
ए जातेवाले स्थान जितने आकारवाले वे 
कसिणमण्डल स्थुल कसिणभ 


ए्डल कहलाते हैं । 


परिच्छेंदो ] समथकफम्प्ट्टान नयो 22९ 


भावनाभेदों 


२०, भावधासु पन सब्बत्यापि परिकम्मभावना लब्भतेव । 
भावनाओं में से परिकर्म भावना सभी कर्मस्थानों में प्राप्त होती ही है। 


__ ७ ७ आस न अ फ ह एक पार 
मण्डल में और अधिक मोह को प्राप्त हो सकते हैं। अतः उनके लिए स्थूछ कसिण- 
मण्डल ही अनुकूल हैं । 

वितकचरित पुदुगल के लिए सूक्ष्म ( एक बालिश्त चार अज्भुल ) कसिण- 
मण्डल अनुकूल पड़ता है; क्‍योंकि वितर्कचरित पुदुगल का चित्त स्वभावतः अनवस्थित 
होता है। आलम्बन भी यदि पृथु होगा तो उसकी अनवस्थितता में और वृद्धि हो 
होगो । अतः उनके लिए क्षुद्र कसिणमण्डल ही अनुकूल होता है! । 

अनुकूल कम्माद्टानों को चुनने के लिए यह 'सप्पायभेद! विशेषरूप से कहा 
गया है। सामान्य रूप से तो सभी कम्मद्ठान राग-आदि दुश्चरितों का प्रहाण कर 
श्रद्धा, प्रज्ञा-आदि की अभिवृद्धि करनेवाले होते हैं। अतः सभी चरित के सभी पुदुगलों 


के लिए सभी कम्मद्वान अनुकूल ही होते हैं । 
सप्पायभेद समाप्त ॥ 


भावना भेद 


२०, भावना तीन प्रकार की होतो है, यथा--परिकर्म भावना, उपचार भावना 
एवं अपंणा भावना । 

'परिकरोतीर्ति परिकम्म! के अनुसार ऊपर ऊपर की भावनाओों को सिद्ध 
करनेवाली पूर्व भावना परिकर्म भावना है। जैसे--सम्बद्ध किसी कम्मद्ठान का 
आलम्बन करके मुख से (पृथ्वी, पृथ्वी आदि उच्चारण करना या चित्त में आलम्बन 
धारण करना--इस तरह सर्वश्रथम की जानेवाली भावना 'परिकर्म भावना कहलाती 
है । कोई भी कम्मट्टान इस भावना के बिना सिद्ध नहीं हो सकता | अर्थात्‌ सभी कम्म- 
टरान-भावनाएँ परिकर्मंभावना से ही प्रारम्भ की जाती हैं चंकि इससे आरम्भ करके 


ही ऊपर की भावनाएँ श्राप्त की जा सकती हैं, अतः सब्बत्थापि परिकम्मभावना 
तु परिकर्मभावना सभी कम्मदानों में प्राप्त होती ही है। 


लब्भतेव” कहा गया है । अर्था 
'उप ( समीपे ) चर्रति पवत्ततीति उपचारो' अर्थात्‌ अपंणा भावना के समीप 


प्रवृत्त होनेवाली भावना “उपचार भावना' है। जिस तरह ग्राम का समीपवर्ती प्रदेश 
'ग्रामोपचार' तथा गृह का समीपवर्ती प्रदेश धृहोपचार' कहलाता है, उसी प्रकार अर्पणा- 
भावना के समीप होनेवाली, उससे पृव॑वर्ती भावना 'उपचारभावना' कही जाती है । 

अप्पोति निविसतीति अप्पना' अर्थात्‌ उपचार भावना से अधिक दृढ़ होकर 


दे दे 
आलम्बन में निविष्ट होनेवाला ध्यान धअरपंणाभावना' कहलाता हे । 
शालम्बत व िनकन 


१, द्र०-विसु, पु० ७७ । 
२, द्र०-विसु०, १० 5३ । 


८९० अभिधम्मत्यसड्भहो [ नवमों 


२१. बुद्धानुस्तति-आदीसु. अट्दुसु सञ्जाववत्थानेसु चा ति दससु 
कम्प्दानेसु उपचारभावना व सम्पज्जति, नत्यि अप्पना । 


२२, सेसेसु पत समतिसकम्मद्वानेसु) अप्पनाभावना पि सम्प- 
ज्जति । 


बुद्धानुस्पृति-आदि ८ कर्मस्थान, संज्ञा (आहार में प्रतिकूल संज्ञा) एवं 
व्यवस्थान ( चतुर्धातुब्यवस्थान )--इस प्रकार १० कर्मसथानों में उपचार भावना 
ही सम्पन्न होती है, उनमें अर्पणा भावना नहीं ही होती । 

शेष ३० कर्मस्थानों में अर्पणाभावना भी सम्पन्न होती है । 


२१-२२. बुद्धानुस्मृति-आदि ८ अनुस्मृतियाँ, आहार में प्रतिकूल संज्ञा एवं चतु- 
धधातुव्यवस्थान-- इन १० कम्मद्रानों की भावना करने पर उपचार भावना की ही 
प्राप्ति की जा सकती' हैं, अपंगा नामक ध्यान को प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि 
बुद्धगण-आदि आलम्बन परमाथ धर्म होने से अत्यन्त गम्मीर होते हैं । अत: जिस 
प्रकार अत्यन्त गम्भीर एवं भगाध जल में अरित्र ( खंटा ) ठोंक कर नाव स्थिर नहीं 
की जा सकती, फलतः वह अस्थिर ही रहती है, उसी अकार बुद्धगुण-आदि आलम्बनों 
में वितक-आदि ध्यानाज्ु दुढ़तापुवंक प्रतिष्ठित नहीं हो पाते, फछत: अपंणा भावना 
को प्राप्ति नहीं हो सकती । अपि च--बुद्धगुण-आदि भालम्बन अनेक होते हैं । उन 
अनेक गुणों की भावना करते समय एक गुण में ही सन्तुष्ट न हो पाने के कारण एक 
गुण के बाद दूसरे गुण की भावना करने लगने से एक आलम्बन में होनेवाले ध्यान 
की भाँति इन गुणों में ध्यान प्रतिष्ठित नहीं हो पाता | इस तरह परमाथ्थ आालम्बन 
होने के कारण गम्भीर होने से तथा अनेकविध आलम्बन होने से बुद्धानुस्मति आदि 
७ कमस्थानों में अपंगाभावना की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

मरणानुस्मृत्ति, आहार में प्रतिकूल संज्ञा एवं चतुर्धातुव्यवस्थान--ये कम्मद्रान 
भी परमार्थ आलम्बन होने के कारण अतिगम्भीर होते हैं, अतः इनमें भी अपंणा की 
प्राप्ति नहीं हो सकती! | 

“परमत्थगम्भो रत्तानेकत्तानेकलम्बतो | 
बुद्धानुस्सति-आदीसु उपचारो व नाप्पना* ॥”! 
निर्वाण एवं महग्गत परमार्थ आलम्बन--निर्वाण-आदि आलम्बन परमाथंधमं 
होने से अतिगम्भीर होने पर भी शीलविशुद्धि, चित्तविशुद्धि-आदि विशुद्धिक्रम एवं 
सम्मरशंन आदि ज्ञानक्रम द्वारा क्रमशः धीरे-धीरे भागे बढ़ते जाने के कारण भावना 


*, ०आदिसु-सी०, रो०, ना० । . स्था० में नहीं । [. सर्मत्तिस०- 
स्था०, रो०, म० (क) । 

१. विसु०, पु० ७५; ०० दी०, पृ० ३६५ । 

२. ब॒० भा० टी० । 


समथफम्मट्टाननयों ८९१ 
परिच्छेदो ] ५०३३२ 


श्इ त॒त्थापिं दस कंसिणानि आनापानत्च पश्चकज्ञानिकानि । 


२४. दस अ भा कायगतासति च पठभज्ञानिका । 
तथों चतुक्कज्ञानिका । 


२५, मेत्तादयों 
२६, उपेकक्‍्खा पञ्चमज्ञानिका ति छब्बीसति रूपावचरज्ञानि- 


कानि कस्मद्वानानिं | 


२७, चत्तारों पन आरुप्पा आरुण्पज्ञ्ञानिका ति । 


अयमेत्य भावनाभेदो । 
उन ( अवशिष्ट ) कस्मद्ठानों में से १० कसिण एवं आनापानस्मृति 
पाँचों घ्यानों से सम्भरयुक्त हों हैं । 
१० अशुभ एवं कायगतास्मृति प्रथम ध्यान से सम्प्रयुक्त होते हैं । 
मैत्री-आरदि तीन बह्मविहार चार ध्यानों से सम्प्रयुक्त होते हैं । 
उपेक्षानामक ब्रह्मविहार केवल पद्मम ध्यान से हो सम्प्रयुक्त होता है-इस 
प्रकार २६ कम्मट्टान रूपावचर ध्यानों से सम्प्रयुक्त होते हैं । 
चार आरूष्य कम्मट्ठान चार आाउइगय ध्यानों से सम्प्रयुक्त होते हैं । 
इस कस्मद्वानसडग्रह में यह भावनाभेद है। 


वीक लकी 2-3 अवीपत्यबीज 3. कक: 02 अड्डा फकडुन्कइाबसा 7 कक 
बलवती होती जाती है, अतः भावनाओँंत के बल से उन (निर्वाण-आदि) आलम्बनों 
का आलम्बन करके लोकोत्तर अर्पणा को प्राप्ति की जा सकती है । 


अरूपध्यान नीचे-नीचे के ध्यानों के आलम्बनों का अतिक्रमण करके क्रमश: 
प्राप्त होते हैं, अतः वे तीचे-नीचे के ध्यानों का अतिक्रमण करने में सामथ्यंवाली 
भावना के बल से ऊपर-ऊपर के परमार्थ आलूम्बनों का आलम्बन करके अपंणा- 
भावना की प्राप्ति कर सकते हैं । 


“प्रमत्थगम्भीरे. पि. भावना-अनुकम्मतो । 
लोकुत्तरो आरुप्पा तु आलम्बसमतिक्क्रमा" ॥* 


हि कम्मद्ठान एवं ध्यान--भपंणा भावना को प्राप्त कराने में समर्थ २० 
कम्मट्टानों में से १० कसिण एवं आनापानस्मृति 5 ११ कम्मद्टानों में से किसी एक की 
भावना करने से प्रथम ध्यान से लेकर पद्मम ध्यान तक की प्राप्ति हो सकती हैं। 


$ ०झानिका--रो०; प्बकझानिकानि--प्ृ० (ख) (सर्वत्र) । (., अखूपज्ञा- 
निकासी ०, स्यथा० ॥ 
१, ब० भा० टी०। 


८९३ अभिषम्मत्यसछूहो [ नवमो 


१०. अशुभ एवं कायगतास्मृति ७ ११ कम्मद्टानों में से किसी एक की भावना 
करने से केवल प्रथम ध्यान की' ही प्राप्ति होती है। 

४ ब्रह्मविहारों में से मैत्री, करुणा या मुदिता की भावना से प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय एवं चतुर्थ ध्यान तक प्राप्त किए जा सकते हैं । 

उपेक्षा ब्रह्मबिहार की भावना से केवल पद्मम ध्यान की प्राप्त होती है! । 

अशुभ एवं कायगतास्मृति--१० अशुभ एवं कायगतास्मृति के आलूम्बन चण्ड 
एवं कुत्सित होते हैं । जिस प्रकार प्रचण्ड धारा में नाव यदि अरित्र गाड़ कर स्थिर 
नहीं को जाती है, तो वह स्थिर नहीं रह सकतो, उसी प्रकार कुत्मित (बीभत्स) 
भालम्बनों में यदि चित्त को आरोपित करनेवाला वितकरूपी अरित्र नहीं होता है, तो 
आहम्बन में चित्तसन्तति स्थिर नहीं रह सकतो | अतः अशुभ-भादि का आलम्बन 
करके वितकरहित द्वितीय-आदि ध्यान प्राप्त नहीं हो सकते | 


'नावा अरित्तबलेन चण्डसोतम्हि तिदृति । 
एवासुभेसु चित्त पि तकक्‍कबलेन तिदट्ठति | 
तैनेत्थ पठमं झानं न होन्ति दुतियादिनि* ॥” 

मेत्रो-करुणा-घुदिता--मैत्री-आदि तीन धरम, दोम॑तस्य से उत्पन्न व्यापाद, 
विहिसा एवं अनभिरति से सवंथा विमृक्त धमं हैं। सत्त्वों के प्रति प्रेम के साथ-साथ 
उनके हितसम्पादन का इच्छुक धर्म 'मेत्री” कहलाता है | सत्त्वों के प्रति हेष रखने- 
वाला धर्म “्यापाद' है। यदि व्यापाद अर्थतः द्रेष है, तो दौमं॑नस्य से सम्प्रयुक्त होने 
के कारण वह (व्यापाद) 'दौम॑नस्थ से उत्पन्न धर्म है--ऐसा कहा जा सकता है| 
फलत: दोम॑नस्थ से उत्पन्न ढेष से विमुक्त मैत्री एकाध्तत: सौमनस्य से ही सम्प्रयुक्त 
हो सकती है। अतः मैत्री कम्मट्वान से सौमनस्यसम्प्रयुक्त नीचे के ४ रूपध्यान ही 
प्राप्त हो सकते हैं । नं 
अरणा ढु:खी सत्तों के प्रति अत्यन्त दयाद होती है। विहिंसा न केवल सत्त्व 
के प्रति अकासणिक हो होती है; अपितु उनकी हिंसा चाहनेवाली भी होती है | वह 
(विहिसा) दौम॑नस्य से उत्पन्न हेष ही है। अत; विपरीत स्वभाववाी होने से विहिसा 
विमुक्त करुणा एकान्ततः सोमनस्य से ही सम्प्रयुक्त होती है। फलतः करुणा 


ही सम्श्रयुक्त हो सकती है। फलतः मुदिता कम्मट्टान से भी नीचे के ४ रूपध्यान हीं 
प्राप्त हो सकते हैं। 


'मेत्तादयो तयो पुब्बा दोमनस्सजनिस्सरा | 
सोमनस्साविष्पयोगा हटा चतुक्कझानिका३ ||” 


१, विसु०, पृू० ७५ | ३, ब० भ्ा० टी०। ह, ब० भा० टी०। 


परिच्छेदो ] संमथक्षेस्मट्राननयों <९ है 
गोच रभेदो 
२८, निभित्तेसु पत परिकस्मनिमित्तं उग्गहनिमित्त्च॒ सब्बत्थापि 
यथारहं परियायेन लब्भन्तेव । 


निम्तित्तों में परिकर्म निमित्त एवं उद्ग्रह निमित्त सभी कम्भद्दानों में यथा- 
योग्य पर्याय से उपलब्ध होते हैं । 


उपेक्षा--सच्यों के प्रति उपेक्षास्वभाववाला उपेक्षाब्रह्म विहार जब अपंणा को 
प्राप्त होता है, तब वह उपेक्षा वेदना पे ही सम्प्रयुक्त होता है। अतः उपेक्षा-त्रह्मविहार 
द्वारा उपेक्षा अद्भुवाले पण्चम ध्यान की हो प्राप्ति हो सकती है । 


मैत्री-आदि तीन भावनाओं में से किसी एक भावना द्वारा नीचे के ४ ध्यानों 
को प्राप्त करके ही उपेक्षा-त्रह्मविहार की भावना की जा सकती है; क्योंकि सम 
आलम्बन अपेक्षित होता हैं और यहाँ सत््वप्रञ्जत्ति सम आलम्बन है। कसिण-आदि 
कम्मद्रान की भावना द्वारा नीचे के ४ ध्यानों को प्राप्त योगी उपेक्षात्रह्मविहार की 
भावना नहीं कर सकता; क्योंकि यहाँ आलम्बन विषम हो जाता है, केवल उपेक्षा- 
ब्रह्मविहार की भावना करने से पञ>चम ध्यात की प्राप्ति नहीं की जा सकती । 


“प्ज्ञत्तवेदनायोगा. पंञचमे जातुपेक्ंखका । 
मेत्तादीहिं थे लद्धज्ञानिकस्सेवेस  वत्तति' जे 


उपर्युक्त कथन के अचुसार श्रथन ध्यान के आलम्बनभूत कम्मदट्ठान २५ तथा 
द्वितोय, तृतीय एवं चतुर्थ ध्यानों के आलम्बनभूत कम्मट्ठान ३४ (१० कसिण, १ आना- 
पानसति, ३ मैत्री-आदि) होते हैं । उपेक्षा-ब्रह्मविहार पंचम ध्यान से ही सम्प्रयुक्त 
होता है | अतः पवथ्चम ध्यान के आलम्बनभूत कम्मद्वान १९ (१० कसिण, १ आना- 
पानसति, १ उपेक्षात्रह्मविहा र) होते हैं। इस प्रकार रूपध्यानों को श्राप्त 0. में 
समर्थ कम्मद्गात कुल २९ होते हैं, यथा--१० कसिण, १० अशुभ, १ कोद्वासपर्ज्ञात्ति, 


१ आनापानसत्ति एवं ४ ब्रह्मविहार । 
भावनाभेद समाप्त | 


गोचरभेद 
२८. 'निमित्त' शब्द कारण अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः भावना का ओल- 
म्बनभत कारण यहाँ 'निमित्त' कहा गया है। तह तीन प्रकार का होता है, यथा-- 
परिकर्मनिभित्त, उद्ग्रहनिमित्त एवं प्रतिभागनिमित्त । 


3......->->-ननम-मनमानननीना-न-मननम-+म न 


# लब्भतेव--स्या० । 
१, ब० भा० दठी० ॥ 


८९४ अभिष्म्मत्थतड्ग हो [ नवमो 


इन निमित्तों में से परिकर्मंभावना का आलम्बन 'परिकर्मनिमित्त” कहलाता 
है | जब कम्मद्रानभावना आरम्भ की जाती है, तब उस भावना के आलम्बनभृत 
पृथ्वीकतिणभादि 'परिकरमनिमित्त” कहे जाते हैं । 


पृथ्वी, पृथ्वी” आदि भावना करने के अनन्तर जब वे पृथ्वी-आदि आलम्बन 
आँख मूंद लेने पर आँखों से न दिखलाई पड़ने पर भी खुली आँखों से देखने की 
तरह चित्त द्वारा ग्रहण किए जा सकने लगें, तब वे आलम्बन 'उद्ग्रहनिमित्त' कहलाते 
हैं । उनका 'उग्गहेतब्बं ति उरगहं'--ऐसा विग्रह करना चाहिए। 


अतिभाग' शब्द सदृश अथे में प्रयक्त होता है। मूल कसिणमण्डल के सदृश 
चित्त में प्रतिभासित आलम्बन 'प्रतिभागनिमित्तः कहलाता है! । 


परिकम्मनिमित्त*“लब्भन्तेव--यद्यपि सभी (चालीसों) कम्मद्ठानों में परि- 
कर्मनिमित्त एवं उद्ग्रहनिमित्त उपलब्ध होते हैं; तथापि वे यथायोग्य पर्याय से 
(गोणरूप) (भुख्यरूप से नहीं) उपलब्ध होते हैं। 'यथायोग्य पर्याय से” इस वाक्य का 
अथ यह है कि उन दोनों निमित्तों का विभाजन चालीसों कम्मट्टानों में स्पष्टछप से 
नहीं किया जा सकता। कुछ कम्मद्टानों में तो मुख्यहप से विभाजन हो सकता है; 
किन्तु कुछ में पर्याय (गौणरूप) से होता है। यथा : 


जब पृथ्वीकसिण मण्डल का निर्माण करके उसकी 'पुथ्वी, पृथ्वी---इस तरह 
उत होरा उच्चारण करते हुए या आँखों से देखते हुए भावना की जाती है, उस 
समय वह पृथ्वीकस्तिण मण्डल 'परिकम्मनिमित्त' है। इसके अनन्तर पृथ्वीकर्सिण 
मण्डल से हटकर, अनुरूप स्थान में बैठ उस पृथ्वीकसिण मण्डल का आलम्बन करके 
भावना करते समय, जब वह (कसिणमण्डल) आँखों से दिखाई देने की तरह स्पष्टतया 
चित्त द्वारा ग्रहण किया जाने लगता है, उस समय चित्त द्वारा गुहीत वह कसिणमण्डल 
उदग्रहनिमित्त' है। इस प्रकार जिन २२ कम्मद्दानों में प्रतिभाग निमित्त होता है, 


उनमें > 5० एवं उद्ग्रह निमित्त का विभाजन मुख्य रूप से किया जा 
सकता है। 


जिन बुद्धानुस्मृति-आदि १८ कम्मद्दानों में प्रतिभागनिमित्त उत्पन्न नहीं होता 
उन गा में भावना के प्रारम्भ से ही चित्त द्वारा भावना करनी पड़ती है, भतः 
किस क्षण में परिकम्मनिमित्त होगा एवं किस क्षण में उद्ग्रहनिमित्त होगा-ऐसा 
00१ करके निश्चय नहीं किया जा सकता । किन्तु बुद्धयुण-आदि आलम्बन जब 
चित्त में स्पष्ट रूप से अवभासित नहीं होते, तब उन्हें 'परिकम्मनिमित्त' तथा जर्जे 
स्पष्ट सूप से कल होते हैं, तब उन्हें 'उद्ग्रहनिमित्त' कह सकते हैं, अतः इन 
आहम्बनों में इन निमित्तों का विभाजन पर्याय से ही किया जा सकता है । 

अर आभार 


९, हे ०--विसु ०, पु० ८४०८५ | 
३, हर००>तव० टी०, पृ० १६२ । 


अपनी चर्या के अनुकूल कर्मस्थान ग्र 
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परिष्छेदो ] संमंयकर्म्मेट्रांननयो ८९५ 
२४. पटिभागनिमित्तं पन कसिणासुभकोट्टासानापानेस्वेव लब्भति। 
तत्थ हि. पढठिभ्ागनिम्तित्तमारब्भ उपचारसभाधि अप्पनासम्ताधि च 


पवत्तन्ति । 
प्रतिधाग निमित्त कर्तिण, अशुभ, कोट्टास एवं आनापानस्पृति में ही उपलब्ध 
होता है। इन ( कसिणआदि ) में प्रतिभागनिम्तित्त का आडज्वन करके उपचार- 
समाधि एवं अर्पणासमाधि प्रवृत्त होती हैं । 
३०, कथ ? 
आदिकस्सिकस्स हि. प्रयवीमण्डलादीसु निमित्त उग्गण्हन्तस्स 
तमारमणं। परिकम्मनिमित्तं ति पवुच्चति; सा च भावना प्रिकम्स- 


भावना नाम । 
केसे ? पुथ्वीमण्डल-आदि में निमित्त को ग्रहण कर रहे आदिकर्मिक योगी 


का वह निमित्त ( आल्म्बन ) व्वरिकर्मनिमितः कहा जाता है और परिकर्म- 
_निभित्त को आहस्बन करनेवाला वह धापक्््िस्‍िएएए को आलम्बन करनेवाला वह ज्ञावनाचित्त परिकर्मभावना कहलाता है । 


२९, बुद्धानुस्मुति-आदि कम्मद्वान भावना के प्रारम्भ में भी और भावना की 
परिपक्वावस्था में भी वही बुद्धगुण-भादि ही होते हैं । किसी भी अवस्था में किसी 
प्रकार के प्रतिरूपक आलम्बन प्रतिभासित नहीं होते । अर्थात्‌ स्वाभाविक बुद्धगुण- 
आदि आलूम्बन हो विभूततया प्रतिभासित होते हैं। भतः बुद्धानुस्मृति-आदि ८ 
अनुस्मृतियाँ, प्रतिकूल संज्ञा ९, चतुर्धातुव्यवस्थान १, पल ४ एवं आलोक-आदि 
४८-१८ कम्मद्टानों में प्रतिभागनिभित्त प्रादुर्भूत नहीं हो सकता | केवल कसिण १०, 
अशुभ १०, कोट्टासपड्मअत्ति (कायगतास्मृति) १, आनापानस्मृति १८०२२ भारुस्बनों में 
हो प्रतिभागनिभित्त प्राप्त हो सकता है । ५ । 

३०. पृथ्वीकसिण को क्षावताविधि--कामगुणों में दोष देखकर ध्यान, माग 
एवं फल की एकान्त अभिलाषा करनेवाला कल्याण ' पुथग्जन स्वसम्बद्ध शील 
(गृहस्थ योगी के लिए अष्ठशील एवं भिक्षु के लिए चतुःपारिशुद्धिशील ) का विशोधन 
करके या उनका सम्यक परिपालन करके दशविध पलिबोधों (विध्नों) का समुच्छेंद 


करके प्रिय एवं गुरुभावनीय-आदि गुणों से समन्वागत कल्याणमित्र के समीप जाकर 
हण करे, तदन्तर १८ प्रकार के अननुरूप विहार 
$ ७दिसु०-“-सी०, रो०, ना० (सर्वत्र) । ।. तमालम्बनं--स्या ० ('आह्म्बनं 
सर्वत्र)) तमालम्बणं--रो० । 
१, द्र०-“विसु०, पृ० २५ | । 
२, “आवासो च कुछ लाभो गणो कम्मश्च परश्चम । 
अद्धानं जाति भाबाधों गन्धो इंद्धीति ते दसा ति ।”“-विसु०, १० ६१ | 


६, द्र००““विसु ०, पु० ८० । 


८९६ अभिषम्मत्यसड्भहो [ नवमो 
३१. यदा पन' त॑ निमित्तं चित्तेन समुग्गहितं होति, चक्खुना पस्तन्त- 


जब वह निमित्त चित्त द्वारा भलीभाँति ( सम्यग्‌ ) गहीत हो जाता 
है, चक्षु से देख रहे कि भाँति मनोद्वार के अभिमुख निपात को प्राप्त 


अनन्त ू्‌ 


सी 


का परिवर्जन एवं पाँच अज्ों से सम्पन्न अनुरूप विहार” का समादान करते हुए कैश, 
नख-भादि क्षुद्र (छोटे) विघ्तों' को पहले ही दूर कर कम्मट्रानभावना प्रारम्भ करे | 


पथवीमण्डलादीसु--जिस साधक ने पूर्व जश्म में पृथ्वीकसिण मण्डल की 
भावना करके ध्यान प्राप्त कर लिया है, उसके लिए कसिणमण्डल बनाना आवश्यक 
नहीं है। उसे प्राकृत पृथ्वी देखकर ही (पृथ्वी, पुथ्वी'--इस प्रकार भावना करने से 
प्रतिभागनिमित्त प्रतिभासित हो सकता है। पूव्व जन्म के अनभ्यस्त योगी को नीले, 
पीत, लोहित एवं अवदात कप्तिणों से मिश्रण न हो जाए इसलिए इन वर्णों से भिन्न 
भरे रंग को मिट्टी छेकर काष्ठफलक या वस्त्रखण्ड पर उसका लेप करके कम से कम 
एक बालिइत चार अद्भुछ प्रमाण का गोल कसिणमण्डल बनाना चाहिए तथा उस 
गोले को नीलवर्ण के किनारे से घेर देना चाहिए । बनाते समय मिट्टी से तृण, कंकण- 
आदि निकालकर भेरो के पृष्ठतल की तरह बिलकुल सममण्डल का निर्माण करता 
चाहिए अर्थात्‌ मण्डल ऊबड़-खाबड़ न हो । इस प्रकार बनाकर उसे इृष्ट एकास्त स्थान 
पर ले जाकर रखना चाहिए। उस स्थान की सफाई कर, आसन बिछा, न अर्धिक 
हर न अधिक समीप, जहां से मण्डल अच्छी प्रकार दिखाई दे (सवा हाथ की दूरी पर) 
बैठना चाहिए। बेठकर आँख का अधिक विस्फार या संकोच न कर, जिससे आँख में 
किसी प्रकार का कष्ट न हो अर्थात्‌ भार न पड़े--इस प्रकार मध्यम रूप में आँख 
खोल कर कसिणमण्डल को देखना चाहिए | इस प्रकार देखते हुए पृथ्वी धातु के वर्ण 
एवं उसके ककंश-आदि लक्षणों का मनसिकार न करके वर्ण से सम्बद्ध पृथ्वीद्रव्ध को 
ही देखना चाहिए और मुख से पृथ्वी, पृथ्वी” आदि का उच्चारण करके या केवल 
चित्त द्वारा ही आवर्जन करते हुए भावना करनी चाहिए। भावना करते समय 
बीच-बीच में आँख खोलकर देखते हुए तथा कभी कभी आँख बन्द करके विचार 
करते हुए, जबतक उद्ग्रहनिमित्त उत्पन्त न हो जाए, तबतक प्रयत्न करना चाहिए । 

इस भ्रकार की प्रयत्नहूपी भावना 'परिकमंभावना” एवं भावनीय कसिणमण्डल 
आालूम्बत 'परिकमंनिमित्त! कहलाता है । 


, ३१. उपयुक्त प्रकार से भाँख खोलते एवं बन्द करते हुए भावना करते समय, 
उतर आँखे बन्द कर लेने पर भी भाँख खोल कर देखने की तरह भालम्बन चित्त 
आर आआ + 5 क जज जलन 

३. द्र०--विसु ०, पु० ८२-८३ । 

है, द्र०--विसु ०, पृ० ८० । 

३. विस्तार के लिए द०--विसु ०, पृ० ८०-८३; अद्वु०, पृ० १३७०६३८ । 

डं, द्र००-विसु ०, पृ० ८३-८४ । 


प्रिच्छेदो ] ... संमथकंम्मद्दाननयों ८९७ 
स्सेव मनोद्वारस्स भापातमागत, तदा तसेवारसण्ं उग्गहनिमित्तं नाम; 
सा च भावना समाधियति। । 

हो जाता है, तब वही आलम्बन उद्ग्रहनिमित्त' कहा जाता है। उस उद्ग्रहनिमित्त 
को आलम्बन करनेवालो भावना समाधि को प्राप्त होतो है। 

३२, तथासमाहितस्स पनेतस्स ततो पर तस्मि उग्गहनिमित्ते 
परिकम्मसमाधिना भावनमनुयुञ्जन्तस्स यदा तप्पठिभाग, वत्थुधस्म- 
विम्नुच्चितं पञ्जत्तिसड्डातं भावनामयमारमणं चित्ते सन्चिसिन्‍्त॑ समप्पितं 
होति, तदा तं” पटिभागनिमित्त! समुप्पन्नं/ ति पवुच्चति । 

उस प्रकार परिकर्मंसमाधि द्वारा भावना का अनुष्ठान कर रहे इस समाहित 
योगी को उद्ग्रहनिमित्त प्रतिभासित होने के अनन्तर जब उद्ग्रहनिमित्त के सदृश 


ही परमार वस्तुधमं से रहित प्रज्ञप्तिनामक भावनामय आहम्बन चित्त में निश्चल- 
रूप से स्थित एवं समपित हो जाता है, तब वह प्रतिभागनिमित्त समुत्पन्न हो गया 


“ऐसा कहा जाता है। 


निमित्त कहलाता है। इस प्रकार के उद्ग्रहनिमित्त के प्रतिभासित हो जाने पर 
कसिणमण्डल समीप रहने पर भी उसके द्वारा कोई उपकार न हो सकने से अपने 
स्थान पर लौटकर प्रतिभागनिमित्त के प्रतिभासित होने पर्यन्त उस ( उद्ग्रहनिमित्त ) 
की ही पुनः पुतः भावना करनी चाहिए। यदि किसी कारण उद्ग्रहनिमित्त लुप्त हो 
जाए, तो पुनः उसी ( कसिणमण्डल के ) स्थान पर जाकर पुर्वोक्त विधि से भावना 
करनी चाहिए और जब पुनः उदग्रहनिमित्त उत्पन्न हो जाए; तो स्वस्थान पर लोटकर 
पृ्ब॑ंकंथित नय के अनुसार भावना करनी चाहिए । । 

इस उदग्रहनिर्मित्त का आलम्बन करके भावना करनेवाला चित्त परिकर्म- 
भावना की श्रेणी में ही आता है; किन्तु परिकर्मनिमित्त का आालम्बन करने के समय 
की अपेक्षा इस समय समाधि कुछ प्रबल ( परिपक्व ) हो जाती है, अतः साच 
भावना समाधियति'--ऐसा कहा गया है! । 

३२-३३. तथासमाहितस्स--उत्त उद्ग्रहनिर्मित्त का आलम्बन करके परिकम- 
भावना द्वारा जब पुतः पुनः अभ्यास किया जांता है, तो उस समय श्रद्धा-आदि ५ 
इन्द्रियों के अत्यन्त विकसित एवं विशुद्ध हो जाने के कारण कुशलत्षित्तों में बाधा करने 


# ताम होति-स्या० । |. समाधीयति-सी०, रो० । 
[. तंपटिभाग-स्या० । $. स्था० में नहीं ! 
"९. ०निभित्तमुप्पन्तं-स्या० । 
१, द्र०-विसु ०, पृ० ८४०८५ । 
अशि० ध० : २८ 


खत 


स्पष्ट प्रतिभासित होने लगता है, तब चित्त द्वारा सम्यग्‌ गृहीत वह आलम्बन “उद्ग्रह- 


८९८ अभिषम्मत्यंत्नद्ग हो [ नवभों 


३३. ततो पट्टाय* परिबन्धविप्पहोता। कामावचरतसमाधिस्तद्डाता 
उपचा रभावना निष्फज्ना नाम होति । 


उस प्रतिभागनिमित्त के अवभासित होने से लेकर समाधि के प्रतिबस्धक 
(शत्रुभूत) नोवरण-आदि धर्मों से विप्रहोण, (उन नीवरणघर्मों का प्रहण करनेवाली) 
कामावचरसमाधि नामक उपचारभावना निष्पन्न होतो है। 


__ खान 


अिल७त-तकम-ीनीन3७8७-य-न. 


वाले 'परिबन्ध' नामक कामच्छल्द-आदि नीवरण धम्म एवं उनके साथ उत्पन्न होनेवाले 
क्लेश धर्म अपने आप विगलित हो जाते हैं। इस समय भावनाचित्तसन्तति में वितक- 
आदि पाँच ध्यानाज्र उत्पन्न होते हैं | रूपध्यान-अर्पणा तक न पहुँचने पर भी कामा- 
वचरचित्त! नामक यह ॒भावनासन्तति, रूपध्यान की ही तरह भालम्बन में अत्यन्त 
समाहित एवं प्रसादयुक्त होने से रूपध्यान के उपचार ( समीप ) में प्राप्त हो जाती 
है | अर्थात्‌ परिकर्मंभावना की सीमा का अतिक्रमण करके उपचारभावना की सीमा 
में आ जाती है। इस उपचारभावना को ही 'उपचारध्यान' कहते हैं । 


इस प्रकार भावनाचित्तधातु अत्यन्त प्रसादयुक्त होने से भावतीय भआालम्बत भी 
उद्ग्रहनिमित्त की सीमा का अतिक्रमण करके प्रतिभागनिमित्त के रूप में हो हम है 
ओर वह उद्ग्रहनिमित्त की अपेक्षा अधिक विशुद्ध एवं स्वच्छ होता है । उद्ग्रहनिर्मित्ते 
में अंगुलियों के चिह्न, रेखाएं एवं खुरदुरापन आदि दिखाई पड़ सकते हैं; किन्तु 
प्रतिभागनिमित्त मेघ से निकले चन्द्रमा, आदर्श ( दर्पण ) या नीलगगन में उड़ रहै 
बगुले की तरह एकदम स्वच्छ, विशुद्ध, चिकना एवं स्पष्ट होता है । 


विसुद्धिमग्गमहाटीका के “तञ््चे खो पटिभागनिमित्तं नेव वण्णवन्तं त सण्ठीनेः 
वन्तं अपरमत्यसभावत्ता?”--इस वचन के अनुसार परिकमनिमित्त एवं उद्ग्रहनिर्मितते 
में पृथ्वीद्रव्य अष्टकलापरूप में स्थित होने के कारण परमाथ्थंधर्म होता है, कन्य 
यह प्रतिभागनिमित्त परमार्थस्वभाव नहीं है; क्योंकि इसमें रूप एवं संस्थान नहीं 
होते | जो परमार्थ धर्म होता है, वह कलापसमूह में स्थित होने के कारण अवर्श्य कं 
एवं संस्थान से युक्त होता है। "केवल हि समाधिलाभिनो उपद्वानाकारमत्त | मं 
अनुसार यह ( प्रतिभागनिमित्त ) प्रबल समाधिभावना के बछ से योगी के चित 
प्रतिभासित एक प्रकार की प्रज्नप्तिमात्र है| इसीलिए मूल में 'बत्युधम्मविमुरच्चि 
पञ्ञत्तिसल्भातं भावनामयं चित्ते सन्निसिन्नं समप्पित॑' कहा गया है । 


*. पट्ठायेब-स्था० |. [. ०विप्पहोणा-सी०; पढिबन्ध०-रो०; परिपन्‍्थ०८स 
ना० ( सर्वत्र ) । 

१. विसु० महा० , प्र० भा०, पु० १४७ । 

श्‌८ विसु० पु० ८५ | 


३, विस्तार के लिये द्र०-विसु०, पृ० ८५ | 


परिच्छेदो ] सेमथंकम्मट्रांननयो ८९९ 
रूपावच रज्ञानानि 


३४. ततो परं तमेव पटिभागनिमित्तं उपचारसमाधिना समासेव-« 
न्तस्स रूपावचरपठमज्ञानभप्पेति । 


उस (उपचारभावना) के अनन्तर उसी प्रतिभागनिमित्त का उपचारसमाधि 
| सम्यग आसेवन करते हुए योगी का रझूपावचर प्रथमध्यात् अपंणा को प्राप्त 
होता है । 


#07 ४5८ 


_____ ३ न कट प उप स्का कक 
यह प्रतिभागनिमित्त प्रमाण में मूल कसिणमण्डल के जितना ही अवभासित 
होता है। इस अवभासित छोटे से मण्डल का चित्त द्वारा ही विस्तार करना चाहिएं। 
इसके विस्तार की विधि विशुद्धिमग्ग में वर्णित है। उसे वहीं देखना चाहिए" । 


सारांश--जब प्रतिभागनिमित्त प्रतिभासित होता है, उस काल की भावना- 
सन्तति को 'उपचारभावना” कहते हैं तथा उस उपचारभावना को 'उपचारध्यान' 
भी कहते हैं। जब उपचारभावना उतन्न होती है, तब वह ॒भावनाचित्तसन्तर्ति 
कामच्छन्द-आदि पाँच नीवरण धर्मों से रहित होती है तथा वितकं-आदि पाँच 
ध्यानाज् धमं उत्पन्न होकर अपने-अपने कृत्यों का सम्पादन करते हैं। । 


रूपावचरध्यान 


३४. प्रथमध्यान प्राप्त करने को विधि --प्रतिभागनिम्ित्त के अवभाषित होने 
से उपचारभावना तक पहुँचने के भननन्‍्तर यदि उसी प्रतिभागनिमित्त का आलम्बन 
करके पुन: भावना की जाती है, तो ज्ञानी योगी तत्काल ही भपंणाभावना नामक 


रूपावचर ध्यान प्राप्त कर लेता है । 


यदि योगी ज्ञानी नहीं होता है, तो उसे प्राप्त प्रतिभागनिमित्त का नाश न 


होने देने के लिए उसकी विशेषरूप से रक्षा करते हुए पुनःपुनः भावना करनी 
चाहिए | जिस प्रकार भावी चक्रवर्ती पुत्र को गर्भ में धारण करनेवाली माता उसकी 


विशेषरूप से रक्षा करती है, उसो प्रकार उतर प्रतिभागनिमित्त को भी रक्षा 
करनी चाहिए। इस प्रकार रक्षा करते हुए भावना करने को ही. 'समासेवन्तस्स' 
कहा कहा है । 

समुचित प्रकार से रक्षा न कर पाने के फलस्वरूप यदि प्रतिभागनिमित्त 
विल॒प्त हो जाएगा, तो भावनासन्तति भी उपचारभावना को सीमा से गिरकर परि- 


१, बिसु०, पृ० १०३ । 
२, विसु०, पृ० ८५ ॥ 


९०० अभिध॑म्भत्यसज़ं हो [ नव 


३५, ततों पर॑ तमेव” पठमज्ञानं, आवज्जनं समापज्जनं अधि- 
ट्रान॑ वहानं पच्चचेक्‍्वणा। चेति इमाहि। पडचहि वसिताहि वरसीभृत 
कत्वा वितक्‍कादिकमोछारिकड्रां पहाताय विवारादिसुखुमड्गुप्पत्तिया 
पदहतो यथावकर्म दुतियज्ञञानादयों यथारहमप्पेन्ति!४। 


प्रथम ध्यान की प्राप्ति के अनन्तर उसी प्रथम ध्यान को आवज्जेन, समावर्जन, 
अधिष्ठान, व्युत्थान एवं प्रत्यवेक्षण--इन पाँच वज्षिताओं ह्वारा वल्यीभत हे 
वित्क-आदि ओऔदारिक ध्यानाज्ों के प्रहाण के लिए तथा विचार-आदि के 
ध्यानाडों की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हुए योगी के यथाक्रम द्वितीय-भाईद 


ध्यान यथायोग्य अपंणा को प्राप्त होते हैं । 
; आ  सि 


कमंभावना की सीमा में आ जाएगी | ( रक्षा करने की विधि एवं पुनः भावना कर 
का विधान विशुद्धिमग् में देखें" । ) 


“निमित्तं रक्‍्खतो लद्धपरिहानि न विज्जति | 
आरक्खम्हि असन्तम्हि लद्धं छद्धं विनस्सति* ॥7 

३५. द्वितोष-आदि ध्यान प्राप्त करने की विधि--द्वितीय-आदि ध्यान कै 
करने के अभिलाषी' साधक को प्राप्त हुए प्रथमध्यान को ही पाँच वद्षिताओं न 
स्ववशीभूत करके पुन-पुनः भावना करनी चाहिए। अन्यथा प्राप्त हुआ प्रथ् है । 
भी विनष्ट हो जाएगा और ऊपर के ध्यानों की प्राप्ति भी असम्भव हो व 
अतः उसे नष्ट न होने देने के लिए तथा ऊपर के ध्यानों का पादक बताते किसी 
उस प्राप्त हुए प्रथम ध्यान का ही पुनः पुनः आवज॑न करना चाहिए । रे तो 
पाठ को कण्ठस्थ कर लेने पर भी यदि उसका प्रतिदिन अभ्यास न किया बह 
उस पर आधिपत्य नहीं हो पाता और समय पर उसका शीघ्रतापूर्वक स्मरण का तत 
पाता | इसके विपरीत यदि प्रतिदिन स्वाध्याय किया जाता है, तो वह स्व नी 
हो जाता है; ठीक उसी अकार प्राप्त ध्यान का पुन:-पुनः आवर्जन करके उ हक 
अज्ञभूत या वशीभूत बनाना चाहिए। ध्यान के आलम्बन की कुछे देर तक ह 
करने से ध्यानचित्त उप्पब्त हो जाता है; किस्तु ध्यानसमापत्तिवीधि के लक मम 
२: पर भी योगी जिस क्षण चाहे उस क्षण में उठ नहीं पाता अर्थात्‌ है हे ऐ 
5० « गा स्‍ 8, उठता है, अतः प्राप्त ध्यान को वशीभूत दस 
_ | वशिताओं द्वारा उसका पुनः-पुनः अभ्यास करना चाहिए | 


*, तदेव- 
*  ॒या०। [. पच्चवेखना-सी०; पच्चवेबखणं-स्था० । 


4. इमानि-रो० । $. पहाणाय-सी० ।. ##. मप्पेति-स्था० ! 
१, विसु०, पु० ८५०८६ । 


कु, विसु ०, पृ० ८५ | 
डै, दै०-विसु ७, पृ७ १०१०१ ७ £ | 


परिच्छेदों ॥ समथफस्मट्वाननयो ९ 


वज्िताएं-- 'वसन॑ समत्थनं वसी, वसी एवं वसिता' अर्थात्‌ सामथ्य को 'वशी/ 
कहते हैं और वशी ही 'वशिता' है। यहाँ स्वार्थ में 'ताः प्रत्यय है। अथवा--वसन 
समत्थनं वसो, वसो यस्स अत्थीति वसी, वर्सिनो भावों वसिता' अर्थात्‌ सामथ्य॑ बह 
है, वह सामथ्यं जिसके हैं, वह समर्थ पुदूगल वशी' है और उसका भाव वशिता' है। 
अतः वशिता और वशीभाव शब्द पर्यायवाची हैं । 

आवज्जनवस्तिता--आवज्जने वर्सिता आवज्जनवसिता' ध्यानाड़ों का 
आवजंन करने में समर्थ पुदू्गल का भाव आवज॑नवशिता' है। प्रथम ध्यान का 
समावजंन करके उससे उठते समय उसमें होनेवाले वितक ध्यानाज का आव्जेन 
करने के लिए भवजद्भचलन, भवज्धोपच्छेंद होने के अनन्तर वितर्क का आलम्बन करने- 
वाला मनोद्वारावर्जन होता है। तदनस्तर प्रत्यवेक्षण जवन भी (सात बार न होकर) 
४-५ बार ही जवित होते हैं। तत्पश्चात्‌ विचार का भावजं॑न करने के लिए भवज्- 
चलन, भवज्ोपच्छेद उत्पन्न होने के बाद मनोद्वारावजैन का पुनः उत्पाद होता है। 
तदनन्तर प्रत्यवेक्षण जवन होकर पूर्वोक्त नय के अनुसार प्रीति, सुख एवं एकाग्रता को 
आर्वाजत करनेवाली वीथियों का क्रम से उत्पाद होता है। इस तरह आवरजंन करने में 
ध्यानाज्ों का पृथक्‌ पृथक्‌ आव्जन करनेवाली वीथियों के अन्तराल में भधिक भवज्धभ 
नहीं होते; केवल आवश्यक भवज्ञचलन एवं भवज्भोपच्छेद ही होते हैं । ध्यानाज्रों को 
शीघ्रतापूर्वक आवर्जित करने की शक्ति को ही 'आवज॑नवशिता” कहते हैं । 

यह वहो नय है, जिसका भगवान्‌ बुद्ध-आदि ऋद्धिबल (पमक प्रातिहाय) का 
प्रदर्शन करते समय प्रयोग करते हैं । 

इतनी शीघ्रता न होकर यदि वीथियों के अन्तराल में कुछ भवज्जीं का उत्पाद 
हो भी जाए; फिर भी यदि निरन्तर क्रमशः आवर्जन किया जा सके, तो उसे भी 


'आवज॑नवशीभाव' कहा जा सकता है । 
सड्क्षेप में अतिशीघ्रतापूवंक आवजन कर 


को ही 'आवजंनवशीभाव' कहते हैं' । 
सिता, समापज्जनवसिता' ध्यान का 


समापज्जनवसिता-- समापज्जने व है ; 
समावजंन करने में समर्थ पुदूगल के भाव को 'समापज्जनवसिता' कहते हैं। ध्यान 
प्राप्त करके विहार करने की इच्छा होने के अनन्तर अधिक भवाज्ञ न होने देकर 
केवल भवद्भ चलन, भवज्भोपच्छेद, मनोद्वारावजन, परिकरम, उपचार, भनुलोम, एवं 


गोत्रभू को ही उत्पन्न करके यथेप्सित ध्यानचित्तों के उत्पाद में सामथ्यं को समा- 


पज्जनवश्िता” कहते हैं । 
यह वशिता भी यमकप्रातिहाय॑-आादि १६ 
करने में अत्यन्त समर्थ महापुरुषों की शक्ति है! 
अत्यन्त शीघ्रता न होने पर भी तथा भनन्‍्त 
जाने पर भी 'समापज्जनवशिता' कही जा सकती है | 


ने में समर्थ मनोद्वा रावज॑न की शक्ति 


ड्विबल दिखलाते समय समावज॑न 


राल में कुछ भवज्धों का उत्पाद हो 


१, द्र०-विसु०, पु० १०३ । 


९०२ अभिधम्मत्थसड्डहो [ नवसों 


अधिट्वानवसिता-- भव अभिभुय्य झान॑ ठपनं अधिट्ठानं! भवज्भ का अभिभव 
करके ध्यानसन्तति का प्रतिष्ठापन 'भधिष्ठन! है । “अधिद्दाने वसिता, अधिट्दवानवसिता' 
इस अधिष्ठान में वशीभाव को 'अधिष्ठानवशिता' कहते हैं। ध्यानचित्तों के निरन्तर 
उत्पाद को 'ध्यानसमापत्ति” कहते हैं। ध्यानसन्तति का विच्छेद करके भवज्भचित्त के 
उत्पाद को “्युत्थान काल? कहते हैं। यदि साधक एक क्षण मात्र समावर्जन करना 
चाहता है, तो उस क्षण में भवद्भपात न होने देने के लिए उसका अभिभव करके: 
यदि अधिक कालपर्यन्त समावज॑न करना चाहता है, तो समावजंन के लिए अभीष्सित 
कालपय॑न्त भवज्भुसन्तति का निवारण करके उस ध्यानसन्तति को स्थापित करने में 
सम दक्तिविशेष 'अधिष्ठानवशिता' है। 


वुद्टाववसिता-- वुट्दाने वसिता वुद्दानवसिता' नियमित काल के अनुसार ध्यान 
से उठने में समर्थ पुदूगल के भाव को “व्युत्थानवशिता” कहते हैं। योगी चाहे तो एक 
क्षण, चाहे तो दस क्षण अर्थात्‌ जितनी देर चाहे उतनी देर तक समापत्ति में रहकर 
उठने में समर्थ होता है। उस संकल्पित काल से न तो पहले और न बाद में; अपितु 
ठोक समय पर उठने के सामथ्य॑ को ही ्युत्थानवशिता” कहा जाता है । 


अधिष्ठानवशिता एवं व्युत्थानवशिता में भेद-शीघ्र प्रवाहवाली तदी के ओघ 
को रोकनेवाले सेतु के सामथ्यं की तरह भवज्जुवेग को रोक कर परिच्छिन्नकालपयेनन्‍्त 
ध्यानसन्तति को स्थापित करने का सामथ्यं अथवा भवद्भपात से रक्षण की योग्यता 
'अधिष्ठानवशिता' है । 

परिच्छिन्तकाल का अतिक्रमण न करके ध्यान से उठने का सामथ्य “व्युत्थान- 
वशिता' है । 

अथवा--ध्यानसन्तति को परिच्छिन्न काल से ऊपर न जाने देकर उतने 
कालपयेन्‍न्त प्रतिष्ठापनसामथ्य॑ 'अधिष्ठानवशिता” है तथा परिच्छिग्नकाल के भीतर 
न उठने देकर यथाकालवद व्युत्थान का साम्थ्य ही ्युत्थानवशिता है” । 


पच्चवेक्वणवसिता-- १5चवेक्खणे वर्सिता, पच्चवेक्खणवसिता' ध्यानाज़्ों के 
प्रत्यवेक्षण में वशीभाव को “्रत्यवेक्षणवशिता' कहते हैं। अर्थात्‌ ध्यानाज्ों का आवर्ज॑न 
करनेवाले प्रत्यवेक्षणजवनों के सामर्थ्य॑ को 'प्रत्यवेक्षणवशिता' कहते हैं | ध्यानाज्ों को 
आर्वजित करनेवाली वीथियों के अन्तराल में अनेक भवज्डों को उत्पन्न न होने देकर 
पुनः पुन) समावर्जन करने में समर्थ शक्ति ही अत्यवेक्षणवशिता' है। अतः जब 
आंवजनवशीभाव सिद्ध होता है, तो प्रत्यवेक्षणवशिता भी सिद्ध हो जाती है । 

मनोद्वारावजंत को द्ञक्ति को आवर्जनवशीभाव' तथा प्रत्यवेक्षणजवनों की 
शक्ति को 'प्रत्यवेक्षणवशीभाव” कहते हैं! | 

वितक्‍्कादिकमोत्ा रिकद्धं 'यथारहमप्पेन्ति--उपयुक्त प्रकार से पाँच वशी- 
भावों की सम्पन्तता के लिए प्रथमध्यान का पुनः पुनः आवजंन करके ध्यानाज्भसमूह का 
१, विभा०, पु० २०० । 
२. द्र०-विसु०, पृ० १०३-१०४; पटि० म०, पृ० ११२-११३। 


परिच्छेदो ] समथकम्मट्टाननयो ९०३ 


रः अं 
बहुलतया आवजन करने पर वितकध्यान के प्रति यह भोव्यारिक है “ऐसा अवभास 


होता है । में हे 
'यह वितक॑ नाना प्रकार के आलम्बन में चित्त को आरोपित करनेवाला धर्म 


है । लौकिक आल्म्बनों (कामगुणों) के प्रति चित्त के प्रवृत्त होने में इसके आसनन्‍न हेतु 
होने के कारण कामच्छन्द-नीवरण अन्तराय का एकान्तत्ा से सामना करना पड़ेगा। 
वितर्क न होने पर ही चित्त की शान्ति होगी--इस प्रकार वितक के प्रति आपत्ति 
(दोष) देखकर योगी वितक॑र्वाजित द्वितीय ध्यान का लक्ष्य करके वितक का प्रह्मण 
करने के लिए तथा प्रथमध्यान से अधिक सुद्षम विचार-भादि ध्यानाज्ों के उत्पाद के 
लिए प्रतिभागनिमित्त नामक पृथ्वीकसिणप्रज्ञप्ति का ही परिकमंभावना-भादि तीन - 
भावना-क्रमों द्वारा आलम्बन करके प्रयत्न करता है | (यह भावना वितक के प्रति घ॒णा- 
स्वभाव होती है, अतः इसे ' वितकँविरागभावना' भी कहते हैं )। इस प्रकार भावना 
करते समय जब तक वितक के प्रति अनुरागरूपी निकन्तिका तृष्णा का एकान्तरूप 
से सवंथा प्रहाण नहीं हो जाता, तब तक उसे 'परिकमंभावना” कहते हैं | ( यहाँ 
परिकरमभावना द्वारा प्रतिभागनिमित्त का ही भालम्बन होता है। ) वितक के प्रति 
अनुरक्त निकल्तिका तृष्णा का जब एकान्तरूप से समुच्छेद हो जाता है, तो योगी 
द्वितीयध्यान के उपचार को प्राप्त हो जाता है। इसके अनन्तर पुनः भावना करने 
पर वितक॑ध्यानाजजुरहित, प्रथमध्यान से अधिक सूक्ष्म, धिचार-आदि चार ध्यानाड़ों 
से सम्पन्न 'द्वितीयध्यान' नामक अपंणाभावना की उत्पत्ति होती है। 

तुतीयध्यान प्राप्त करने में भी उपयुक्त क्रम के अनुसार “यह विचार भी 
आऔदारिक धर्म है। यह वितक के साथ होने के स्वभाववाला है, अतः शीघ्र ही वितक 
के साथ योग करके प्रथमध्यान को प्राप्त करा देगा, अतः विचाररहित तृतीयध्यान 
ही उत्तम ध्यान है'--इस प्रकार विचार” में आपत्ति (दोष) देखकर योगी विचार के 
प्रति घुणास्वभाववाली 'विचारविरागभावना' को परिकमं-भादि क्रम के अनुसार 
आरब्ध करता है। विचार के प्रति अनुरक्त निकन्तिका तृष्णा का जब तक प्रह्मण 
नहीं होता, तब तक वह 'परिकर्मभावना', तथा जब विचार के प्रति अनुरक्त 
निकन्तिका तृष्णा का प्रहण हो जाता है, तब वह 'उपचारभावना' कहो जाती है । 
तदनन्तर पुनः भावना करने पर विचाररहित, द्वितीयध्यान से अधिक सूक्ष्म, प्रीति- 
आदि तीन अज्ों से सम्पन्न 'तृतीय-ध्यान! नामक भर्णणाभावना की उत्पत्ति होती है। 

चतुर्थध्यान प्राप्त करने में भी उपयेक्त क्रम के अनुसार “यह प्रीति तपंण- 
स्वभाव होने के कारण चित्त को सम्यक्‌ शाच्ति प्रदान नहीं कर सकती । प्रीति के न 
होने पर ही चित्त शानन्‍्त होगा/--इस प्रकार प्रोति में आपत्ति (दोष) देखकर योगी 
'प्रीतिविरागभावना” का समादान करता है। 

पञ-चमध्यान में आरोहण करने के लिए भी उपर्युक्त क्रम के अनुसार 'यह सुख 
भी प्रीति के सदृश स्वभाववाला ही है, प्रीतिनामक छात्रु के साथ योग करने के कारण 
तृतीयध्यान में गिरने का भय है'--इस प्रकार सुख में आपत्ति (दोष) देखकर योगी 
'सुखविरागभावना' को आरब्ध करता है। 


९०४ अभिधषम्मत्थसड्भहो | नवम्नो 


२६. इच्चेव॑ पथवीकसिणादीस द्वावीसतिकस्सट्टानेस* पटिभाग- 
निमित्तमुपलब्भति] । 


इस भ्रकार पृथ्वीकत्िण आदि २२ कम्पद्वानों में प्रतिभागनिमित्त उपलब्ध 
होता है। 


३७, अवसेसेष पन अप्पम्ञ्जा सत्तपञ्ज त्तियं पवत्तन्ति ॥ 


अवशिष्ट कम्मद्टानों में से अप्रामाण्याएं सत्त्वप्रन्ञप्ति में प्रवत्त होती हैं । 
बा 5 33: 8 बल शरभा लि काका 
इस प्रकार वितक॑ के प्रति घृणापूवंक भावना करने से द्वितीयध्यान, विचार 
क भावना करने से तृतीयध्यान, प्रीति के प्रति घृणापूर्वक भावना 


के प्रति घ॒णापृ्व 


करने से चतुथंध्यान तथा सुख के प्रति घृणापुवंक भावना करने से पञ्मम ध्यान की 
प्राप्ति होती है। इसे हो यथारहमप्पेन्ति” शब्द द्वारा कहा गया है । 

पे प्रकार ऊपर ऊपर के ध्यानों में आरोहण करने के लिए भावना करते 
समय निचले निचले ध्यानाज़ों में आपत्ति (दोष) देखकर उनमें घृणा होने के कारण 


“न यह भावना अपंणा को प्राप्त होती है, तब नीचे नीचे के ध्यानाज़्ों का पुनः 
प्रादुर्भाव नहीं होता । अतः उन उन ध्यानचित्तों के साथ विशिष्ट ध्यानाजु सम्प्रयुक्त 
होने में नीचे नीचे के व्यानाज्ों के प्रति 'धुणा” नामक अध्याशय का होना तथा उस 
अध्याशय के अनुसार भावना करना -ये दो कारण हो प्रधान होते हैं । 
उपयुक्त भावनाक्रम वितर्क एवं विचार दोनों के प्रति एकसाथ आपत्ति (दोष) 
देखने में असमर्थ मन्दप्रज्ञ योगी का भावनाक्रम है। तोक्ष्पप्रज्ञ योगी वितर्क एवं 
विचार दोनों में एक साथ आपत्ति (दोष) देखने में समर्थ होने के कारण दोनों का 
एकसाथ अतिक्रमण करके वितक॑विचाररहित द्वितीयध्यान को प्राप्त कर सकता है! । 
लेकर विस्तारपृवंक किए गए वर्णन का यह 
नगमन वाक्य है| प्रतिभागनिमित्त को आप्त करनेवाले दस कसिण, दस अशुभ, 
* कम्मदान हैं । 


४ २७. अवसेसेसु--अप॑णा को धारण करने में समर्थ ३० कम्मदानों में प्रति- 

> आप्त करनेवाले २२ “म्मठ्ठान कहे जा चुके हैं। अतः 'अवसेसेस' 

शब्द द्वारा ५8४ को प्राप्त करने में समर्थ अवशिष्ट अश्नामाण्याएं ४, एवं आरूप्य 

४; ८ कम्मद्ानों का ग्रहण करना चाहिए । वुद्धानुस्मृति-आदि का पृथक वर्णन 
किया जाने वाला है । # कह 

हि, बावीसति०--स्या० ; 

[. उपलब्भन्ति--रो० । 

१, विस्तार के लिए द्र०--विसु ०, 


द।वीसकम्पट्ठालेसु -- रो० । 


१० १०४०१ १०, थट्दु ०; पृ० १३४-१३८ । 


परिष्छेदों ] 
समथक म्मट्वाननयों ९०५ 


झरूपावचरज्ञानानि 
३८, आकासवज्जितकसिणेसु पन य॑ किचि कसिणं उम्धाटेत्वा' 


ल्ले के कद ० हे 
द्माकासं अनन्तवसेन परिकम्म क्रोन्तस्स पृठमारं॑प्पमप्पेति । 


की आकाशवर्जित नौ कप्तिणों में किसी भी एक कमिण का उद्घाटन करके 
आकाश प्रज्ञप्ति का भालम्बन करके अनन्त वह्ञ से परिकर्मभावना करनेवाले 


गे ् सह ] ९ 
योगी योगी की सस्तान में प्रथमारूप्यध्यान मै ख न्‍श्ा या सम्तान में प्रथमारूप्यध्याव अपणा को प्राप्त होता है । 


च चार अप्रामाण्याएं चार सत््वप्रज्ञप्तियों का भालम्बन करके उत्पन्न होती हैं । 
र प्रकार की सत्त्वप्रश्ञप्तियां कहीं जा चुकी हैं | यहाँ तक रूपवचरध्यानों के २६ 


कम्मट्टानों का वर्णन हुआ | 
हूपावचरध्यान समाप्त 


अरूपावचरध्यान 
'क्वरजकारय' कहते हैं! । यहाँ क्र! का अथ है शुक्रशोणित, 
था कहा जाता है। इस करजकाय के कारण ही 
मारना, पीटना-भादि नाता प्रकार के कलह होते हैं। इसी में अनेकविध व्याधियाँ 
( रोग ) उत्पन्न होती हैं इस करजकाय से विंमुर्त अडपभूमि में उपर्युक्त दोष नहीं 
होंगे और उस भूमि में शान्ति होगी“ ईर्ते प्रकार करजकाय रूपधर्मों में आपत्ति 
के लिए आकाशानन्त्यायतनध्यान की अभिलाषी 


( दोष ) देखकर अखूपभूमि में पहुँचने 
भूत कसिणरूप में भी धुणा करता है, वह कंतिणरूप से 


योगी रूपध्यान के ओऑलम्बन 
भी भय खाता है | 


३८, स्कन्धकाय को 
उससे उत्पन्त काय को 'करजका 


रत खाणुम्पि भायति | 


! 
3 || 


ध्व्रथा पिस्ताचभीरको | 
गे योगी कसिणरूपक 


एवं क्रजभीरुक 
:5 ) को देख उसे पिशाच समझकर भैय- 


जेसे--पिशाचभीर (ऐप रात्रि में स्थाणु ( <2 को 

भीत होता है, उसी तरह करजभीर योगी' करसिणरूप से भी भय खाता है । 

करजकाय में आादीनव देखकर डपविमुक्त अखपध्यान की प्राप्ति के लिए 
से बाहर के कीर्डे में ही सम्भव है, बृढशासन के काल में 


भावना करना, बुद्धशासन 
म्क बन 

| उच्घातेत्वा - स्था० । | ५७४ । 

बरधावुत्तादीतवाविकरणभावश दस्सैतं बुत; ओह्/रिकरूपे 

७, (६९ पाँ परिच्छेद ) े 

न्ति खो पनें रूपाधिकरणं 'पडादान-संत्यादान-कलह-विशह- 

वेत॑ सर पढि“ 

बंतुवं-पेसुड्लन्मुसावा ॥ नत्यि सब्बसों भूपे ति। यो ट् मर 

रे द्वाय विरागाय निरोधाय पटिपननों होति । >म० नि०; 


६, ब० भा० टी९ | तु०“विंश्ु ४) पु० ३९९ । 


९०६ अभिषम्मत्थस ड्रहो [ नवमों 


तो अभिज्ञा को लक्ष्य करके अख्पध्यान की भावना की जाती है! | इस पर विचार 
करना चाहिए | 


इस श्रकार करजकाय के साथ कप्तिण आलम्बन में भी भय एवं घुणा करनेवाला 
योगी रूपावचर पञ्मम ध्यान को पाँच वशिताओं डारा सम्पन्त करने के लिए पुनः 
3न: भावना करके ध्यान से उठते समय यह पद्ममध्यान हमारे द्वारा कुत्सित एवं 
घृणित समझे जानेवाले कसिणरूप का आलम्बन कर रहा है'--ऐसा सोचते हुए, जैसे 
देष्प ( शत्रु ) का सत्कार करनेवाला भी द्वेष का पात्र होता है, उसी प्रकार पश्चम- 
ध्यान के प्रति भी द्वेष या घृणा करता है। तथा 'नीचे के चतुर्थ ध्यान में आनेवाले 
पुख के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखने के कारण यह ( पञचमध्यान ) वस्तुतः शान्त- 
स्वभाव नहीं होता और अरूपध्यान को अपेक्षा यह ( पञ्ममध्यान ) ओब्वारिकधर्म भी 
है:--इस प्रकार उसमें आपत्ति देखता है । 


उसे भ्रकार रूपपञ्चमध्यान में आदीनव देखनेवाले तथा प्रथम आरूप्यविज्ञान 
को उपक्षमरूप समझनेवाले योगी को आकाशकसिणवर्जित ९ कसिणों में से किसी एक 
कसिणमण्डल को यथेच्छ विस्तृत करके रखना चाहिए | ऐसा करने पर चित्त में- 
अतिविश्ञाल प्रतिभागनिमित्त कसिणमण्डल अवभासित होता रहेगा' । 


अनन्तवसेन परिकस्मं करोन्‍्तस्स--उस समय अवभासित कसिणमण्डल का 
आलम्बन न करके कसिणमण्डल द्वारा ग्पाप्त प्रदेश का 'अनन्तो आकासो, अनन्तो 
आकासो” इस प्रकार से काशशध्ज्ञप्ति का ही चित्त द्वारा मनसिकार करना 'परि- 
कर्मों कहा जाता है। इस >ऊार पुनः पुनः परिकर्म भावना करने से जैसे किसी 
डवेंकत से ढके हुए कम्भ पर से उतकन उठाने पर कुम्भमुख के भीतर खाली एवं शून्य 
विवर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार भावना के बल से विस्तृत प्रतिभागनिमित्त 
केिणमण्डल के हटने पर उससे ग्याप्त देश में अनन्त आकाश परिलक्षित होता है । 
“व तरह फैछा कर रखे हुए हे कसिणमण्डल का मनसिकार न करना ही 'कसिण का 
उद्घाटन! कहा जाता है | कसिणमण्डल गे हटाना पलंग पर से बिस्तरे की हटाने या 
तवे पर से रोटी को हटाने की 778 नहीं है; अपितु उसका मनसिकार न करना ही है । 

_कैसिणं उ्घाटेन्तो सो, न किलक्जं पूपं पि वा । 
तल तमनावज्जं, भाकासो इति इक्खति३ ॥” 


कसम्तिण का उद्धरण करता हुआ योगी उसे चटाई बटोरने या कड़ाही से अपूप को 
निकालने की तरह नहीं निकालता, अपितु केवल उसका आवज॑न नहीं करता ओर 
वह यह अनन्त आकाश है! ऐसा देखता है । 
लिन . न्प्पेति--मूछ कसिणमण्डल का मनसिकार न करने से चित्त में अव- 
_भात्तित आकाशप्रज्ञप्ति का ए-7----. 7 आलम्बन करके परिकर्मंभावना द्वारा आकासो अनन्तो, 
९, ब० भा० टी०। 
२, ;०-विसु ०, पृ० २२२-२२३ । 
है, ब० भा० ही७ | तु०-विसु० , १० २२३ | 


परिच्छेदो 
] समथकम्प्रट्राननयं, 
९०७ 
३९, तमेव पठमारुप्पविज्ञाणं' अनन्तवसेन परिकस्स॑ करोन्तस्स 


दुतियारुप्पमप्पेति । 
द् 
सी प्रकार प्रथम आरूप्यविज्ञान का आलमस्बन करके अनन्तवश्ञ परिक्षम 


भावना करनेवाले न्तान में 
नेवाले योगी की सन्‍्तान में द्वितीय आख्प्यविज्ञान अपणा को प्राप्त 


होता है । 

आक री हट 2 - हर 

०० ऐसी पुनः-पुनः ध भावना करते हुए जब रूपपञ्मम ध्यान के प्रति 
ली हर तका तृष्णा से विमुक्ति हो जाती है, तब उपचारभावना की स्थिति 

हि । तदनन्तर पुनः आकाशप्रश्ञप्ति की भावना करने कर प्रथमारूप्यविज्ञान 
[मक आकाशान्त्यायतन ध्यान-भपंणा की उत्पत्ति होती है | 


'आकासो अनस्तो' इस पद में अनन्त शब्द का अथ है 'जिसका भन्त अर्थात्‌ 
थ न होने से इसकी उत्पादनामक-आदि सीमा 


सीमा न हो' | आकाशप्रज्ञप्ति पर्मा 
तथा भज्ु तामक अन्तिम सीमा भी नहीं होती, अतः भाकाश को “अनन्त है-ऐसा 
कहा जाता है' | 

णमण्डल को हटाने में आकास कंसिण का 


आकासवन्जितकसिणेसु--कंसि 
परिवर्ज॑न क्यों किया गया है ?--वह इसलिए कि आकाशकसिण हटाने योग्य कर्तिण 


नहीं है; क्योंकि आकाशकर्सिण स्वभाव से ही विवर या शूल्यर्ा होने से उस 
भी मुल भाकाश की तरह ही होता 


आकाशकसिण का आलम्बन न कर हटाने पर 
है, कोई विशेषता नहीं होती | नीचे-तीचे के आहूुम्बनों का अतिक्रमण करने से हो 
ऊपर-ऊपर के अखूपी ध्यानों की प्राप्ति हो सकती है | आकाशकसिण हटाया न जा 
सकने के कारण उत्त (आकाश) की ही पुनः-पुनः आलम्बन करना होगा और उसका 

इस प्रकार आकाशकर्सिण हटाया नहीं जा सकता | हटाने 


अतिक्रमण न हो सकेगा | 
रण उसी की प्रुतःपुनः भावना की जाती हैं और इसीलिए 
का अतिक्रमण ने होगा, तो 


ण॒ नहीं किया जाती | नीचे ४ ५ 
ऊपर के ध्यानों होगी । भतएत कसिणमण्डलों के हटने में 
आकाश का परिवर्ज॑न 
३०, द्वितीय आखप्यध्यात 4; 
लाषी योगी आकाशान-न्त्यायतन ध्या ता श जब 330 अभ्यस्त 
हो जाता है, तब आकाशानन्त्यायतन ध्यान से उ । मेरे गा प्रा * प्रथमा- 
रूप्यध्यान भी खझूपावचर पच्चम ध्यान नोमके द्षत्रु अत्यन्त निर्केट्वृत है तथा 
इसकी पुनः-पुतरः भावना ने कर ॥ 
गिरने का भय है, यहें पवन द्वितीयारूप्यध्यात के 
अ्थमाय्य ध्यान मै ना ध्याति में आपत्ति ( दोष ) देखकर आकाशप्रज्ञप्ति की आलम्बन न 
हट पठमारूप०“स्यो ० । : 
१. विसु०, १० रऐरे; विभ०, (९ ९5४७ ३१४-३१५ महू" $7 ११००९ १३ | 


९०८ अभि पम्मत्यसड्भरहो [ नवमों 


अपितु उसका अतिक्रमण करके तथा उस प्रथमारूप्यविज्ञान का आलम्बन करके 
अनन्तं विज्ञाणं, अनन्तं विज्ञाणं! इस प्रकार पुनः-पुनः भावना करता हुआ उस 
आलम्बन में दृढ़ होकर जब प्रथमारूप्यविज्ञान के प्रति भनुरक्त निकन्तिका तृष्णा से 
भी विमुक्त हो जाता है, तब वह उपचार भावना को प्राप्त होता है। तदनन्तर पुनः 
भावना करने पर द्वितीयारूप्यविज्ञान नामक विज्ञानानश्त्यायतन ध्यान-अपंणा की 
उत्पत्ति होती है* । 

। अनन्त विज्ञाण! इसमें प्रथमारूप्यविज्ञान चूंकि अनन्त आकाशप्रज्ञप्ति का 
आल्म्बन करता है, अत: कारण ( आलम्बन ) के अनन्त! इस नाम का कार्य 
( आलम्बनक ) विज्ञान में उपचार करके कारणोपचार से विज्ञान को भी “अनन्त! 
कहा जाता है। यहाँ भालम्बन और चित्त में आलम्बन' कारण है तथा 'आलम्बनक 
चित्त' काय॑ है। इस नय के अनुधार अनन्त अर्थात्‌ उत्पाद-भद्भ से अपरिच्छिन्त 
गाकाशप्रज्ञप्ति का आल्म्बन करनेवाले प्रथमारूप्यविज्ञान को “अनन्तविज्ञान' कहा 
गया है। अथवा : 


द्वितीय आरुप्यध्यान को आरब्ध करनेवाला भावनाचित्त जब प्रथमारूप्य- 


करता; अपितु अपरिच्छिन्न सम्पूर्ण विज्ञान का आल्म्बन करता है। इस प्रकार 
उन्‍न या अनन्त विज्ञान का आलूम्बन किया 
जाता है, अतः उसे अनन्तविज्ञान! कहते हैं । इस नय के अनुसार अपरिच्छिन्नरूप से 
बन किए गए विज्ञान को हूं अनन्तविज्ञान' कहा जाता है। भावना करते 


समय '“अनन्त' शब्द को छोड़कर केवल 'आकासो आकासो; विज्ञाणं विज्ञा्ं' कहते 
हुए भी भावना की जा सकती है* | ] 


इतीय आरूप्यध्यान को प्राप्त क 
रूप्यविज्ञान में आदीनव देखते हुए भी 

है ए भी द्वितीय आरूप्य६ प्ति के लिए प्रथमा- 

हप्यवज्ञान के अतिरिक्त हधरा कोई उ का 7 शत जि वात कक 


[ चतुर्थ जार्प्यविज्ञान एवं 
एवं उसका भावनाक्र | तृतीय 
आरूप्यविज्ञान में आादीनव देखते !34 458 80 


व् हुए भी वह (चतृथं आरूप्या् तीय आरूप्य- 
तज्ञान का आल्म्बन करता है। ] हें (चतु पविज्ञान) तृ 


आल्म्बनं करोतेव, अज्ञाभावेन त॑ इदं। 
पए-+5८- रीसम्पि राज् जान वुत्तिहेतु जनों यथा३ ॥” 


मा विसु ० पृ० २२६. विभ 
न हं १ +०, 0 २९५, ३६१७: छ / पृ० १६७-१६८ | 
*ै. बिसु ०, पृु० २२६। री कम 


३, ब० भा० टी०। 


परिच्छेद 
च्छेदो ] संमंथकंम्मद्राननयों ९०३९ 
हर पु ८६ ] 
०, तमेव पठमारुप्पविञ्ञाणाभावा पत नृत्यि किज्चीति परि- 


कस्स करोन्‍्तस्स ततियारुप्पप्रप्पेति । 
कर किन अपन माल की अभावनामक त्ास्तिभावप्रज्ञप्ति का आलम्बन 
त किश्ित!--इस प्रकार परिकर्मभावता करनेवाले योगी को सन्‍्तान में 


_तृतीय-आरूप्यविज्ञान अपंणा को प्राप्त होता है । 

ह्प्यावज्ञान भा न व जा लय 

कक हि ६28 आम्यध्यात एम ध्यान को प्राप्त करने का अभि- 
हे 2050 ध्यान की पुनः पुनः भावना करके जब उसमें बभ्यस्त 
हे रत है, तब बज्ञानानम्त्यायतनध्यान् से उठते समय भेरे द्वारा प्राप्त विज्ञा 
नन्‍्त्यायतन ध्यान भी आकाशानन्त्यायतन नामक शत्र का अत्यन्त निकटवर्ती है ता 
यह तृतीय आरूप्यध्यान के सदर शान्त भी नहीं है--इस प्रकार द्वितीयारूप्यध्यान में 

आदीनव देखकर और प्रथमारूप्यविज्ञान नामक आलम्बन का भी आलम्बन न कर; 


अपितु उसका भतिक्रमण कर प्तारितिभावप्रज्ञप्त] भालग्बन का लक्ष्य करके 'नत्थि 

किश्चि, नत्थि किश्वि --ईसी प्रकार पुनः पुनः भावना करता हुआ आहलम्बन में दूढ 

होकर जब द्वितीयारूप्यविज्ञान के प्रति अनुरक्त निकन्तिका तृष्णा से भी विमुक्त हो 

जाता है, तब उपचारभावना को प्राप्त होता है। वदनन्तर पुनः भावना करने पर 
आकिश्वव्यायतन धयान-अपंणा की उत्पत्ति होती है । 

में प्रथमारूप्यविज्ञान उ्तत्न होकर विनष्ट हो जाने के 

कारण यह कुछ भी' नहीं है 


[ 'नत्थि किश्वि--इस 
को छोड़कर केवल 'त्त्थि- 


कारण तथा उसका भरज्ञमाते भी अवशिष्ट न रहने के 
(नत्थि किश्वि)--ऐसी भावना की जाती है | पक्रश्चि! शब्द 
नत्थि! कहते हुए भी भावना की जा सकती है। । 
द्वितीयारूप्यध्यान प्रथमारूप्यविज्ञान की आलम्बन करता है। इस प्रथमा रूप्य- 
विज्ञान का अतिक्रमण कर मे ही तृतीयाखूप्यविज्ञान की प्राप्ति होगी | अतिक्रमण का 
अर्थ 'प्रस्तुत (प्रथमाहप्य र अन्य आलम्बत का 
आलम्बन करना' है। अतः यहाँ प्रथमारूप्यविज्ञान तामक आऑलम्बन का आल्म्बन न 
करके 'नत्यि किश्विं ईर्स प्रकार | इससे प्रथमारूप्यविज्ञान के 
लुप्त हो जाने से प्रथमारूप्यविज्ञाति प्ति ही शेष रहती है । जैसे कोई 
पुरुष कायंवश बाहर जाते समय मार्गस्थ में भिक्षुक्द्ध की देखता है तथा 
: सम्पन्त हो जाते से सभा विस्न॑जित ही जे 
मण्डप में भिलुसच्च को ने देखकर मिक्षुसंध के अभी को देखता है, इसी प्रकार 
: नष्ट हो जाने पर उ 


प्रथम आडप्यविज्ञान के नं५ 
न करने से तृतीय जी 


अभाव का ही वाट न्‍्ण+ का ही भालम्ब 
(3 पठमारझूप०“स्यो ० | 


# ता» में नहीं । 
१, म० ति०, (१९ भा०, 
३१६; भंहु ०, पु० १६९८ | 


२, विसु०, १९ २२७; विभ०, १4 
३. विय्यु०, १० २२७-२३८ | 


पु० ५१२ | 
२९५, ३१५: 


९१० अभिधम्मत्थसं डुल्‍हो [ नवमो 


४१. ततियारुण्पं सन्‍्तमेत॑ पणीतमेत॑  ति परिकम्म॑ करोन्‍्तस्स 
चतुत्थारुप्पमप्पेति । 

तृतीय आरूप्यविज्ञान का आलम्बन करके “यह तृतीय आरूप्यविज्ञान शान्त 
है, प्रणीत है --- इस प्रकार भावना करनेवाले योगो की सन्‍तान में चतुथ आरूप्य- 
विज्ञान अपणा को प्राप्त होता है । 


[ यह नास्तिभाव” परमाथंस्वभाव न होकर प्रन्नप्तिमात्र होता है, अतः इसे 
'नत्यिभावपञ्ञत्ति! भी कहते हैं | ] 

४१. नेवसंज्ञानासंज्ञायतनध्यान को प्राप्त करने का अभिलाषी योगी पूर्वोक्त नय 
के अनुसार तृतीयारूप्यध्यान की भावना करके जब अभ्यस्त हो जाता है, तब ध्यान से 
उठते समय 'मेरे द्वारा प्राप्त आकिश्वन्यायतनध्यान विज्ञानानन्त्यायतन नामक शत्र का 
अत्यन्त निकटवर्ती है तथा यह चतुर्थध्यान के सदृश शान्त भी नहों है, संज्ञाएँ गण्ड- 
स्फोट की तरह होती' हैं, अतः नेवसंज्ञानासंज्ञायतनसमापत्ति ही उत्तम होती है*”-.इस 
प्रकार आकिद्चन्यायतनध्यान में आदीनव देखकर नेवसंज्ञानासंज्ञायतनध्यान को उत्तम 
एवं प्रणीत समझकर नास्तिभावजपज्ञप्तिआलम्बन का आलम्बन न करके या उसका 
अतिक्रमण करके ओर तृतीयारूप्यध्यान का आलम्बन करके 'सन्तमेतं, पणीतमेत॑'+- 
इस प्रकार पुनः भावना करता हुआ जब आकिद्चन्यायतन के प्रति अनुरक्त निकश्तिका 
तृष्णा से भी विमुक्त हो जाता है, तब उपचारभावना को प्राप्त होता है। तदनन्तर 
पुनः भावना करने पर चतुर्थारूप्यविज्ञान नामक नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान-अपंणा की 
उत्पत्ति होती है" । 

[ 'सन्तमेत|--यह ॒तुतीय आरूप्य ध्यान नास्तिभाव का आलम्बन करने में 
सम होने के कारण शान्‍्त होता हैं। 'पणीतमेत॑ं-यह तृतीय आरूप्यध्यान केवल 

नास्तिभाव का ही आलम्बन करनेवाला होने से प्रणीत है । कतिपय चित्त किसी एक 
द्रव्य का आलम्बन करके हो अभिरमण कर सकते हैं; किन्तु यह ( तृतीयारूप्यध्यान ) 
नास्तिभावप्रज्ञप्ति कक भो आलम्बन कर अभिरमण कर सकने में समर्थ होने के कारण 
दान्त एवं प्रणीत है-इस प्रकार योगी जन इसकी प्रशंसा करते हैं । 

चतुथथे आरूप्यध्यान में होनेवाले चित्त-चेतसिकों तरह शान्त न होने से परिकम 
करते समय यद्यपि शाबम्त नहीं है-इस प्रकार आदीनव देखकर भावना की जाती है 
ओर अभाव का ही आलम्बन करने में समर्थ होने के कारण '्वान्त है, प्रणीत है'-इस 
प्रकार प्रशंसा भी की गई है; तथापि दोष के अनुसार आदोनव देखकर भौर गुण के 
अनुसार प्रशंसा करके भावना करने से पुर्वापरविरोध नहीं होता । जैसे-कुरूप एवं 
सुशोल युवती में उसके रूप की निन्दा करने पर भी शील की प्रशंसा की जा सकती है। ] 


१, “सज्ञा रोगो घलज्ञा गण्डो सजञ्ञा सलल्‍लं, असञज्ञा सम्मोहो, एतं सन्‍्तं एतं पणीतं 
यदिदं 'नेवसञ्ञानासज्ञजं ति ॥?-म० नि०, तृ० भा०, पु० २३-२४ । 
२. बविसु०, पु० २२८; विभ०, पृ० २९५, ३१६; अट्ठ ०, पृ० १६८ । 


व आाााकी । 


हि 


परिष्छेदो | संधथकंम्मेद्रानतयों ९११ 


४२. अवसेसेसु च दससु कम्प्रट्वानेतु बुद्धयुणादिकमारसणसारब्भ 
परिकम्म कत्वा तस्सि निमित्ते साधुकमुग्गहिते तत्येव परिकम्मन्च 
समाधियति, उपचारो च सम्पज्जति[ । 


अवशिष्ट दस कम्मद्दानों में बुद्धपुण-आदि आहलम्बनों का आलम्बन कर परि- 
कर्म करके उन बुद्धयुण-आदि आहलूम्बनों के सम्पक्‌ गृहीत हीने पर <उन आल्म्बनों 
( बुद्धयुण आदि ) में ही परिकर्मभावना समाहित होती है तथा उपचारभावना भी 
सम्पन्त होती है । 


प्रशंसित होने पर भी अभीष्ट नहों--तृतीय आरूप्य ध्यान के प्रशंसनीय होने 

से उसकी प्रशंसा की जाने पर भी उस ([तृतोयारूप्यध्यान) का समावर्जन करने की 
अभिलाषा न होने के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार तृतीयारूप्यध्यान का 
अतिक्रमण करके चतुथारूप्यध्यान को प्राप्ति हो सकती है । जेसे--कोई राजा प्रदर्शनी 
में जाने पर वहाँ हस्तिदन्‍त से निर्मित सुन्दर मूर्तियों को देखकर दन्तकार की प्रशंसा 
करता है; फिर भी वह स्वयं दन्‍्तकार (मूतिकार) नहीं होना चाहता । 

“दन्तकारे वण्णेन्तो पि, न राजा तत्त्वकामिक्रो । 

असमापत्तिकामो व योगी ततियतिक्कमों" ॥” 


चार आरूप्यध्यानों की क्रमिक श्रेष्ठता-इन चारों भारूप्य समापत्तियों में उपेक्षा 
एवं एंकाग्रता नामक दो ध्यानाज्र समान रूप से उपलब्ध होने के कारण आपाततः 
ये ( चारों ध्यान ) समान प्रतीत होते हैं; परन्तु न्तीचे-नोचे को समापत्तियों से ऊपर 
उपर की समापत्तियाँ भावना के आधिक्य के कारण उत्तम होती हैं। जेसे--किसी 
चार मंजिले घर में प्रथमतल से द्वितीय, द्वितीयतल से तृतोय तथा तृतीयतल से 
चतुथंतल अधिक सजा हुआ एवं अलडनकृत हो, अथवा किसी तब्तुवाय द्वारा निर्मित 
पट क्रमश: श्रेष्ठ चार प्रकार के तन्‍्तुओं से निर्मित हो, तो उनमें गृहत्व एवं पटत्व 
अविशिष्ट होने पर भी गृह के तलों एवं पट * भागों में श्रेष्ठता के क्रम से तरतमभाव 
होता ही है, उसी प्रकार चारों आरूप्य भूमियों को समझना चाहिए | 


“सुपणीततरा होन्ति, पच्छिमा पच्छिमा इध। 
उपमा तथा विज्जरेय्या, पासादतलूसाटिका ॥” 
( यहाँ तक अपंणाभावना तक पहुँचने में समर्थ ३० कम्मट्टानों का निरूपण 
हुआ। ) 
अरूपावचर ध्यान समाप्त । 
४२. यहाँ अपंगाभावना तक पहुँचने में असमर्थ बुद्धानुस्मृति-भादि अवशिष्ट १० 


कम्मट्ठानों की भावना एवं उनके निमित्तों का प्रतिपादन किया जाता है। बुद्धानुस्मृति 


#, समाधीयति-+रो० । + उप्पज्जतिर-स्या० । 
१. तु०--विसु०, पृ० २२९, अद्ठु ०, पृ० १६९ । 
२, विसु०, पृ० २३१; भट्ठ, पृ० ६१७१ ॥ 


९१२ अभिषम्मत्थस ड्हो [ नवमो 


पतञ्च अभिज्जायो 
४३. अभधिव्जावसेत पवत्तमानं पत्त रूपावचरपञ्चम्तज्ञानं अभि 
उजापादकपञचमज्झाना ब॒दुहित्वा अधिट्ठेव्यादिकमावज्जेत्वा परिकम्सं 
करोन्‍्तस्स रूपादीसु' आरमणेस्‌ यथारहमप्पेति । 
अभिज्ञा के वज्ञ से प्रवतंमान रूपावचर पत्चमध्यान, अभिनज्ञा के पादकभृत 


पत्चमध्यान से उठकर अधिष्ठय आलम्बन-आदि का आवजंतन करके परिकर्मंभावना 
करनेवाले योगी की सनन्‍्तान में रूप-आदि आहलूम्बनों में यथायोग्य अपंणा को प्राप्त 
होता है । 
कम्मट्टान की भावना करने का अभिलाषो योगी बहुंतु-गुणों की भावना करना चाहता 
है, तो उसे अहंत्‌-गुणों का आलम्बन करके “इति पि भगवा भरहं'”-इत्यादि प्रकार 
से परिकर्म करना चाहिए | यहाँ गुण परिकमेनिमित्त है तथा भावना परिकर्मंभावना 
है। सम्मासम्बुद्ध-आादि अन्य गुणों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 
इन गुणों का सम्यग्‌ ग्रहण हो जाने पर ( उद्ग्रहनिमित्त प्रतिभासित हो जाने 
पर ) उपर्युक्त परिकर्मंभावना सम्पन्न हो जाती है । इससे अधिक समाधि होने पर 
वह नीवरण-भादि वलेश धर्मों के निवृत्त हो जाने से उपचारभावना की सीमा में 
पहुँच जाती है। ( बुद्धगुण-आादि में भादि' शब्द द्वारा धमंगुण-आदि शेष ९ कम्मद्ानों 
का ग्रहण करना चाहिए। ) 


४० कम्मद्वान समाप्त | 


पाँच अभिज्ञाएँ 

४३. 'अभिज्ञावसेन'''पश्चमज्ञानं -- अभि विसेधतो जानातीति अभिज्ञा! 
अर्थात्‌ समाधिप्राबल्य के कारण शक्ति तीत्र हो जाने से विशेष रूप से जानने वाला 
रूपावच र॒पश्चमध्यानगत ज्ञान ही अभिज्ञा' है। 'अभिज्ञा' शब्द में 'अभि' शब्द विशेष! 
बथे में है। जिस पुदूगल ने अभी पारमिताओं की पूति नहीं की है, उसे अभिज्ञा की 
प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम पृथ्वीकसिण का आलम्बन करके तथा अपू-कसिण-आदि 
आलम्बनों का आलूम्बत करके अनेक वार ध्यानों का समावज॑न करना चाहिए । इसी 
प्रकार चार अधिपतिधर्मों को सम्मुख करके (वुरे कत्वा) सम्पूर्ण (नौ) ध्यानों एवं 
(दस) कसिणों में वच्चिता की प्राप्ति तक भावना करनी चाहिए। ऐसा करने पर 
ही इस अभिज्ञा की प्राप्ति की जा सकती है। जिन पुद्गलों ने पारमिताओं की पूर्ति 
कर ली है, उन्हें पूर्वोक्त विधि से भावना न करने पर भी मार्ग की प्राप्तिमात्र से 
अथवा रूपपश्चमध्यान की प्राप्तिमात्र से ही अभिज्ञा की प्राप्ति हो सकती है । 


#, ०मवज्जित्वा-स्था० ।. रूपादिसु- सी०, ना० | 
६. अं० नि०, तृ० भा०, पृ० ८। 
*१ धम्यग्‌ एवं विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०-विसु ७०, पृ० ७५, ६३३ । 


परिच्छैदो | तमयेकस्मटराननयोी ९१३ 
, अभिञ्जा च नाम 
हु इड्धिविध * दिब्बसोतं परचित्तविजानना। ॥ 


पुब्बेनिवासानुस्सति विब्वचे: है 6072 2/ ह 


अयमेत्थगोच रभेदों । निट्टितो च समथकस्पट्टाननयों । 


कक ये 335४ दिव्यश्रोत्र अभिज्ञा, परिचित्तविजानन अभिज्ञा, 
ऋष्धचिविध (व दिव्यचक्षुअभिज्ञा-इस प्रकार अभिज्ञा पत्नविध हैं । 


आ । व हज 
'रविालाय क नवक में वह पोचरमेव है| पर में यह गोचरमभेद' है। शमथकस्म्ठाननय समाप्त । 


दिये "पावज्जेत्वा-पूर्वोक्ति विधि के अनुसार चित्त को वशीभूत 

के पादकभूत पश्चमध्यात का समावर्जन करना चाहिए। उक्त ध्यान से उठने के अनन्तर 
अभिज्ञा से सम्बद्ध अधिष्ठेय ( अधिष्ठान करते योग्य ) आलम्बनों में से किसी एक 
का लक्ष्य करके 'सतं होमि, सहस्स होमि'-इत्यादि द्वारा परिकर्म करना चाहिए | 
अर्थात्‌ इस समय परिकर्म करनेवाली कामजवनमनोद्वारवीथि होती है। यह परिकरमंवीधि 
अधिष्ठान करनेवाली वीथि होने के कारण 'अधिष्ठानवीथि' भी कही जाती है। 

'अधिद्वातब्बं ति अधिद्वेय्य॑' अर्थात्‌ जिस आलूम्बत का अधिष्ठान किया जाता 
है, उसे 'अधिष्ठेय' कहते हैं । जब सौ निर्मित कायों का निर्माण अभीष्ट हो, तब 'सतं 
होमिः तथा जब सहस्न॒ निर्मित कार्यों का निर्माण 2275 हो, तब 'सहस्सं होमि'-इस 
प्रकार परिकर्म॑ करना चाहिए | इस प्रकार परिकम किए हुए तथा अधिष्ठान किए 
हुए ( अधिष्ठित ) आालम्बन को 'अधिष्ठेय! कहते हैं | यहाँ जिस आलम्बन का वर्णन 
किया गया है, वह नानाविध ऋद्धियों में से अधिष्ठान-ऋद्धि का उद्देश्य करके ही कहा 
कहा गया है| “अधिट्ठेय्यादिक में आदि' शब्द द्वारा भन्‍्य ऋद्धियों से सम्बद्ध 
आलम्बनों का ग्रहण करना चाहिए। 

रूपादीसु'''मप्पेति-इस परिकमंवीथि के होने के भनन्‍्तर प्रस्तुत ग्रन्थ में पुनः 
पादकध्यानवीथि का प्रतिपादन न करके “सम्बद्ध रूपालम्बन-आदि आहलूम्बनों में से 
किसी एक का आलम्बन करके रूपपञ”्चमध्यानवीथि 'अभिज्ञा' इस नाम से अपंणा 
को प्राप्त होती है/-ऐसा कहा गया है | अट्गुकथाओं में कुछ स्थलों पर पुनः पादक* 
ध्यानवीधि का प्रतिपादन किया गया है तथा कुछ स्थलों में नहीं भी किया गया है । 
युक्तियों के साथ विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अभिज्ञा में अभ्यस्त पुदुगलों 
के लिए पादकध्यानवीथि का उत्पाद भावश्यक नहीं है। उनमें परिकर्मवीथि के 
अनन्तर अभिज्ञावीथि हो सकती है; किन्तु जो अभ्यस्त नहीं हैं, उनमें पादकध्यानवीथि 
के अनन्तर अभिज्ञावीधि होनी चाहिए । जब यह अभिज्ञावीथि होती है, तब साथ ही 
साथ निर्मित रूप-आदि कायों का आविर्भाव भी होता है | 

४४. इद्धिविधं-'इज्झतीति इद्धि, इद्धिया विधो यस्सा ति इद्धिविध॑' जो सिद्ध 
_( सम्पन्न ) होती है, वह “ऋद्धि' है। जिस ज्ञान की ऋद्धि में भ्रकार होते हैं, वह 
#*, इद्धिविधा-रो० । ४ ७०विजाननं-ता० । 
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९१४ अभिषम्मत्यंसड्भ हो नवेमो 
४ ' है। यहाँ नाना प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्त ज्ञान को “ऋद्धिविध” कहा 
हल हल्द के प्रसद्भ में १० ऋशद्धियाँ कही जाती हे पमआा- मे 
( अधिष्ठान-ऋद्धि ), विद्रुब्बनिद्धि ( विकुर्वाण-ऋद्धि ), मनोमयिद्धि ( मनोमयकऋ जा ल्‍ 
आणविप्फारिद्धि ( ज्ञानविस्फारऋष(ा / ) समाधिविष्फारिद्धि (समाधिविस्फा रऋद्धि), 
अरियिद्धि ( आर्यऋद्धि ), कम्मजिद्धि ( कर्ंज-ऋद्धि ), पुञ्ञवतो इद्धि ( इप्पवान 
की ऋद्धि ), विज्ञामयिद्धि ( विद्यामयऋद्धि )» और तत्थ तत्य सम्मापयोगपच्चया 
इद्धि ( तत्र तत्र सम्यवप्रयोगप्रत्यया ऋद्धि ) | 


इन १० ऋद्धियों में से अधिद्वानिद्धि, विकुब्बनिद्धि एवं मनोमबिद्धि--ये तीन 
ही ऋद्धिविध अभिन्ञा के श्रभ्ेद हैं, शेष ७ ऋषद्धियों का इन अभिज्ञाओों से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 


होना )-आदि का अधिष्ठान करती है, वह 'अधिष्ठान-ऋद्धि' है। एक होकर बहुत 
होना, बहुत होकर पुनः एक होना, आविर्भत होना, तिरोश्वृत होना, कुछ्य ( दीवार ), 


ईना, सूर्य एवं चन्द्र का हाथ से स्पर्श करना एवं ब्रह्म- 
भूमि पय॑स्त सशरीर चले जाना-आि अधिष्ठान-ऋद्धि के अनेक प्रकार होते हैं । 
विकुब्बनिद्धि-'विविध॑ कब्बन यस्सा ति 
ति विकृब्बनिद्धि-जिस ऋद्धि के बल से ताना श्रकार के रूपों को धारण किया जाता 
है, वह 'विकर्वाण-ऋ्धि' है। बथा-अपने हे संस्थान ( आकार ) को छोड़कर 
ये रूप एवं संस्थानों का धारण करना, जेसे-ताग, गरुड़, कुम्भण्ड, यक्ष, गन्धव, 
देव, ब्रह्मा, पमुद्र, पर्वत, वन, पग, हस्तो, अद्व इत्यादि के रूपों को धारण करना | 


परिकर्म करते समय अपनी इच्छा के अनुसार "मैं नाग होऊं, गरुड़ होऊं 
इत्यादि आकार से परिकर्म किया जाता है! 


पादकध्यान की समापत्ति करने 


५ के बाद यह काय सुषिर हो! इत्यादि आकार 
परिकर्म करके जब अभिज्ञावीधि का 


उत्पाद होता है, तो काय में सुषिरता उत्पन्न हो 


(१, द्र०-पहि० म०, पृ० ४६७-४७७; विसु ०, पृ०. २६१५२१६२ । 
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नाती' है। तदनन्तर पुनः पादकध्यान का समावर्जन करके 'इस काय के अन्दर अन्य 
काय उत्पन्त हो'--इस प्रकार परिकमं करके जब अभिज्ञावीथि होती है, तब उस 
शरीर में तत्सदृश एक अध्य काय का उत्पाद होता है। इस प्रकार परिकर्म॑ एवं 
अभिज्ञावीधि के सम्पन्न होने पर इष्ट ऋद्धि की सिद्धि होती है । 

'विकुब्बनिद्धि! में स्वशरीर का त्याग करके अन्य शरोर का धारण करना 
होता है। इस 'मनोमयिद्धि! में स्वशरोर का त्याग न करते हुए तत्सदृश अन्य 
शरीर का निर्माण होता है | 

इन दोनों ऋद्धियों से अवशिष्ट ऋद्धि 'अधिद्वानिद्धि' है । 

दिव्बसोत॑--दिवि भवं दिब्बं, दिब्बं च तं सोतश्वा ति दिव्बसोत॑, दिबव्बसोत॑ 
बिया ति दिब्बसोत॑' देवभूमि में होनेवाले श्रोत्र को (दिव्यश्रोत्र” कहते हैं, उसकी तरह 
होने के कारण अभिज्ञा को भी दिव्यश्रोत्र' कहते हैं। देव एवं ब्रह्माओं के अपने 
विशिष्ट कर्म से उत्पन्न श्रोत्रप्रसाद इलेष्म्, पित्त, लोहित, वायु-आदि विघ्नों से रहित 
होने के कारण अत्यन्त स्वच्छ होते हैं, भतः वे बहुत दूर के एव भत्यन्त धीमे शब्दों को 
भी सुनने में समर्थ होते हैं। यह दिव्यश्रोत्र-अभिज्ञा भी विशिष्ट समाधि से उत्पस्न 
होती है, अतः यह भी देव-ब्रह्माओं के श्रोत्र की तरह दूरस्थ एवं भत्यन्त मन्द 
शब्दों को सुनने में समर्थ होती है । 

[ इसका विस्तार एवं भावनाविधि भादि विशुद्धिमा्ग में देखना चाहिए। 
आगे आनेवाली अभिज्ञाओं का भी यहाँ सडक्षेप में ही वर्णन होगा । ] 

परचित्तविजानना-- परेसं चित्तं परचित्तं, प्रचित्तं विजानातीति परचित्त- 
विजानना' दूसरे के चित्तों को जानने में समर्थ अभिज्ञा 'परचित्तविजानना अभिन्ञा' 
कहलाती है | इसे 'ेतोपरियाभिस्त्रा' (3 47773 * हैं । ; 

ब्वेनिवासानुस्सति-- निवसी यिसू ति निवासा, पु रे 28 पुब्बनिवासा, 
अब निवा माई ९० पुब्बनिवासानुस्सति' अनेक पूव॑ भव ; जिन जिन योनियों में 
था शरीरों में निवास किया गया है, उन्हें 'पूर्वेनिवास कहते , उनके अंनुस्मरण को 
'पूर्वनिवासानुस्मृति' कहा जाता है। अर्थात्‌ पनिवास! शब्द द्वारा न केवल अपनी 
निवासभूमि ही; भपितु पूर्व पूर्व॑भवों में अपने चित्त द्वारा आलम्बन गे गए 
स्वस्कन्ध, परस्कन्ध, उन स्कन्धों से सम्बद्ध नाना प्रकार के गोत्र, 02% 
परिचित व्यक्ति का निर्वाण-आदि सबका वित्त द्वारा निवास कर ४ 
अथवा प्रत्यक्षतः आलम्बन किया गया होने से ग्रहण होता है। ४ ४ लए पृर्वनिवास 
दो प्रकार का कहा गया है, यथा--आलम्बननिवास एव (कर हे अज्हा बुत) 
निवास । इनमें से आलम्बन किए गए परस्कन्ध-आदि आलम्बननिवास तथा रा 
किए गए स्वस्कन्ध 'भज्झवुत्थ (अध्युषित)-निवास' हैं | ईन का रा स्मरण करत- 
वाला, स्मृति चैतसिक पे सम्प्रयुक्त ज्ञान 'ृव॑निवासानुस्मृति ् ज्ञा' है | 

दिव्बचबखु--देव एवं ब्रह्माओं के अपने विशिष्ट कर्म से उलतत्न ३7 
इलेष्म, पित्त, लोहिंत, वायु आदि विष्तों से रहित होने के कारण अत्यन्त स्वच्छ हे 


९१६ अभिषम्पत्यसड्हो [ नवेधो 


हैं। अतः वे अत्यन्त दृरस्थ एवं अत्यन्त सुक्ष्म रूपों को भी देखने में समथ होते हैं । 
यह दिव्यचक्षु नामक अभिज्ञा भी विज्विष्ट समाधि के बल से उत्पश्न होती है, अतः 
यह भी देव ओर ब्रह्माओं के चक्षु.प्रसादों की तरह अत्यन्त दूरस्थ एवं सूक्ष्म रूपों के 
परिज्ञान में समर्थ होती है। यहाँ तक कि यह पुद्गलों की च्युति एवं प्रतिसन्धि को 
भो देखने में समर्थ होती है, अतः इसे च्युत्युयपादज्ञान! भी कहते हैं । 

अभिज्ञाओं की संख्या कहीं ५ कहीं ६ कहीं ७ कही गयी है। उनमें पाँच 
अभिज्ञाएँ तो ऊपर मूल में वणित पाँच अभिन्ञाएँ ही हैं | 'अभिन्ञा ६ हैं--ऐसा कहने 
पर उपयुक्त पाँच अभिज्ञाओं के साथ आख्वक्षयज्ञान' को मिलाने से वे (अभिज्ञाएँ) 
३ हो जाती हैं। आास्नव (या आसव) धर्मों का क्षय करनेवाले बह्वतू-मार्गज्ञान को आश्रव- 
क्षय-अभिज्ञा' कहते हैं। यह अभिज्ञा लोकोत्तर है, रोष पाँच लोकिक हैं | 'अभिज्ञा ७ 
हैं“--ऐसा कहने पर मूल ५ अभिज्ञाओं के साथ 'यथाकर्मोपग (यथाकम्पृपग)-अभिज्ञा' 
एवं अनागतांश' (अनागतंस)--अभिज्ञा' को मिलाने से वे (अभिज्ञाएँ) ७ हो जाती हैं | 

यथाकम्मूपगराभिज्ञा--दिव्यचक्षु-अभिज्ञा प्राप्त हो जाने पर इन (यथाकर्मोपग 
एवं अनागतांश) अभिज्ञाओं की सिद्धि भी हो जाती है, अतः अभिधम्मत्थसज्भहकार ने 
इनका पृथक्‌ वर्णन नहीं किया है । परश्तु यहाँ इनकी विशेष शक्ति का संक्षिप्त वर्णन 
अस्तुत किया जा रहा है। 

यथाकम्मं उपगच्छन्तीति यंथाकम्मूपगा' कम के अनुसार उन उन भवों में 
गमन करनेवाले सत्तों को 'यथाकर्मोपग? कहते हैं । उन सत्त्वों के पुवंकर्मों को जानने- 
वाले ज्ञान को 'यथाकरमोंपगा भिन्ना” (यथाकम्मूपगाभिज्ञा) कहते हैं। पवंप्रथम योगी 
दिव्यचक्षु द्वारा उन उन भवों में पहुँचनेवाले सत्त्वों को देखता है, तदनन्तर उसमें 
गीदकथ्यान का समावर्जन करके उस ध्यान से उठते समय “किस कर्म के कारण इस 
भूमि में उत्पाद होता है'--इस प्रकार विचार करनेवाली परिकमंवीथि उत्पन्न होती 
है| इसके पश्चात्‌ पुनः पादकध्यान का समावज॑न करके जब 'अभिज्ञा वीथि' होती है, 
तब उन उन भवों में पहुँचने के आरपाभूत कर्मो का सम्यकज्ञान होता है। 


जाननेवाला ज्ञान 'अनागतांश अभिज्ञा! है। 

5 रस्थ पुदुगल को दिव्यचक्षु द्वारा देखकर उसके अतीत भव एवं प्रत्युत्पन्त भव॑ 
के कृत कर्मों को यथाकर्मोपगज्ञान द्वारा जानकर 'इन कर्मों के कारण अनागतभव में 
तैया परिणाम होगा'--इस प्रकार परिकर्म वीथि होती है। तदनश्तर पादकध्यानवी्ि 
उत्पन्न होकर जब अभिज्ञावीधि होती है, तो उसके सम्पूणं अनागत विषयों का 
परिज्ञान हो जाता है! । 

गोचरभेद समाप्त | 
शमथकम्मट्रान नय समाप्त | 

थ अभिन्ञा सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान के लिए &०-विसु ०, 'इद्धिविधनिद्ेसों' एवं “अभि” 

आानिदेसों' ( १२वाँ एवं * रैवाँ परिच्छेद ); पटि० भ०, पृ० १२१४-१९ ३ 


४ ६७०४७७; दी० त्ि७ / प्र७ भा०, पू७ ६८०७७ ॥ 


... 3 दददींीघशघके7 दर] 


परिच्छेदो ] विपस्सनत्कम्मट्राननयों ९१७ 


विपस्सनाकम्भद्राननयों 
४४, विपस्सनाकम्मटठाने पन सोलविसुद्धि, चित्तविसुद्धि, दिट्ठ- 
विसृद्धि, कल्डावितरणविसृद्धि, मग्गामग्गजाणदस्सनविसुद्धि, पटिपदाजाण- 
दस्सनविसद्धि, ज 'णदस्सनविसुद्धि चेति सत्तविधेव विसद्धिसद्भहो । 


विपश्यना कम्मद्वान में शीलविशुद्धि, चित्तविश॒द्धि, दृश्टिविशुद्धि, काइक्षा- 
वितरणविशुद्धि, सार्गामार्गज्ञानदर्शनविशुद्धि, प्रतिपदाज्ञानदशनविशुद्धि, एवं ज्ञान- 
दर्शनविशुद्धि-इस तरह सात प्रकार से विशुद्धिसडःप्रह जानना चाहिए । 


तोणि लक्खणानि 
४६, अनिच्चलक्खणं, दुवखलक्खर्णं, अनत्तलक्खणजञ्चेति तीणि 
लक्खणानि । 
अनित्यलक्षण, दुःखलक्षण, एवं अनात् 
चाहिए । 


मलक्षण--ये तीन लक्षण जानने 


8 3 न 5 पं नि प>  ऋ हे 7 का प्रक 


विपश्यनाकम्मद्ठान 
जानने योग्य वस्तुएं इस प्रकार हैं, यथा-- 
दस ज्ञान, तीन विमोक्ष एवं तीन 
विस्तर वर्णन यथाप्रसद्भ किया 
तीन लक्षणों का वर्णन प्रस्तुत 


४५. इस विपश्यना कम्मद्ठान में 
सात विशुद्धियाँ, तीन लक्षण, तीन अनुपश्यनाए, 
विमोक्षमुख | इनमें सात विशुद्धि भादि का स 
जाएगा । यहाँ अनित्य, डुःज एवं अतात्म नामक 
किया जा रहा है | 

तोन लक्षण 
लक्खितव्बं अनेना ति लक्खणं अर्थात्‌ जिसके द्वारा 


लक्षितव्य धर्मों को लक्षित किया जाता है, उसे “लक्षण” कहते हैं। अर्थात्‌ 'ध् 
संस्कृत हैं अथवा नहीं हैं! इस बात की परीक्षा करने को कसौटी को “लक्षण” कहते 
हैं। लक्षण तीन प्रकार के होते हैं, यथा--अनित्यता, दुःखता एवं अनालता | किसी 
एक धर्म को लेकर उसकी यह धर्म नित्य है या अनित्य ?-इस प्रकार परीक्षा 
करने पर यदि यह ज्ञात ही कि यह निश्चितरूप से नाशस्वभात हैं, तो 'यह संस्कृत- 
धर्म है'-ऐसा निदचय करना चाहिए | इसी तरह परीक्षा करने पर धर्म यदि 
दुःखस्वभाव या अनात्मस्वभाव ज्ञात हों, तो ये धर्म एकान्ततः तंस्कृत हैं-ऐसा 
नि&चय करना चाहिए | 
_ ० नल ड अ्लट 
के तु०-दी० नि०, 
१९४-१९८ । 


४६. लक्षण-लक्खीयति 


त० भा०, १० २३३ ॥ द्व०-म० नि०, प्र० भा०, पु० 


६१६ अभिषम्मशयसड्भ हो [ नवमो 


ह | यदि धर्म नित्य एवं दुःखाभावस्वरूप होने से संस्कृत निश्चित नहीं होता 
है, तो वह अवश्य असंस्कृत निर्वाण या प्रज्ञप्तिधर्म होगा-ऐसा जानना चाहिए । ] 


नि शुलिलतपनितत नाम-रूपात्मक संस्कृत धर्म 'अनित्य” कहे जाते हैं । 
उन अनित्य संस्कृत धर्मों के परिचायक चिह्न को “अनित्य लक्षण” कहते हैं| वह 
चिह्न खयद्वेन अनिच्च' के अनुसार विनाश! ही है | 'भनिच्चस्स लक्खर्ण अनिच्च- 
लक्खणं अनित्य संस्कृत धर्मों के लक्षण ( स्वभाव ) को 'अनित्यलक्षण” कहा जाता 
है | अथवा-अनिच्चस्स भावों अनिच्चता, अनिच्चता येव लवखणं अनिच्चतालवखर्ण॑” 
( यहाँ ता! प्रत्यय का लोप करके “अनिच्चलक्खणं! यह शब्द सिद्ध होता है।) 
अनित्य संस्कृत धर्मों का स्वभाव “भनित्यता' है, यह भनित्यता ही लक्षण है, अतः 
इसे “अनित्यलक्षण' कहते हैं । 


इसी प्रकार दुःख एवं दुःखलक्षण तथा अनात्म एवं अनात्मलक्षण के भेद भी 
जानना चाहिए" | 


जीवात्मा-आत्मा के सम्बन्ध में आत्मवादोपादान के वर्णनप्रसद्भ में पर्याप्त 
कहा जा चुका है । यहाँ जीवात्मा के विषय में सब्क्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया 
जाता है | बुद्धशासन से बाहर तैथिकों द्वारा जीवात्मा के स्वरूप-भादि के बारे में 
नाना प्रकार की कल्पना की जाती है ओर अनेकविध दृष्टियों का उपादान किया जाता 
है | जेसे--चक्षु, नासिका, कर्ण भादि भज्-प्रत्यज्ों से युक्त सम्पूर्ण शरीर आत्मा का 
भावास है । आत्मा इस आवास में निवास करते हुए नानाविध कर्मों का सम्पादन 
करता है, पूव॑ंकत कुशल-अकुशल कर्मों का फल भोगता है तथा प्रत्युत्पन्न भव के 
वीय॑ ( प्रयत्त ) का भी फल भोगता है-भादि | कुछ लोगों का मन्तव्प है कि यह 
आत्मा हृदयस्थान में रहता है तथा परमाणु की भाँति अत्यन्त सूक्ष्म होता है। 
अन्य लोग कहते हैं कि भात्मा का परिमाण चमरी गाय की पुच्छ के केशाग्र का 
धततमांश होता है | कुछेक का कहना है कि आत्मा का परिमाण स्कन्ध के परिमाण 
के अनुसार होता है, यथा--यदि स्कन्ध छोटा होगा, तो भात्मा छोटा तथा स्कन्धघ 
बड़ा होगा, तो भात्मा भी बड़ा होगा-आदि | कुछ लोग यह प्रतिपादन करते हैं कि 
स्कन्ध के भोतर आश्वास-प्रश्वास के भावागमन के लिए इडा एवं पिद्धला नामक 
दो नाड़ियाँ होती हैं, उन दोनों के मध्य में एक सुषुम्ना नामक बड़ी नाड़ी होती है। 
वह नाड़ी सीधे ऊपर जाकर ब्रह्मरन्ध्र में मिल जाती है। ( मरते समय इस छिद्र से 
निकलने पर आत्मा ब्रह्मभूमि में पहुँच जाता है, अतः इसे ब्रह्मरन्थ्र कहते हैं।) 
इन नाड़ियों के सद्भुमस्थल सहस्नदलकमल में चन्द्रमा के प्रकाश की भाँति एक च्ीतल 
प्रकाशपुञ्न होता है, यहाँ आत्मा निवास करता है | 


९. द्र०-बिसु ०, पु० '४३०-४३३; विभ० अ०, पृ० ४९-५२ | 
२. द्र०-अभि० स० ७६ ७ पु० ७४००७४३ । 


विषस्सनाकम्मद्ठाननयों ९१९ 


तिल्‍्सो भनुपस्सना 
दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना चेति 


परिच्छेदों 


४७, अनिच्चानुपस्सना, 
तिस्सों अनुपस्सना । 
अनित्यानुपश्यना, दुःखानुपश्यना 


अबरुपष्यनाएँ जाननी चाहिए | पा या दा उव जाननी चाहिए। 
प्‌ धर्मों का स्वभाव और उनकी उत्पत्ति का स्वभाव 


इस प्रकार नाम और रू ५; 
न जानने के कारण शासन से बाह्य तैथिक लोग आत्मा के नाना प्रकार के आकार 


और आवासों की कल्पना कर 


अनात्म«-रूप, वेदना, 
आत्मा न होने से 'अनात्म' हैं । 
स्कन्धों में आत्मा न होने से ये 
निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति धर्मों में भी आर 
सव्वंथा 'अनात्म! हैं। ४ 
यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अनित्य एवं दुःख द्वारा संस्कृत धर्मो का 


तथा अनात्म शब्द द्वारा संस्कृत एवं असंस्कृत सभी प्रकार के धर्मों का ग्रहण होता 


हैं। इसीलिए “सब्बे सद्धारा अनिच्चा, सब्बे सद्धारा दुवखा” कहकर पुनः “सब्बे 
धम्मा अनत्ता”--ऐसा कहा गया है । 

अनात्मलक्षण--लोग विश्वास करते हैं कि नाम-रूप धर्मों में आत्मा नामक 
एक नित्य एवं सारभूत धर्म होता है, जिसकी इच्छा से नामरूपात्माक धर्म परि- 
चालित होते हैं; किन्तु बुद्धि ढ्वारा परीक्षा करने पर इनमें “नित्य एवं सारभूत 
कुछ भी तत्त्व नहीं है'-ऐसा स्पष्ट जात होता है। वे नाम-रूप धम॑ किसी भी 
वस्तु को अपने वश में नहीं कर सकते तथा स्वयं भी किसी के वशवर्ती नहीं होते; 
अपितु कायंकारणवश उत्पाद के समननन्‍्तर निरुद्ध होते हैं। इसोलिए सारभूत न 
होना” एवं वी न होना'-ये पतश्चस्कन्धों में आत्मा न होने का लक्षण है | 

सडक्षेपतः नाम-रूप धर्मो की विपरिणामता “अनित्यलक्षण' है, उदयव्यय एवं 
परिपीडन स्वभाव 'दुःखलक्षण! है तथा असारता एवं अवशर्वातता 'अनात्मलक्षण' है। 


एवं अनात्मानुपश्यना>इस प्रकार ये तीन 


संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान नामक पाँच स्कन्ध उपयुक्त 
प्त्थि भत्ता थेसू ति पि अनत्ता' भर्थात्‌ पाँच 
'अनात्म' हैं। नाम-रूपात्मक स्कच्धों से व्यतिरिक्त 
मा नहीं है। अतः संस्कृत एवं असंस्क्ृत सभी धर्म 


तीन अनुपश्यनाएँ 


४७. त्रैभूमिक संस्कृत धर्मों के अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण एवं भनात्म 
लक्षण अवभासित होने के लिए पुनः पुनः विपश्यना करनेवाला ज्ञान ही 'अनुपश्यना' 
कहलाता है । 


१. द्र०-खु ० मि०, प्र० भा० (घम्म० ), हि ४३ ी 


काय, वाक्‌ एवं मे 


९२० अभिषम्मत्थसड्रहो [ नवमो 


दस विपस्तनाजाणानि 

४5. सम्मसनञाणं, उदयब्बयजाणं', भड़्ाजाण!, भयजाण, 

आदोनवजाणं, निब्बिदाजाणं, मु्चितुकस्यताजाणं:, पट्सिड्डभगजाणं, 
सल्लारुपेक्थाजाणं, अनुलोमजाणज्चेति दस विपस्सनाजाणानि । 


सम्मशंत्त ज्ञान, उदयव्यय ज्ञान, भज्नेज्ञान, भयज्ञान, आदोनवज्ञान, निविदा- 
ज्ञान, मोक्तुकाम्यताज्ञान, प्रतिसंख्याज्ञान, संस्कारोपेक्षाज्ञान एवं अनुलोमज्ञान--इस 
प्रकार ये १० विपश्यना ज्ञान जानने चाहिए । 
तथो विमोक्‍्खा 
४९. सुज्जतों विभोक्‍्खों, अनिमित्तो विभोक्‍्खो, अप्यणिहितों 
विभोक्‍्खों चेति तयो विमोक्‍्खा । 


शन्‍्यता विमोक्ष, अनिभित्त विमोक्ष एवं अप्रणिहित विमोक्ष-इस प्रकार 


ये तोन विमोक्ष जानने चाहिए। 


तीणि विमोक्‍्खसुखानि 
5०. सुञ्जतानुपस्सना, अनिमित्तानुपस्सना, अप्पणिहितानुपस्सना 
चेति तीणि विमोक्खमुखानि च वेदितवब्बानि । 


"7 तानुपश्यना, अनिमित्तानपश्यना एवं अप्रणिहितानुपश्यना--इस प्रकार 
ये तोन विमोक्षमुख जानने चाहिए। 


विसुद्धिभेदो 
सीलविसुद्धि 
५१, कर्थ ? पातिमोक्खसंवरसोलं६, इन्द्रि यसंव रसी ले, आजीव- 
पारिसुद्धिसीछ, ँस्चयसच्निस्सितसीलज्चेति चतु पारिसुद्धिसील सीलविसद्धि 
नास । 


केसे ? प्रातिमोक्षत॑वर गील, 


ः हि इन्द्रियसंवरशील, आजोवपारिशुद्धि शील 
एवं भत्ययसब्निश्चितश्ीलू-- इस 


पार 'शीलविशुद्धि' 
कहलाता है। +कार यह चतु:पारिशुद्धि शोरू 'शोलवबिशु 
न लिन आय 


40800 ५ . 2 ॥ 8 विज ता दे के अप लन-+-नननरलत5 
४८-५०, १० विपश्यनाज्ञान, ३ से एवं हे विमोक्षमुख--इनका वर्णन 

आगे यथास्थान किया जाएगा। 

विशुद्धिभिद 

शोलबिशुद्धि 


रित एवं मनोदुश्चरित के अनुत्पाद के लिए अपने 
स्का हर. वरण (संयमन) करना हो 'शील' है । 


(सवंत्र) । 


१४९५ ऊायदुश्चरित, वाग्दुइ्च 
हे 


हे भवज्भू ० “रो० । 
१, पाटिमोक्‍्ख०-स्या० । 


परिच्छेदो ] विपस्सनाकस्मट्वाननयों ९२१ 


'पाति मोबखेतीति पातिमोकर्ख--भर्थात्‌ु जो धर्म अपने पालन करनेवाले को 
अपाय एवं सांसारिक ( वद्ट ) दुःखों से मुक्त कर देता है, उसे 'प्रातिमोक्ष' कहते हैं । 
संवरति एतेना ति संवरो' अर्थात्‌ जिसके द्वारा कायद्वार, वाग्द्वार एवं मनोद्वार 
का संवरण किया जाता है, वह 'संवर' कहलाता है। 'पातिमोक्खमेव संवरो पाति- 
मोवखसंवरो” प्रातिमोक्ष ( शिक्षापद ) ही संवर भी होता है, भतः उसे हो 'प्राति- 
मोक्षसंवर' कहते हैं | 'पातिमोक्‍्खसंवरों च सो सील्झ्वा ति पातिमोकक्‍्खसंवरसील' 
प्रातिमोक्षसंवर ही शील भी है, भतः वह 'प्रातिमोक्षसंवरशील' कहलाता है । 


भि्षु-भिक्षुणी प्रातिमोक्ष में आनेवाले शील ही संक्षेप से प्रातिमोक्षसंवर- 
शील' हैं! । 


विस्तार से ९१८०५०३ 
पारिशुद्धि, एवं प्रत्ययसच्चिश्वित शील को 


हैं । 


६००० शिक्षापदों में से कुछ इन्द्रियसंवर, आजीव- 
छोड़कर सब शिक्षापद 'प्रतिमोक्षसंवरशील' 


यह प्रतिमोक्षसंवरणशील श्रद्धाप्रधान होता है| श्रद्धंसम्पन्न पुद्गढ ही इनका 


पालन करने में समर्थ होते हैं। इसके द्वारा क्रेवल काय एवं वाक्‌ का संवरण ही 
ह | अतएवं 'मनोद्वारे अनापत्ति! कहा गया है । 


किया जा सकता है, मन का नहें 

अर्थात्‌ मनोद्वार में विकार आने पर भी प्रतिमोक्षसंवरशील का भज्भ नहीं होता । 
'इन्द्रियानं संवरो इन्द्रियसंवरो' इन्द्रियों का संवरण 
ल? है। अर्थात्‌ अभिध्या, दौर्मनस्य-आदि अकुशल 
दि ६ इन्द्रियों का सवरण करना ही इन्द्रिय- 


इनच्द्रियसंवरशील-: 
करनेवाला शील ही 'इन्द्रियसंव रशी' 
धर्मों के अनुत्पाद के लिए चक्षुलत्रा 
संवरशील' है | 


यह शील स्मृति | 
बलों के अनुत्याद के लिए दुंढ़ताह 
सकती है। यदि स्मरण दृढ़ न होगा, तो 
हो सकता है | सडक्षेप से चित्त के संयम द्वारा ही ईंस शा 


आजीवपारिसुद्धिसीलं--जी विकोपार्जन के लिए किए जानेवाले कायकर्म 
एंवं वाक्कर्मे 'भाजीव कहलाते हैं | उन आजीवनामक कायप्रयोग एवं वाख्योग की 
विशुद्धि के कारणभूत शील ही 'आजीवपारिशुद्धि शील हैं | 
ििलिमिलिकि आर 
१, द्र०-विसु०, १० १०-११; विभ० 
२, द्र०-विसु०, पृ० १३-१५; विभ०, 
३३१; भट्ु ० पु० ३१६८३ ६७ ! 


प्रधान होता है। सभी देखे गए, सुने गए-आदि धर्मों में अकु- 
क स्मरण रखने से ही इस शील की रक्षा की जा 
एकान्त में रहते हुए भी इस शील का भज्भ 
गील की रक्षा सम्भव है' । 


, पु० २९४-२९६; अंदर, १९ ३१३०३१६॥। 
पृ० २९८-२९३; म० नि०, प्र० भा०, १० 


१९२३२ अभिषम्मत्वसड्भ हो [ नवमो 


आजीवन्ति एतेना ति आजीवो, आजीवस्स पारिसुद्धि आजीवपारिसुद्धि 
भर्थात्‌ जिस कायप्रयोग एवं वाक्प्रयोग द्वारा मनुष्य जीवित रहते हैं, उसे 'आजीव 
कहते हैं | उसको परिशुद्धि ही भाजीवपारिशुद्धि' कही जाती हैं । 


आय बुद्ध द्वारा गहित कुलदूषण, अनेसन ( अन्वेषण ) आदि मिथ्याजीव 
से विमुख होकर परिशुद्ध ( परितःशुद्ध ) होने के लिए चार प्रत्ययों ( चीवर, पिण्ड- 
गत, शयनासनन, एवं भेषज्य ) का धर्म के अनुसार अन्वेषण करके जीविका का 
निर्वाह करने से हो इस शील की रक्षा की जा सकती है। 


इस शील में वीय॑, प्रधान होता है। वीय॑ के अभाव में आलस्य के कारण 
उपयुक्त प्रत्ययों की अनायास प्राप्ति के लिए कुलदूषण-आदि कर्मों को करने से इस 
शील का भज् हो जाता है । 


जीविका के लिए मिथ्याप्रयुक्त कायदुश्चरित, वाग्दुचरित ही 'मिथ्याजीव' 
कहे जाते हैं। यथा--अपने » भसत्कार के लिए उपासक-उपासिकाओं को कुछ 
वस्तुएँ देना, अपने प्रति छोगों की श्रद्धा पेदा करने के लिए स्वयं को बढ़ा चढ़ाकर 
अहना, दान देने के लिए प्रोत्साहित करना, दवा देना, भनागत का फल कहना-भादि 


कर्मो द्वारा प्राप्त वस्तु न केवल पत्पम्बद्ध भिक्षु ही के लिए; अपितु सम्पुर्ण शासन के 
लिए भो भोग करने योग्य नहीं है' । 


“भनेसनाय चित्त पि, अजनेत्वा विचक्खणों | 
आजीवं परिसोधेय्य सद्धापब्बजितो यतीति' ॥” 


बुद्धशासन एवं अपने अनागत का विचार करने वाला विद्वान श्रद्धा से प्रश्नजित 
यति ( शासन के भार को वहन करने में समर्थ ) भिक्षु ( शासन एवं अपने गुणों को ) 
मलित न होने देने के लिए ) मगवान बुद्ध द्वारा गहित कुलदूषण-आदि द्वारा चार 
प्रत्ययों के अन्वेषण में चिन्तनमात्र भी न करके इस क्षणभज्गर जीवन के लिए मिथ्या- 
जीव का समाश्रयण न कर भाजीव की परिशुद्धि करे। 
हे " व्चयसच्निस्सितसोलं--चोवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भेषज्य नामक चार 
भत्ययों में निश्चित शोल ही प्रत्ययनिश्चितशील' है । 


. .. जीवपारिशुद्धि द्वारा धर्मपृव॑क प्राप्त चार प्रत्ययों का “पटिसद्धा योनिसो 
चौवर॑ पटिसेवामि, यावदेव सीतस्स पटिधाताय, उण्हस्स पटिघाताय डंसमकसवातातप- 
सरिसपसम्फस्सान पटिधाताय यावदेव हिरिकोपीनप्पटिच्छादनत्थं पटिसेवामि*-- 
हा गो द्वारा प्रत्यवेक्षण करके सेवन करना चाहिए। अर्थात्‌ योनिश्व: प्रत्यवेक्षण करके 
लिए »भ रा वन करता हूँ। शीत के प्रतिघात के लिए, उष्णता के कर के 
-“----... ! चर, वात, आतप, सर्प आदि के संस्पर्ञों के प्रतिघात के लिए अथच 
९, 4०-विसु० े 
है, विसु०, १० २८ | 


परिब्छेदों ] विपस्सनाकम्मट्वाननयों ९२३ 


दस शी रात का रही हे बात मत थे बरष को गा 
हीं हैं; अपितु मन से अर्थ को जान 
प्रत्यवेक्षण करना चाहिए | - 
उपर्यक्त विधि से प्रत्यवेक्षण न करके वर्ण (हप)--सम्पन्तता आदि के लिए 
प्रमादपृ्वंक आसेवन करने सें इस शील का भरज्ज हो जाता है। कम से कम अरुणोदय 
से पहले प्रतिदिन इन चार प्रत्ययों का प्रत्यवेक्षण करना चाहिए। चीवर पहनते 
समय, भोजन करते समय, विहार में प्रवेश एवं विहार से निर्गंमगन करते समय तथा 
भौषधि ग्रहण करते समय इन प्रत्ययों का प्रत्यवेक्षण अत्युत्तम है | 
[ पिण्डपात, शयनासन एवं पैषज्य प्रत्ययों की प्रत्यवेक्षण विधि विशुद्धिमा्ग 


में देखना चाहिए। ] 
कुत्सित पश्चस्कन्ध से सम्बद्ध, भोगने योग्य चार प्रत्यय भी कुत्सित ही हैं--इस 
प्रकार प्रतिकूल संज्ञा द्वारा प्रत्यवेक्षण एवं पद्चस्कन्ध के साथ ये चार प्रत्यय भी 
सिकार द्वारा भी प्रत्यवेक्षण 


धातु (पृथ्वी-आदि)--समूहं ही हैं,-- इस प्रकार धातुमन 
मनसिकार द्वारा प्रत्यवेक्षण न करने 


किया जा सकता है। इस प्रतिकूलसंज्ञा एवं धातु 
से भी शील का भज् नहीं होता । उपर्युक्त 'पटिसच्डा योनिसो' भादि द्वारा प्रत्यवेक्षण 
न करने से शील का भज्भ हो जाता है । 

यह प्रज्ञाप्रधान शील है। प्रज्ञा ढारा हो इनका प्रत्मवैक्षण किया जा 
सकता है! | 

चतुपारिसुडिसीलं-- उपर्युक्त चार प्रकार के शीलों को ही चतुःपारिशुद्धिशील' 
कहते हैं। इन चार शीलों का भेजे हो जाने पर उन्हें पुनः विशुद्ध करने के चार 
प्रकार (नय) होते हैं। यथा : 

८देसना - संवरो ८ एट्ठि < पच्चवेवखणभेदतो । 


मुनिनादिच्चबन्धुता| |” 
देशनाशुद्धि- जेब प्रातिमोक्षसंवरशील का भज् हो जाता है, तब अपने साथ 
रहनेवाले भिक्षु को मेरा यह शील भज्ज हो गया है न ता शा चर | इस 
प्रकार कहने से थुल्लच च छोटी आपत्तियों की (पु: विशुद्धि हो जाती 
है। इसीलिए देशना हीरे विशुद्धि कही गयी हैं। संघादिशेष आपत्तियों के लिए 
परिवास एवं मानत्ता ब्रत करना तथा पाराजिक आपत्ति के लिए भिक्षुभाव को 
छोडना-आदि भी देशनाशुर्द्धि कही जासकती है। यथा: 
ह “चागो यो भिवखुभावस्स सा पाराजिकदेसना | (री 
जो भिक्षुभाव का परित्याग है, वह पाराजिक दबा है । इसलिए संघादिशेष 
आपत्तियों के होने पर परिवास एवं मानत्ता का अधिष्टांन करने से पुनः घील- 
जिककिसनहिड छु>. जेँ2 नि०, ० भा०, १० १४-१५; भट्ठु० 
३, तु०-विसु०, पु० २९ | 


सुद्धि चतुब्बिधा वुत्ता, 


4३ न मल 
१, द्र०-विसु०, पु० २२०१३; 


पु० ३९१८-३२० । 
३, खुदक सिवा । 


। 


९२४ अभिषम्मत्यसड्रहो [ नवमो 
चित्तविसुद्धि 


+ ९. उपचारसमाधि अप्पनाससाधि चेति दुविधो पि समाधि 
चित्तविसुद्धि नाम । 


उपचारतमाधि एवं अपंणासमाधि-- इस प्रकार द्विविध समाधि चित्त- 
विशुद्धिहि। . . 


नमन नगर त्लत अत लत रूक++++++«>७+»....._ | 
विशुद्धि होती है तथा पाराजिक आपत्ति होने पर भिक्षुभाव के त्याग से ही 'शील- 


विशुद्धिः होती है | 


उपयुक्त विधि से भापत्तियों को देशना करने से मार्ग, फल, निर्वाण एवं ध्यान 
को प्राप्ति के विध्न नष्ट हो जाते हैं। छोटी सी आपत्ति की भो देशना न करने से 
मार्ग, फल, निर्वाण एवं ध्यान में विध्न होते हैं । 


संवरशुद्धि--चक्षु-आदि ६ इन्द्रियों में से किसी एक द्वारा लोभ, द्वेष-भादि 
उत्पन्त होने पर पुनः ऐसा नहीं होगा'--ऐसा अधिष्ठान करके संवरण करने पर 
'इन्द्रियसंवरशील” की 3न: विशुद्धि हो जाती है। 


पर्येष्टिशुद्धि--कुलदूषण, भन्‍्वेषण-आदि मिथ्या-आजीव का परित्याग करके 
धर्मपूवंक अन्वेषण करने से ही' आजीवपारिशुद्धिशील की विशुद्धि होती है । 


परत्यवेक्षणशुद्धि--प्राप्त चार अत्ययों का प्रत्यवेक्षण करके परिभोग करने से 
अ्रत्ययसंनिश्चितशी ल की 3न: विशुद्धि होती है। 


उपयुक्त पतु:पारिशुद्धिशील की रक्षा या गाछतना करने से ही भिक्षु की 


शीलविशुद्धि होती है । गृहस्थ योगियों के लिए अपने अनुरूप शील की रक्षा या 
पालना करने से ही शीलविशुद्धि कही गयी है । 


चित्तविशुद्धि 


रब्ध करके जब योगी उपचार भावना तक पहुँचता 
/ तब चित्त नीवरणधर्मों से विश 


विशुद्धि! ५ 5ड ही जाता है, अतः उपचार भावना को “चित्त- 
वशु दे कहते हैं। अपंगाभावना हारा चित्त विशुद्धि के विषय में तो आगे 


रब्ध करने का लाषी योगी' शमथ- 
कम्प्द्दन की से हर ध अभिलाषी 


परिष्छेदों ] विपस्सनाकम्मट्टाननयो ९२५ 
दिद्विविसृद्धि 
५३, लक्खण-रस-पच्चुपट्टान-पदद्वानवसेन' नाम-रूपपरिग्गहो 


दिट्ठिविस द्वि नाम । 
लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान के वश से नाम-रूप धर्मों का परिग्रह 


( ग्रहण ) 'दृष्टिविशुद्धि' कहलाता है । 
दृष्टिविशुद्धि 

५३, चित्त-चेतसिक नामक नाम एवं निष्पन्न रूपधर्मों की चित्तपरिच्छेद 

चैतसिकपरिच्छेद और रूपपरिच्छेंद में कहे गए लक्षण, रस, भ्रत्युपस्थान एवं 

पदस्थान के अनुसार विपश्यना करने से 'विजाननरक्षण चित्त है, अनुभवनलक्षण 

वेदना है, सञ्जाननलक्षण संज्ञा है, विकार को प्राप्त होने के स्वभाववाला यह स्कन्ध 

रूप है; इन पाँच स्कन्धों ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान ) से अतिरिक्त 
--इत्यादि प्रकार का ज्ञान हो सकता है । 


आत्मा” नामक कोई पृथग्‌ धर्म नहीं होता' 
ऐसे ज्ञान को ही 'आत्मोपादान” नामक मल से विशुद्ध होने के कारण 'दृष्टिविशुद्धि 


कहा गया है । 

'दस्सनं दिंद्वि, विसुज्ञतीरति विसुद्धि, दिंद्वि एव विसुद्धि ढिट्टिविसुद्धि --भर्थात्‌ 
दर्शंनस्वभाव धर्म ही दि ६ जीते ) है, आत्ममल से विशुद्ध ज्ञान ही 'विशुद्धि' 
है, नाम-रूप धर्मो को अनित्य-भार्दि लक्षणों से जाननेवाला शान ही आत्ममल से 


विशुद्ध होने के कारण 'दृष्टिविशुद्धि' कहा जाता है | 
प्रस्तुत ग्रन्थ (अभिधम्मत्थसज्जही) अभिधरमंपिटक पालि के आधार पर निर्मित 


ग्रन्थ है । अतः इसमें अभिधम्मपालि में बणित समी चित्त, चैतसिक एवं रूप धर्मो 
की लक्षण-आदि द्वारा विपश्यता करना "दुष्ट विशुद्धि कही गयी है | सुत्तन्तपिटक 
पालि में चार महाभूतभातु, आकाशधातु एवं विज्ञानधाद तामक ५ धातुओं का 


परिच्छेद करके विचार करने मात्र से ही योगी दृध्टिविशुद्ध होकर मार्ग एवं फल को 
इन ६ धातुओं के लक्षण, रस-आदि रूपसमुद्देश में 


प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं । । 
कहे जा चुके हैं। ३7 ६ धातुओं की लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान द्वारा 
विपश्यना करना अशिक्षित थोगियों के लिए बहुत कठिन होगा; किन्तु भशिक्षित 
होने पर भी विपश्यना करके मार्ग एवं फर्डे को 0६ करनेवाले योगी ४ शिक्षित 
धोगियों से भी अधिक संख्या में देखे जाते हैं, इस5५ किसी उपयुक्त नियम का 
अनुस रण करके वीमंयुवंक भावना करते नामरूप धर्मो की लक्षण-भादि द्वारा 

 शोगी सामान्य ज्ञोन मात्र से भी दृष्टिविशुद्धि 


विपश्यना नहीं कर सकते-ऐसे गत बे आ। थे ( 
प्राप्त कर सकते है। यहाँ सडक्षेय ट्विविशुद्धि के अभ्यास प्रकार का दिग्दशन 
कराया जा रहा है जा रहा है | 


# ०पच्चुपद्ठानवसेन-“सीं ९ ॥ री | 


नाक. आल लकीी 


९२६ अभिषम्मंत्यस डर हो [ नवमी 
उन-उन आहलम्बनों का जानना 'विज्ञानस्कम्ध! है । काय द्वारा चेष्टा करना, 
वाक द्वारा कहना एवं चित्त द्वारा चिन्तन करना-आदि संस्कारस्कन्ध' है। नाना- 
विध अच्छे ब्रे का अतुभव करना 'वेदनास्कन्ध! है। उन-उन आलम्बनों का संजानन 
संज्ञा-स्कन्ध' है। इन चार स्कश्चों को 'नामधर्म” कहते हैं। बिक्षत होनेवाला यह 
स्कन्ध रूप! कहा जाता है (पृथ्वी, जल, पर्वत, वन, वृक्ष एवं गृह-आदि भी रूपधम 
हैं, लेकिन विपव्यना करने में इनकी अधिक उपयोगिता न होने से यहाँ इनका ग्रहण 
नहीं किया गया है ।) इतना ज्ञान होने मात्र से ही किसी वस्तु के देखने पर 'यह रूप 
” यह नाम है'--इत्यादि द्वारा तथा इस नाम में भी 'यह विजाननलक्षण विज्ञान 
है--इत्यादि द्वारा विभाजन करना चाहिए। इस प्रकार विभाजन करके भात्मदृष्टि 
से रहित होने के लिए निम्न प्रकार से भावना करनी चाहिए | 


“यथा पि अद्भसम्भारा होति सहो रथो इति। 
एवं खन्‍्धेसु सम्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुति' ॥” 
जेसे--चक्र, नेमि-आदि भज्ञों की समूहसामग्री से 'रथ' नामक प्रज्ञप्ति होती 


है, उसी प्रकार नामस्कन्ध एवं रूपस्कन्ध के होने पर उनमें 'सत्त्व” नामक प्रज्ञप्ति 
होतो है | पुनश्च : 


“यथा पटिच्च कंट्टादि अगार॑ ति पवुच्चति । 
एवं पटिच्च अट्रयादि सरोरं ति पवुच्चति* ॥? 


जैसे--काए-आदि को थपेक्षा करके आगार'! कहा जाता है, उसी प्रकार 
अस्थि-भादि को अपेक्षा करके शरीर” कहा जाता है। पुनश्च : 


'रज्जुयोगा दासुयन्तं सव्यापारं व खायति। 
एवं सुज्ञ॑ नामरूप॑ अज्ञमज्ञसमायुतं३ ॥! 


जेसे--रज्जु के योग से काष्ठ को बनी हुई कठपुतलियां जाना, आना-आदि 
व्यापार से युक्त प्रतोत होती हैं, उप्ती प्रकार आत्मा से शून्य नामरूपात्मक पश्च- 


“न्‍्ध अन्योज्त्य सम्बद्ध होकर जाना, आना बैठता-आदि व्यापार से युक्त की तरह 
प्रतीत होते हैं । 


इस आर पुनः पुत:ः भावना करने से नास्ति सत्त्व:' ( सत्त्व नहीं है ), 
नास्ति पदगल: पुद्गल है है ), 'नास्ति आत्मा” ( आत्मा नहीं है ), 'नास्ति- 
के 30१ नहीं है ), 'नास्ति स्त्री” ( स्त्री नहीं है ); अपितु केवल नामरूप ही 
५0... भर थथाभूत ज्ञान होने से आत्मदृष्टि नामक मल से विशुद्ध होकर योगी 
दृष्टिवशुद्धि के प्ेत्र में भा जाता है। यह दृष्टिविशुद्धि ही 'तामरूप' नामक 


'* सैं० लि०, प्र० भा०, 7 (३५; मिलि०, पृ० ३५, विसु०, पृ० ४१९ । 


* [० २४०: वि ०, है। 
३, 3००७ विसु०, १० ४२० | उ ३० ( हे ट 


वरिष्छेदों ] विंपत्सनांकस्मोंननियी ९२७ 
कड्डृगवितरणविस द्वि 
५४. तेसमेव च" नामरूपानं पच्चयपरिग्गहों कल्लावितरणविस,द्धि 
नाम । 


उन नाम-रूप धर्मों का प्रत्यय 
विशुद्धि' कहलाता है । 
५ का अमन 


वन 


प्रिच्छेंद करने के कारण 'त्तामरूपववत्थानश्राण” या संखार- 


परिच्छेदपुवंक प्रहणसामथ्य काइक्षावितरण- 


संस्कारधर्मों का 
परिच्छेदम्ाण' नाम से कही जाती है ' | 


का्इक्षावितरणविशुद्धि 


५४. 'मैं अतीत भव में था कि नहीं ?” या 'सर्वेज्ञ भगवान बुद्ध हुए कि 
नहीं ?” इत्यादि प्रकार से शंका करना 'कद्भा' कही जाती है। जिस ज्ञान द्वारा 
इस प्रकार की शंकाओं का अतिक्रमण किया जाता है, वह ज्ञान काडक्षावितरण है। 


व ष्टि, विषमहेतुक ्टि--भादि मलों से सुविशुद्ध होने के कारण 
नम न ब्डं वितरति भतिक्कमति एताया ति कड्डा- 


'विशुद्धि' भी कहा जाता है | अतएव क 
वितरणा, कद्भावितरणा येव विसुद्धि कद्भावितरणविसुद्धि “इस प्रकार विग्रह 


किया जाता है | 
ष्टिविशुद्धिद्वारा सम्यग्‌ ज्ञात नाम- 


काडक्षावितरणविशुद्धि के लिए सर्वप्रथम दु ' है 
" द्यथों (कारणों विचार 
आम्रों (कारणों) का परिग्रह करना चाहिए। इन कारणों का 

स्प धर्मों के गज एवं विषमहेतुकदृष्टि पर विचार कर लेता 


करने से भी पहले अहेतुकदृष्टि 
आवश्यक है | 80 
४ पं बिना स्वयं (अपने-आप) उतलन्‍्न हू 
अहेतुक छ्टिन- नाम-रूप धम कारण के । 
हैं'--इस प्रहार हो मिथ्यादृष्टि 'भहैंतुक दृष्टि कहलाती है। प्दि / प्रकार रा 
घत रा होगा, तो हूपसस्‍्कन्ध एक हीं आकार-प्रकार का होगा; क्योंकि ३० के 
न होने से कार्यगत संस्थाननानात्व कैसे होगा ! 2 हर कारणभेद 2 द्‌ डे 
छ् गे सकता है | इसी तरह नामधर्मों में भी याद चक्षुविज्ञान बिता कारण 
नयामक है वो क्यों वह चक्षु:प्रसा में ही उत्पन्न होता है, श्रोत्रप्रसाद 
में उत्पन्‍्त नहीं होता ? अपिच--करयों वह हूपालम्बन का समागम 
। देखने में समर्थ नहीं होता ? इत्यादि 


होने पर ही दे । चक्षुविज्ञान का केवल 


गप्ि ५३०४ (दिट्टि विसुद्धिनिददेसों' विशु० 


(१८वाँ परिच्छेद) । 


विस्तृत शान के लिए &०“7: 


९२८ अभिषम्मत्यसड्भहो [ नवमो 


चक्षु में ही कभी-कभी उत्पाद देखकर 'ये नाम-रूप धर्म अकारण उत्पन्न नहीं होते, 
अवश्य इनके कारण होने चाहिए'--इत्यादि सिद्ध होता हैं | 


विषमहेतुक दृष्टि--'ब्रह्मा, विष्णु, ईवर या महेश्वर-आदि ही' सृष्टि का 
निर्माण करते हैं, अतः समस्त नाम-रूप धर्म इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं--इस 
प्रकार की मिथ्यादृष्टि विषमहेतुक दृष्टि' कहलाती है | कुछ लोग इन ब्रह्मा आदि 
को नाम-रूप धर्मों का मुख्य कारण निरूपित करते हैं, भतः इस विषय पर यहाँ 
सब्क्षिप्त विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। 


जगत्‌ के निर्माता वे ब्रह्मा-आदि नाम-रूप-स्कन्धात्मक हैं ? या भाकाश की 
भाँति नाम-रूप धर्मों से शून्य ( विरहित ) हैं ? यदि वे नाम-रूप-स्कन्धात्मक हैं 
तो उनके उन नाम-रूपों का कोई अन्य कारण अवव्य होना चाहिए | यदि कहें 
कि उनके नाम-रूप विना कारण स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, तो यह तक भहैतुक- 
दृष्टि में पतित हो जाएगा | अपिच--यदि उनके नाम-रूप अहेतुक उत्पन्न होते हैं, 
तो उन अहेतुक नामख्पस्कन्धों से युक्त निर्माता संख्या में एक ही क्‍यों होगा ? 
नियामक न होने से वे संख्या में अनेक भी हो सकते हैं । यदि कहें कि वे नामरूप- 
स्कन्धात्मक न होकर केवल अनन्तशक्तिसम्पन्त विज्ञानमात्र होते हैं, तो वह विज्ञान 
भी नामधमं ही होगा । यदि कहें कि वह विज्ञान न नाम है और न रूप है, तो नाम- 
रूपों से भिन्‍न वह विज्ञान कहाँ स्थित है ? यदि आकाश में स्थित होता है, तो आकाश 
का निर्माण किसने किया ? यदि इसने हो आकाश का भी निर्माण किया है, तो 
भाकाश की उत्पत्ति से पूर्व वह कहाँ स्थित था ? यदि आकाश का निर्माण इसने 
नहीं किया हैं, तो जो अभावरूप आकाश का निर्माण करने में भी असमर्थ है, वह 
भावरूप सृष्टि का निर्माण कैसे करेगा और फिर उसकी अनन्तशक्तिता कैसी ? 


37: श्रदत उठता है कि अनन्तशक्त्यात्मक इस विज्ञान में अनन्तशक्तिता 
कहाँ से आई ? यदि किसी बच्य से प्राप्त होती है, तब तो यह उसका दास हो 
जाएगा । यदि अपने-आप प्राप्त होती है, इसकी प्राप्ति से पूर्व या सृष्टिनिर्माण से पृ 
वह अनन्तशक्तिसम्पन्न नहीं कहा जा सकेगा | 


अधिच--यह बताएं कि इस सुष्टि का निर्माण उसने अपने लाभ के लिए 
किया या अध्य सत्तों के हिताथ॑ किया ? यदि कहें कि अपने लाभ के लिए, तब तो 
उसकी अनस्तशक्तिता पूर्ण नहीं कही जा सक्रती। यदि “अन्य सत्त्वों के हिंतार्थ 
किया'--यह कहें, तो मुष्यों को पीड़ा देनेवाले सिह, व्यात्न, नाग-आदि का निर्माण 
उसने क्यों किया ? इस प्रदन का समाधान यथाकथब्वितु कर भी दिया जाए, तो 
हि. चाल 858 006॥0 8 हक 
६. पु०-अ० नि०, प्र० भा०, 47 ६$६१-१६२; तत्व० ११०-१२७ का०; वर्व? 
लक १७। बोधि० ९८ ११७-६ ३८ कार ओोधि० 7०० अ५ ३ ४ 
भ० वा०, प्र७० पूरि७ ३७०४२ का०, पु० २२०२४; प्रसन्न० (माध्य० टो०)+ 
३० ३८5३९ । 


प१रिच्छेदो ] विपस्सनाकम्मद्राननयों ९२९ 


भी यह समझ में नहीं भाता कि जरा, मरण-आदि अपरिहाये भयों का *« 
उसने क्‍यों किया ? क्या यहीं उसकी महाकरुणा हैं ? 2020, 88 कल! ऋ सी 
तथा च-यदि कहें कि सृष्टि का निर्माण उसने न तो अपने लाभ के लिए 
ओर न तो अन्य सत्त्वों के हितार्थ किया; अपितु क्रोडा ( लीला ) के लिए किया 
है, तब तो बिना क्रीडा के भी प्रसन्न रह सकने के ज्ञान एवं सामथ्यं से विरहित 
उस अनन्तशक्तिसम्पन्न विज्ञान का एक क्रोडा पर भी आधिपत्य नहीं है-ऐपा 
कहना पड़ेगा | तथा च--उत्पाद-विनाश से पीडित सत्त्वों को देखकर प्रसन्न होनेवाले 


को महाकरुणा केसी ? 
इस प्रकार की युक्तियों से परीक्षा करने पर नामरूपों का निर्माता कोई भी 
नहीं है'--ऐसा ज्ञान हो जाता है और इस प्रकार के ज्ञान से विषमहेतुकदृष्टि से 


विशद्धि हो जाती है । 

समहेतु--विषमहेतुओं का प्रहाण करके कारणकाय से सम्बद्ध समहेतुओं का 
अन्वेषण करना चाहिए। इन हैतुओं का 'भविज्जापच्चया सद्धारा” आदि प्रतीत्य- 
समुत्पादनय एवं 'हेतुपच्चयो' भादि पद्ठाननय के अनुसार विचार करने पर सम्यक्‌ 
ज्ञान हो सकता है। परख्तु अभिधमंस्वभाव अत्यन्त गम्भीर होने के कारण विचार 
करने में कठिनाई हो सकती है, अतः रूपस्कन्ध के ज्ञानार्थ कम, चित्त, ऋतु एवं 
आहार नामक हेतुओं द्वारा तथा नामस्कत्व के ज्ञानाथं योनिशोमनसिकार हेतु द्वारा 


विचार करना चाहिए । 
कम--यह रूपस्कश्ध इस भव में सबसे पहले मातृगर्भ में अत्यन्त सुक्ष्म कल 
के रूप में अवस्थित होता है। यह सृक्षम कछछडप माता-पिता के शुक्र एवं रजस्‌ के 
आधार पर होने पर भी पूर्व भव में अविद्या एवं तृष्णा को मूल बनाकर किए गए 
कर्मों से ही उत्पन्त होता है। ये कर्म दान कम, शीलकर्म, भावनाकम भादि के रूप 
में नाना प्रकार के सत्तों में नाता श्रकार के होते हैं। एक शील कर्म का नाना प्रकार 
के पुद्गलों द्वारा एक साथ सम्पादन से पर भी किसी सत्त में श्रद्धा का, 
किसी में प्रज्ञा का, किसी में स्मृति का, कसी में वीयं का आधिक्य होने से भेद 
प्रश्ञा-आदि कुछ भी नहीं होते; फिर भी वे 


गेता है तथा किन्‍्हीं पुदुगलों में श्रद्धा, # हे | 
लव 8 का निवहि करते हुए ही कम करते हैं | इसी कारण जब वह शीलकर्म 


फल देता है, तब प्रतिपुदूगल डपस्कत्य समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। इसलिए 
पूरब॑कर्मों के विसदृश होने से उनसे उत्पन्न खूपस्कश्ध की विषमता को विस्तार से 


१, तु०-अ० ति०, 8्र० भा०, पृ० १६९; अभि० को० २३ ६४ का०, पृ० २३५ 
स्फ०, प० २३९; अभि० दी? १५५-१५७ का०; वि» श्र० वृ०, (० ११८-१२१; 
तत्व० १५३-१७० का०; तरेंव० प०, १० ७५-७९; ० को! प्र्७ 
परि० (२०३० का०, १०६ १०१९; बोधि० ९ ६: ११९ का०; बोधि० १०, 
पु० २५३-२५६; प्रसन्‍्न० (माध्य० टी०), १० रै५ । 


अभि० ख० | ३० 


९३० अभिषम्मंत्यसड्हो [ नवंमो 


जानना चाहिए। आहार, चित्त एवं ऋतुओं से रूप की उत्पत्ति 'हूपसमुद्दान' में 
कही जा चुकी है । 

नामस्कन्ध के हेतु--चार नामस्कत्धों में विज्ञानस्कन्ध प्रधान होता है | वह 
विज्ञानस्कन्ध भी अच्छे एवं सत्य को जाननेवाला कुशल, बरे एवं असत्य ( मिथ्या ) 
को जाननेवाला अकुशल, फल के रूप में विपाक तथा विपाक न होकर जाननेमात्र 
के रूप में क्रिया--इस तरह चार प्रकार का होता है। इनमें से कुशल तो योनिशोमन- 
सिकारं से उत्पन्न होता है और अकुशछ अयोनिशोमनसिकार से उत्पन्न होता है । 
विपाक पूर्वेपूर्व॑ कुशल एव अकुशल कर्मो से उत्पन्न होता हैं तथा क्रिया क्षीणास्रव 
पुदगलों की सन्तान में होती है। विपाकत्तित्तों में चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति के लिए 
चक्षुश्रसाद, रूपालम्बन, आलोक एवं मनसिकार--ये चार हेतु होते हैं। इन चारों 
हैतुओं का सन्निपात न होने पर हजारों ईब्वरादि निर्माताओं द्वारा प्रयत्न करने 
पर भी चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इन चारों हेतुओं का सन्निपात होने 
पर हजारों ईब्वर-आदि निर्माताओं द्वारा प्रतिबन्ध किया जाने पर भी चक्षुविज्ञान 
की उत्पत्ति रुक नहीं सकती। 


न हेत्थ देवों ब्रह्मा वा संसारस्सत्यि कारको | 
उद्धधस्मा पवत्तन्त हेतुसम्भारपच्चया" ॥” 

यहाँ ( नाम एवं रूप धर्मों की उत्पत्ति में ) नाम एवं रूप स्कन्धात्मक संसार 
रुक [ निर्माता ) कोई देव या ब्रह्मा-आदि नहीं है; अपितु हेतुसामग्रो के कारण 
केवल शुद्ध धममात्र प्रवृत्त होते रहते हैं । 

सोठस कद्भायो--उपर्युक्त प्रकार से प्त्युत्पन्नभव में उत्पन्न नाम एवं रूप 
धर्मों को उत्पत्ति के कारणों का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर 'पुवंभव में भी कारणवश ही 
नामर्पस्कन्ध उत्पन्न हुए थे तथा जब तक अहुंत्त्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक 
कारण से नामरूपों को उत्पत्ति होती रहेगी'--इस प्रकार का ज्ञान होता है भर 
इस ज्ञान से सोलह प्रकार को कंद्धाओं (शंकाओं ) का विनाश हो जाता है। 
षोडश शंकाएँ इस प्रकार हैं; 

अहोर्सि नु खो बहू अतीतमद्धानं ?” क्या मैं अतीत भव में था ? 

ननु खो अहोसि अतीतमद्धानं ?” क्या मैं भतीत भव में नहीं था ? 

किन्तु खो अहोसि अतीतमद्धानं ? अतोत भव में मैं कौन था ? क्षत्रिय, 
जाह्मण या वेध्य-आदि जाति में से किस जाति में था । 


3 यान सी भहोति अतीतमद्धानं ? भर्त में में क्रिस प्रकार के 
सस्थानवाला था ? : अतीत भव में मैं 


भव में पल उप मदन” ? (जाति के आधार पर) प़ूवव के तृतीय" 


कह, 7 पर द्वितीयभव में किस जाति में उत्पन्न हुआ 
१, वसु ७ न 


१० ४९७ । 


परिच्छेदों ] बिपस्सनाकेस्सेट्राननयों . ९३६ 


इस प्रकार अतीतभव को आधार ् श 
(बंका होती है| बनाकर उपयुक्त प्रकार को ५ कट्डाएँ 

इसी प्रकार अनागतभव में भी ५ कद्भाएँ (शंकाएँ) होती हैं । 

'पच्चुप्पन्नं अद्धानं अज्जत्तं कथंकथी' होति' प्रत्युत्पन्न अध्व में होनेवाले 
स्कन्ध को लेकर कथंकथी (विचिकित्सावान) होता है। भर्थात्‌ अपने स्कन्धे के 
विषय में शंका करता हैं : 277 2 000 

'अहं नु खो स्मि ?” मैं हूँ कि नहीं ? इस प्रकार अपने अस्तित्व के बारे में 


सन्देह करता है | 
'नो नु खो स्मि ?” क्या में नहीं हूँ ? अपने नास्तित्व के बारे में सन्‍्देह 


करता है। 
'किन्नु खो स्मि ?” मैं कौन हूँ ? इस प्रकार अपनी जाति (ब्राह्मणक्षत्रिय 
आदि) के सम्बन्ध में सब्देहयुक्त होता है । 

'कथं नु खो स्मि ?” मैं किस प्रकार के संस्थान (आकार) वाला हूँ। दीघ॑ 
हूँ या हसस्‍्व हूँ। (शरीर के हस्व-दैष्यं को तो सभी जानते हैं। यह प्रश्न जीव के 
सम्बन्ध में हैं) | 

'अय॑ नु खो उत्तो कुतों आागतो; सो $ 
आया है और कहाँ जाएगा ? इस श्रकार था 
बारे में सन्‍देह करता है | 


हिंगामी भविस्सति ?” यह सत्त्व कहाँ से 
त्मा के सम्बन्ध में उसके आवागमन के 


जब कारणों के अनुसार कार्य की उत्पत्ति का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता हैं, तो 
उपर्यक्त शंकाओं का उत्पाद नहीं होता | तथा अविद्या द्वारा भावृुत < स्थानों 
(पहले कहे जा चुके हैं) से सम्बद्ध सन्देहों का भी निवारण हो जाता है। इस 
प्रकार इन सभी प्रकार की शंकाओं का अतिक्रमण करके जब अहेतुकदृध्टि एवं 
विषमहेतुकदृष्टि नामक मलों से भी विशुद्धि हो जाती है, तब काडक्षावितरणविशद्धि 
की उत्पत्ति होती है | 

इस काडक्षावितरणविशुरद्धि 
वाली होने से 'धम्मट्वितिआ्ञण' (धर्म 
भूतरूप में जानने से यथाभूतत्राण त 


दृष्टिविशुद्धि में केवल नाम एवं रूप धर्मों दा 
का ज्ञान नहीं होता। इंत काड्क्षावितरण विशुद्ध में नामहपथ 
कारणों का भी ज्ञान होता है--यही' दोनों में विशेष है। 


को कार्यधर्मों की स्थिति के कारणों को जानने- 
स्थिति ज्ञान), नामरूपों को कारणों के साथ यथा- 
था 'सम्मादस्सन' (सम्यगूदशंन) भी कहते हैं । 


का ही ज्ञान होता है, उनके कारणों 
मों के साथ उनके 


१, म० नि०, प्र० भा०, १० १२; विसु*, पृ० ४२३*४२४; भह९, पृ० २८३ । 
३ द्र०5अभि० सं० ८ ॥ ४ १० ८१२०८१५ । 


९३३ अभिषम्मत्यसड्हो [ नवमी 
मर्गासग्गजआणदस्सनविसुद्धि 

५४. ततो पर पत्र" तथापरिश्गहितेसु सप्पच्चयेसु तेभुमकसड्डा- 

रेसु अतीतादिभेदभिन्‍्नेसु खन्धादिवयमारब्भ कलापवसेन सब्धिपित्वा 

अनिच्च॑ खयट्ठेन, दुक्ख॑ भयदहु ना, अनत्ता असारकद्ु ना ति अद्धानवसेन, 


काइ्क्षावितरणविशुद्धि के अनन्तर उस प्रकार से परिगृहीत, सप्रत्यय, 
अतोत-आदि भेद से भिन्न त्रेभमिक संस्कारों में स्कत्धादिनय आरब्ध करके 
कलाप ( सम्ृह ) के वद् से सडक्षिप्त करके क्षय अर्थ से अनित्य; भय अर्थ से पा 
सारहीन अर्थ से अनात्म-इस प्रकार अध्च ( काल ) के वच्य से, सनन्‍्तति के 

चूठपघोतापन्‍त पुद्गल--स्रोतापन्त पुदूगल अपनी सन्तान में विद्यमान दृष्टि एवं 
विचिकित्सा का अशेष प्रहाण कर सकता है। इस काइक्षावितरणविशुद्धि को प्राप्त 
योगी उस दृष्टि एवं विचिक्रित्सा का समूल समुच्छेद न कर सकने पर भी बहु 
समय तक उन्हें मपनी सन्तान से हटा सकता है। अतएव स्रोतापन्न के सदृश होने के 
आरण इस काइल्षावितरणविशुद्धि को प्राप्त पुदूगल 'चूल्सोतापन्‍न पुद्गल' कहा 
जाता है'। शीलविशुद्धि एवं चित्तविशुद्धि के द्वारा विशुद्ध होकर दृढ़ शील एवं 
दृढ़ समाधि से सम्पन्त होने के कारण वह चूलस्रोतापन्न पुदुगल दुश्चरित आदि 
अकुशल कर्मपथों का सम्पादन नहों कर सकता | मार्ग एवं फल को प्राप्त न होने 
पर भो वह अनागत भव में एकान्तरूप से सुगति को प्राप्त करेगा, इसमें सन्देह 
नहीं। इसीलिए मनुष्य योनि में उत्पन्त सत्तवों को कम-से-कम चूठख्रोतापन्‍्न होने के 
लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए | 

“विसुद्धसी छचित्तेहि कल्ठावितरणत्रणिको | 
चूलसोतापन्‍्नो नाम तदत्यं॑ वायमे ततो*॥” 

विशुद्ध चतु.पारिशुद्धिशीऊ एवं विशुद्ध चित्त के साथ दृष्टि एवं विचिकित्सा 
९५५ मलों का प्रह्मण करने में सम कांक्षावितरणविशुद्धि ज्ञान को प्राप्त योगी 
इठजोतापन्‍्न! कहलाता है, इसलिए प्रत्येक पुदूगल को चूठसोतापश्त होने के लिए 
वीय॑ (उत्साह) करना चाहिए* | हे 


५ पा ५७५ ......  गर्मागंज्ञानदशंनविशुद्धि मे 
अर्था कि द्धि न धवे अमाग को जानने तथा देखने को 'मार्गामा्गदश्शनज्ञान' कट | 
4 विशुद्धि में संलग्न होने पर योगी को सन्तान में पूर्व अनुत्पश्त अवभास (शारीरिक 


कान्ति), प्रीति-आदि १०७ धर्म कप 3 (१ धर्म, उत्पन्न हो जाते हैं। इस समय अपने शरीर में 


3 +०+>+>पमक, 


*, ना० में नहीं । 
$छ दर ०-विभ७ अ० 
३ ब्र्‌७ भा७० दी ० । 
*ै. कहल्मावितरणबिसुद्धि' के 
विसु० (१९वां परिच्छेद) 


०" ४ ० रो | 
. तेभूमिक०-स्था० | +, खयट्वेन-स्था० 
* [० २५६ | 


विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०-“कद्भवितरणविसुद्धिनिद्देसो 
॥ 


परिच्छेदो ] पिवस्सनाकम्मद्वाननयों ९३३ 


सन्‍्ततिवसेन, खणवसेन वा सम्मतनजाणेन लक्खणत्तय सम्मसनन्‍्तस्त, 
तेस्वेव पच्चयवसेन खणवसेन च उदयब्बयजाणेन उदयब्बय समनु- 


पस्सन्तस्स च : 
ओभासो पीति पस्सद्धि अधिमोक्खों च परगहो । 
सुख जाणमुपट्ट/नमुपेक्वा च॑ निकन्ति चेति ॥ 
ओभासादिविपस्सतुपविक लेसपरिबन्धपरिग्गहवसेना सग्गामग्गलक्खण- 


ववत्थानं! मग्गामग्गजाणदस्सनविसुद्धि नाम । 
वज्ञ से, क्षण के वश से, सम्मर्दात ज्ञान द्वारा लक्षणत्रय का सम्म्शन करते हुए 
तथा उन्हीं ( त्रेभूमिक संस्कारों ) में प्रत्यय के वश से एवं क्षण के वश से उदयव्यय 
ज्ञान हारा उदयव्यय की पुनःपुतरः विपश्यना करनेवाले योगी की सच्तान में अव- 
भास, प्रीति, प्रश्नव्धि, अधिमीक्ष ( श्रद्धा ), श्रग्नह ( विशेष वीय ), सुखवेदना, 
विपश्यनाज्ञान, स्प्ृति, उपेक्षा ( तत्रमध्यस्थतोपेक्षा एवं आवजंनोपेक्षा ) ओर 
निकन्ति ( सुक्ष्म तृष्णा )इस भ्रक्वार विपश्यना को उपक्लिष्ट करनेवाले बाधक 
. ( शत्रुभत ) अवभास-आदि ( १० )का परिच्छेद करके ग्रहण करने के वश से 
मार्ग एवं अमार्ग के लक्षणों को व्यवस्था करनेवाला ज्ञान 'मार्गाधार्गज्ञानद्शत- 
विशुद्धि' कहलाता है । 

कान्ति एवं प्रीति-आदि देखकर उनके प्रति अनुराग (निकन्ति) हो जाने से यदि योगी 
'मुझे मार्ग एवं फल की प्राप्ति हो गई'--ऐसा मानने लगता है, तो उसका विपश्यना- 
क्रम बिगड़ जाता है। ऐसे समय शरीरकान्ति-आदि के प्रति उत्प्त निकन्ति 
नामक तृष्णा का प्रह्मण करके पुनः विपश्यना भावना करने से पुनः मार्ग प्राप्त हो 
जाता है, इसे ही मार्ग! कहते हैं। इस तरह शरीरकान्ति-आदि के अति अनुरक्त न 
होकर विपश्यना करना ही मार्ग-फल की श्राप्ति का कार है जम 
शरीर कान्ति-आदि के प्रति अनुरक्त होता मार्गफल की 2 हे पा स्त्फ 
इन मार्ग एवं अमारगं को जाननेवाला ज्ञान हो 'मार्गामार्गज्ञानदशन विशुद्ध है। 
सम्मशनज्ञात 


एतेना ति सम्मसन जिस ज्ञान द्वारा सम्मशंन किया जाता है, 


'सम्मसीयते बह 
/ ः ) | 
के "कथित चार विशुद्िय के क्षण में अनित्य, दुःख, अनात्म डप से विपश्यना 
नहीं की जाती | शीलविशुद्धि के क्षण में क्रेवल शील की विशुद्धि दा ४ 5 
होता है। चित्तविशुद्धि में चित्त के विशोधन के लिए | समाधि के ४० 2५ 
लिए प्रयत्व होता है। दृष्टिविशुद्धि में नाम-छंप धर्मों का परिच्छेद करके उ 
#  सम्मसण०-रो० । '. ०परिपन्‍्थ०-सया०, ना० । 


हल मगलकखण०-स्पा० | 


- मुख्य कारणों का अन्वेषण ६4 


९३४ अभिधम्मत्थसड्भहो [ नवमो 


सम्यग्‌ ज्ञान किया जाता है तथा काक्षांवितरणविशुद्धि के समय नाम-रूप धर्मों के 


न्छ 


कया जाता है। 


इस मार्गामार्गज्ञानदर्शनविशुद्धि की उत्पत्ति के लिए नाम-रूप धर्मों का 
कारणों के साथ परिच्छेद करके ज्ञात त्रैभूमिक नाम-रूपों को अनित्य-आदि तीन 
लक्षणों में आरोपित करके उनका सम्म्शनज्ञान द्वारा विचार किया जाता है । 


सम्मशन के चार नय--सम्मर्शन के ४ प्रकार हैं, यथा--१, कलापसम्मशंन 
( कलापवसेन ), २. अध्वसम्मर्शन ( अद्धानवसेन ), ३. सन्ततिसम्मशंन ( सब्तति- 
वसेन ) तथा ४. क्षणसम्मर्शन ( खणवसेन )। 

कलापसम्मशंन--भतोीत भव में उत्पन्न रूप या प्रत्युत्पन्त भव में उत्पण्त रूप- 
इत्यादि प्रकार से धर्मों का विभाग न कर समग्र रूपस्कन्ध, समग्र वेदनास्कन्ध- 


इत्यादि प्रकार से सम्पूर्ण एक एक स्कन्ध का सम्पिण्डन करके सम्मर्शंन करना 
'कलापसम्मशंन' है। 


अध्वसम्मशन--अतीतभव में उत्पन्त रूपस्कश्ध, प्रत्युत्पन्नभव में उत्पन्त रूप- 

स्कन्ध-इत्यादि प्रकार से भवभेद करके सम्मर्शन करना “भध्वसम्मशंन' है । 
ः में ध्ड । 

सन्‍्ततिसम्मशंन--एकभव में उत्पत्त रूपस्कन्ध का 'यह शीत रूप सन्ततति है 
यह उष्णरूप सन्तति है! इत्यादि प्रकार से विभाजन करके सम्मशंन करना 'सन्तति- 
सम्मशन! है। 

क्षणसम्मशंन--एक रूपसन्तत्ति में हो उत्पाद-स्थिति-भज् नामक क्षणों से भेद 
करके सम्मशंन करना (क्षणसम्मर्शन! है। 

इन चारों नयों में कछापसम्मश्शन नय सबसे ज्यादा सुकर होता है। ऊपर 
ऊपर के सम्मशंन क्रमशः पृक्ष्म, सुक्ष्मतर होते हैं । 


अतोतादिभेदभिन्‍्नेसु उन्धादिनयमारब्भ--'अतीतादि' शब्द में 'आदि! शब्द 

हरा ( समुच्चयपरिच्छेद में 'भेदाभावेन! की व्याख्या के प्रसद्भ में कथित ) अना“ 
(० प्रत्युत्पन्त-आदि ११ प्रकारों का प्रहण करना चाहिए! । खन्‍्धादि' शब्द 
आदि' शब्द द्वारा पटिसस्भिदामग्ग” में वर्णित चक्षुद्वार-आदि ६ द्वार, रूपा: 
आदि ६ आहम्बन, चक्षुविज्ञान-आदि ६ विज्ञान, चक्षु:संस्पर्श (चवखुसम्फस्स)- 
आदि ६ स्पश, चक्षु/संस्पश॑जा ( चक्खुसम्फस्सजा ) वेदना आदि ६ वेदनाएं, रूपसंज्ञा 
आदि ६ संज्ञाएं, जपसज्चेतना-आदि ६ चेतनाएं, रूपतृष्णा-आदि ६ तृष्णाएं, हप- 
पज तक, रूपविचार-आादि ६ विचार, पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, पक 
५५४ गामक ६ धातु, पृथ्वीकसिण-आदि १० कसिण, ३२ कोट्रास, १९ भा 
तु, १९ लोकिक इच्द्रियाँ | रे अलोकिक इन्द्रियों की विपश्यना नहीं की जे 

” गम, रूप एवं अरूप नामक ३ धातु, कामभव-आदि ( धातुकथा 

जा 


हर 5०-अभि० ० ७ $ ४७ पृ० ७९८ | 


प्रिच्छेदो ] विपस्सनाकम्मद्राननयों ९१५ 


में उल्लिखित ) ९ भव, कसिण-आलूम्बनर्वाजत आलूम्बनों का आलम्बन करने वाले 
४ रूपध्यान, ४ अप्पमञ्ञा, ४ अरूपसमापत्ति एवं सम्पूर्ण प्रतीत्यसमुत्पाद का 
ग्रहण होता है! । ४ 
'खन्धादिनय' में 'नय' शब्द द्वारा 'पटिसम्भिदामग्ग” में कथित स्कन्धभेद से 
सम्मशंन करनेवाला नय एवं द्वारभेद से सम्मशंन करनेवाछा नय--इन सबका ग्रहण 


होता है । 

कलापसम्मदीन तय-- सब्बं रूपं॑ अनिच्च॑ खयट्रेंन, दुव्ख भयदुँन, अनत्ता 
असारकट्ठेन; सब्बा वेदना अनिच्चा खयद्वेन, ढुक्‍्खा भयद्ुुन, अनत्ता असारकट्ेन; 
सब्बा सञ्ञा अनिच्चा खयट्टेन, दुंबखा भयट्ठेन, भनत्ता असारकट्ठेन; सब्बे सद्धारा 
अनिच्चा"“; सब्बं विज्ञाणं अनिच्च॑ खयटठेन, दुवखं भयद्वुन, अनत्ता असारकट्ठेन ।” 
“-भर्थात्‌ सभो रूप क्षयस्वभाव होने से अनित्य, भयजनक होने से दुःख एवं सारहीन 
होने से अनात्म लक्षण हैं। सभी वेदनाएँ क्षय अथ्थ से अनित्य, भय अर्थ से दुःख, 
एवं असार अर्थ से अनात्म; सभी संज्ञाएँ क्षय अर्थ से अनित्य, भय अथ से दुःख एवं 
असार अर ते अनात्म; सभी संस्कार क्षय अर्थ से अनित्य”“सभी विज्ञान क्षय अर्थ 
से अनित्य, भय अर्थ से दुःख एवं असार अथ से अनात्म लक्षण हैं--इस प्रकार 


सम्मर्शन करना चाहिए | 
अनिच्च खयद॒ठेन--रूप-आादि सस्‍्कन्धों का उत्पाद एवं विनाश देखा जाने से 
उनकी अनित्यता सुस्पष्ट होती है | यदि कोई धर्म का कारणों से उत्पन्न होकर 
पुनः नष्ट न हो, तो उसे 'नित्य' कहा जा सकता है; किन्तु ऐसा कोई एक भी धर्म 
उपलब्ध नहीं होता । सभी धर्म अपने कारणों से उत्पन्न होने के समनन्‍्तर ही निरुद् 
हो जाते हैं, इसोलिए रूप-भादि पश्चस्कन्ध भनित्य हैं | 
दुकख॑ भयद्ठेन--त£ होनेवाले सभी धर्म एकान्त रूप से भयावह होते हैं । 
स्वसन्तान में विद्यमान रूपस्कन्ध भी पा की गा गे "2 कक है । 
है भूत दुष्ट काल्सप॑ की भाँति कहे गए हूँ। जसे--किसा अपराध 
आह है 2 बीच में यह कह कर छोड़ दिया 


के दण्डस्वरूप किसी व्यक्ति को ४ 8060 के 4 
टी भोजन-आदि द्वारा सम्यक सुश्षुत्ा करते रहोगे, तुम् 


जाएं कि जब तक तुम इतक को रु 
बनते कोई भय नहीं है; किन्तु जब कभी इस नियम में व्यतिक्रम होगा, तो ये तुम् 
डँस लेंगे। वह व्यक्ति प्रतिदिन भयपूर्वक कितनी भी सावधानी से उनका पयुपस्थान 
(सेवा ) करे, एक न ए१ दिन अवश्य कालकवलित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार 


हि भूतों की भी है। मनुष्य प्रतिदिन आहार-आदि द्वारा इनका 
की कि भी ५45 होतो हैं, जरा आती है और एक दिन मरण 


करता है; हे 
के होता है है । इस प्रकार रूपस्कन्ध विनश्वरस्वभाव होने से भयावह हीता 
दि० म०, पुृ० ८६२ | 

५८-५९ । 

५८-५९; विसु०, पृ ४३६१-४३ । 


१. द्र०-१ 
२, द्र०-पटि० म०, पु० 
३, तु०-पि० म०, १० 


१३६ भभिधम्मत्यसड्भहो [ नवमों 


है। यही स्थिति सभी' नाम एवं रूप धर्मों की है, उनमें भयोत्पादक लक्षण अत्यधिक 
होते हैं । 


अनत्ता अतारकट्ठेन--पूर्वोक्त कथन के अनुसार जिस प्रकार रूपधर्मं अनित्य 
एवं दुःख स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनमें कुछ भी सारभूत तत्त्व न होने से वे अनात्म- 
लक्षण भो हैं। रूपस्कन्ध की हो भाँति वेदना-आदि स्कन्धों में भी अनित्य-आदि की 
भावना करनी चाहिए। अनित्य, दुःख एवं अनात्म--ये तीनों लक्षण परस्पर अत्यण्त 
सम्बद्ध हैं । सारहोनता के कारण विनश्वरता होती है, विनव्वरता के कारण भयोत्पा- 
"ता तथा भयोत्यादकता के कारण दुःखरूपता होती है। भय एवं दुःख इष्ट न होने 
पर भी होते ही हैं, इनमें किसी का भो आधिपत्य नहीं होता | इस तरह रूप-आदि 
धर्म अनित्य, दुःख एवं अनात्म लक्षण होते हैं । परस्पर को सम्बद्धता के कारण इन 
तीन लक्षणों में से किसी एक लक्षण का भी सम्यग ज्ञान हो जाने पर अन्य दो लक्षणों 
का ज्ञान स्वयं ( अपने-आप ) ही हो जाता है। 


अध्वसस्महेत नय--“य॑ अतीत॑ रूपं तं यस्मा अतीते येव खीणं, नयथिमं भवं 
सम्पत्त ति अनिच्च॑ खयट्ठेन ( दुक्खं॑ भयटठेन, अनत्ता असारकट्ठेव ); य॑ भनागतं 
अनन्तरभवे निब्बत्तिस्सति तं पि तत्थेव खोयिस्सति, न ततो परं भवं गमिस्सतीति 


तथा सारहोन अर्थ से अनात्म है। जो प्रत्युत्पन्न उपस्कन्ध हैं, वह भी इसी भव में 
नष्ट हो जाता है, यहाँ से अन्यत्र ( अन्य भव में ) नहीं जाता, अतः वह भी क्षय 


ही श व खीयति न सुखुमभाव॑ गच्छ- 
१ ते इस प्रकार भोदारिक-सुक्षम भेद से भेद करके; “य॑ हीन॑ त॑ हे मल खीयति' 


० आय करके तथा :थं दूरे तं पि तथेव खोयति, न सन्तिकै- 


परिच्छेदो ] विपस्सनाकम्मद्टाननयों ९३७ 


भाव गच्छतोीति/--इत्यादि रूप से दुरे-सन्तिके भेद से भिश्त करके भी भावना की जा 
सकतो है! । 
ः वेदनास्कन्ध--आदि ४ नाम स्कनन्‍्धों की भी इसी प्रकार भावना करनी 
चाहिए । अथवा--द्वार, आलम्बन आदि द्वारा भेद करके भी उन (नाम स्कन्धों) की 
भावना की जा सकती है । 
सन्ततिसम्मशन नय“-धुप में उष्ण रूपसब्तति का उत्पाद होता है । छाया में 
पहुँचने पर उस उष्ण रूपसन्तति का विनाश होकर शीतल रूप सन्तति का उत्पाद 
होने लगता है। रुग्णतावस्था में रुण रूपसब्तति का उत्पाद होता है तथा स्वस्थ 
हो जाने पर उस रुग्ण रूपसन्तति का विनाश होकर स्वस्थ रूपसन्त॒तति का उत्पाद 
होता है। बैठने के संमय उत्पन्त खपसनन्‍्तति का उठने के समय विनाश हो जाता है 
और उत्थानकालिक रझूपसन्तति का उत्पाद होता है। वार्ताछाप के समय उत्पन्न रूप 
सन्‍्तति का मौन काल में विनाश होकर मौनकालिक रूपसन्तत का उत्पाद होता 
है। इस प्रकार क्ृत्यपरिवरतंन, स्थानपरिवतंन एवं ईर्यापथपरिवर्तन के साथ-साथ 


रूपसन्तति में भी परिवर्तन हो जाता है | रूपालम्बन का भालम्बन करनेवाली चित्त- 
वीथिसन्तति शब्दालम्बन का आलम्बन करनेवाली चित्तवीथिसन्तर्ति में नहीं पहुँचती, 


अनिष्टालम्बन का अनुभव करनेवाली दुःखवेदनासन्तति इंष्ट, मध्यस्थ या अतीष्ठा- 
लम्बन का अनुभव करने के क्षण में नहीं रहती । रूपालम्बन की संज्ञा करनेवाली 
संज्ञास्कन्धसन्तति शब्दालम्बन की संज्ञा करनेवाली संज्ञास्कन्धसन्तति में नहीं पहुँचती | 
रूपालम्बन को प्रेरित करनेवाली संस्कारस्कत्धसन्तति शब्दालम्बन को प्रेरित करने- 
वाली संस्कारस्कम्धसन्तति में नहीं पहुँचती | इसी तरह हपाठम्यन को जाननेवाली 
विज्ञानस्करन्धसन्तति शब्दालम्बन को जाननेवाली विज्ञानस्कन्धसन्ततति में नहीं पहुंचती | 

इसी प्रकार और विस्तार करके सनन्‍्ततिसम्मरशंन नय जानना चाहिए । 

उष्ण रूपसन्तति शीतल रूपसन्‍्तति में न पहुँचकर विनष्ट हो जाती है, अतः 
अनित्य है, भयप्रद होने से ढुःख है, भसार होने से अनात्म है--इस प्रकार सन्ततियों 


के बारे में सम्मशन करना चाहिए | 


क्षणसम्मशत नय-उताद, स्थिति एवं भज़-इनमें से किसी एक क्षण के 


रूप में 'अतीत क्षण में उत्पन्न रूप प्रत्युत्पन्त क्षण में न पहुँचकर नष्ट हो जाता है, 
अतः भनित्य है. तथा अतीत भवज्भुचित्त भवज्जचलन तक न पहुँचने से अनित्य है-- 


इस प्रकार रूपवीथि एवं नामवीथि की भावना ॥' जा सकती है। ह 
कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के अतिरिक्त अन्य पुदुगलों में इस क्षण- 


सम्मर्शन नय का अवभारसित होना अत्यस्त दुष्कर है; किन्तु अनुमान द्वारा कल्पना 
करके प्रयत्नपुवंक इसकी भावना करनी चाहिए | 


१, द्र०-विसु०, १० ४३६ | 
२, द्र०-विसु, पृ० ४३३१ । 


धर्मों को कारणों के साथ पुन: 


अने: भावना करने पर तक जैत्पाद 
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इस प्रकार त्रभूमिक संस्कारों में कलापसम्मशंन-आदि नयों द्वारा ला 
ों ५ / ध 
दुःख एवं अनात्म लक्षणों द्वारा सम्म्शंन (मनन) करनेवाला ज्ञान ही 'सम्मशंन ज्ञा 
कहलाता है! । 


“तेभूमकसद्भारेसु पससतो लक्खणत्तय॑ं | 
सम्मसननाम॑ आणं जात॑ पठमयोगिनो* ॥” 


अर्थात्‌ त्रभूमिक संस्कारों में लक्षणत्रय को देखनेवाले प्रथम (प्रारम्भिक) 
योगी को सन्तान में 'सम्मशंन” नामक ज्ञान उत्पन्न होता है| 


उदपयव्ययतज्ञान 


सम्मशन ज्ञान के परिपक्व होने के अनश्तर पुनः भावना को हलक 
ज्ञान उत्पन्त होता है। नाम-रूप धर्मं अपने उत्पाद से: पूवे सत्‌ (विद्यमान) न 
रहते। निरोध के अनन्तर भी वे किसी रूप में अनुस्यूत नहीं रहते। जिस हर 
बीणा बजाते समय उसके तारों पर अँगुलियाँ पड़ते ही शब्द उत्पन्न होते हैं कट 
भगुलियाँ उठते ही पूर्वोत्पम्न शब्द निरुद्ध हो जाते हैं, उसी तरह नाम-रूप धर्म हि 
रणसामग्री सन्निधान के अव्यवहित उत्तरक्षण में उत्पन्न होकर उत्पादसमनन्तर का 
निरुद्ध हो जाते हैं। अतः उत्पद्यममान सभी नाम-रूप धर्म न पहले न पीछे किसी भ 
प्रकार को सत्ता से सम्बद्ध न होते हुए प्रतिक्षण नवीन ही उत्पन्न होते हैं? । 


_अनुप्पन्ता वुप्पज्जन्ति उप्पन्ना पि निरुज्ञरे | 
निच्चं नवा व सद्भारा वीणासहसमूपमारँं ॥” 


शर्थात्‌ वीणाजन्य शब्दों की भांति सभी संस्कार पहले अनुत्पन्न रहकर हा 
उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न होकर समनन्तर निरुद्ध होते हैं। इस तरह वे सर्वे 
नवीन ही होते हैं । 

पच्चयवसेन, सणवसेन--पुर्वोक्त प्रकार से विचार करने के अनन्तर कल 
विपश्यना करनी चाहिए | रूपधर्मों की उत्पत्ति 
शुद्धि के प्रकरण में कथित नय के अनुसार अरविधी: 
४'॥ एवं आहार हैं। इन कारणों के विद्यमान होने पर अनुत्पत्ति असम्भव हैं 


५ हिए। 
नामधर्मों के कारण (>हेतु) अविद्या, तृष्णा, कम एवं स्पर्श है-- ऐसा जानना हम 
ईन कारणधर्मो को जान कर 'अविद्या होने से नामरूप होते हैं, यदि अविद्या का मैं 
भरहाण किया जा सके, तो इन 


पं दि रे नः 
(नामरूपों) की उत्पत्ति भी नहीं होगी --इस प्रकार 4 । 
भेज्नामक उदयव्ययलक्षण का स्पष्ट अवभास 


कआरण (हेतु) काइक्षावितरणवि 


१. विस्तार के लि 

ए द्र०-वि ०, पृ० ४३०० 
*ै. ब० भा० टी० । 37 ऑंबांओ 
रै, ४०-विसु७, 


(० ४४५-४४६; पटि० 
४, पु०-विसु० / बे 


| पु० ६००६१ | 
* [० ४४६ | 
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बा स्पष्ट अवभासित होने पर उत्पादक्षण और भज्जक्षण का भो पृथक पृथक भ॒ 
ध होगा । क्षण के स्पष्ट भवबोध के लिए विशेष प्रयत्न आवश्यक नहीं है । कि 


पानी में रेखा की तरह ( जंसे-पानी में की गई रेखा तर 
पड़ती है, पृ्व॑ पूर्व क्षण में उत्पन्त रेखा विल॒प्त होती आती हंसी ना 
रूप धर्म उत्पन्त होकर विनष्ट होते रहते हैं। वे पानी के बुलबुले की तरह व 
होकर विनष्ट होते हैं| जैसे-सुई के अग्रभाग पर सरसों रखने पर वह रखने के 
समय ही गिर जाती है, उप्ती तरह नामरूप धरम उत्पाद के अनन्तर ही विनष्ट हो 


जाते हैं । 
इस प्रकार उत्पाद एवं भज्भक्षण को स्पष्ट करनेवाले उदयव्ययज्ञान की 


उत्पत्ति होती है । 
“तेभूमकसद्डभारेस_ पस्सतो उदयब्बयं | 
द उदयब्बयनाम आणं जात॑ दुतिययोगिनों ॥” 
अर्थात्‌ त्रेभूमिक संस्कारों में उदय-व्यय को देखनेवाले द्वितीय योगी की सन्तान 
में उदयव्ययनामक ज्ञान उत्पन्न होता है। 


विपश्यता के दश उपवलेश 


ओभासो ( अवभास ) --उपर्यक्त नय के अनुसार नाम-ड॒प धर्मों के उदयव्यय 

का स्पष्ट ज्ञान होने से चित्त की अत्यन्त स्वच्छता हो जाने पर सर्वप्रथम चित्तज 
काल्ति उत्पन्न होती है, तदनन्तर चित्तज कान्ति के भनुबन्ध में ही चित्तप्रत्यय-ऋतु- 
समुत्यान कास्तियाँ उत्पत्त होती है । शञान बी तीक्ष्णता के भनुपात में उपयुक्त 
कान्तियों का फैलाव स्वनिवासस्थान, गूंह, आराम ( उपवन ), अध॑गव्यूति, गब्यूति, 
योजन, दो योजन आदि से लेकर ब्रह्ममूमि पर्यन्त होता है | उस समय 'मुझमें पहले 
कभी इस प्रकार की कान्तियाँ उत्पन्न नहीं हुई थीं, अब उत्पतन हुई हैं, इस प्रकार 
चित्त होगा, मुझे मांग 


की कान्तियों का उत्पादक चित्त अवश्य ही मार्ग भथवा फल 
इस प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है; फलतः 


या फल की प्राप्ति हो गई है-३ ः 
योगी कम्मट्रान छोड़कर उत्पस्त क्रान्तियों के प्रति अनुरक्त होने लगता है । इस कारण 


उसका विपश्यताभावना क्रेम अे£ हो जाता है | 
पीति--कैवल अवभास हीं नहीं; अपितु चेतसिक परिच्छेद में कथित छुद्र, 
क्षणिक-आदि ५ प्रीतियाँ” भी यथायोग्य उत्पत्त होकर योगी में प्रीत्युद्ेक का उत्पाद 


करती हैं | 
लिलीि  कआाउ 
१, द्र०-विसु ०, १० ७४७-४४८; पटि० म०, १९ ६१“६३ । 


२, ब० भा० टी० । 
३, द्र०-अभि० स०, १० ११० | 


९४० अभिष्म्तत्यसड्ूहो [ नवमो 


पस्सद्धि ( प्रश्नव्धि )--काय एवं चित्त दोनों का व्युपश्म होने से काय एवं 
चित्त प्रश्नव्धियाँ उत्पन्न होती हैं" | इनके उत्पाद के समय योगी अत्यन्त उपशाध्त 
हो जाता है, फलत: कम्मट्रान में ही रमण करने लगता है । 


अधिमोक्खो--कम्मट्ठान में 'अधिमुच्चन! ( सहृहन ) करनेवाली 2 उत्पन्न 
होती है। यह मामूली ( सामान्य ) श्रद्धा नहीं है; अपितु चित्त-चेतसिकों में अत्यधिक 
प्रसाद ( प्रसन्नता ) उत्पन्त करनेवाली है, इसे 'अधिमोक्ष' कहते हैं। यह भधिमोक्ष 
नामक चेतसिक नहीं है। 'अधिमुच्चतीति अधिमोबखो'--यह इश्षका विग्रह है। 

पगाहो ( प्रग्नह )-विपश्यनाचित्त को अनुत्साहित न होने देने के लिए उसे 
उत्प्ररित करनेवाले वीय॑ की उत्पत्ति होती है । 

सुख-स्पर्श होने पर जेसे तैल सम्पूर्ण रुई में व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
योगी की सन्तान में उत्तम चित्तजरूपों को व्याप्त करनेवाली सुखा वेदना उत्परत 
होतो है । 

आाणं ( ज्ञान )--वज्र की तरह अत्यन्त कठोर एवं तीक्ष विपव्यनाज्ञान की 
उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ विपश्यना करते करते नामछपों का उत्पाद एवं व्यय 
अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। 


उपहार ( उपस्थान )--कम्मद्वान आहम्बन में सुमेर की तरह अत्यन्त दृढ़ 
एवं अचल स्मृति की उत्पत्ति होती है। 


उपेक्खा ( उपेक्षा )-विपश्यनोपेक्षा एवं आवजंनोपेक्षा नामक दो 22! 
की उत्तत्ति होती है । उदय एवं व्यय के अत्यन्त सुस्पष्ट होने पर उदव्यय की विष: 
श्यना करने में कोई अतिरिक्त व्यापार अपेक्षित न होने से अनायास हो विपश्यनां 
में समथ॑ ज्ञान से पम्प्रयुक्त तत्रमध्यस्थतोपेक्षा 'विपव्यनोपेक्षा' है तथा उस उदयब्यय 


का आवजन करने की इच्छा होने पर अतिशीघ्रतापुवंक आवर्जन करने में समथ 
चेतना 'आवजंनोपेक्षा' है । 


निकन्ति--अवभास-आदि द्वारा प्रतिमण्डित विपश्यना के प्रति आसक्त सूक्ष्म 
पगा 'निकन्ति! है। यह निकन्ति भी योगी की सन्‍्तान में विद्यमान होती है । 
उस निकन्ति ( तृष्णा ) के अत्यन्त सृक्ष्म होने के कारण योगी उसे तृष्णा 
नहीं समझ पाता; अपितु वह उसे 'विपश्यनारति! समझने रूगता हे । 


शरीति-आदि की उत्पत्ति हो 'नह्नमें प्रकार की 
* होते समय भी “मुझमें पहले कभी इस 
आदि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अब हुई है, इस तरह की प्रीति-आर्दि हा 
ही मह ित्त अवश्य हो भाग या फल चित्त होगा, मुझे मार्ग अथवा फल की श्राप 
दे गई है--इस प्रकार को भान्ति का उत्पाद हो जाता है, फलत: योगी' विपव्यना- 
भावना भाग से भ्रष्ट हो जाता है। 


*. प्र०-अभि० स०, ॥९ १५५-१५७ | 


की 


वरिच्छेदो ] विपस्सनाकस्मद्राननयों ९छ्हे 


उपक्किलेस (उपक्लेश)--विपश्यना को क्लिष्ट करनेवाले धर्मों को 'उपकलेश' 
कहते हैं। ओभास (अवभास) से लेकर उपेक्षा तक कहे गए उपयुक्त ९ धरम अकुशल 
धर्म नहीं है। इस उदयब्यय ज्ञान के उत्पन्न होने पर इनका भी अनिवाय॑ंतया उत्पाद 
होता है। प्रीति-आदि धर्म विपश्यनाचित्त से सम्प्रयुक्त होनेवाले धर्म भी होते हैं, अतः 
अवभास-भदि को मुख्य उपक्लेश धर्म नहीं कहा जा सकता; किन्तु 'ये अवभास-भादि 
मुझमें उत्पन्न हुए हैं--इस प्रकार की उपादानदृष्टि, थे अत्यन्त अनुराग के योग्य हैं' 
--इस प्रकार के मान, तथा यह मेरा अवभास आदि है'--इस प्रकार से ग्रहण 
करनेवाली तृष्णा--इन तीन धर्मों के ये अवभास आदि ९ धर्म आधारभूत आलम्बन 
होते हैं। ये तृष्णा, मान एवं दृष्टि विपश्यवाचित्त को विलष्ट करनेवाले मुख्य 
उपक्लेशक धर्म हैं। आलम्बनक तृष्णा, मान एवं दृष्टि के 'उपक्लेश' इस नाम का 
आलम्बनभत अवभास-भादि ९ धर्मों में उपचार करके फलोपचार या स्थान्युपचार से 


इन अवभास-आदि को भी 'उपक्लेश धर्म! कहा जा सकता है। अन्तिम धर्म निकन्ति 
होता ही है। उस निकन्ति का आल्म्बन करके 


तो मुख्यछप से उपक्लेशक धर्म 
पदिचम पश्चिम तुष्णा, मान एवं दृष्टि धर्मों की उत्पत्ति होने से फछोपचार एवं 
स्थान्युपचार से भी वह उपबलेश धर्म कही जा सकती है । 

इस प्रकार अवभास, प्रीति-आदि विपव्यना के उपक्लेशक धर्म वस्तुरूप से 
संख्या में दस होते हैं । एक एक का आाहम्बन करनेवाले तृष्णा, मान एवं दृष्टि धर्मों से 
गुणा करने पर इन बलेशधर्मों की कुल संख्या ३० हो जातो है| 

न केवल कम्मद्ठानकर्म में भकुशल (अनिपुण) योगी, इन अवभास-भआदि धर्मों 
के प्रति अनुरक्त होकर कम्मट्वानमार्ग से भ्रष्ट हो जाता है; अपितु कुशल (निपुण) 
योगी की सम्तान में भी ये अवभास-आदि तृष्णा, मान एवं दृष्टि के आधार होकर 
उनके विपश्यनाचित्त को विलष्ट करनेवाले विष्नदायक धर्म हो सकते हैं। अतः इन 
अवभास भादि के प्रति अनुराग करना 'अमार्ग' है। इनके प्रति ध्यान न देकर अपने 
द्वारा आरब्ध विपव्यना को समुचित रूप से करना ही मार्ग एवं फल को प्राप्ति का 
कारणभत सम्यग मार्ग है--इस प्रकार मार्ग एवं अमार्ग का परिच्छेद करनेवाले 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यह ज्ञान सामाव् ज्ञानमात्र नहीं है; अपितु मांग एवं 
अमार्ग को आँख से देखने की तरह देखनेवाला विशेष ज्ञान है, अतः 'दशन' कहा 
जाता है। तेथा विपश्यना के उपक्लेशक धर्मो से विशुद्ध होने के कारण 'विशुद्धि भी 
कहलाता है। भतः इ्से 'मार्गामार्गज्ञानदर्शनविशुद्धि कहते हैं. । 

इतने मात्र विपश्यना क्रम से उदयव्यय ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता । अवभास 
आदि द्वारा विध्त किया जाने पर विपव्यता क्रम बीच में अवरुद्ध भी हो सकता 
है। अतः सम्मशंनज्ञान एवं उदयव्ययज्ञान का पुवभाग मार्गामार्गज्ञानदर्शनविशुद्धि का 


क्षेत्र माता जा सकता है । 
१, द्र०-विसु०, पृ० ४४८०-४५ १; 
३, हृ०“विसु०, १० ४५१०४१३ । 


पृष्टि० म०, १० ३४८०३३० । 


९४९ अभिषम्मत्थंसड्धहो [ नव 
पटिपदाजाणदल्सनविसुद्धि 


4६. तथापरिबन्धविमुत्तत्स पन तस्स बराक न 
यावानुलोमा तिलक्खण्णं विपस्तनापरम्पराय पटिपज्जन्तस्त नव विप 
नाजाणानि पटिपदाजआाणदस्सनविसुद्धि नाम । 


के न्तान में 
उप्त प्रकार प्रतिबन्धक ( परिपन्थी ) धर्मो से विघुक्त कलर लि मिल 
उदयव्यय ज्ञान से लेकर अनुलोप ज्ञान की प्राप्तिपयन्त तीन लक्षण गो के लक 
करके विपश्यना ज्ञान की परम्परा से भावना करनेवाले योगी की सनन्‍्तान 
5 विपश्यना ज्ञान 'प्रतिपदाज्ञानवर्श नविशुद्धि' कहलाते हैं । 


औ७4७बक्‍७बघअइअचअइअ अ  घऊं सघन 


प्रतिपदाज्ञानदर्शनविशुद्धि 


। जा में प्रति- 
५६. परिबन्धविमुत्तस्स--'परिबन्धन्तोति परिबन्धा' विपव्यना क्रम में प्र 


बन्धक (विष्तकारक) एवं उस (विपव्यना क्रम) के विनाशकर अवभास-आदि हल 
पकक्‍्लेशक धमंसमूह 'परिबन्ध' कहे जाते हैं । मार्गामार्गज्ञानदशनविद्युद्धि दवा 
परिबन्ध' नामक विध्तसमूह से विन्िर्मक्त योगी 'परिबन्धविमुक्त' कहलाता है 
_दयब्वयञ्ञाणतो पट्ठाय--पहले उदयव्ययज्ञान उत्पन्न होने पर भी हक 
पक्लेशक धर्मों द्वारा विध्व किया जा सकने के कारण अनित्य, ३2) द्न 
जण स्पष्ट नहीं होते । इसलिए उन उपक्लेशधर्मो से विमुक्त होने के की जाली 
तीन लक्षणों का स्पष्ट ज्ञान होने के लिए उदयव्यय ज्ञान की पुनः भावना के 


द ि -दर्शन 
है| इस उदयव्ययज्ञान से लेकर अनुलोम ज्ञान तक पहुँच जाने पर प्रतिपदाज्ञान 
विशुद्धि का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। 


है में चरण 
पटिपदाजआाणदस्सनविसुद्धि--मार्ग एवं फल प्राप्त करने में जप 
को 'प्रतिपदा” कहते हैं । त्रेभूमिक संस्कार 


गें को अनित्य, दुख एवं अनात्म लि 
जानने के कारण उसे ज्ञान! भो कहते हैं। यह केवल सामान्यज्ञान मात्र न हैं है। 
अख से देखने की परह स्पष्ट जाननेवाला होने के कारण 'दर्शान' भी बाद 52! द्धिः 
प्रतिपक्षभत क्लेशधर्मों से अत्यन्त विरहित और अत्यन्त विशुद्ध होने से यह 'विशु 

भा कहा जाता है। इसलिए इसे प्रतिपदाज्ञानदर्शन विशुद्धि' कहते हैं" । 


भज्धज्ञान 
उदयव्ययज्ञान हारा नाम एवं रूप ध 
दोनों की सुत्पष्ट पर 


उअपरश्यना की जाने से 


माँ के उदय (उत्पाद) एवं व्यय (निरोध) 
“पष्ट प्रतिभासित होने 


ह £ व्यय 
जब नाम-रूप धर्मों के उदय रा वात 
है बज कट हैं, तब इन (उदय एवं व्यय) के अत्यन्त शींध्र 


१, ह०-विसु७, ३० '४५३-४५४ | 


० / -+--. 
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घटित होने के कारण इन दोनों में से उदय का आलम्बन न कर पा सकने के कारण 
केवल भज्ध का ही दर्शन हो पाता है। जसे हमें किसो तालाब में उत्पन्न होनेवाले 
बुलबुलों के उत्पाद का उतना स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता जितना उनके विनाश का 
दर्शन होता है | योगी जब प्रत्युत्पन्त नाम-रूप धर्मों के भद्भ की विधिपूर्वक विपश्यना 
करने में समर्थ हो जाता है, तो जब वह अतीत, अनागत नाम-छूप धर्मों का अनुमान 
से आलम्बन करके विपद्यना करता है, तब भी उनके भद्भ का ही आलम्बन हो पाता 
है | किसी एक संस्कार के भझ् को आलम्बन बनानेवाले भद्धज्ञान के भी भज्ग का 
आलम्बन करने में जब कोई अन्य ज्ञान समथ हो जाता है, तब भज्जज्ञान अपने 
विकास की चरम कोटि को प्राप्त हो जाता है! | 
“सद्धारा मे बुब्बुल व भिज्जरे भिज्जरे खणं। 
पस्सतो व॑ भद्आणं जातं ततियोगिनों ॥” 

भर्थात्‌ ये नाम-रूप संस्कार धर्म पानी के बुलबुलों की भाँति क्षण क्षण में 
निरन्तर विनष्ट हो रहे हैं--इस प्रकार विपश्यना करनेवाले तृतीय योगी को सन्‍्तान 
में 'भ्धज्ञान! उत्पन्न हो जाता है । 

भयज्ञान 

जिस प्रकार दीर्घायुष्य एवं सुख की कामना करनेवाले पुद्गल सिह, व्याप्न-भादि 
से व्याप्त भयानक जद्भल को देखकर यह भय स्थान है'--ऐसा सोचकर उस जंगल 
से तथा इसी तरह आयुष्य एवं सुख के विघातक अन्य अन्तरायों से भयभीत होते हैं; 
उसी प्रकार नाम एवं रूप धर्मों में केवल भज्भज्ञान के द्रष्टा योगी 'इन नामरूप धर्मों 
का अतीत भव में भी भद्भ हुआ था, प्रत्युत्पन्न भव में भी भज्भ हो रहा है, एवं भना- 
गत भव में भी भज्भ होगा, ये नामरूप भयोत्पादक हैं--इस प्रकार उनके भद्भ ज्ञान 
से भयभीत होते हैं और उस समय उनमें भयज्ञान की उत्पत्ति होती है । 

“निरद्धातीता संड्डारा पच्चुप्पन्ना च भिज्जरे | 
अनागता भिज्जिस्सन्ति सब्बे पि भायितब्बका! ॥ 

भर्थात्‌ हमारी सन्‍्तान में बार बार उत्पन्त होकर निरुद्ध हो चुके संस्कार 
अतीत हो गए हैं, प्रत्युत्पन्न संस्कार भी निरुद्ध हो रहे हैं तथा इसी प्रकार भनागत 
संस्कार भी अवश्य ही निरुद्ध होंगे, भतः सभी संस्क्रारधर्म भय को उत्पन्त करने- 


वाले हें । ए < ०४ 55 
भयज्ञान की निर्भवता--यहाँ प्रश्न होता है कि भयज्ञान को स्वयं संस्कारधर्मो 


से भय होता है या भयज्ञान के द्रश योगी को भय होता है ? ४ 

समाधान--भय स्वभावतः हेषजवन है। भतः महाऊुशल में सम्प्रयुक्त भयज्ञान 
को भय नहीं होता; न तो योगी को ही भय होता है । वस्तुतः त्रेभूमिक संस्का रधर्मो 
की 'ये भयोत्यादक धर्म हैं“--इस प्रकार विपश्यना करने से विपश्यनाज्ञान ही भय- 
ज्ञान' कहलाता है। जिस प्रकार अपने साथियों एवं माता-पिता आदि को कष्ट 


१. द्र०-विसु ०, पु० ४५४०४५६; पटि० म०, पृ० ६३-६१ । 


३, ब० भा० टी० | तु०-विसु०, पृ० ४५७ | ३, ब० भा० टी० । 
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पहुंचानेवाले लड़के को देखकर 'यह लड़का बड़ा भयानक है'--ऐसा कहा जाता है; 
फिर भो बड़ी आयुवाले व्यक्ति उससे भयभीत नहीं होते, उसी प्रकार इसे जानना 
चाहिए" | 


आदोनवज्ञान, निर्वेदज्ञान एवं मोक्तकामताज्ञान 


नाम एवं रूप धर्मों में 'बे भयानक धर्म हैं'--इस प्रकार भयज्ञान उत्पन्‍्न होने 
के अनध्तर उन नामरूपात्मक संस्कार धर्मों में आदीनव देखनेवाले आदीनवज्ञान की 
उत्पत्ति होती है। भादीनव देखते से उन संस्कार धर्मों के प्रति नि्िण्ण ( उदासीन ) 
होनेवाले निर्वेदज्ञान की उत्पत्ति होती है । ( भय, आदीनव एवं निर्वेद--ये तीनों ज्ञान 
आरस्भ में भर्थात्‌ उत्पन्त होते समय पृथक पृथक्‌ दृष्टिगोचर होते हैं; किन्तु अभ्यास 
हो जाने पर एक ज्ञान में भी ये तीनों स्वभाव रह सकते हैं। ) निर्वदज्ञान के उत्पाद 
के अनस्तर 'जाल में फंसी मछली जेंसे जाल से मुक्त होना चाहती है'--उस प्रकार 
संस्कार धर्मो से मुक्ति चांहनेवाले 'मोक्‍्तुकामताज्ञान' की उत्पत्ति होती है । 


“भयतो पद्ठानेनेव आदीनवच्च जानतो। 
निब्बिन्दतो सद्भारेसु जात॑ मुच्चितुकम्यता? ॥” 
अर्थात्‌ संस्कार धर्मों में भयज्ञान होने से उनमें आदीनव देखकर उनसे निर्विण्ण 
होते हुए योगी की सन्तान में उनसे 'मोक्‍्तुकामता” नामक ज्ञान उत्पन्न होता हैं। 
प्रतिसंस्याज्ञान 
संस्कार॒धर्मों में अनित्य-दुःख-अनात्म लक्षणों की पुनः पुनः विपश्यना करने" 
गज ज्ञान प्रतिसंख्या' ( पटिस्भुत ) ज्ञान है। पटि » प्रति > वीप्सा; सद्डाल्संख्या 
“विपश्यना; ज्ञाणं > ज्ञान--इस प्रकार पदच्छेंद करना चाहिए । ) 
मोवतुकामताज्ञान द्वारा संस्कार धर्मों से केवल मुक्त होने की कामनामात्र होती 
है; योगी उनसे मुक्त हो नहीं जाता । इस प्रतिसंख्याज्ञान द्वारा योगी उन संस्कारघर्मो 
से यद्यपि मुक्त होना चाहता है; किन्तु चाहने पर भी वे धर्मं आसानी से छूट नहीं 
पाते, अतः वह ( योगी ) उन ( संस्कार धम्मों ) में नित्य, सुख एवं आत्मोपादान ईर्श 
हे न होने देने के लिए अनित्य-दुःख-अनात्म लक्षणों की पुनः विपव्यना करता 
बी हर मछली पकड़नेवाले व्यक्ति के हाथ में कभी सहसा मछली के स्थान ० 
है; किस शा न ता है, तब पहले तो वह उसे बड़ी मछछी समझ कर प्रसन्‍्त 5 
एक नहीं छोड़ता, दही है ऐसा जान लेने पर भी डँस लेने के भय से उस्त 7 
नामरूपात्मक सं 3 युक्तिपुवंक उसे दुबंछ बनाकर धीरे से छोड़ता है; इसी ह कं 
दुःख एवं सम लू. के श्रति पहले अनुराग होने पर भी जब उनमें अर्ति । 
+ “पात्म लक्षण दिखाई कसम पेड़ हैं, तो भय, आदीनव, निर्वेद एवं मोती मेरे 


** बै०-विसु०, पृ० ४५८ । 
२. ॥०-बिसु०. पृ 


४५८« न 
३, ब॒० भा० हो» । &' ४६ १: पृहि० म०, पु० ६५-६७, ३०७ | 


रा लत 
१, द्र०-विसु ०, पृ० ४६१०-४६ ३; पष्टि० म०, ६० 
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ज्ञान होने के अन्तर योगी उन संस्कार धर्मों से सबंधा मुक्त होने के लिए उनकी 
अनित्य-दुःख-अनात्म लक्षणों द्वारा पुनः विपश्यना करता है' । 
संस्क्रारोपेक्षाज्ञान | 

प्रतिसंख्याज्ञान द्वारा संस्का रधर्मों को छोड़ देने के बाद उन संस्कार धर्मों को 
भय-भआदीनव-आदि द्वारा न देखकर उनकी उपेक्षा करने में समथंज्ञान 'संस्कारोपेक्षा- 
ज्ञान' कहलाता है। इस ज्ञान द्वारा उपेक्षा होने पर योगी इन संस्कारधर्मों का 
आलम्बन भी नहीं करता'--ऐपा नहीं कहा जा रहा है; क्योंकि सभी विपश्यनाज्ञान 
संस्का रधर्मों का आल्म्बन करके ही प्रवृत्त होते हैं; अपितु उनका आालूम्बन करने पर 
भी न तो उनमें अनुराग करता है और न उन्हें भयानक हो समझता है, केवल उनकी 
उपेक्षा करके उनमें अनित्य-दुःख-अनात्म की विपश्यनामात्र करता है*। 

'पुब्चितुकामतो येव पटिसद्धाय जानतो। 
सद्भारुपेक्खानामं ज्ञाणं जात॑ नवमयोगिनो ॥ 

अर्थात्‌ संस्कार धर्मों को छोड़ने को इच्छा होने से उन्हें प्रतिसंख्याज्ञान (मोक्त्‌- 
कामता के बाद पुनः तीन लक्षणों के द्वारा विपश्यना करनेवाला ज्ञान) द्वारा जानते 
हुए नवम योगी को सन्‍्तान में संस्कारोपेक्षा नामक ज्ञान उत्पन्न होता है। 

 अनुलोमज्नान 

इस ज्ञान से ऊपर जाने पर योगी को मार्ग एवं फल को प्राप्ति होगी | इसलिए 
ऊपर के मार्गज्ञान एवं फलज्ञान में प्राप्त होनेवाले बोधिपक्षीय धर्मों के तथा उदयव्यय 
आदि नीचे के ८ ज्ञानों के अनुरूप होने के कारण इस ज्ञान को 'अनुलोम ज्ञान कहा 
जाता है | । 
यह अनुलोमज्ञान भी अपने से पूरव॑ के ८ ज्ञानों की तरह अनित्य, अनात्म एवं 
दुःख लक्षणों द्वारा ही विपश्यना करता है। इसलिए यह पूर्व के ज्ञानों के अनुरूप होता 
है। मार्गक्षण में प्राप्त होनेवाले बोधिपक्षीय धर्मों को श्राप्त करना योगी का मुख्य 
उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य के के यह ज्ञान उन बोधिपक्षीय धर्मों को एकाध्त 
हूप से प्राप्त करनेवाला होने से उन बोधिपक्षीय धर्मों के भी ; होता है। इसे 
इस उपमा द्वारा समझना चाहिएं--जैसे किसी राजा के मन्त्रियों ने किसी अपराध का 
धमंदास्त्रों के अनुसार निर्णय दिया भर राजा ने उस निर्णय मं घोषणा कर दी तो 
राजा की यह आज्ञा धर्मशास्त्रों के अनुरूप भी होती है और मन्त्रियों के अनुरूप भी 


होती है । 
यह अनुलोमज्ञान, 
क्रुत्यों को करनेवाला ज्ञान है । 


मार्गवीधि में आनेवाले परिकर्म, उपचार ! एवं अनुलोम 
गोत्रभू, संस्कारधर्मों को आलम्बन नहीं करता; केवल 
३०७ | 


३, द्र०-विसु०, पृ० ४६३०४६५; पटि० म०, १० ६७०७२ | 
३, ब० भा० टी०। 
हाशि० स० | ३१ 


९४६ अभिषम्मत्यसंद्भध हो [ नबमो 


५७, तस्सेव पटिपज्जन्तस्स पन विपस्सनापरिपाकसागस्म इदानि 


अप्पवा उप्पज्जिस्सतीति भवड्धां वोच्छिन्दित्वा उप्पन्नमनोद्वारावज्जना- 

उपयुक्त विपश्यना क्रम से भावना करनेवाले उस योगो की सनन्‍्तान में 
विपश्यनाज्ञान को परिपक्‍वता को अपेक्षा से, अब अर्पणा नापक छोकोत्तर 
5 ता जाए पार सोचने हे शा ें सेव! को उकलेद कर | 


निर्वाण का ही आालम्बन करता है, अतः वह विपव्यनाज्ञान में सम्मिलित नहीं होता | 
मपितु विपव्यनाज्ञान के मूर्धा के सदृश होने से विपश्यना में सडः्गृहीत होता है" | 

अनुलोमज्ञान की उत्पत्ति-संस्का रोपेक्षाज्ञान द्वारा संस्कारघधर्मो के प्रति उपेक्षा 
करके पुन भनित्य, दुःख, अनात्म लक्षणों की बार बार विपश्यना करने पर संस्कार- 
धर्मों का आलूम्बन करने की कामना न होने से उन धर्मों से निरपेक्ष होकर संस्कार 
धर्मों से विमुक्त निर्वाण की ओर चित्त का झुकाव होता है। परनल्तु निर्वाण को सीधे 
प्राप्त न कर पाने से निर्वाण को खोजते खोजते अन्त में (यह ज्ञान) संस्कार धर्मो का 
ही आलम्बन करता है। इसे उपमा द्वारा यों समझना चाहिए-पुराने समय में समुद्र 
यात्रा करनेवाले यात्री जलपोत में अपने साथ एक कौआ ले जाया करते थे। जब वें 
मार्ग भूल जाते थे, तब किनारा खोजने के लिए कौआ छोड़ते थे । वह कौआ यद्यपि 
किनारा खोजने के लिए जलपोत से उड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं में जाता है; किन्तु 
किनारा न मिलने पर पुनः पुन: उसी जलपोत पर लौटकर आ जाता है, अन्त 
किनारा मिल जाने पर किनारे पर चला जाता है | इसी प्रकार संस्कारधर्मो से उपेक्षा 
हो जाने पर यह ज्ञान निर्वाण को खोजने के लिए इधर उधर दौड़ता है; किन्तु निर्वाण 
दिखाई न पड़ने के कारण बीच बीच में पुनः उन्हीं संस्कारधर्मों का आलम्बन करता 
हे। निर्वाण दिखाई देने पर 'परिकम, उपचार, अनुलोम!--इस क्रम से अनुलोमज्ञात 
उत्पन्न होने के बाद योगी गोत्रभ्न द्वारा निर्वाण का आलम्बन करके मार्ग की भ्राप्ति 
तक पहुंच सकता है। इस प्रकार उदयव्ययज्ञान से लेकर अनुलोम ज्ञान तक क्रमशः 
उत्पन्न होनेवाले नौ विपश्यना ज्ञानों को 'प्रतिपदाज्ञान दर्शन विद्ुद्धि' कहते हैं । 

'सद्भधारा लोनचित्तस्स वीतसद्भारमेसतो। 
अनुलोमनाम॑ ज्ञाणं जात॑ दसमयोगिनो* ॥” । 

न (व्वापीन) विलवाओ, शरद, सशक्त 
उसप्न होता है। रनेवाले दशम योगी को सन्‍्तान में 'भनुल 


७. इस पालि द्वारा माप्राप्ति के आसन्न काल में अनुलोमज्ञान की सनन्‍्तर्ति 


-दिंखलाई गई है। इसमें प्रयुक्त दे तोणि विपस्सनाचित्तानि'-“इस वाक्य ढ्वारा परिकर्म, 


तस्सेब--स्या० । 
१ ह >मनीद्वारानन्तरं-ना०; उप्पन्तं भनोद्वारावज्जनानन्तरं-रो०* । 
ढ द्र०-विसु ० | हि ४७५ ॥ 


7 7*-विमु०, पृ० ४६५-४६६; पटि० म०, पृ० ७३०७६; ३०८ । 
है, ब० भा० ढी० || 


परिच्छेदो ] विपेस्सनांकंस्मट्रॉननयो ९४७ 


नन्‍्तरं हे तोणि विपस्सनाचित्तानि यं किच्ि अनिच्चादिलक्खणमारब्भ 
परिकम्मोपचारानुलोसनामेन पवत्तन्ति । ' 
उत्पन्न मनोद्वारावजन के अनन्तर २-३ विपश्यनाचित्त जिस किसी एक अनित्य- 
आदि लक्षण का आलम्बन करके 'परिकर्म, उपचार, अनुलोम' नाम से प्रवृत्त 
होते हैं । रे 

५८, या सिखापत्ता, सा सानुछोमा सल्ड्गठपेक्खा वृह्मन- 
गासिनी४$ विपल्सना ति च# पवुच्चति । 

जो शिखर को प्राप्त है तथा अनुलोम ज्ञान के साथ होता है--ऐसा बह 
संस्कारोपेक्षाज्ञान व्युत्यातगामिनी विपश्यना कहलाता है। 


म--ये तीन विपश्यना चित्त कहे गए हैं | तीक्ष्ण पुदूगल की चित्त- 
वीथि में उपचार एवं अनुलोम--ये दो विपश्यना चित्त तथा मन्द पुदुगल की चित्त- 
वीथि में परिकर्म, उपचार एवं अनुलोम-ये तीन विपश्यना चित्त प्रवृत्त होते हैं'। 
५८, वुद्ानगामिनो विपस्सना-मार्गंधम॑ को '“व्युत्थान' कहते हैं। उस 
व्युत्थात नामक मार्ग को प्राप्त करने को कारणभूत विपव्यना “व्युत्थानगामिनों 


विपश्यना' कहलाती है । 
स्पष्टीक रण--सभी मार्ग संस्कार धर्मों का आलम्बन न कर केवल निर्वाण 


का ही भालम्बन करते हैं । इसलिए मार्ग घ॒मं संस्कार नामक आलम्बन निमित्तों से 
उत्तीर्ण ( व्युत्यित ) होते हैं । मांग प्राप्त हो जाने पर स्कनन्‍्ध सन्‍्तति दीरघेकाल तक 
संसारवद् ( संसारवत॑ ) में प्राप्त नहीं होतीं । यहाँ तक कि वह ख्नोतापत्तिमार्ग की 
प्राप्ति मात्र से ही कामभूमि में अधिक से अधिक सात भव तक प्रवृत्त हो सकती है, 
इससे अधिक नहीं । इसीलिए मार्ग धर्म निरन्तर वर्तमान वट्टस्कन्धों ( सांसारिक 
स्कन्धों ) से व्युत्यित (विमुक्त) धर्म कहे जाते हैं। इस प्रकार संस्कार एवं वर्तप्रवृत्त 
( बट्ुपवत्त 5 संसारप्रवृत्त ) धर्मों से व्युत्यित ( निगंत ) होने के कारण मार्ग को 
व्युत्थान' कहा जाता है। उस व्युत्थान नामक मात की प्राप्ति में कारणभूत विप- 
इयना को, जो संस्का रोपेक्षाज्ञान का अन्तिम भाग एवं अनुलोमज्ञान ही' है; 'व्युत्यान- 


गासिनी विपश्यता कहते हैं | 
3 (23. के धन ४-म पट 


उपचार एवं भनुलो 


|. सिश्लाप्पत्ता-रो०, म० (ख) । 
8, अनुलोमा-स्था० । 88, ०गार्मिणी-सी० । 


+, वुच्चति-स्था०, ता? । 


$ या विपस्सता-स्था० । 
|. रो० में नहीं । 

$. स्यथा० में नहीं । 

$ ... *+ यह पाठ म० (क) में कोहठान्तगंत है । 

१, द्र०-विसु०, पृ० ४७१ | विस्तार के लिए द्र०-अभि० स० (अप्पनाजवनवा र) 


पु० दे ४२०३५२ । 


९४८ अभिधम्मत्यसझुहो [ नवमो 


५६. ततो पर गोन्रभुचित्त” निब्बानमालम्बित्वा पुथज्जनगोत्त- 
सभिभवन्तं अरियगोत्तममिप्तम्भोन्तन्च पवत्तति । 


अनुलोम के अनन्तर प्रवृत्त होनेवाछा गोत्रभ चित्त निर्वाण का आल्म्बन 
करके पृथरजन गोत्र का अभिभव करते हुए तथा आय गोत्र प्राप्त करते हुए 
प्रवृत्त होता है । 

उस 'संस्का रोपेक्षा' नामक ज्ञान के पूर्वभाग, मध्यभाग एवं मार्गवीथि से सम्बन्ध 
रखनेवाला अन्तिमभाग--इस प्रकार तीन विभाग किए जा सकते हैं। इनमें से 
पृवंभाग एवं मध्यभाग का व्युत्थानगामिनी विपश्यना से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
मनोद्वारावर्जन के अनन्तर ७ वार जवन नाम से संस्कारोपेक्षा ज्ञान के प्रवुत्त होने पर 
बीच में कुछ भवद्भ अन्तरित करके पुन: भवद्भुचलछन, भवज्गोपच्छेद एवं मनोद्वारा- 
वर्जन होने के अनश्तर 'परिकर्म, उपचार, अनुलोम” नामक अनुछोमज्ञान प्रवृत्त होता 
है। ( अनुलोम के बाद माग एवं फल उत्पन्न होंगे। ) इस प्रकार अनुलोमज्ञान से 
सम्बद्ध ओर समीपचारी संस्कारोपेक्षाज्ञान का अन्तिम भाग ( इसे हो शिखराप्राप्त 
कहा गया है। ) तथा अनुलोमज्ञान “ ्युत्थानगामिनी विपव्यना” कहलाते हैं" । 


“संद्भारभूतनिमित्तवट्टखन्धपवत्ततो । 
बुद्ानं याय गच्छम्ति एसा वुद्वानगामिनी" |” 


भर्थातु जिस विपश्यना ज्ञान द्वारा संस्कार नामक निमित्तों (आल्म्बनों) एवं 
वंप्रवुत्त (वट्ठपवत्त 5 सांसारिक ) धर्मों से उत्तर ( निगंत ) लोकोत्तर मागं की प्राप्ति 
होती है | उप्ते “व्युत्थानगामिनी विपश्यना' कहते हैं । 

५९, गोत्रभुचित्तं--गोत्तं भवति अभिभवतीति गोत्रभु' अर्थात्‌ पृथग्जन गोत्र 
का अभिभव करनेवाला चित्त गोत्रभू चित्त है। य्रहाँ सत्कायदुष्टि एवं विचिकित्सा 
से अविरहित ( सम्प्रयुक्त ) स्कन्धसन्तति 'पृथग्जन गोत्र' कही गयी है । 

अपि च--'गोत्तं भवति अभिसम्भुणातीति गोत्रभु'--भर्थात्‌ आाये गोत्र को प्राप्त 
करानेवाला चित्त गोत्रभूवित्त' है। सत्कायदृष्टि एवं विचिकित्सा से विरहित स्कन्ध 
सनन्‍्तति आय गोत्र' कही गयी है। 

गोत्रभू चित्त के उत्पाद मात्र से यद्यपि भाय॑ गोत्र में पहुँचना नहीं होता; 
तथापि मार्ग के निकट होने से समोपोपचार से उसे “आय ॑ गोत्र में पहुँच गया है'-- 
ऐसा कहा जाता है? । 


* गोत्रभु०-सी०, स्था० | 

१, द्र०-विसु ०, पु० ४६८ । 

२, ब० भा० टी० । 

है, दहृ०विसु ०, पु० ४४७; पटि० म०, पृ० ७३ । 


विपस्सनाकम्मद्ठाननयों ९४९ 
गोत्रभू चित्त अपने उत्पाद से पूर्व क्सी आवजंन 


चित्त के उपस्थित न होने पर भी निर्वाण का आलम्बन कर सकता है॥ 

के किसी बड़ी नहर को डा हर हि तितार पर 
पुरुष वेग से दौड़कर नहर के इस किनारे वृक्ष की शाखा में बँघी हुई एवं लटकती 
हुई रस्सी या लाठी को पकड़ कूदकर दूसरे किना रे पर जाने के लिए झुके, ढले, लटके 
हुए शरी रवाला होकर दूसरे किनारे के ऊपरी भाग को पाकर उसे छोड़, कांपते हुए 
दूसरे किनारे गिरकर धीरे से खड़ा हो जाता है, ऐसे ही योगी भो भव, योनि, गति, 
स्थिति और निवास के दूसरे किनारे विद्यमान निर्वाण में प्रतिष्ठित होना चाहते 
हुएं, उदयव्यय की अनुपश्यना-भादि द्वारा वेग से दोड़कर, आत्मभाव-रूपी वृक्ष की 
शाखा में बांधकर लटकी हुई खूपस्कन्ध की रस्सी या वेदना आदि में से किसी एक 
डण्डे को 'अनित्य है, दुःख है, अनात्म हैआा खो पा के अनुलोम के आवरजन हारा 
पकड़कर उसे नहीं छोड़ते हुए ही श्रथम अनुलोमचित्त से कृदकर, द्वितीय से दूसरे 
किनारे जाने के लिए झुक्रे, ढले, लटके हं५ शरीरवाले के समान निर्वाण की ओर झुकै, 
ढले, लटके हुए मनवाला होकर, तुतीय से दूसरे किनारे के ऊपरी भाग को पाने के 
समान इस समय पाने योग्य निर्वाण के समीप होकर उस चित्त के निरोध से 
संस्कारों के उस आलम्बन को छोड़कर गोत्रभूचित्त से संस्काररहित ढूसरे किनारे 
रूपी निर्वाण में गिरता है, किन्तु एक आलम्बन में आसेवन को प्राप्त न होने से 
प्रकम्पित होता हुआ, उस पुरुष के समान उसी समय सुप्रतिष्ठित नहीं हो जाता; 
प्रत्युत उसके बाद माग्गंज्ञान से प्रतिष्ठित होता है! । 

इस उपमा के अनुसार मार्गवीथि में कारणों के अनुसार मनोद्वारावजंन-आादि 
प॒वेचित्तों द्वारा संस्कार धर्मों का आल्म्बन करने से तथा गोत्रभू , मार्ग एवं फल 
द्वारा निर्वाण का आल्म्बन करने से एक वीथि में भी आलम्बन भेद होता है । 


परिच्छेदो ] 
निब्बानमालस्वित्वा--यर्टे 


अनुलोमज्ञान एवं गोत्रभ में विशेष : 
| परिकम आदि अनुलोमज्ञान मोह-रूपी अन्धकार का प्रह्मण कर सकता है; 
कन्तु निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कर सकता | 


गोत्रभू निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है; किन्तु मोह का भ्रह्मण नहीं 
कर सकता है। 

जैते एक चक्षुष्मान्‌ पुरुष 'नक्षत्रयोग को जानूगा' सोचकर रात्रि में निकलकर 
चन्द्रमा को देखता है । किन्तु घने बादलों से ढके होने के कारण वह देख नहीं पाता। 
तब एक हवा आकर घने बादलों को, दूसरी मध्यम बादलों को, तथा तीसरी हवा 
आकर सुक्ष्म बादलों को भी उड़ा देतो है। अब वह पुरुष चन्द्रमा को स्पष्टतया देखने 
में समर हो जाता है । 


१, द्र०-विसु०, पु० '४४७०४४८ । 


९७० अभिषम्मत्थसकूहो [| नवमो 


मग्गचित्तप्पत्ति न्‍ 

६०, तस्सानन्तरमेव मर्गों दुक्वसच्च परिजानन्तों, समुदयंसच्च 
पजहन्तो, निरोधसच्च॑ सच्छिकरोन्तो, मग्गसच्चभावनावसेन अप्पना- 
वोधिमोतरति । ततो परं हे तीणि! फलचित्तानि पवत्तित्वा' भचज्भपातों 
व होति। 

गोत्रभ चित्त के अनन्तर हो मार्ग, दुःख सत्य का परिज्ञान ( परिच्छेद ४2० 
ज्ञान ) करते हुए, समुदय सत्य का प्रहाण करते हुए, निरोध सत्य का साक्षात्‌ का 
हुए, मार्गसत्य की भावना के बल से अर्पणावीधि में उतरता है। माग चित्त 
एक वार प्रवृत्त होने के अनन्तर २ या ३ वार फलचित्त प्रवृत्त होकर भवज्ञपात 
ही. होता है। 

यहाँ त्रिविध बादलों के समान स्थूल, मध्यम एवं सुक्ष्म मोहरूपी अन्धकार 
हैं। तीन हवाओं के सदृश तीन ( परिकम-उपचार-अनुलोम ) अनुलोम चित्त 
चक्षुष्मान्‌ पुरुष के समान गोत्रभुज्ञान है। चन्द्रमा के समान निर्वाण है। गा 
रहित आकाश में उस पुरुष द्वारा विशुद्ध चन्द्र देखे जाने के समान सत्य (नि थे 
को ढंकनेवाले मोहरूपी अन्धकार के दूर हो जाने पर गोत्रभू ज्ञान द्वारा विशु 
निर्वाण देखना है । किम 

जेसे तीन हवाएं चन्द्र को ढकनेवाले बादलों को ही उड़ा श्चकती हैं, ३०४५ 
को नहीं देख सकती, ऐसे हो अनुलोम ज्ञान मोह को ही नष्ट कर सकते हैं, तिव हीं 
को नहीं देख सकते । जेसे वह पुरुष चन्द्रमा को ही देख सकता है, बादलों को (8० 
उड़ा सकता, ऐसे ही गोत्रभज्ञान निर्वाण को ही देख पाने में समर्थ है, वले 
अन्धकार का नाश करने में समर्थ नहीं है । लव 

इस प्रकार गोत्रभू निर्वाण का सर्वप्रथम द्रष्टा होने के कारण मार्ग से ६ 
आवर्जन के स्थान पर रहता है! । 


मार्गचित्त को उत्पत्ति ीध 

६०. गोत्रभू चित्त का निरोध होने के अनन्तर ४ कत्यों को 2६ को 

सम्पन्न करनेवाला मार्ग चित्त उत्पन्न होता है। जिस प्रकार ७ के सुमा्त 

जछाता, अन्धकार को नष्ट करना, प्रकाश को उत्पन्न करना एवं तेल हर] म॑ भी 

करता--इन ४ क्ृत्यों को एक साथ सिद्ध करता है, उसी प्रकार मांग कक एवं 
उस सत्य का 'यह दुःख सत्य इतना हो है, यह इन लोकिक चित्त, हि 


नं रे हर जानना 
रूप धर्मों से न तो न्‍्यूनहै और न अधिक'--हस प्रकार परिच्छेद करके 
20० मम 2-4 कील २ मी 


>, मगसच्च॑ भावनावसेन-सी०, रो० / गा०, म० (क, ख) । 
. तीनि-+रो० । 

[. पवत्तित्वा निरुज्ञति, ततो परं-स्या० । 

१. द्र०-विसु ०, पु० '४७८; अट्ठ०, पृ० १८९ । 


परिच्छेदों ] विपस्सनाकम्सट्टाननयो हे 


नामक परिज्ञाकृत्य, तृष्णा एवं लोभ नामक समुदय सत्य का प्रहाण करना नामक 
प्रहाणइत्य, निरोध ( निर्वाण ) सत्य का साक्षात्‌ करना नामक साक्षात्क्रियाकृत्य 
एवं माग सत्य को स्वसन्तान में उत्पन्न करना नामक भावनाक्ृत्य--इस प्रकार इन 
४ कृत्यों को एक साथ प्म्पन्न कर सकता है" | 

यहाँ आल्म्बन प्रतिवेध एवं असम्मोह प्रतिवेध--इन दो प्रतिवेधों का ज्ञान 
कर लेना चाहिए । 

मार्ग क्षण में निर्वाण का ज्ञान निर्वाण को आल्म्बन बनाकर ही होता है, 
अत: इस प्रकार का ज्ञान 'आहम्बन प्रतिवे्ध कहलाता है । 

दु/ख सत्य का ज्ञान मोहरहित होकर हो किया जा सकता हैं, अतः इस प्रकार 
का ज्ञान 'असम्मोह प्रतिवेध' कहलाता है। 

भावार्थ--योगी मार्गक्षण में दुःखसत्य का आलम्बन नहीं करता; अपितु 
निर्वाण का ही भालम्बन करता हैं; तथापि वह दुःख सत्य का ज्ञान असम्मोह 


प्रतिवेध द्वारा परिच्छेद करके कर लेता है। कहा भी गया है--“चत्तारि सच्चानि 
एकप्पटिवेधानि'” भर्थात्‌ चारों आय॑ सत्यों का प्रतिविध एक ज्ञान द्वारा होता है। 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि योगी निरोध सत्य का ज्ञान आलम्बन करके भी करता है, 
अतः निर्वाण का बोध आहलूम्बन प्रतिवेध द्वारा भी होता है; शेष सत्यों का बोध 
असम्मोह प्रतिवेध द्वारा होता है| 

निरोध सत्य के विषय में आलम्बन श्र 
सकते हैं। ये आलम्बन एवं असम्मोह प्रतिवेध स्वरूप 


'सम्यग्‌ दृष्टि! ही है । 


तिषेध एवं असम्मोह प्रतिवेध दोनों हो 
तः मारगसत्य में सम्प्रयुक्त 


तीति एत्तेन निरोधसच्चमेक॑ आरम्मणपटिवेघेन, चत्तारि 
पि सच्चानि असम्मोहपटिवेधेन मग्गजाणं पटिविज्ज्ञति! ।” 

मागंचित्त एक वार भ्रयुक्त होने के अनश्तर फलचित्त तीक्ष्ण पुदुगल में 
३ वार तथा मन्द पुदुगल में २ वार ही प्रवृत्त होता हैं। तदनन्तर भवज्ञपात 
हो जाता है! | 
मन्‍द पुदूगल की मार्गंवीधि 
गो मा फ फू भ 


है +  प व के आ किओ 


भ्त्त 


इसके बाद प्रत्यवेक्षण वीथियाँ होती हैं । 


90० ७0० 


| द्वन्‍्-विसु०, पृ० ४९०; पढि० म?, ६7 १३३; सं० नि०, चतु० भा०, 


पु० ३७४ | 
२, पढि० म०, पृ० ३५३ | 
३. विसु० महा ०, द्वि० भा०, १० ३०४ | 
४. द०-विसु०, १९ ४७५ | 


९५२ अभिषस्मत्थसडूहो [ नवसो 
पच्चवेक्वणवीथि 


३१. पुन भवड्धं वोच्छिन्दित्वा* पच्चवेक्त्रणजाणानि! पवत्तन्ति । 
पुन: भवड्भः का परिच्छेद करके प्रत्यवेक्षण ज्ञान प्रवृत्त होते हैं । 
३९. भर फलञ्च निब्बानं पच्चवेक्वति पण्डितो । 

होने; किलेसे! सेसे च पच्चवेक्‍्वति वा न वा ॥ 


लोकोत्तर ज्ञान सम्पन्न पण्डित मार्ग, फल एवं निर्वाण का प्रत्यवेक्षण करता 


है। प्रहोण क्‍लेशों एवं अवशिष्ट बलेशों का प्रत्यवेक्षण करता भो है या नहीं भी 
करता। 


आज केक -राकत-उततन>न+-+-रतू+«+स+-क + ++««»«....त 
प्रत्यवेक्षण वोथि 

९१०६९. फल जवन २-३ वार होने के भनन्तर भवज्भपात होकर जब 

भवजञसन्तति विच्छिन्न होती है, तब "मैने इस माग द्वारा निर्वाण का छाभ किया! 

_ ते भरकार मां का प्रत्यवेक्षण करनेवाली वीथि, "मुझे मार्ग के फल का भी 

_ुभव हुआ है'--इस प्रकार फल का प्रत्यवेक्षण करनेवाली वीथि; "मैंने निर्वाण 

का साक्षात्कार किया है'--इस प्रकार निर्वाण का प्रत्यवेक्षण करनेवाली वीथि, 


मेंने इतने क्लेशों का शरहाण किया है'-.इस प्रकार प्रहोण कलेशों का प्रत्यवेक्षण 
करनेवाली वीथि तथा “इतने बलेश अभी अवशिष्ट हैं'--इस प्रकार शेष बलेशों का 
पत्यवेक्षण करनेवालो वीथि--इस है ५ प्रकार की प्रत्यवेक्षण वीथियां होती हैं । 


इनमें से “मग्गं फलद्व॒ निब्बानं पच्चवे 
भाग, फछ एवं निर्वाण त्यवे शिया । 
भ न ए के श्रत्यवेक्षण करनेवाली तीन वीथियाँ एकान्तरूप से 


न वा--इस वचन द्वारा प्रन्थकार ने प्रहोण क्लेश्ों एवं शे 
करनेवाली ये दो वीथियाँ कुछ 3इंगलों में होतो हैं, कुछ में नहों--यह दिखाया है । क्‍ 
मार्ग, फल एवं निर्वाण का प्रत्यवेक्षण करनेवाली वीथियाँ एकान्त (निश्चित) क्‍ 
जप से होती हो हैं--इस विषय में आचार्यों के विभिन्न मत हैं। द । 
बे 'चू्दुक्लव्खन्धसुत्तटुकथा' के अनुसार श्रत्यवेक्षण वोथि के ५ प्रकारों में 
>क या दो तो एकान्तरूप से होंगी; किस्तु ये कौन होंगी--इसका कोई क्‍ 
निशचय नहीं । कोई पुद्गल प्रहीण बलेशों का, कोई अवशिष्ट क्लेशों का तथा 
ना “मम 
*, पतन विच्छिन्दित्वा-स्या ० । क्‍ 
[. पच्चवेबसन ०-० (ख)। 
4. पहीने क्लेसे-स्था० । 


शीश शक / 


. प्रिच्छेदो ] विपष्सनाकम्सद्राननयों ९५३ 


जाणदस्सनविसुद्धि 
३६२. छब्बिसुद्धिकमेनेवं भावेतब्बो चतुब्विधों। 
जाणदस्सनविसुद्धि नाप मग्गों पवच्चति ॥ 
अयमेत्थ विसुद्धिभिदों । 


इस तरह ६ प्रकार की विशुद्धियों के क्रम के अनसार उत्पादयितव्य 
(भावयितव्य) ४ प्रकार का मार्ग ज्ञान-दर्शनविशुद्धि' कहलाता है। 
इस विपश्यना कर्मेस्थान नय में यह 'विशुद्धिभेद' है। 


वननगागनगएगागएाएग#-न. 


लि निलिकिक लत िल 5 हि सह िलक रह ली मत कक पीके, 2004%व 6. 7$ टी: लक ही पक, 
कोई मार्ग, फल एवं निर्वाण में से किसी एक, दो या तीनों का प्रत्यवेक्षण 
करता है । 

“सा पन न सब्बेसं परिपुण्णा होति, एको हि पहीणकिलेसमेव पच्चवेक्खति, 
एको अवश्तिद्गवकिलेसमेव, एको मग्गमेव, एको फलमेव, एको निब्बानमेव । इमासु 
पन पञ्चसु पच्चवेकक्‍्खणासु एकाव, द्वे व, नो लद्धूं न बढुति" ।”! 

अभिधम्मत्थसद्भुह में 'मग्गं फलश्व निब्बान! इस वचन द्वारा मार्ग के 
प्रत्यवेक्षण का सर्वप्रथम कथन करने पर भी उपर्युक्त अद्वुकथा में प्रहीणक्लेश के 
प्रत्यवेक्षण को स्व प्रथम स्थान दिया गया है, अतः उन माग-फल आदि पांच 
प्रत्यवेक्षणाओं का यथेच्छ क्रम करके भावना की जा सकती है। 

इस प्रकार स्रोतापत्ति मार्ग प्राप्त होने पर पांच प्रत्यवेक्षण वीथियाँ, सक्ृदागामी 
एवं अनागामी माग प्राप्त होने पर पांच पांच वीथियाँ, तथा भहंत्‌ मार्ग प्राप्त होने के 
अनन्तर (शेष क्लेशों का प्रत्यवेक्षण आवश्यक न होने के कारण) चार वीथियाँ--इस 
प्रका२ प्रत्यवेक्षण वीथियाँ कुल १९ प्रकार की होती हैं। । 


ज्ञानदशंनविशुद्धि 


६३. शीलविशुद्धि-आदि पूर्वोक्त ६ विशुद्धियों के अनुसार क्रमशः प्राप्य मार्ग 
ज्ञानदर्शनविशुद्धि' कहलाता है | 

वतुसच्चं जानातीति जाणं, पच्चक्खतो पस्सतोति दस्सनं, किलेसमलतों 
विसुज्ञनं विसुद्धि' भर्थात्‌ जो चार आय॑सत्यों को जानता है, वह 'ज्ञान! पद से 
अभिहित होता है । जो प्रत्यक्षतः देखता है, वह दर्शन! कहलाता है। क्लेश मलों से 
विशुद्ध होना 'विशुद्धि' है। इस तरह क्लेश मलों से विशुद्ध, चार आयंसत्यों को 
प्रत्यक्षतः देखनेवाला ज्ञान ज्ञानदर्शनविशुद्धि! है । 


विन न-3लनननीणीण।ण-ण।त3.-- ी-++->->>--मनननम»>»क. 


* छब्बिसुद्धिककमेवेवं-स्था०, ना० । 
१. म० नि० अ«०, प्र० भा० (मूलपण्णासटुकथा), पृ० ३३६॥ 
२, द्र०-विसु ०, पृ० '४७९०४८० | है, द्र०-विसु०, पृ० '४७७०४८१ | 


९५६७ अभिषम्मत्थ्सड्भहो [ नवमो 


विमोक्‍्ख भेदो 


६४. तत्थ अनत्तानपस्सना अत्ताभिनिवेत्त मुचचन्ती* सुञ्जतानु- 
पत्सना नाम विमोक्‍्खमुर्ख होति । 


उस विपश्यना खण्ड में अनात्मानुपश्यना आत्मामिनिवेद्ञ का त्याग करने में 
समर्थ होतो हुई 'शन्यतानपश्यना' नामक विमोक्षमुख होती है। 


ब््त 


७ विशुद्धियों में शीलविशुद्धि एवं चित्तविशुद्धि सब विशुद्धियों की मूल हैं । 
यदि ये दो विशुद्धियाँ मूल में न हों, तो ऊपर की विशुद्धियों का उत्पाद अशक्‍्य है । 
इन दोनों के अतिरिक्त अवशिष्ट ऊपर की ५ विशुद्धियाँ शरोरस्थानीय हैं। यह 
>ठवा का मत है। विभावनी के अनुसार ऊपर की ५ विशुद्धियों में से ज्ञानदर्शन- 


विशुद्धि को वर्जित कर अवशिष्ट ४ विशुद्धियाँ ही शरोरस्थानीय हैं। विभावनीकार 
ज्ञानदशंनविशुद्धि को मूध॑स्थानीय कहना चाहते हैं" | 


विशुद्धियाँ एवं १० जान--शीलविशुद्धि, चित्तविशुद्धि, दृष्टिविशुद्धि एवं 


५ < में उदयव्ययज्ञान का अच्तिमभाग, भज्भधजञान, भयज्ञान, 
दा) ज्ञान, मोक्‍्तुकाम्यता (मुच्चितुकम्यता) ज्ञान, प्रति- 


विशुद्धिमेद समाप्त । 
विमोक्षभेद 
६४, 'पटिपक्खतो विमुच्चतोति विमोक्‍्खो! बर्थात्‌ भूत क्लेश धर्मों से 
विमुच्यमान (मुक्त हो रहे) धर्म (दिल, वपक्षभूत क्लेश धम्म 
मार्ग धर्म “विमोक्ष” कहे जाते हैं | शक है. हशा' विशेष के डक 
पटिपक्खतो विमुच्चित्या ति विमोक्‍्खो' | क्‍ 
मं हैं ! गर्थात्‌ विपक्षभृत कलेश धर्मों से 
विमुक्त है! ५72 हैं। इस नि्व॑चन के अनुसार फलघम 'विमोक्ष' कहलाते हैं । 
फेल ना में ; 
विपश्यना 'विमोक्षमुत वी में प्रवेशद्वार की भांति होने से व्युथानगामिनी 
0-० 
' 3 चन्ति-रो० (सत्र) । 
। #०-विभा०, पु० २०६। 


जिनका... 
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६५. अनिच्चानुपस्सवा विपल्लासनिभित्तं मुचन्ती अनिमित्तान- 
पस्सना नाम विभोक्‍खसुर्ख । 


अनित्यानुपश्यना विपर्यासनिमित्त का त्याग करने में समर्थ होतो हुई 
'अनिमित्तानपश्यना' नामक विमोक्षमुख होती है । 


६६. दुक्खानुपस्सना तण्हापर्णिधि मुच्न्ती अप्पणिहितानुपस्सनां 
नाम विभोक्खसुखं। । 


दुःखानपश्यना तृष्णाप्रणिधि का त्याग करने में समर्थ होतो हुई “भप्रणि- 
हितानपश्यना' नामक विमोक्षमुख होती है । 


आत्मा है! इस प्रकार के अभिनिवेश को “आत्माभिनिवेश” कहते हैं। तोन 
प्रकार को अनुपश्यनाओं में से जो अनुपश्यना आत्माभिनिवेश का त्याग करने में 
समर्थ होती है, वह अनुपश्यना ( अनात्मानुपश्यना ) शुस्यतानुपश्यना नामक “विमोक्ष- 
मुख' कहलाती है | 


६५, अनित्यधर्मों को ये नित्य हैं'--इस प्रकार विपयंस्त ( उलटे ) रूप में 
समझनेवाले संज्ञा, चित्त एवं दृष्टि नामक तीन धर्मों को 'विपर्यास” ( विपल्लास ) 
कहते हैं'। ये विपर्यास धर्म क्लेश धर्मों की उत्पत्ति के कारण या निमित्त होने के 
कारण “विपर्यासनिमित्त' भी कहे जाते हैं। तीन अनुपश्यनाओं में से जो अनुपश्यना 
विपर्यासनिमित्त का त्याग करने में समर्थ होती है, वह अनुपश्यता (अनित्यानुपश्यना) 
अनिमित्तानुपश्यना नामक “विमोक्षमुख' कहलाती है : 


६६, संस्कार आलम्बनों में चित्त को दृढ़तापुवंक रखनेवाली या उनकी अभि- 
लाषा करनेवाली तृष्णा 'तृष्णाप्रणिधि' कहलाती हैं। तीन अनुपव्यनाओं में से जो 
अनुपव्यना तृष्णाप्रणिधि का त्याग करने में समर्थ होती है, वह अनुपव्यना ( दुःखानु- 
पद्यना ) अप्रणिहितानुपश्यना नामक विमोक्षमुख” कहलाती है ।* 

* सी०, रो०, म० ( क, स्र ) में नहों, विमोवखमुखं होति-स्या० । 

_. अप्पनिहिता ०-रो ० । 

|. सी०, रो०, म० ( क, ख ) में नहीं; विमोषखमुख होति-स्या० । 

१, द्र०-विसु ०, पु० ४८५ । 

२, तीनों विमोक्षमुखों के विस्तृत ज्ञान के लिए द्व०-विसु०, पृ० ४६६; पढि० 

भ०, पृ० २९० । 
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६७. तस्मा, यदि वुद्नगामिनी* विपस्सना अनत्ततों विपस्तति, 


हि 


सुञ्जतो विमोक्‍्खों नाम होति मरगो; यदि अनिच्चतों विपस्सति, अनि- 
मित्तो विमोक्खो नाम; यदि दुक्खतो विपस्सति, अप्पणिहितो विमोक्‍्खो 
नामा ति था मग्गो विपस्सनागमनवसेन तीणिए नामानि छ्षति | तथा 
फुलच सरगागसनवसेन सग्गवीधियं | 


इसलिए यदि व्युत्थानगामित्री विपश्यना ( संस्कार धर्मों की ) अनात्मरूप क्‍ 
से विपश्यना करती है, तो मार्ग, 'शन्य्ताविमोक्ष' नामवाला होता है । यदि अनित्य- 

रूप से विपश्यना करती है, तो मार्ग अनिमित्तविमोक्ष! नामवाला तथा यदि दुःख- 

रूप से विपश्यना करती है, तो मार्गं अप्रणिहितविमोक्ष' नामवाला होता है। इस 

भ्रकार सागं॑ सार्गोत्पत्ति को कारणभूत विपश्यना से सम्बद्ध होने के कारण तोन 

नामों को प्राप्त करता है। उसी प्रकार फल भौ फलोत्पत्ति के कारणभत मां से 

सम्बद्ध होने के कारण मार्गवोधि में तोन नामों को प्राप्त _््न्रू 5 जा 7_।. ००४ है। 


६७. उस व्युत्थानगामिनी विपश्यना तक पहुँचने से पहले संस्कार धर्मों में 
अनित्य, दुःख, अनात्म--इस “कार नाता प्रकार की विपच्यना करनी पड़ती है । 
यदि व्युत्थानगामिनी विपव्यना /म-रूप धर्मों में से किसी एक का यह भनात्म है! 
“इस प्रकार विपश्यना करतो है, तो यह विपर्यना आत्माभिनिवेश का प्रहाण 
करने में समर्थ होने के कारण शन्यतानुपश्यना” नामक विमोक्षमुख” होतो है। यदि 
उस शृन्यतानुपश्यता नामक विमोक्ष मुख से निःसरण करके मार्ग प्राप्त होता है, तो 
वह मांग 'शूम्यताविमोक्ष? कहलाता है| यदि “पृत्थानगामिनी विपश्यता नाम-रूप धर्मों 

से किसी एक का यह अनित्य है'-.इस अकार विपद्यना करतो है, तो यह विप- 


कम /प संज्ञा, चित्त एवं दृष्टिट नामक विपर्यास निमित्तों 
का भ्रहण करने में समर्थ होने के क निरि 


> नमक विमोक्षमुख से निःसरण करके भाग 
री होता है, तो वह 0 अनिमित्तविमोक्ष' कहलाता है। यदि व्युत्थानगामिनी 
तपर्यना न्ञाम-रूप धर्मों में से कि “इस प्रकार विपश्यना 
करती है, तो यह विपश्यना नाम- फरनेवाली तृष्णाप्रणिधि 
ः अप्रणिहितानुपश्यना” नामक 'विमोक्षमुख' 
54 5 हा अश्रणिहितानुपश्यना नामक विमोक्षमुख से निःसरण करके मार्ग 
”.. हू भाग 'अप्रणिहितविमोक्ष' हगाता है। इस प्रकार विपद्यना- 

त होते हैं। 


०: आह इज तृद्ठानगापिनि-म० ( क, ख )। 


|. रो* में नहीं । 
६. तीनि-रो० । 


............ न #ईऔऑऋ*. 
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६८. फल्ससापत्तिवीथियं पन यथावुत्तनयेन विपस्लन्तानं यथा- 
सक॑ फलसुप्पज्जमानस्पि* विपस्सनागमनवसेनेव सुझ्जतादिविसोक्खो 
ति चां पवुच्चति: । 

फलसमापत्तिवोधि में यथोक्तनय के अनुसार विपश्यना करनेवाले पुद्गलों 


की सन्‍्तान में स्वमागनिसार उत्पन्न होनेवाला फल भी अपने उत्पाद की कारणभत 
विपश्यना से सम्बद्ध होने के कारण शब्यता-आदि विमोक्ष कहा जाता है। 


?घफअ---+तनन्‍ंत - 


फल को' उत्पत्ति के कारणभूृत मार्ग 'मग्गागमन' हैं। मार्गवीथि में आने- 
वाले २ या ३ फल भी मार्ग के ताम के अनुसार नाना नामवाले होते हैं । यदि मार्ग 
'शून्यताविमोक्ष' होता है, तो फल 'शुन्यताविमोक्ष फल”; यदि मार्ग अनिमित्तविमोक्ष' 
होता है तो फ5 “अनिमित्तविमोक्ष फल; यदि मार्ग “अप्रणिहितविमोक्ष' होता है, तो 
फल भी “अप्रणिहितविमोक्ष फल' होता है" । 

इन्द्रिय भेद से विपश्यना भेद-योगी तीन प्रकार के होते हैं, यथा-- 
श्रद्धेन्द्रयाधिक्य, समाधीरिद्रिया धिक्‍्य एवं प्रज्ञेन्द्रियाधिक्य । 

श्रद्धेन्द्रयाधिक्य योगी प्रायः अनित्य की विपक्यना करनेवाला होता है, 
अतः वह अनिमित्तविमोक्षमुख द्वारा “अनिमित्तविमोक्ष' नामक मार्ग एवं फल 
प्राप्त करता है। 

समाधीन्द्रियाधिक्य योगी प्रायः दुःख की विपश्यता करनेवाला होता है, 
अतः वह अप्रणिहितविमोक्षमुख द्वारा 'अप्रणिहितविमोक्ष! नामक मां एवं फल 
प्राप्त करता है। 


प्रज्ेन्द्रयाधिक्य योगी प्रायः अनात्म की विपश्यना करनेवाला होता है, बतः 
वह शूश्यताविमोक्षमुख द्वारा 'शुन्यताविमोक्ष! नामक मा एवं फल प्राप्त करता है* । 


६८, फलसमापत्ति के आसन्न काल में नाम-रूप धर्मों की अनित्य, दुःख, 
अनात्म रूप से विपश्यना की जाती है। यद्यपि मार्गवीथि में आनेवाले मार्गों द्वारा 
अपना शुन्यताविमोक्ष' आदि नाम फलों को दिया जाता था; किन्तु फलसमापत्ति में 
चूँकि मार्ग नहीं आते, अतः मार्यों द्वारा अपना नाम फल धर्मों को नहीं दिया जा 
सकता । अतः फलसमापत्ति से पूर्व होनेवाली विपश्यना हो' फल को 'शन्यताविमोक्ष' 


न स->»--. <.--म+क----+नमम>मककनननन-ननमन+भनभक+>»मकन कम. अत-+-- 


+...* यथासकफल०>म० ( ख ); ० फल समुप्पज्जमानम्पि-स्या० । 

(, स्था» में नहीं । 

३. वुच्चति-रो० । 

१. द्र०-विसु ०, पृ० '४६६-४६७, ४७४; अट्ु०, पु० १८०-१८३; पटि० भ७०, 
पृ० २९४०१९५ | 

३६ द०-अट्ु ०, पृू० १८२; विसु०, पु० ४६९०४७०; पटि० म०, पृ० १९४०२९५ | 


९५८ अभिषम्मंत्यसंछहो [ नवमो 

६९, आरमणवसेत पन सरसवसेन च नामत्तयं सब्बत्थ” सब्बे- 

सम्पि सममेव। । 

) अयमेत्यथ विभोव्खभेदों । 


निर्वाण-आलम्बन से सम्बद्ध होने के कारण तथा अपने स्वभाव से सम्बद्ध 
होने के कारण 'शन्यताविमोक्ष' आदि तीन नाम सभो सार्गवीथि एवं फलसमापत्ति- 
वीथियों में सन्नी पुद्गलों को सन्‍्तान में समान ही होते हैं । 


इस विपश्यना कमस्थान में यह 'विमोक्षभेद' है। 


भी तन त+ 


आदि नाम दे सकती है। जैसे--समापत्ति की पूर्ववर्ती विपश्यना यदि शून्यतानुपश्यना 
होगी, तो फल 'शन्यताविमोक्ष' नामवाला होगा | 


यथासक फलमुप्पज्जमानम्पि--फलसमापत्ति के समावज॑न काल में फल अपने 
मार्ग के अनुसार ही होते हैं। अर्थात्‌ प्रथम प्राप्त माग॑ यदि अपनी प्राप्ति के काल में 
बून्यताविमोक्षमा्ग” होगा, तो फल्समापत्ति के काल में उत्पन्त फल भी उस 
शुन्यता विमोक्षमार्ग का विपाकभूत फलचित्त हो होगा। इस प्रकार प्रथम भ्राप्त 
मार्ग का फल होने पर भी वस्तुस्थिति यह है कि वह मार्ग फलसमापत्तिकाछ में 
उत्पन्न अपने फल को 'शूब्यताविमोक्ष' आदि नाम नहीं दे सकता; क्योंकि प्रथम प्राप्त 
मार्ग एवं समापत्तिकालिक फल अत्यन्त दूर होते हैं। समापत्ति के आसन्न काल में 
श्रवृत्त विपश्यना ही फल के अत्यन्त समीप होने के कारण उत्पन्त फल को शन्यता- 
विमोक्ष' भादि नाम दे सकती है । 


६९. मार्ग एवं फल के 'शन्यताविमोक्ष” आदि नाम केवल विपश्यना के सम्बन्ध 


से ही नहीं होते; अपितु भालम्बनों के सम्बन्ध से तथा अपने स्वभाव से भी होते हैं । | 


स्पष्टीकरण--मार्ग एवं फल धर्मों गे आलम्बन निर्वाण ही होता है। वह 
निर्वाण शून्यता, अनिमित्त एवं अप्रणिहित--इत तरह तीन प्रकार का होता है। उस 
निर्वाण हा का करनेवाले मार्ग एवं फल भी, वे चाहें मार्गंवीधि में हों, चाहें 
फलवीथि में, सवंत्र शृब्यताविमोक्ष, अनिमित्तविमोक्ष या अप्रणिहितविमोक्ष भार्दि 
नाम प्राप्त कर सकते हैं । 


भरते वभाव के अनुसार निष्पन्त होने के कारण भी इत मार्ग एवं फलों के 
यून्यताविमोक्ष' आदि तीन नाम होते हैं। जेसे-मार्ग एवं फंछ धर्म राग-भादि 
कक्‍लेशों से सर ॥ अय (रहित) होते हैं, अतः वे सबंदा ही 'शन्यताविमोक्ष' होते हैं । 
पस्कार निमित्तों का आलूम्बन न कर सर्वेथा निर्वाण का ही भालम्बन करने के 
*, सब्बत्यापि-स्या० । 

!' मंत्र च-सी०, रो०; सममेवा ति-पत० (क); सममेव चा ति-म० (ख) । 
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पुश्गलभेदो 

७०, एत्थ पन सोतापत्तिमर्गं भावेत्वा दिट्टिविचिकिच्छापहानेन* 
पहीनापायगमनो। सत्तक्‍्खत्तुपरमों सोतापन्नों नाम होति। 

इन (उपयुक्त ४) मार्गों में से स्नोतापत्ति मार्ग का उत्पाद हो जाने पर 

दृष्टि एवं विचिकित्सा संयोजन का प्रहाण हो जाने से पुदूगल प्रहोणापायगमन 

(जितका अपाय भूमियों में गमन प्रहोण हो चुका है) होकर 'सत्तवखत्तुपरम' (सप्त- 

कृत्वपरम ८ अधिक से अधिक कामभूमि में ७ वार जन्म लेनेवाला) नामक स्रोतापन्न 

हो जाता है । 


कारण वे सर्वंदा 'भनिमित्तविमोक्ष' ही होते हैं तथा राग-आदि क्लेशों की अभिलाषा 
न करने के कारण वे सवंदा 'अप्रणिहितविमोक्ष' ही होते हैं । 

इस प्रकार आलम्बन के वश से एवं अपने स्वभाव के वश से मार्ग एवं फल 
धर्म स्वेदा 'शून्यताविमोक्ष' आदि नामवाले ही होते हैं' । 

ऊपर कहा गया है कि “व्युत्थानगामिनी विपव्यना यदि नाम-रूप धर्मों में से 
किसी एक की 'यह भनात्म है--इस प्रकार विपश्यना करती है, तो यह (विपश्यना) 
शुन्यता-विमोक्ष नामक विमोक्षमुख होती है”--इस वचन से ऐसा भ्रम हो सकता है 
कि केवल अनात्म या केवल अनित्य या केवल दुःख भर्थात्‌ किसी एक लक्षण की 
विपव्यना करनेमात्र से मार्ग प्राप्त हो सकता है; वस्तुतः ऐसा नहीं होता | केवल 
एक लक्षण की विपश्यनामात्र से कदापि मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता; अपितु तीनों 
लक्षणों की विपश्यना अपेक्षित होती है। मार प्राप्त करनेवाले योगी द्वारा पहले हो 
अर्थात्‌ सम्मशन-आदि पूव॑-पुव॑ ज्ञानों के क्षण में अनित्य, दु:ख, भनात्म लक्षणों द्वारा 
अनेक बार अनेक प्रकार की विपश्यना की भी चुकी है। इस व्युत्यानगामिनों 
विपव्यनावीथि में केवल एक वीधि द्वारा अनित्य, दुःख, अनात्म--इन तीनों लक्षणों 
की विपव्यना नहीं की जा सकती, इनमें से किसो एक को ही विपश्यना की जा 
सकती है, इस कारण 'यदि वृुद्ठानगामिनी विपस्सना अनत्ततो विपस्सति'-भआादि 

गया है । 
आज विमोक्षभेद समाप्त । 
पुदूगलभेद 

७०. सोतापन्नो--स्कन्धपश्चक में आत्मा का उपादान करना 'सत्कायदृष्टि! है। 
दाव्वतदृष्टि, उच्छेददृष्टि, नास्तिदृष्टि भहेतुकदृष्टि एवं अक्रियादृष्टि--ये दृष्टियाँ 
सत्कायदृष्टि की मूलभूत दृष्टियाँ होतो हैं। इसलिए दस बलेशों में 'दृष्टि क्लेश' 


*, पहाणेन-सी ० (सबंत्र) । + पहोणा+“सी० । 
१. द्र०-अट्ठ ०, पृ० १८२-१८३; विसु०, पृ० ४७४ । 
२, अट्रु ०, पृ० १८३; विसु ०, पु० ४६८०४६९ । 
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सबसे दु्घंष होता है। विचिकित्सा भी दृष्टि की बनुचर होतो है। वह अपने सम्मुख- 
स्थित बुद्ध-आदि रत्नत्रय को देखने पर भी उनमें संशय करती है, प्रत्युत्पन्त आदि 
भवों के चक्र में विद्यमान होने पर भी उनके अस्तित्व में सन्देह करती है। “भविद्या 
आदि से संस्कार आदि” स्वरूपवाले प्रतीत्यसमुत्पाद में संशयालु होती है । स्नोतापन्न 
होनेवाला योगी दृष्टि विशुद्धि एवं काइज्षावितरण विशुद्धि के काल में ही इन दृष्टि 
एवं विचिकित्सा क्लेशों को दुबंल एवं कुछ-कुछ प्रहण के योग्य कर देता है तथा 
संसार के विषय में एवं नाम-रूपात्मक स्कन्धों के विषय में सम्यक परिचित हो जाता 
है, अतः स्रोतापत्तिमार्ग के क्षण में इन दृष्टि एवं विचिकित्सा नामक क्लेशों का भशेष । 
श्रह्मण कर देता है । यहाँ तक कि अनुशयघातुमात्र भी अवशिष्ट नहीं रहती" । 

पहीनापायगमनो-- दृष्टि एवं विचिकित्सा का अशेष प्रहाण हो जाने से स्नोता- 
पत्त पुदूगल में १२ अकुशल चित्तों में से दृष्टित-सम्प्रयुक्त चित्त एवं विचिकित्सा- 
सम्प्रयुक्त चित्त सवंथा नहीं होते | अवशिष्ट अन्य अर्थात्‌ दृष्टिगतविप्रयुक्त, द्वेषमूल एवं 
ओोद्धत्य-सहगत चित्त हो सकते हैं। इनके होने पर भी इनकी अपायश्ममि को प्राप्त 
कराने की शक्ति नष्ट हो जाती है । इसीलिए स्रोतापन्त पुद्गल की सब्तान में ईर्ष्या, 
मात्सय-आदि ओदारिक ( स्थूल ) अकुशल नहीं होते* । ञ्रोतापन्न होने से पहले किए 
हुए अपायगमतीय अकुशल कर्म हो सकते हैं; किन्तु ये अकुशलू कम॑ स्वतः अपाय 
प्राप्त कराने में 5 होते हैं । जब भी ये ( अकुशल ) भपाय प्राप्त कराने में समर्थ 
होते है, तब अविद्या, तृष्णा-आदि संसारमूल (वटुमूछ) धर्मों के सहयोग से ही समर्थ 
होते हैं । सोतापन्न की सम्तान में विद्यमान अविद्या, तृष्णा-आदि संसारमूल धर्मों में 
थपाय प्राप्त कराने की शक्ति नहीं होती, अत: शस्रोतापन्न होने से पहले किए हुए 
अपायगमनीय अकुशल कम भी अविद्या, तृष्णा-आदि संसारमूल क्लेश धर्मों का सह- 
योग न मिलने से अपाय प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होते । 

पत्तरउत्तुपरमो--सत्तवखत्तुं परम॑ यस्सा ति सत्तवखत्तुपरमो' अर्थात्‌ जिस 
स्नोतापन्‍त पुद्गल का अधिक से अधिक प्रमाण (सीमा) सात बार प्रतिसन्धि लेने का 
होता है, उसे सत्तक्‍्खत्तुपरमो' कहा गया है। अर्थात्‌ ख्नोतापन्न होने के अनन्तर 
अधिक से अधिक सात भव तक ही प्रतिसन्धि होने की भवधि है। सात बार प्रति- 


सब्धि होने के अनन्तर वह एकान्तरूप से बह ' 
श कर भहंत्‌ होगा। उसका अष्टम भव कथमर्पि 
नहीं हो सकता* | कस 
कुछ पारमियों को प्राप्त पृथगजन भी 5 से 
2 है. वेकोडीर जनका चित्त दान-आदि कुशल घम 
304 हीता ' कीडादि भनोरज्ञक हेतुओं में रस ही नहीं लेते; प्रत्युत क्री डादि 
अभि दे हर वेखकर संवेग को प्राप्त हीते हैं। इस संबेग के कारण उनका ज्ञान 
>+--+. >_ परिपक्व होता है तथा ज्ञान की परिपक्वता के साथ ही संबेग भी 
** #०-पु० पं०, पृ७ २७; सं० लि 
। न कट चतु० भा०, ७ १७७ | 
4*-अहु ०, पृ० २८४-२८५। के 


* बै०-पृ० प०, पृ७ २५; छं० 


नि०, द्वि० भा०, पृ० ४०५; विभ०, १० ३९९; 
विभ० आ०, पृ० ४३३ व | | पृ ०५; 9 3 ] 
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दृढ होता जाता है। जब साधारण पृथग्जन की भी यह स्थिति होती है, तो दृष्टि एवं 
विचिकित्सा का प्रहाण किए हुए खोतापन्न पुद्गल के बारे में तो कहना ही' कया है ! 
संसार के लोकिक कामगुण-आलूम्बनों में कभी-कभी किश्वित्‌ आसक्ति या अनुराग हो 
भी सकता है; फिर भी उनको सन्‍्तामन में संसार के प्रति विरागता का उत्पाद करने- 
वाली मूल निर्वेद (निब्बिदा) धातु परिपक्व, दृढ़ एवं स्वदा वर्धनशील होती है । 
उनको सनन्‍्तान में श्रद्धा-आदि इन्द्रियों की सर्वदा अभिवृद्धि होती' रहती है और उनको 
जितनी अभिवृद्धि हो गई रहतो है, उसी के भनुपात में उनकी अनुशयधातु भी दुबंल 
हो जाती है। अतः सभी ख्रोतापन्न पुद्गल ७ वार से अधिक प्रतिसन्धि नहीं लेते । 
'रतनसुत्त' में भी कहा गया है : 
“किद्वापि ते होन्ति भुसं पमत्ता न ते भवं अट्ठममादियन्ति! |” 

त्रिविध स्रोतापन्‍त-- सत्तवखत्तुपरमो' में 'परम” शब्द द्वारा प्रतिसन्धि लेने की 
अधिकतम सीमा कही गयी है । इसका आशय यह है कि ७ से कम प्रतिसन्धियाँ भी' 
हो सकती हैं। इसलिए केवल एक भवमात्र में प्रतिसन्धि लेनेवाला 'एकबीजी स्रोतापन्न', 
२ से लेकर ६ भव के बीच में यथायोग्य प्रतित्र॒न्धि लेनेवाला 'कोलंकोल स्रोतापन्न' 
तथा ७ भवपयंन्त प्रतिसन्धि लेनेवाला 'सत्तक्‍्खत्तुपरम ख्रोतापन्न' होता है । इस प्रकार 
स्रोतापन्न तीन प्रकार के होते हैं । 

'एक बीज यस्सा ति एकबीजी” भर्थात्‌ जिस ख्रोतापन्न का एक 'प्रतिसन्धि! 
नामक भवबीज होता है, उसे 'एकबोजी” कहते हैं। 

'कुलतो कुल ग्रच्छतीति कोलड्डेलो” अर्थात्‌ एक कुल पे दूसरे कुल में प्रति- 
सन्धि लेकर जानेवाला ख्रोतापन्न 'कोलकूोल (कुछड्भाल) ख्रोतापन्न” कहलाता है* | 
(पुदृगल जब ख्रोतापन्न हो जाता है, तब उसकी निम्न कुल में प्रतिसन्धि नहीं होती-- 
यह विशेषतः जानना चाहिए। ) 

त्रविध्य का कारण--भपनी स्वभावभूत पारमिता के अनुसार श्रद्धा, प्रज्ञा- 
आदि इच्द्रियाँ भो मृदु, मध्य या तोक्षण होती हैं । जिसको श्रद्धा, प्रज्ञा-आदि इब्द्रियाँ 
मृदु (मन्द) होती हैं, उसे मृद्विन्द्रिय पुदूगछ, जिसकी उपर्युक्त इन्द्रियाँ मध्य होती ता 
उसे मध्येन्द्रिय पुदूगल तथा जिसकी इन्द्रियां तीक्ष्ण होती हैं, उसे तीक्ष्णेन्द्रिय पुदूगल 
कहते हैं । इस प्रकार श्रद्धा-भादि इन्द्रियों के मुदु, मध्य-आदि क्रप्त के अनुसार पुदुगल 
भी त्रिविध होते हैं । 

इनमें से मृद्विन्द्रिय पुद्गल 'सत्तक्खत्तुपरम ख्रोतापन्न', मध्येन्द्रिय पुदूगल 'कोल- 

जूोल स्रोतापन्न' तथा तीक्ष्णेन्द्रिय पुदूगल 'एकबीजी स्रोतापन्न' होता है! । 

१, खु० नि० (खु० पा०), पु० ७। 

२. द्र०-पु० प०, पृ० २५; विसु० पृ० ५०४; विभ० अ०, पु० ४३३, सं ० नि०; 
चतु० भा०, पु० १७७ ॥। 

३. द्र०-विसु० पृ० ५०४; विभ० अ०, पु० ४३३ । 
अभि० स० ६ ३२ 


९६२ अभिषम्मत्यसद्भही [ न्वसों 

अथवा- 'पुर्गलपर््ञ्रात्ति-अट्रकथा” के अनुसार ऊपर के मार्गों के लिए आरब्ध 
विपश्यना जब तीक्ष्ण होती है, तब 'एकबीजी” जब मध्य होती है, तब 'कोलडमकोल' 
तथा जब मुदु होती है, तब 'सत्तक्खत्तुपरम' स्रोतापन्न होता है' | 

एकबीजो ख्रोतापन्न ख्रोतापन्न होने के अनन्तर एक भव में और. प्रतिसन्धि 
लेकर उसी भव में सक्ृदागामी, अनागामी एवं अहंत्‌ हो जाता है। 

कोलडकोल स्रोतापन्न अधिक से अधिक ६ बार प्रतिसन्धि लेता है। इन्हीं 
प्रतिसन्धियों के काल में सकृदागामी, अनागामी एवं अहंत्‌ हो जाता है। 


पत्तक्‍्खत्तुपरम स्नोतापन्न ७ भवपयंध्त प्रतिसन्धि लेता हुआ ६ भव के बीच में 
सक्ृदागामी हो भी सकता है अथवा नहीं भी; किन्तु सप्तम भव में अवश्य अनागामी 
एवं बहंत्‌ हो जाता है। | 

ये एकबीजी-आदि तीन विभाग कामभूमि में रहनेवाले पुद्‌गलों में हो होते हैं, 
उप या अरूप भूमि के पुद्गलों में नहीं होते, यथा--कहा भी गया है : 

“तयो पि इमे सोतापन्ना कामभववसेन वुत्ता, रूपारूपभवे पन बहुका पि पटि- 
सब्धियों गण्हन्ति* |!” 

विशेष प्रकार के ज्रोतापन्न--अधुना त्रायस्त्रिश भूमि में निवास करनेवाला, 
"ऊपर ऊपर की भूम्रियों में निवास करता हुआ, अन्त में अकनिष्ठ भूमि में 
परिनिर्वाण करनेवाला पुदुगल उपर्यक्त त्रिविध स्रोतापन्‍्नों में परिगणित नहीं होता । 
तथा केवल मनुष्यभूमि में हो या केवल देवभूमि में ही ७ वार प्रतिसन्धि लेनेवाला 
3दृगल भी उपर्युक्त त्रिविध पुद्गलों में सड्गृहीत नहीं होता । “सत्तक्खत्तुं देवे च 
मानुसे च सन्धावित्वा संसरित्वा इुवसस्सन्त करोति?'-आदि पालि के अनुसार 
देवभूमि एवं मनुष्यभूमि को मिलाकर प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल हो सत्तकखत्तुपरम' 
एव कालंकोल” कहे जाते हैं। केवल मनुष्यभूमि में ही एक बार प्रतिसन्धि लेनेवाला 
3इंगल एकबीजी” कहा जाता है। इसलिए पुबंकथित त्रिविध पुदुगलों के अतिरिक्त 
भी स्रोतापल्त पुदुगलों का अस्तित्व जानना चाहिए | 


रोति”-_. . सत्तकखत्तुं देवे च मानुसे च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं 
करोति'--इस पालि के अ 


प्रतिसन्धि ले सकता है?- 3पार भनुष्यभूमि एवं देवभूमि को मिश्रित करके ७ वार 
“सचे, उदायि | ब्ान, इस फ का आशय व्यक्त किया गया है; किन्तु कुछ/लोग 
देवेसु देवरज्ज करे2 _अतिरागो काल करेय्य, तेन चित्तप्पसादेन सत्तकखत्तु 
हि पत्तकखत्तु इ्मस्मि येव जम्बुदोपे महारज्जं करेय्य४”'-इस 
पखितुपरम” पुदृगलछ मनुष्यभूमि में ७ वार एवं देवभुमि में 
है #%०-पु० व७ अ० / ० ४६; विभ० अ० 
२. पटि० म० आ०७ , ट्वि७ भा०, पृ० ६७। 


है, पु० प७, 7० ९५ | द्र०-अ० ६ 
>अ० नि७, प्र० भा०, पृू० २१८ । 
४५ अं० ति०, प्र७ भा०, पृ० ३११। ; 


» पृ० ३३ ॥ 


मिश्र... 


परिच्छेदों ] विपस्सनाकस्मद्ठा ननयौ ९६३ 


७१, सकदागासिमर्ग” भावेत्वा राग-दोस-मोहानं तनुकरत्तां 
सकदागी नाम होति, सकिदेव इस छोक॑ आगन्‍्त्वा: । 


सक्दागामिसार्ग का उत्पाद कर राग, हेष एवं मोह नामक धर्मों को तनु 
(डुबंठ) करने से एक बार हो इस कामभमि में प्रतिसन्धि लेने से 'सकृदागामी' नामक 


पुद्गल होता है । 


७ वार--इस तरह १४ वार श्रतिसन्धि ले सकता है'--ऐसा मानते हैं; किन्तु उस 
पालि का अभिप्राय यह है कि यदि मनुष्य भूमि में उत्पन्न होता है, तो नरेन्द्र के रूप 
में ७ वार, यदि देवभूमि में उत्पन्न होता है, तो देवेन्द्र के रूप में ७ वार प्रतिसन्धि 
लेता है, १४ वार नहीं । ऐसा मानने पर “अट्ठानमेतं भिक्‍खवे ! अनवकासो, य॑ दिट्ठि- 
सम्पत्तों अट्ठुम निब्बत्तेय्य/--आदि विभज्भ-पालि से सामञ्जस्थ भी हो जाता है' । 
कुछ छोग “इतो सत्त ततो सत्त संसारानि चतुहस । 

निवासमभिजानामि यत्थ मे वुसितं पुरे ॥*”-..इस पालि के अनुसार 
“१४ वार प्रतिसन्धि ले सकता है! ऐसा प्रतिपादन करते हैं; किन्तु वे लोग 'यत्य मे 
वुसितं पुरे! (जहाँ में पहले रह चुका हुँ)--इस पाद पर ध्यान न देने से तथा मूलग्रन्थ 
पर भी ध्यान न देने से प्रमादवश ही ऐसा कहते हैं? । 

७१. सकदागामी-- राग-दोस-मोहानं तनुकरत्ता' इस वचन के अनुसार जब 
पुद्गल सक्ृदागामी होता है, तब वह राग, ढ्ेष एवं मोह धर्मों को दुबंल कर देता है। 
भर्थात्‌ पृथ्जनों की भाँति सकृदागामी पुदुगल की सन्तान में राग, द्वेष-आदि पुनः 
पुनः उत्पन्न नहीं होते | यदि वे कदाचित्‌ उत्पन्न होते भी हैं, तो तीक्ष्ण नहीं होते । 

सकि आगच्छतोीति सकदागामी” केवल एक बार प्रतिसन्धि लेनेवाले पुदुगल 
को सक्ृदागामी' कहते हैं* | सकृदागामी पुदुगल ६ प्रकार के होते हैं, यथा : 

१. इध पत्वा इध परिनिब्बायी--इस मनुष्य भूमि में सकृदागामो होकर 
इसी भव में अनागामी एवं अहंत्‌ होकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल | 


। २. 'इध पत्वा तत्थ परिनिब्बायी/--इस मनुष्य भूमि में सक्ृदागामी होकर 
द्वितोयभव में देवभूमि में प्रतिसन्धि लेकर वहीं अनागामी एवं अहंत्‌ होकर परि- 
निर्वाण प्राप्त करनेवाला पुदुगल | 

३. तत्थ पत्वा तत्थ परिनिब्बायी'--उस देवभूमि में सकृदागामी होकर उसी 
देवभूमि में परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुदुगल । 


#, सकिदा०-स्या० (सर्वत्र) । . धनुत्ता-स्या ० । 

7 आगन्ता-ता० । 

१. बिभ०, पु० ३९९ | 

२, दी० नि०, द्वि० भा०, (महावग्ग), पृ० १५५ | 

३. उपर्युक्त समस्त वर्णन के विस्तार के लिए द्र०-प० दी० / पै० ३९३-३९४ | 
४. द्र०-पु० प०, पृ० २५, २७; विसु०, पु० ५०४ । 


९६७ अभिषम्मत्थसज़हो [ नवम्ो 


४. तत्थ पत्वा इध परिनिब्बायी'--उस देवभूमि में सक्ृदागामी होकर द्वितीय 
भव में इस मतुष्यभूमि में प्रतिघन्धि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल | 

+. इंध पत्वा तत्य निब्बत्तित्वा इध परिनिब्बायी” इस मनुष्यभूमि में सकृदा- 
गामी होकर, द्वितीयभव में देवभूमि में प्रतिसन्धि लेकर, तृतीय भव में पुनः इस 


मनुष्य भूमि में प्रतिसन्धि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल | (यह दो बार 
प्रतिसन्धि लेता है |) 


६. तत्थ पत्वा इध निब्बत्तित्वा तत्य परिनिब्बायी'--उस देवभूमि में सकृदा- 
गामो होकर, द्वितीयभव में इस मनुष्य भूमि में प्रतिसन्धि लेकर, तृतीय भव में पुनः 
देवभूमि में प्रतिसन्धि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुदूगल । (यह भी दो बार 


प्रतिसन्धि लेता है। इसका उल्लेख कुछ अट्ठकथाओं में ही है।) इस प्रकार सकृदा- 
गामी पुदूगल पड्विध होते हैं* । 


'सकिदेव इमं छोक'--इध पालि में 'इमं लोक*--इस वचन द्वारा मनुष्यलोक 
कहा गया है । इसके अनुसार मनुष्य भूमि में सकृदागामी होकर द्वितीय भव में 
देवभूमि में प्रतिसन्धि लेकर, तृतीय भव में एुनः इस मनुष्यभूमि में प्रतिसन्धि लेने- 
ताला पश्चम सक्ृदागामो पुदुगल ही मुख्यरूप से सकृदागामी होता है। शेष ५ 
3बल राग, द्वेध एवं मोह का तनु ( दुबंछ ) करने के कारण सद्शोपचार से 'सक्कदा- 
गामो कहे जाते हैं । 

_महापरिनिब्बानसुत्तटठकथा' के “ 


वुत्त*-इस वचन के अनुसार मनुष्यभूमि एवं देवभूमि दोनों को कामावचरभूमि 


कहने के कारण अपनी सकदागामी होने की भूमि से द्वितीय भव में अन्य भूमि में 
प्रतिसन्धि लेकर, तृतीय भव में पुनः अपनो सकृदागामी होनेवाली भूमि में प्रतिसस्धि 
होनेवाले पञ्चम एवं षष्ठ पहदागाभो पुदुगल ही मुख्य रूप से सक्दागामी कहे गए हैं । | 


उपयुक्त दोनों अट्ठकथाओं में 'इमं छोक॑! की कामभूमि'--यह व्याख्या 


करनेवाली टरठकथा ही अधिक युक्तियुक्त प्रतोत होती है; क्योंकि 'इमं लोक॑' यह 
पालि काम एवं देव--दानों (मियां को अपने में अन्तर्भूत करती है | उनमें से जिस 
भूमि में भगवानु ने उपदेश कया है, उसी भूमि को 'इम लोक: द्वारा कहा गया है । 


उपयुक्त षड्विध सक्ृदागामी पुदगलों के भर्तिः मिमें गामी 
में ५ रक्त कामभूमि में सकृदागाम 
होकर लपभृम्ि में जानेवाले तथा रूपभूमि में ही सक्दागामी होनेवाले अन्य पुदुगल | 


भी होते हैं। ये सब हृढि से +ठदागामी कहे जाते हैं । 
बा अकाल पध+ बकरे. कक, 


इमं लोक” ति इम॑ कामावचरं लोक सन्धाय 


१६ अ-*ु बह, कु इ६.र७.. पा नि०, चतु० भा०, पृ० ६६; सं० नि०, 
चतु० भा०, पृ० १७७; विसु ०, पृ० ५०४ | 
रै, द्र०--पु० पृ७ अ०, पृ० ४८ ॥ 


३. दी० नि० अ०, द्वि० भा० ( महावगाहुकथा ), पु० १३३ । 


बी शक नि न्‍#ऋ#ईस्‍ष 
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७२, अनागासिमग्गं भावेत्वा कामराग-व्यापादानं भनवसेसप्प- 
हानेन अनागामी। नाम होति, अनागन्त्वा: इत्यत्तं । 

अनागासी माग का उत्पाद कर कामराग एवं व्यापाद का अनवश्ञेष प्रह्मण 
कर देने से पुनः इस कामभूमि में प्रतिसन्धि लेने के लिए न आने के कारण पुदूगल 
'अनागामी' नामवाला होता है। 

७३. अरहत्तमग्गं भावेत्वा अनवसेसकिलेसप्पहानेन अरहा नाम 
होति, खोणासवो लोके भग्गदक्खिणेय्यो$ । 

अथमेत्थ पुरगलभेदो । 


अहतृ-माग का उत्पाद करके अनवशेष ( सम्पूर्ण ) क्‍्लेशों का प्रहाण कर 
देने से पुद्गल क्षोणात्रव एवं लोक में अग्रदक्षिणेय अहँत्‌' नामवाला होता है। 


इस कामभूमि में प्रतिसन्धि लेकर स्वभावतः पुनः इस कामभूमि में न आनेवाला 
पुदूगल 'भनागामी” कहलाता है । 

अनागामी कामराग एवं व्यापाद नामक कलेशों का भशेष प्रह्मण कर देता है, 
अतः उसकी सब्तान में कामतृष्णा का लेश भी न होने के कारण उसके लिए पुनः इस 
कामभूमि में आने का प्रश्न हो नहीं उठता। रूपराग एवं अरूपराग का प्रहाण न कर 
सकने के कारण वह रूप या अरूप भूमि में प्रतिसन्धि ले सकता है' | 

७३. अहंत्‌--योगी नोचे के मार्गों द्वारा जिन कलेशों का प्रहण करने में अस- 
मर्थ रहता है, अहंत्‌ पुदगल उन सभी अवशिष्ट वलेशों का सवंथा प्रह्मण कर देता 
है । १० क्लेश धर्मों में से रूपराग एवं भरूपराग नामक लोभ का एकदेश, दृष्टिगत- 
विप्रयुक्त और औद्धत्यसह॒गत चित्तों में सम्प्रयुक्त मोह का एकदेश, मान, स्थात, 
औद्धत्य, भाह्लीक्य एवं अनपत्राप्य नामक क्लेश; तथा ९ संयोजन में से रूपराग, 
अरूपराग, मान, औद्धत्य एवं अविद्या नामक ५ ऊध्वंभागीय संयोजन-इनका नीचे के 
मार्गों द्वारा प्रहाण नहीं किया जा सकता । इन क्लेश एवं संयोजन धर्मों का केवल 
भहंत्‌मागं द्वारा ही अनवशेष ( सवंथा ) प्रहाण किया जा सकता है 

मार्गों द्वारा कलेशों का प्रहाण--मार्गों द्वारा बलेशों का प्रह्मण किया जाने में 
मार्ग, अतीत कलेशों का प्रह्मण करता है या भनागत बलेशों का प्रहाण करता है या 

*, ७ व्यापादानं-रो० । [. अभनागामि-रो० । 4. अनागन्ता-ना ० | 

8, ० तिन्म० (क, ख )। 

१, द्र०-पु० प०, पु० २६०१७; विसु, पु० ५०४॥। 

३, द्र०-पु० प०, पृ० २८; सं० नि० द्वि० भा ०, पुृ० ४०५०४०६; सं० नि० 8 पेतु० 

भा०, पु० १७८; विसु० / (० ५०५ | 


९६६ अभिषम्मत्यसकूहो [ बबसो 


अत्युत्पन्न ( वर्तमान ) कलेशों का प्रहयण करता है ?--यह एक स्वाभाविक प्रश्न 
उपस्थित होता है। 

समाधान--अतीत क्लेश जो स्वतः ही निरुद्ध हो चुके हैं, उनके प्रहयण का 
कोई अं ही नहीं है। अनागत बलेश अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, अतः उनके भी' 
प्रहाण का कोई प्रइन नहीं है ! प्रत्युत्पन्न बलेशों के उत्पादक्षण में मा्गंचित्त का उत्पाद 
नहीं हो सकता, अतः प्रत्युत्पन्न बलेशों का भी मांग द्वारा प्रहाण असम्भव है। वस्तुतः क्‍ 
'भूमिलदुप्पश्त' ( भूमिलब्धोत्पन्त ) नामक अनुशय वलेशधातु का प्रह्मण ही माग क्‍ 
द्वारा होता है। अनुशय वलेश अत्युत्पन्न, अतीत या अनागत--इन कालभेदों में 
विभक्त नहीं होता | उत्पाद, स्थिति एवं भज़ से रहित वह एक स्वदा विद्यमान 
क्‍्लेशधारा है, उसे ( भनुशयवलेश को ) ही भूमिलद्ुप्पन्त”ः कहते हैं | यहाँ मार्ग 


एतेन कि दीपितं होति ? भूमिलद्धानं किलेसान पहान॑ दीपितं होति | भूमि- 
।स्तुप्पन्ता ति ? भूमिलद्भुप्पन्ता येव नाम ते ।४” 

त लोकिक पाँच स्कन्ध 'भूमि! हैं। उस 
जब तक मा द्वारा प्रहाण नहीं होता, 


जाते हैं। इस प्रकार मार्ग द्वारा प्रहीण न होने से छोकिक पद्मस्कन्धों में सर्वदा विद्य- 


जो पत्र, पुष्प, फल-आदि का उत्पाद करती है, 

तह वृक्ष के किसी देशविशेष में न "हकर सम्पूर्ण वक्ष में व्याप्त होकर रहती है । 

व्यक्ति यदि उन पत्र, पुष्प-आदि का 

ैंदन करता है, तो इससे उसकी अभीष्टसिद्धि नहीं हो सकती | इसके लिए उसे 
वृक्षस्थित उत्पादक बारक्ति के प्रतिबन्धक उपायों--जैसे कच्छप की अस्थि-भादि के । 
वेसे हो विपश्यना को अविषय 'अनुशय' नामक । 
न भें (चाहे वे किसी भी भूमि में हों, वृक्षस्थित 

30 १ किक पवदा विद्यमान रहती है। वह अनुशय नामक बलेश धातु 
हे भूमिलब्ध' कहलाती है। प्रार्ग शा जब तक उसका प्रह्मण नहीं हो जाता, तब 
पर्कि दा विद्यमान रहती है। वह (अनुशयधातु) उत्पाद-स्थिति-भज् नियम की क्‍ 
२. नागत या प्रत्युत्पए्त भी नहीं कह सकते । 
-  भूमिलब्ध! नाम से ही जानी जाती है । 
क्लेशों के स्वंथा प्रहमण का अभिलाषी थोगी मागंड्प प्रतिबन्धक उपाय द्वारा उसी 
अनुशयधातु का +हाण करता है। गलत: वृक्षरूपी पद्मस्कन्धों में पत्र-पुष्पछपी 
क्‍लेशों का उत्पाद सर्वदा के लिए अवरुद्ध हो जाता है* | 
कसकलननमाल >> पुदंगलभेद समाप्त | 

*. विय्यु०, पृ० ४८८ | ््ि 


9?, १० ४८८-४८९, णट्ठु०, पृ० ५५ | 


............... दददीशंवैननरनरि?ि:ीय 


परिष्छेदो |] विपत्सनाकस्मद्ाननयो ९६७ 


समापत्तिभेदों 
७४. फलसमापत्तिवीथियो' पनेत्यथ सब्बेसस्पि यथासकफलवसेलां 
साधारणा व ॥ 
इस पुदूगल भेद में फलसमापत्तिवीथियाँ सभी फलव्थ पुद्गलों में अपने 
फल के अनुसार साधारण हो होती हैं । 
७४५, निरोधसमापत्तिसमापज्जनं पन् अनागामीनज्चेव अरहन्ता- 
नत््च लब्भति । 
निरोधसमापत्ति का समावर्जन केवल अनागामी एवं अहंत पुद्गलों को 
सन्‍्तान में ही उपलब्ध होता है । 


समापत्तिभेद 

७४. फलसमापत्ति--ध्यान, फल एवं निरोध धर्मों की सम्यक्‌ प्राप्ति ही क्रमशः 
ध्यानसमापत्ति, फलसमापत्ति एवं निरोधसमापत्ति कहलाती है। यहाँ ध्यानसमार्पत्ति 
का प्रसज्भ न होने से उसे न कहकर फलसमापत्ति एवं निरोध समापत्ति हो कही 
जा रहो हैं । 

फल्समापत्ति का समावज॑न करते समय सभी आय पुदुगल स्वसम्बद्ध फल का 
ही समावजंन कर सकते हैं। जेसे-स्नोतापन्न पुदूगल स्रोतापत्तिफल का ही समावर्जन 
कर सकता हैं ; अन्य का नहीं । 

फलसमापत्ति में समाहित योगी जब तक उस समापत्ति से उठता नहीं; तब 
तक फलचित्त ही पुनः पुनः निरन्तर प्रवृत्त होते रहते हैं। जब सद्धूल्पित काल पूर्ण 
हो जाता है, तब फलचित्तसन्तति का निरोध होकर भवद्भुचित्त का उत्पाद होता है। 
इस प्रकार फलचित्तसन्तति का रुक जाना ही 'समापत्ति से उठना' कहलाता है? | 

७५, निरोधसमापत्ति--निरोधसमापत्ति का समावर्जनव करना, सभी आारये 
पुदूगलों का विषय नहीं है। आठ समापत्तियों के लाभी अनागामी एवं अहंत्‌ पुद्गल 
ही उसका समावज॑न कर सकते हैं | क्योंकि अनागामी एवं अहंतु पुदगलों की समाधि 
परिपूर्ण हो चुकी रहती है। अतः निरोधसमापत्ति का समावजज॑न ये ही कर सकते हैं । 

स्पष्टीकरण--अपने चित्त-चेतसिकों के अनुत्पाद के लिए उन पर नियन्त्रण 
करना, उन आलम्बनों का आलम्बन न करने से ही सिद्ध हो सकता है। अपने 
सन्निकट प्राप्त आलम्बनों का आलम्बन न करना, अथच निरालम्ब अवस्था में 
रहना--यह सामान्य समाधि के वश की बात नहीं है। स्नोतापन्न एवं सकृदागामी 
पुदूगलों की भी समाधि इतनी प्रबल नहीं होती कि वे समीपप्राप्त आलूम्बनों का 
आलम्बन करने से अपने चित्त-चेतसिकों को रोक कर निरालम्ब अवस्था में रहु सके। 


* फलसमापत्तिवीधियं+->सी ०, म० (ख); फलसमापत्तिस्या०; फलसमापत्तियों--- 
ना० । +7. यथासकं-स्या० । 

१. फलसमार्पत्ति के सम्पर्शञान के लिए द्र००-विसु ०, पु० '४९७०४९८ । 

३, द्र०--विसु०, पु० ४९९; पटि० म०, पु० ४। 


९६८ अभिषम्मत्यसडू हो [ नवमो 


७६. तत्थ' यथाककरम॑ पठसज्ञानादिमहर्गतसमार्पात्त समाप- 
ज्जित्वा वृ्दाय तत्थगते सल्लाारधम्मे तत्थ तत्येव विपत्सन्तो याव 
आकिश्ज्ञायतनं* गन्त्वा ततो पर॑ अधिट्ठेय्यादिक पुब्बकिच्च कत्वा 
नेवसञ्जानासञ्जायतनं सम्तापज्जति | तस्स द्िन्त॑ अप्पनाजवनानं 
परतो वोच्छिज्जतिं चित्तसन्तति । ततो! निरोधसमापन्नों नाम होति । 

उस निरोधसमापत्ति के समावजंतन में यथाक्रम प्रथमध्यान आदि महर्गत 
समापत्ति का समावजन करके समापत्ति से उठकर उस समापत्तिकाल में अवभासित 
तंस्कारधर्मों की उस उस समापत्ति से उठने के क्षण में विपश्यना करते हुए, चित्त- 
सन्तति द्वारा आकिद्वन्यायतन ध्यान तक जाकर, उप्त आकिश्नन्यायतन ध्यान के 
अनन्तर अधिष्ठेय-आदि ४ पुव॑क्ृत्य करके नवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान का समावर्जन 
करता है। उस नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान के दो अपणाजवनों के अनन्तर 
चित्तसन्तति का विच्छेद हो जाता है। इस तरह उस चित्तसन्तति का विच्छेद हो 
जाने से ( योगो ) निरोध में समापत्न होता है। ( अथवा--निरोधसमापत्ति का 
समावजन सिद्ध होता है। ) 

७६. निरोधसमापत्ति के समावज॑न का क्रम--निरोधसमापत्ति के समावजज॑न 
का अभिलाषी पुद्गल सर्वप्रथम अपने द्वारा प्राप्त लौकिक ध्यानों में से प्रथम ध्यान का 
समावजन करता है । उस प्रथम ध्यान से उठने के अनन्तर उस प्रथम ध्यान में आने- 
वाले एक-एक संस्कार ( चित्त-चेतसिक ) धर्मों का अनित्य-दुःख-अनात्म लक्षणों द्वारा । 
विपश्यना करता है | इसी तरह द्वितीय-आदि ध्यानों में भी समावज॑न एवं विपश्यना 
आदि करते हुए भाकिश्चन्यायतनध्यान तक पहुँचता है । किन्तु तदनन्तर नैवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन ध्यान का समावर्जन न करके पहले अधिष्ठान-आदि ४ पृ्वकृत्यों को करता 
है। (भादि' शब्द द्वारा सद्धपटिमानना, सत्युपक्कोसन एवं अद्धान परिच्छेद का 
अहण करना चाहिए |) पूृव॑कृत्य करने के अनन्तर नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान का 
पमावजन करते समय ध्यान अनेक वार न होकर केवल दो वार अपंणाजवन होने के 
अनम्तर हो चित्तसन्तति निरुद्ध हो जातो है। ( यहाँ नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यानजवन 
हो अपंणाजवन' कहा गया है। ) जब चित्तसन्तति निरुद् हो जाती है, तो चेतसिक 

दा आकिस्चायतनं---ना ० । 


० वोच्छिन्दति--रो ० | 
* पैतो परं-+-स्था० | 


# भ- का 


........... अब शक न यन्‍ईे 


परिच्छेदो ] विषस्सनाकम्सट्टाननयों ९६९ 


७७. बुद्वानकाले पन अनागामिनों अवागामिफलचित्तं, अरहतो* 
अरहत्त-फलचित्त एकवारमेव पवत्तित्वा भवड्भपातों होति । ततो परं 
पचञ्चवेक्वणजाणं+ पवत्तति। ॥ 


अयमेत्य समापत्तिभेदों । 
निद्वितो४ व विपससनाकम्मद्ाननयो/ । 
समापत्ति से उठने के काल में अनागामो पुद्गल को सन्‍्तान सें अनागासि- 
फलचित्त तथा अहंत्‌ पुदूगल को सन्‍्तान में अहंत्फलचित्त एकवार हो प्रवृत्त होकर 
भवज्ञपात हो जाता है। उस भवज्भ के अनन्तर प्रत्यवेक्षण ज्ञान प्रवृत्त होता है। 
इस विपश्यनाकम्मट्टान नय में यह 'समापत्तिभेद' है। 
विपश्यनाकम्मट्टान नय समाप्त । 
७८. भावेतब्ब॑पनिच्चेव॑ भावनाहयमुत्तमं । 
पटिपत्ति रसस्साद पत्थयन्तेव सासने ॥ 
इति अभिधम्मत्थसड्भहे कम्मद्वानसद्भह॒विभागों नाम 
नवसो परिच्छेदो?। 
बुद्धशासन में प्रतिपत्ति (पटिपत्ति)--रस के आस्वादनरूप ध्यान, साग॑ एवं 
फल को चाहनेवाले पुदूगलों को उपयुक्त क्रम से श्मथ एवं विपश्यना नामक उत्तम 
भावनाह्य का उत्पाद करना चाहिए । 
इस प्रकार अभिधस्मत्थसड्भरह' में 'कम्मट्टानसड्भह॒विभाग' नामक 
नवम परिच्छेद समाप्त । 


एवं चित्तज रूप भी उत्पन्न नहीं होते। उन चित्त, चेतसिक एवं चित्तज रूपों के 
निरोध को ही 'निरोधसमापत्ति” कहते हैं" । 

समापत्तिभेद समाप्त | 

विपश्यनाकम्मट्टाननय समाप्त । 

७८, यह प्र रक गाथा है। शमथ और विपव्यना--ये दो उत्तम भावनाएं हैं । 

परियत्ति और प्रतिपत्ति के भेद से बुद्धशासन द्विधा विभक्त है। उनमें बुद्धवचनों का 

अध्ययन 'परियत्ति' है। शील-भादि का विशोधन करके उपयुक्त सात विशुद्धियों के 

क्रम से भहंत्त्व प्राप्ति के लिए विपश्यना करना 'प्रतिपत्ति! है। इस बुद्धशासन में उस 


*# ०च-स्या०।. [. ०व-स्या० । ६. ०बाणानि-स्या०; पच्चवेवखणं-रो० ; 
पच्चवेक्खनं-म० (ख) । 8. पवत्तन्ति-स्या०; पवत्तत्तीति-म० (क) । 
#« ९. रो० में नहीं । ००, ०अभिधम्मत्यसज़ूहं निद्ठितं-रो० । 


१. निरोधसमापत्ति के विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०-विसु०, पु० ५०१-५०३; अभि० 


स० ४: ४१ पृ० ३८१ तथा “वीथिसमुच्चय” में “निरोधसमापत्तिवीधि' 
पु० ४४९-४५३ । 


९७० अभिषम्पत्यसकूहो [ नवमो 


निगमन 
चारित्ततोभितविसालकुलोदयेन*, 


सद्धाभिवुदुपरिसुद्धणुणोदयेनां 
नम्बव्हयेन* पणिधाय परानुकस्पं; 
ये पत्थितं१ पकरणं परिनिद्दित त॑ ॥ 
चारित्य से सुशोभित विशाल कुल सें उत्पस्त तथा श्रद्धा की अभिवृद्धि से 
परिशुद्ध गुणों से विभषित 'भम्ब' नामक दायक द्वारा परानुकम्पा का प्रणिघान 
करके जिस (अभिधम्मत्थसड्ह नामक) प्रकरण को प्रार्थना की गई थी, वह प्रकरण | 
समाप्त हो गया । 
पत्यना 
उज्जेन तेन बिपुलेन तु पृलसोस॑, 
धज्ञ धिवासघुदितोदितसायुगन्तं 5 ॥ 
पञ्ञ 'वदातगुणसोभिततरज्जिभिक्ख ; 


>उजन्तु पुज्जविभवोदयमद्भलाय ॥ 
इति अनुरुद्धाचरियेन रचित अभिधम्पत्थसज्भरहूं नाम 
पकरणं४ ॥* 
डा, छन्द, मोमांसा एवं वीर्य से सम्पन्न ; 
धन्य (भाग्यवान) पुद्गलों के निवासस्थानभत तथा प्रथितकीत उत्त घुलसोम 
गुणों से विभूषित लज्जाशील भिक्षु । 
< थ तथा भद्भल के लिए मानें अर्थात अप्रमाद- 
शवक उसको रक्षा करें | 


उस भ्रकार आचाय॑ अनुरुद्ध द्वारा रचित अभिषम्मत्थसड्भह' नामक 
अकरण समाप्त। 
। हज पिन 
प्रतिपत्ति के कमृत्णय रत का बाथाल बल पप 77 7्य् “ते का आस्वादन करने के ड 
भावनाओं का उत्पाद करना चाहिए। 


अभिधरमंप्रकाशिनी व्याख्या में कम्मट्रानसड्ग्रह विभाग नामक 
गेवम परिच्छेद समाप्ता 
8 


ज्डुक पुदुगलों को उपर्युक्त दोनों 


5 जा रो० में नहीं । 


*. नम्बन्हये ।. ०बुद्ध०-स्था० । 
सा०; ०गन्धतों पञ्ञासाधिकानि भर सीमित कल मी 
ःि सतात्ति समत्तानि, अभिषम्मत् 


दशक न यीऔई$ 


वोथिसमुच्चय 
( रूपवीधि ) 
परिशिष्ह--२ 


'वीथि समुच्चय' में प्रयुक्त 
शातव्य साज्लेतिक शब्द और उनके द्वारा सद्भेतित अर्थ 


साड्ेतिक शब्द सद्धेतित अथे 

००० उत्पाद-स्थिति-भज्ु 
उ उत्पाद 

ढि स्थिति ' 
भ॑ भज्ग 

भ भवज्भ 

ती' भतीतभवज्ध 

न भवद्धचलन 

द्‌ भवज्भोपच्छेद 

प पश्चद्दा रावज॑न 

चक्षुविज्ञान 

सो श्रोत्रविज्ञान 

चा ध्राणविज्ञान 

जि जिद्वाविज्ञान 
का कायविज्ञान 

व त॒० पश्चविज्ञान 

स सम्पटिच्छन 
स/्तोरण 

वो वोटुपन 

न जवन 

हे तदालम्बन 

गे मनोद्वा रावज॑न 
ध्यान 

भि अभिनज्ञा 

कं मार्ग 

5 फल 

टि प्रतिसष्धि 

तु 


च्युति 


संमुच्चंय | रूपवीयि ९७३ 
वीथिसमुच्चय 


कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार नामक कारणों से उत्पन्न रूप-कलापसन्तति को 
आजकल 'रूपवीथि' कहते हैं। यह रूपवीथि कामपुदूगल की वीथि एवं रूपपुद्गल की 
वीथि-+इस प्रकार द्विविध होती है | इनमें से कामपुदूगल की वीथि भी गर्भेशयक 
( गब्भसेय्यक ) पुद्गल की वीथि तथा संस्वेदद और ओऔपपादुकों की वीथि--इस 
प्रकार दो प्रकार की होती है। यहाँ गब्भसेय्यक पुदुगल की' वीथि का ही प्रतिपादन 
किया जाएगा । 


इस रूपवीथि के प्रसद्भ में विद्वज्जन कमंप्रत्यय भाहारजकलाप, चित्तप्रत्यय 
आहारजकलाप, ऋतुप्रत्यय भाहारजकलाप, आहारप्रत्यय आहारजकलाप एवं बाह्य 
( बहिद्धा ) ऋतु से उत्पन्न ऋतुजकलाप-इनका प्रतिपादन नहों करते, वे केवल 
अभिधम्मत्थसज्भह में आनेवाले कलापों का ही प्रतिपादन करते हैं, अतः हम भी यहाँ 
उन्हीं का प्रतिपादन करेंगे | चित्तज, ऋतुज एवं भाहारज कलापों में भी शब्दनवक, 
लहुतादेकादश क-आदि कलाप स्कन्ध में सवंदा प्राप्त नहीं होते, भतः उनका प्रतिपादन 
न करके सबंदा प्राप्य शुद्धाष्टककलाप सन्तति का ही यहाँ प्रतिपादन किया जाएगा । 
इन रूपकलाप सन्‍्ततियों का चित्तवीथि सन्तति के साथ अध्ययन करने से उनका 
ज्ञान सुगम हो जाता है, भतः चित्तवीथि की प्रतिसन्धिवीधि चक्षुद्वारिक अतिमहन्ता- 
लम्बनवोधि, निरोध-समापत्तिवीथि एवं मरणासन्नवीथियों को भी पुनः देखना चाहिए। 


कर्मजकलाप--गर्भेशयक पुदुगल की सनन्‍्तान में निरन्तर उत्पन्न एवं नष्ट होने- 
वाली रूपकलापसन्तति कमंजकलापसन्तति, चित्तजकलापसन्तति, ऋतुजकलापसन्तरति 
एवं भआाह्नरजकलापसन्तति-इस प्रकार चतुविध होती है। इनमें से 'तत्थ”'कुसला- 
कुसलकम्ममभिसद्धुतं अज्झत्तिकसन्ताने कम्मसमुद्दानरूप॑ पटिसन्धिमुपादाय खणे खणे 
समुद्दापेति'-के अनुसार प्रतिसन्धि चित्त के उत्पादक्षण में कायदशक, भावददक एवं 
वस्तुदशक नामक हे कर्ज कलाप उत्पन्न होते हैं। स्थितिक्षण में ये तोन कलाप पुनः 
उत्पन्त होते हैं तथा भज्भुक्षण में भी ये तीव कलाप पुनः उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार 
क्षण क्षण में ३३३ कमंजकलाप पुनः पुनः उत्पन्त होकर बृंहित होते 4 हैं। प्रति- 
सब्धि के अनन्तर जब ये १६ वें भवज्भ के भज्भक्षण में पहुँचते हैं, ४ प्रतिसन्धि के 
उत्पादक्षण में उत्पन्न ३ कमंजकलाप १७ चित्तक्षण ( रूप की ) आयु परिवरण हो जाने 
से निरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए १६ वें भवज्भ के भज्भधक्षण मे १५३ क्मजकलाप होते 
हैं। उनमें से ३ कलाप उत्पद्यमात, १४७ विद्यमान ( स्थीयमान 5 एवं तीन कलाप 
निरुष्यमान-इस प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ गणना करके समझना चाहिए | जीवित नवक 
एवं दशक-आदि की उत्पत्ति से पहले उत्पद्यमान, स्थीयमान एवं निरुष्यमान कलाप 


बराबर ( समसंख्याक ) होते हैं । 


१, अभि० स० ६९६ ३१ १० ६७५ । 


९७४ अभिषम्मत्य॑सड्भ हो [ बीथि 


चित्तनकलाप-- आरुप्पविपाक-द्विपञ्नविज्ञा णवज्जितं पञ्मसत्ततिविधम्पि चित्त 
चित्तसमुद्ानरूप॑ +ठमभवज्ञमुपादाय जायन्तमेव समुद्रापेति”-के अनुसार प्रतिस्नन्धि- 
चित्त के अनन्तर प्रथम भवज्ध से लेकर चित्त के प्रत्येक उत्पादक्षण में चित्तजकलाप 
37: 3न: उत्पन्त होकर बुंहित होते रहते हैं | प्रथम भवद्भ कै उत्पादक्षण में उत्पन्न 
चित्तजकलाप जब मनोढ्वारावजंन के भजक्षण में पहुंचते हैं, तब उनकी १७ चित्तक्षण 
( रुप की ) भायु पृर्ण हो जाती है, अतः वे निरुद्ध होते हैं। इसलिए मनोद्वारावर्जन 
के भड्क्षण में १७ चित्तजकलापों में से | उत्पादक्षण में ही उत्पद्यग्रान होकर स्थिति- 
क्षण एवं भज्भक्षण में उत्पद्यममान नहीं होने से ) स्थीयमान ( विद्यमान ) १६ कलाप, 
निरुध्यमान १ कलाप-इस प्रकार थक पृथक्‌ गणना करके जानना चाहिए | अनन्तर 
( पीछे-पीछे के ) काल में भी जब जब पश्चविज्ञान उत्परन नहीं होते एवं निरोधसमा- 
पत्ति का काल नहों होता, उस समय भी ये चित्तज कलाप इसी प्रकार होते हैं । 

हैतुजकलाप--सीतुण्होतुस मञ्ञाता तेजोधातु ठितिप्पत्ता ब उतुसमुद्दान- 
हप॑*“'समुदपेति"--के अनुसार प्रतिसन्धि चित्त के साथ उत्पन्त ३ कमंज कलापों 
में ऋतुनामक तेजोधातु भी होती है। वह ऋतु प्रतिसन्धिचित्त के स्थितिक्षण मे 
स्वयं भी स्थितिक्षण में पहुंची हुई होने पे ३ ऋवुजकछापों का उत्पाद करती है। 
_ अतिसन्धि चित्त के स्थितिक्षण में उत् /न्‍्त २ कमज कलापों में आनेवाली ऋतु से भी 


“जे के उत्पादक्षण में उत्पन्न चित्तजकाप में आनेवालो ऋतु भी 
अधपभ्वजू के स्थितिक्षण में एक नंदतुजकलाप को उत्पर्न करती है | द्वितोय भवज् 
के >तादक्षण में उत्परन चित्तजकलाप में अनेवाली ऋतु भी द्वितीय भवदज्ध के 


३ में उद्धृत संख्या देखकर जानना चाहिए । 
क जाते है 
कलापसमूह स्कन्ध में अनेक हो देने में कलाप के प्रकार ही कहे जाते हैं। ये १३ 


हीं सकते हूँ । प्रतिसन्धिवीधि में बा: हारजरूप 
"हैं होने के कारण बाहारजरुपों की प्रतिपादन छोड़ दिया गया है। ] पा 


रहनेवाले पुदगलों की सन्‍्तान हम ोकलाप अईकथाओं के अनुसार कामभृमि में 


कर विद्य ि ऊाय-भाव दशक को तरह सम्पृर्ण शरीर में व्याप्त 
स्थिति एवं अत एवं मजा लोक मची. जे होने के गनन्तर किसी कट चित्त के उत्पाद, 
ह" अदरक के _. से किसी एक के ताथ हो सकते पर भी गणना करने की 


। 
| 


संम्ुुंघय ] रूपवीधि ९७५ 
सुविधा के लिए चित्त के उत्पादक्षण में होते हैं'--इस प्रकार स्वीकार करेंगे। सर्व॑ 
प्रथम उत्पन्न जीवितनवककलाप को अपने उत्पादक चित्त के उत्पादक्षण में पहले से 
ही विद्यमान १५३ कमंज कलापों में जोड़ने पते कमंज- कलापों की कुल संख्या १५४ हो 
जाती है। स्थितिलक्षण में १५५, भवज्॒क्षण में १५६--इस प्रकार क्षण-क्षण में बढ़ते 
जाने से प्रथम जीवितनवककलाप के उत्पाद के अनन्तर ५१वें क्षुद्रक्षण तक पहुँचते 
पहुँचते वे कमंजकलाप २०४ हो जाते हैं | उनमें से उत्पद्यमान कलाप ४, निरुध्यमान 
कलाप ४ एवं विद्यमानकलाप १९६-इस प्रकार विभाजन कर जब तक चक्षुरादि 
उत्पन्न नहीं होते, तब तक आगे भी इसी प्रकार होते रहते हैं--ऐसा जानना चाहिए । 
चित्तजकलाप १७ ही होते हैं। जीवितनवकलाप जब स्थितिक्षण में पहुँचता 
है, तब जीवितनवककलाप में आनेवाली ऋतु ऋतुजकलाप को उत्पन्न करने लगती 
है, अतः पुव॑स्थित ऋतुजकलाप १७० के साथ वे १७१ हो जाते हैं। इस प्रकार क्षण 
क्षण में पुनः पुनः उत्पश्त होकर जोवितनवककलाप जब जब स्थितिक्षण में पहुँचते 
हैं, तब तब कर्मप्रत्यय ऋतुजकलाप १ और बढ़ जाता है--इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 
जब ५१वें क्षुद्रक्षण में पहुंचते हैं, तब सर्वप्रथम उत्पन्न जीवितनवककलाप एवं उस 
जीवितनवककलाप से सम्बद्ध ऋतुजकलाप भी निरुद्ध हो जाते हैं। जिस समय 
उस सर्वप्रथम उत्पन्न जीवितनवककलाप की भायु पूर्ण होतो है, उस समय ऋतुज- 
कलाप २२० होते हैं। इसके बाद चित्त के उत्पादक्षण में उत्पन्न जीवितनवककलाप 
से सम्बद्ध कमंत्रत्यय ऋतुजकछाप १ और बढ़ जाता है, अतः उनकी कुल संख्या २२१ 
हो जाती है। इसके अनन्तर ऋतुजकलाप न बढ़ते हैँ और न कम हो होते हैं। उन 
२२१ कलापों में उत्पद्यमान कमंग्रत्यय ऋतुज कलाप ४, (चित्तप्रत्यय ऋतुजकलाप 
चित्त के प्रत्येक उत्पादक्षण में हो निरुद्ध हो जाने से) निरुष्यमानकलाप ५, एवं स्थीय- 
मान कलाप २१२ हाते हैं । चित्त के स्थितिक्षण में (चित्तप्रत्यय १ ऋतुज कलाप सवंदा 
होते रहने से) उत्पद्यमान कलाप ५, निरुध्यमान कलाप ४ एवं स्थीयमानकलछाप २१२ 
होते हैं। चित्त के भद्भुक्षण में (चित्तप्रत्यय ऋतुजकलाप उत्पन्त एवं विनष्ट न होने 
से) उत्पद्यमान कलाप ४, निरुष्यमान कलाप ४ एवं स्थीयमान कलाप २१३ होते हैं-- 
इस प्रकार प्रत्येक क्षण के कलापों को वीथि का प्रारूप देखकर जान लेना चाहिए। 
आहारजकलाप-- प्रतिसन्धि लेने के १ सप्ताह या दो सप्ताह बाद भाहारज 
कलाप प्रादुर्भत होते हैं--इस प्रवर प्रायः माना जाता है ॥ इस विषय में हम अपना 
मत ख्पप्रवृत्तिक्रम में कह चुके हैं । । 'जोजासद्भातो आहारो आहारसमृुद्वानरूपं 
अज्ञोहरणकाले ठानप्पतो व समुद्दापेति!” के अनुसार माता द्वारा भुक्त आहार जब 
शिशु के शरीर में व्याप्त हो जाता है, तब उस आहार में विद्यमान भोजस्‌ उत्पन्न होकर 
यदि स्थितिक्षण को प्राप्त होता है, तो वह आहारजकलाप का उत्पाद करता है। वह 
आहारजकलाप चित्त के उल्राद, स्थिति एवं भज्भ-इलन क्षणों में से किसी भी क्षण में 
उत्पन्न हो सकता है; फिर भी समझने की सुविधा के लिए चित्त के उत्पादक्षण में 
उत्पन्न होता है'--इस प्रकार ग्रहण करें | खाए हुए भाहा र में बोजस्‌ नया-तया होने के 


१, द्र०-अभि० स० ६ ॥ ३७ पु० ६८७ | 


९७६ अभिधम्मयसंड्भहो | वीधि 
कारण चित्त के प्रत्येक क्षण में आहारज कलाप भी सवंदा उत्पन्न होते रहते हैं । 
इसलिए सर्वप्रथम चित्त के उत्पाद क्षण में आहारजकलाप १, स्थितिक्षण में है 
भज्ञक्षण में ३--इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जब सर्वप्रथम उत्पन्न आहारजकलाप ५४वें 
शुद्रक्षण में पहुँचता है, तब तक भाहारज कलाप भी ५१ हो जाते हैं। इनमें से 
उत्पच्मान् कलाप १, निरुध्यमानकलाप १, स्थीयमानकलाप ४९ होते हैं। इस प्रकार 
स्कन्ध में आाहारजकलाप न्यूनाधिक न होकर ५१ ही होते हैं । 

कर्ज एवं चित्तज कलाप न्यूनाधिक नहीं होते । किन्तु स्वंप्रथम भाहा रज- 
>ाप उत्पन्त होने के बाद जब स्थितिक्षण में पहुँचता है, तब वह ऋतुज कलाप 
उलनन्‍न करने छगता है, अतः पूर्वविद्यमान २२१ ऋतुज कलापों में १ ऋतुज कलाप 
और बढ़ जाता है | इस नय के अनुसार आहार से सम्बद्ध आहारप्रत्यय ऋतुजकलाप 
प्रतिक्षण एक-एक बढ़ते जाने से ५ १ क्षुद्रक्षण पूर्ण होने तक वे बढ़कर ५१ कलाप हो 
जाते हैं। इस समय नतुजकलाप २७२ हो जाते हैं। उन कलापों के उत्पद्यमान, 
निरुध्यमान और स्थीयमान भेद भी ज्ञातव्य हैं। तदनन्तर जब तक चक्षु-आदि का 
उत्पाद नहीं होता, तब तक चतुर्जेकलाप न्यूनाधिक नहों होते--एतद्विषयक 
सम्याज्ञान वीथि का प्रारूप देखकर कर लेना चाहिए। 

चक्षुरादि चतुष्क का उत्पत्ति काछ--अट्ुकथा एवं मूलटीका के अनुसार 
चक्षु, श्षोत्र, त्राण एवं जिह्लृ प्रसाद नामक ४ कमंजकलाप ११वें सप्ताह में पुर्वापर 
भाव से उत्न्न हांते हूँ । व 3पत्‌ (एकक्षण में) किसो भी तरह उत्पन्न नहीं हो सकते, 
किन्तु जानने का सुविधा के लिए वे चित्त के उत्पादक्षण में युगपतु उत्पन्न होते हैं-ऐसा 
मानें | यदि कमंजकलाप बढ़ते हैं, तो कमंत्रत्यय ऋतुजकलाप भी स्थितिक्षण में बढ़ते 
हैं-“इस कार निःसन्देह जानना चाहिए । इसलिए सवंप्रथम उत्पन्न चित्त के उत्पाद- 
क्षण में पूवंविद्यमान २०४ कर्मजकलापों में ये ४ कलाप और मिल जाने से वे २०८ 
कलाप हो जाते हैं । ऋतुजकलाप उस क्षण में २७२ हो होते हैं। स्थितिक्षण में क्मज- 
कलाप २१२, ऋपुजकलाप २७६, भद्धुक्षण में कर्मजकलाप २१६, ऋतुजकलाप २८००८ 
इसी प्रकार ५१ क्षुद्क्षण पूर्ण होने तक ४-४ कलाप बढ़ते जाते हैं । जब ५१वाँ क्षुद्रक्षण 
पृर्ण होता हा तब तक कमंज कलछाप ४०८ तथा तदृत्तर क्षण में ऋतुजकलाप ४७५ 
ह| जाते हैं। यहाँ उत्पद्यमान, निरुध्यमान एवं स्थीयमान कलापों को उपर्युक्त नय के 
पुत्र जानना चाहिए। तदनन्तर जब तक पश्चविज्ञानवीथि एवं निरोध समापत्ति 
चेतुजंकलाप न्यूनाधिक नहीं होते । उपर्युक्त 
नना चाहिए। 


१६ चित्तजकलाप हो होते हैं। उस १७ वें 
३०८ ततत के 3... मान कछाप नहीं है। वे १६ कर स्वीयमा ही होक ९ 
“4 चित्त के उत्पादक्षण में और १ चित्तजकलाप के बढ़ जाने से पुनः १७ कला 


९ न्यूनाधिक नहीं होते । 


संमुख्चय ] रूपवोधि ९७७ 


निरोधपमापत्तिकाह--निरोधसमापत्तिकाल में चित्त न होने के कारण नैव- 
सज्ञानासंज्ञायतत जवन के भज्भक्षण में १७ चित्तजकलाप ही होते हैं। उसके बाद ३-३ 
क्षुदक्षण के काल में १-१ चित्तजकलाप कम होते जाते हैं, अत: नैवसंज्ञानासंज्ञायतन 
जवन के भनन्तर १६ वें चित्तक्षण के काल तक सभी चित्तजकलाप निरुद्ध हो जाते 
हैं। निरोधसमापत्ति से उठते समय भनागामी फल या अहंत्‌ फल के उत्पाद से लेकर 
१-१ कलाप पुन; पुनः उत्पन्त होने से १७वें चित्तक्षण में पुत्र: १७ चित्तजकलाप 
उत्पन्त हो जाते हैं। ऋतुजकलाप चित्तजकलापों के त्यूनाधिक्य के आधार पर 
व्यूनाधिक होते रहते हैं। कमंजकलाप जब तक मरणासश्न काल नहीं होता, तब 
तक न्यूनाधिक नहीं होते । 


सरणासन्नकाल--उपरयुक्त कमंजरूपसम्तति, चित्तजरूपसन्तति, भाहारजरूप- 
सनन्‍्तति एवं ऋतुजरूपसन्त॒ति की भपेक्षा करके “चतुसमुद्रानरहूपकलापसन्तत्ति काम- 
लोके दीपजाला विय नदीसोतो विय च यावतायुकमब्बोच्छिन्ना पवत्तति"--इस 
प्रकार कहा गया है | इस चतुसमुत्थान रूपकलापसन्तति को ही 'काय' कहते हैं । उस 
रूपकलापसन्तति नामक 'काय' में क्लेश अनुशयधातु के रूप में अनुशयन करते रहते 
हैं; फलत: सम्बद्ध आलम्बन से समागम होते समय उस क्लेश भनुशय धातु से अकु- 
दल आदि धर्मों का उद्गमन होने से उनसे रूपकलाप उत्पन्न होकर सच्चित होते 
रहते हैं ओर यही क्रम आाजीवन चलता रहता है। मरणासन्नकाल में जब उपयुक्त 
रूपकलापों के निरुद्ध होने का समय भा जाता है, तब 'मरणकाले पन चुतिचित्तोपरि 
सत्तरसमचित्तस्स ठितिकालमुपादाय कम्मजरूपानि न उप्पजन्ति' के अनुसार च्यूति- 
चित्त के पुबंबर्ती सत्रह॒वें चित्त के स्थिति क्षण से लेकर नए कमंजकलापों का उत्पाद 
नहीं होता । इस प्रकार प्रतिक्षण ८-८ कर्मज कलापों का निरोध होते रहने से च्युति- 
चित्त के भद्भधक्षण में सभी क्ंज कलाप एकदम निरुद्ध हो जाते हैं। तदनन्तर 
चित्तजकलाप भी, च्युतिचित्त के अनन्तर नए चित्तजकलापों का उत्पाद न होने के 
कारण निरुद्ध होते जाते हैं। इस प्रकार प्रतिक्षण १-१ कलाप कम करके गणना करने 
पर च्युतिचित्त के अनन्तर ४८ वें क्षण में सभी चित्तज कलाप निरुद्ध हो जाते हैं । 
भाहारजकलाप च्युतिचित्त के भज्जक्षण तक उत्पन्त हो सकने के कारण च्यृतिच्ित्त के 
अनन्तर ५० वें क्षुद्रक्षण के काल में निरुद्ध होते हैं। ऋतुजकलाप 'याव मतकव्ठेवर- 
सद्भाता पवत्तन्ति” के अनुसार केवछ शव पय॑न्त ही नहीं; अपितु अस्थियों के गल 
जाने के बाद भी पृथ्वोधातु के रूप में अवशिष्ट रहते हैं । 

[ संस्वेदज एवं उपपादुक सत्त्वों की रूपकलाप सन्तति को भी इसी नय के 
आधार पर जानना चाहिए। ] 
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अनेकजातिसंत्तारं सन्धाविस्स॑ अनिब्बिसं । 
गहकारक गवेसन्तों दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ 
गहकारक, दिट्वोस्ति पुन गेह न काहसि। 
सब्बा ते फासुका भग्गा गहकटं विसद्धुतं । 
विसद्भगरगतं॑ चित्त तण्हानं खयमज्ञगा ॥। 


( धम्मपद, जरावर्गो, का० १५३-५४ ) 


पट्टान समुच्चय 
परिशिष्ठ--३ 


अप्पप्तादों अभ्तपद॑ पस्ादो मच्चनों पद । 


अण्पमत्ता न मीयन्ति ये पम्तत्ता यथा मता ॥ 
( धम्मपद, अप्पमादवर्गों, का० २१ ) 


अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने । 


जिने कदरिय दानेन सच्चेनालिकवादिनं ॥ 
( धम्मपद, कोधवर्गों, का० २२३ ) 


न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं। 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मों सबन्तनों ॥ 
( धम्मपद, थमकवर्गों, का० ५ ) 


समुच्चय ] पट्ठाननय ९९४ 
पट्ठानसमुच्चय 


पट्टावननय-पट्ठान शब्द में 'प' उपसग प्रकार अथ में प्रयुक्त है। 'ठान! 
शब्द प्रत्यय शब्द का पर्याय होने से 'कारण' अथे में व्यवह्ृत होता है। यहाँ कार्य 
धर्मों की कारणभूत प्रत्ययशक्ति एवं शक्तिमान्‌ धर्मसमूह 'ठान! (कारण ) कहे गये. __ 
हैं। 'नानप्पकारानि ठानानि एत्था ति पद्ठानं' भर्थात्‌ जिस ग्रन्थ में नाना प्रकार की 
कारणभूत प्रत्ययशक्ति एवं शक्तिमान्‌ धर्म प्रतिपादित होते हैं » उस ग्रन्थ को 'पदान' 
कहते हैं । 

६ हेतुओं में से एक मोह हेतु में भी हेतुशक्ति, अधिपतिशक्ति एवं सहजात- 
शक्ति--आदि भेद से अनेक शरक्तियाँ होती हैं। इस प्रकार एक एक धर्म को अनेक- 
विध शक्तियाँ पद्ठानपालि में कही गयी हैं। यथा एक हेतुप्रत्यय में धर्मरूप से ६ 
प्रकार के हेतु विद्यमान होने से भी उसे अनेक कहा जा सकता है। इस प्रकार 
धमंस्वरूप से अनेक शक्तिमान्‌ प्रत्ययसमूह पट्ठानपालि में कहे गए हैं। इस पट्ठान- 
शास्त्र में 'अमुकधर्म, अमुक धर्म का अमुक भ्रत्यय शक्ति द्वारा उपकार करता है'-- 
इस प्रकार का नय 'पट॒ठाननय' कहलाता है | 

तोन राशि-+पटठान में प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रयनगीक--ये तोन धर्मराशि 
प्रधान होती हैं। इन राशियों के समझ लेने पर पठठानशास्त्र के समझने में कोई 
कठिनाई नहों रहती । उन तीनों राशियों को मिलाकर त्रिराशि' यह नामकरण 
बर्मी भाषा में किया गया है। बर्मी में लिखित यह त्रिराशि एक अट्ठकथा की भाँति 
अत्यन्त उपयोगी है। अतः उम्त त्रिराशि को ही आधार बनाकर तथा टीका 
टिप्पणियों द्वारा उसे समझने योग्य बनाकर 'पट्ठानसमुच्च्य/ नामक इस भ्रकरण का 
प्रतिपादन किया जा रहा है | 

हस पट्ठानसमुच्चय में प्रवेश से पूर्व इसमें मुख्य रूप से प्रयुक्त श्रत्यय, 
प्रत्ययोत्पत्न एवं प्रत्यनीक छाब्दों का सम्यक्‌ ज्ञान कर लेना चाहिए, अतः यहाँ सव- 
प्रथम इन शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या की जा रहो है । 

प्रत्यय--'पति + अय-यहाँ पति” (प्रति ) शब्द 'प्रतीत्य' अर्थात्‌ अपेक्षा 
करके'--इस अथ्थ में प्रयुक्त हुआा है। 'भय शब्द 'प्रवृत्ति' इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है। पटिच्च फल अयति एतस्मा ति पच्चयों' अर्थात्‌ जिन कारणधर्मो को ह अपेक्षा 
करके फलधर्म ( प्रत्ययोत्पन्न धर्म ) भ्रवृत्त होते हैं, उन कारण धर्मों को 'प्रत्यय 
कहते हैं । 

यह 'प्रत्यय' शब्द व्युत्पत्ति 
परिभाषिकता के रूप में 'उपकारक' 


के रूप में 'कारण' अथे में प्रयुक्त होता है तथा 
__इस अर्थ में होता है । अनुत्पल्त फल ( कार्य ८ 
प्रत्ययोत्पन्न ) धर्मों का उत्पाद करना एवं किसी एक कारण से उलतन्न प्रत्ययोतन्न 
धर्मों को स्थितिक्षण में स्थित ( विद्यमात ) रखना--ईन कृत्यों को 'उपकार' कहते 
हैं। जैसे--किसी श्रेष्ठी का किसी दरिद्र मनु व कोई काम देकर अनुग्रह करना 
तथा प्राप्त हुए कार्य में किसी प्रकार की हानि न होने देकर उसे अच्छी तरह 
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हेतुप्रत्यय हे 
१. हेतुप्रत्यय की त्रिराक्षि-- हेतुपच्चयों' इस प्रत्ययोद्देद जे में तीन 
स्वरूप धर्म होते हैं, । जेसे--प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक। इनमें से लोभ, 


चलते रहने देना 'उपकार” कहा जाता है। उसी तरह 'उत्पन्त करना” एवं 'स्थित 
रखना'--इन दोनों को “उपकार” कहा जाता है। 

प्रत्ययोत्यन्न एवं प्रत्यनीक--'पच्चयतो उप्पन्नं पच्चयुप्पन्न॑' के अनुसार कारण 
( प्रत्यय ) से उत्पन्न कार्य (फल) धर्मों को 'प्रत्ययोत्पन्न” कहते हैं । 

प्रत्यवीक का पालिरूप 'पच्चनीक' है। 'पति+अनीक'-यहाँ 'प्रति! शब्द 
विपरीत अथ॑ में प्रयुक्त है। 'अनीक' शब्द 'समूह' अर्थ में होता है। अतः प्रत्ययो- 
त्पन्त धर्मों में न आकर उन प्रत्ययोत्पन्न धर्मों से विपरीत धर्मंसमूह 'प्रत्यनीक' 
कहा जाता है । 

कुछ आचार्य कहते हैं कि प्रत्ययधर्मों से उपकार प्राप्त न होने से उन प्रत्यय 
धर्मों से विरुद्ध होने के कारण इन्हें 'पच्चनोक' ( प्रत्यनीक ) कहा जाता है| यदि 
उन आचार्यों का कथन सत्य होगा, तो मोहमूलद्वय में आनेवाला मोह जो हेतुप्रत्यय 
में सडगगहीत होने के बाद प्रत्यनीक में भी सड्गृहीत होता है, वह (मोह) मोहमूलद्वय 
में स्वयं भपना विरोधी '्रत्यनीक' हो जाएगा। अतः उन आचार्यों के कथन पर 
विचार करना चाहिए। 

अपि च “कुसलं धम्म॑ पटिच्च कसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया*"'न 
हेतुपच्चया*” आदि पालि में हैतुप्रत्यय से उत्पन्न प्रत्ययोत्पन्न धम, हेतुप्रत्यय से 
अनुलन्त प्रत्यनीकधर्म'--इस प्रकार प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक धर्मों को अनुलोम एवं 
प्रतिछोम के रूप में कहा जाने से प्रत्ययोत्पन्न के विरोधी धरंसमूह को (प्रत्ययोत्पन्न 
में न आकर उस प्रत्ययोत्पन्न के विपरीत धर्मंसमूह को) 'प्रत्यनीक' कहते हैं--ऐसा 
निःसंदेह समझना चाहिए। 

प्रतीत्यसमुत्पादनय द्वारा कार्य-कारण सम्बन्ध का सामान्य ज्ञान कर लेने के 

जाई इस पद्ठाननय द्वारा का्य-कारण के सम्बन्ध में 'अमुक धर्म अमुक धर्म का 
अमुक शक्ति से सम्बद्ध होकर उपकार करता है--इस प्रकार का सूक्ष्म ज्ञान किया 
जा सकता है। फलूतः इस पट्ठान शास्त्र का सम्यक्त ज्ञान होने पर “इस अवकाश“ 
छोक ( जगत्‌ ) के सहित सत्तवों के नामरूपस्कस्धों का निर्माण करने वाला कोई 
_ मात्मा ( ईइवर ) आदि नहीं है तथा इस स्कन्ध के भीतर सभी विषयों का कर्ता 
एवं अनुभविता ( अनुभव करनेवाला ) जीवात्मा-आदि नहीं है'--इस प्रकार की 
निमल सम्यग्‌ दृष्टि का उत्पाद होकर यथाभृत अनात्ताज्ञान उत्पन्त हो सकता है । 
>तः श्रस्तुत पट्ठानसमुच्चय का: सम्यग रूप से पुन:-पुनः अध्ययन करना चाहिए । 


हट हेतु प्रत्यय 
रे हेतुपच्चयो--हेतुपच्चयो' 55 शब्द द्वारा दाक्तिमान्‌ ६ हेतु एवं उन 
डे को शक्ति का ग्रहण होता है। जेसे सुमहातु वृक्षों में जछू ग्रहण 


१. पट्ठान, प्र० भा०, पु० २० | 


बल हैदमा्यय ९९९ 


हेष एवं मोह; अलोन्ष, अह्वेष, एवं अमोह- ये ६ हेठुनामक ध्रत्ययधर्म हेतुशक्ति से 
( हेतुरूप से ) उपकार करनेवाले होते हैं । सहेतुक चित्त ७१, मोहपुलद्वय में सम्प्र- 
युक्त मोह को छोड़कर चेतसिक ५२, सहेतुक चित्तज रूप एवं सहेतुक प्रतिसन्धि 
कर्मजरूप--ये धर्म हेतुप्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न धर्म होते हैं तथा अहेतुकचित्त १८, 
छन्दर्वाजत अन्य समान चेतसिक १२, मोहमलद्यय में मोह, भहेतुकचित्तज रूप, 
अहेतुक प्रतिसन्धि कर्मजरूप, बाहिररूप, आहारजरूप, असंज्ञिकर्मजरूप एवं प्रवृत्ति 
कर्मजरूप--ये धर्म हेतुप्रत्यय के 'प्रत्यनोक धर्म' होते हैं। 
3७७७. साल टक्कर 


करनेवाला एक प्रधान मूल ( जड़ ) होता है और उस मूल के कारण सम्पूर्ण वृक्ष 
दृढ़ एवं पुष्ट होता रहता है तथा उस मूल में सम्पूर्ण वृक्ष को स्थिर, दृढ़ एवं पुष् 
करने में समर्थ विशेष शक्ति निहित होती है, उसी तरह छोभ--भादि ६ हेतुओं में 
भी सम्प्रयुक्त धर्मों को स्थिर, दृढ़ एवं पुष्ट करने में समर्थ विशेष शक्ति निहित होती 
है | भर्थात्‌ किसी एक अभीष्ट भालम्बन में जब लोभ रूपी मूल अनुषक्त ( रूग्न ) 
हो जाता है, तब सम्प्रयुक्त ध्मं भी उसी भालम्बन में दृढ़तापुबंक स्थित हो जाते 
हैं। लोभमूल जितना दृढ़ होता है, सम्प्रयुक्त धर्म भी उतने ही वृढ़ होते हैं। तथा 
जितना लोभमूल दृढ़ होता है, चेतना के भी उतने हो दृढ़ होने से अनन्तर काल में 
फल देते समय लोभ की दृढ़ता के अनुसार ही चेतना अकुशड फंड देती है । हेष-- 
आदि मूलों के बारे में भी इसी प्रकार जानना चाहिए | इस प्रहा: इुह् के मूल की 
तरह सम्बद्ध आल्म्बन में सम्प्रयुक्त धर्मों को दृढ़ता पु्वंक स्थापित करने में समर्थं 
शक्तिविशेष हेतुशक्ति' कहलाता है। 

इस प्रकार के शक्तिविशेष से उपकार श्राप्त न होने 
हित होने से, हवा के झोंके से पानी के ऊपर इधर-उधर तैर 
सम्बद्ध आलम्बन एवं ढृत्यों में अदृढ़ एवं भस्थिर होते हैं । 

रूप का उपकार करना-यहाँ प्रइन होता है कि ९ हेतु सम्प्रयुक्त चित्त, 
चैतसिक, चित्तज रूप एवं प्रतिसन्धि कर्मज रूपों का उपकार करनेवाले होने से, 
जिस प्रकार वे सम्बद्ध आलम्बन में दृढ़ होने के लिए सम्प्रयुक्त चित्त, चेतसिकों का 
उपकार करते हैं, उसी प्रकार डप धर्मों का भी दृढ़ होने के लिए उपकार कर सकते 
हैं कि नहीं ? 

उत्तर--रूप धर्म अनालम्बन-स्वभा 


वाले भहेतुक चित मूलविर- 
नेवाली लताओं की भांति, 


व (भआलम्बन का ग्रहण न कर ४83 
होते हैं, अत: सम्बद्ध आलम्बन में दृढ़ होने के लिए हेतुधर्म रूपधर्मों का उपकार नहीं 
कर सकते । शक्तिमान्‌ हेतु धर्मों के साथ साथ उत्पन्न होने के कारण उन्हें ( रूप धर्मो 
को ) प्रत्ययोतपन्न धर्मों में सहुगृहीत किया जाता है । जैसे--प्रभावशाली किसी ् 
विशेष के अपने मकान एवं परिवार पर शर्सिन धह समय उसके प्रभाव से उस 

परिवार वाले भो शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होते हैं; फिर भी उसके शासन या 
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अभाव की वजह से उस मकान में कोई दृढ़ता आदि वेशिष्टथ नहीं आता | हालाँकि 
उसके शासत में मकान भी रहता है, उस्ती तरह ६ हेतुओं से उपकार प्राप्त करने- 
वाले प्रत्ययोत्पन्त धर्मों में छप धम॑ भी आते हैं; तथापि उन ६ हेतुओं की वजह से 
इन रूप धर्मों में कोई विशेष ( वेशिष्टय ) नहीं आता | यहां प्रभावशाली पुरुष की 
तरह हैतु-धर्म हैं, परिवार की तरह सम्प्रयुक्त चित्त-चतसिक धरम हैं तथा मकान 
की भांति चित्तज एवं प्रतिसन्धिकर्मज झूप हैं । ( सहजात, कमे, इन्द्रिय, ध्यान 
एवं मार्ग प्रत्ययों के द्वारा रूप धर्मों का उपकार किया जाने में भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए ॥ ) 


अथवा--किसी एक रूपालम्बन में जब लोभ होता है, तब चक्षु भी रूपा- 
लम्बन में अभिनिध्यान ( ध्यानपृवंक देखना ) कृत्य करता है । उसका इस प्रकार 
का कृत्य, रूपालम्बन के अभिनिध्यान के लिए भर्थात्‌ उससे हटने न देने के लिए लोभ 
हेतु द्वारा चित्तज रूपों का हेतुशक्ति से उपकार करने से ही सम्पन्त होता है। 
ढेंष हेतु द्वारा उपकार करने पर व्यक्तिविशेष को मारने पीटने--आदि के समय 
सन्‍्नद्धता, क्रोध से रक्तेक्षणता एवं देह का कम्पन--आदि रूपविकार होते हैं। मोह 
हेतु द्वारा उपकार करने पर सम्पूर्ण शरीर जड़, भारी एवं आलस्य से युक्त होता है । 
अलोभ--आदि हेतुओं द्वारा उपकार करने पर सम्बद्ध आलम्बन में आसक्ति नहीं 
होती, दष नहीं होता एवं शरीर में जड़ता न होकर स्फूृरति--आदि होते हैं--ऐसा 
जानना चाहिए। इसी प्रकार सहजात-भादि द्वारा उपकार करने पर भी 
समझना चाहिए। 
हेतु--'हिनोति पतिद्वाति एत्था ति हेतु'--भर्थात्‌ जिस धमं में प्रत्ययोत्पन्न 
के फछ ) धर्म प्रतिष्ठित होते हैं, उ्ते हेतु” कहते हैं। यहाँ 'हेतु” शब्द 'कारण' र्थ 
मैं नहीं; का सम्बद्ध प्रत्ययोत्यश्त ( फल ) धर्मो के प्रतिष्ठित होने के 'आधार'-- 
उस अथ में होता है। 'हेतु च सो पच्चयों चा ति 'हेतुपच्चयो” जो हेतु होते हुए 
प्रत्यय भी होता है, उसे हेतु प्रत्यय” कहते हैं । यहाँ हितु प्रत्यय” शब्द द्वारा शक्तिमान 
* हैतुओं का ही मुख्य रूप से ग्रहण होता है। जिस प्रकार 'मनुष्य एवं मनुष्य की 
शक्ति! इस प्रकार कहने में 'मनुष्य' शब्द से सम्पूर्ण 'मनुष्य शरीर! का एवं मनुष्य 
की शक्ति! इससे मनुष्य शरीर से भिन्‍त उसकी चित्तशक्ति का ग्रहण किया जाता 
? 32 श्रकार ह शक्ति एवं शक्तिमान्‌ धर्मों का विभाजन नहीं किया जा सकता । 
आसक्ति को भी लोभ! कहते हैं तथा सम्बद्ध आल्म्बन में दृढ़तापृवंक आसक्त 


2४ रूप से निर्देश किया गया 
ग्रहण व हा में 
है प्रहण किया जाता है । ऊुसला अकसछा धम्मा”,-..आदि धम्मसंगणिपालि में 


जिस प्रकार स्वरूप ( अभिषधेय ) 
पच्चयो, आरम्मणपच्चयो! 


समुध्चय ] हेतुभत्यय हे १5 


भी विशेषरूप से उन उन धर्मों की उपकार करने में समथ विशेष शक्ति को ही 
प्रधान माना जाता हैं, अतः प्रत्येक प्रत्यय में उसको शक्ति का ही प्रधान रूप 
से ग्रहण करना चाहिए । जेसे कहा भी गया है : 

“इधापि वा हेतु च सो पच्चयों चा ति” धम्मेनेव धम्मर्तत्ति दस्सेति, नहि 
'हेतुपच्चयो' ति आदिकों उद्देसो कुसलादि-उद्ेसो विय धम्मपधानों, भथ खो धम्मान 
उपकारपधानो ति'।” 

प्रत्यधोहेश--पद्ठान पालि में 'हेतुपच्चयो, आरम्मणपच्चयो"''अविगत- 
पच्चयो--इस प्रकार इन २४ प्रत्ययों की संख्यामात्र दिखलानेवालो पालि प्रत्ययोद्ेश' 
कहलाती है | तदनन्तर उक्त “हेतू हेतु-सम्पयुत्तकान धम्मानं तं समुद्रानानं च रूपान॑ 
हेतुपच्चयेन पच्चयो” --इत्यादि प्रकार से विस्तार दिखलानेवाली पालि 'प्रत्ययनिदेश' 
कही जाती है। इस पट्टानसमुच्चय में प्रत्ययोहेश के आधार पर व्याख्या की जाएगी। 
अतः प्रारम्भ में “हेतुपच्चयो' इस प्रत्ययोहेश में” आदि कहा गया है । 
इस प्रत्ययोहदेश में यद्यपि प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक-- 
हो सकते, केवल ६ हेतु नामक श्रत्यय ही प्राप्त हो 
होकर उपकार प्राप्त करनेवाले (उपकृत) 
रनेवाले प्रत्यवीक धर्मों को भी एक साथ 
योहेश में तीन स्वरूप होते हैं, जेसे-- 
गया है। भर्थात्‌ 'हेतुपच्चयो' 
प्रत्यनीक--ये तीनों धर्म 


हितुपच्चयों' 
इस प्रकार ये तीनों प्राप्त नहीं 
सकते हैं; फिर भौ उन प्रत्ययों से सम्बद्ध 
प्रत्यवोत्पन्त धर्मों एवं उपकार श्राप्त न के 
दिखलाने की दृष्टि से “हितुपच्चयो' इस अ्रत्व 
प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यमीक' --इस प्रकार कहा 
इस प्रत्ययोदेश के सातत्य में श्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं 
जाने जाते हैं । 

ब्रत्ययोत्पन्न धर्म-:(हेतु प्रत्यय में श्रत्यय धर तो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं) प्रत्य- 
योत्पन्न धर्मों में मोहमूलद्वय में सम्मिलित मोह के वर्जित होने पर ९४ लोभमूल एवं 
देषमूल में सम्प्रयुक्त मोह के अवशिष्ट रहने से ५२ चैतस्रिक कहे गये हैं । चित्तज रूपों 


में सहेतुक चित्त से उत्पन्त डप एवं भहेतुक वित्त से उत्पन्न रूप-“इस प्रकार हप 
द्विविध होते हैं । उनमें से अहेतुक चित्तज रूपों को वर्जित हे करने के लिए 'सहेतुक 
चित्तज रूप'--ऐसा कहा गया है। कर्मज रूपों में भी प्रतिसन्धिकाल में होनेवाले 


कमंज एवं प्रवृत्तिकाल में होनेवाले क्मंज--इस प्रकार कर्मज रूप ह्विध होते हैं । 
उनमें से प्रवृत्ति कमंज रूपों को बजित करना चाहिए | प्रतिसन्धिकर्मज रुपों में भी 
सहेतुक प्रतिसन्धिचित्त के साथ उत्पल्न होनेवाले कमंज एवं अहैतुक प्रतिसन्धिचित्त के 
साथ उत्पन्न होनेवाले कमंज--इस श्रका प्रतिसन्धिकमंज ख्प द्विविध होते हैं | उनमें 
में अहितुक प्रतिसन्धि कमेज रूपों को बॉजित करने के लिए सहेतुक प्रतिसन्धिकर्मज 
रूप'--इस प्रकार कहा गया हैं (अहेतुकचित्तज २ अहेतुक प्रतिसन्धिकर्मज रूप-- 
इन ६ हेतुओं के साथ नहीं होते, अतः वे प्रत्यनीक में समाविष्ट होंगे ।) 
१. पद्ठान मू० ठी०, १० ६5८ । 


१००३९ अभिषम्मत्यसड्भहो [ पट्टान 


प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति- सभी ६ हेतुओं के द्वारा सहेतुकचित्त, 
चेतसिक, चित्तज रूप एवं प्रतिसब्धिकमज रूपों का विना नियम के एंक साथ (युगपत्‌) 
उपकार नहीं किया जा सकता; अपितु सहोत्पन्न धर्मों का ही उपकार किया 
जा सकता है | यदि द्वितीय परिच्छेद में उक्त 'सम्प्रयोगनय' का समुचित ज्ञान होगा, 
तो प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति समझने में कठिनाई नहीं होगो । इसलिए यहाँ 
प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न के उत्पाद के बारे में केवल नमूनामात्र दिखलाया जाएगा । 


लोभमूल प्रथमचित्त में १९ चेतसिक सम्प्रयुक्त होते हैं; उनमें (१९ में) 
आनेवाला लोभ प्रत्यय” है, इस लोभ से सम्प्रयुक्त चित्त, चेतसिक तथा लोभमूल 
प्रथम चित्त से उत्पन्न चित्तजरूप 'प्रत्ययोत्पन्तः हैं। उनमें आनेवाला मोह 'प्रत्यय' 
है, उस मोह से सम्प्रयुक्त चित्त, चेतसिक एवं चित्तज रूप 'प्रत्ययोत्पन्त हैं| (जब 
लोक प्रत्यय होता हैं, तब 'मोह' प्रत्ययोत्पश्न तथा जब 'मोह' प्रत्यय होता है, तब 
'लोभ' प्रत्ययोत्पन्त--इस प्रकार अन्योन्‍्य उपकार भी जानना चाहिए ।) 


महाऊुशल प्रथम चित्त में ३३ चेतसिक सम्प्रयुक्त होते हैं। उनमें आनेवाला 
अलोभ प्रत्यय” है, उस अलोभ से सम्प्रयुक्त चित्त, चेतसिक एवं महाकुशल प्रथम 
चित्त से उत्पन्त चित्तज रूप 'प्रत्ययोत्पस्न' हैं| (अद्वेष एवं अमोह को भी इसी प्रकार 
जानना चाहिएं। यहाँ अलोभ, अद्वेष एवं अमोह--ये तीनों हेतु परस्पर प्रत्यय-- 
प्रत्ययोत्पन्न होकर अन्योन्य उपकार करते हैं। जब विरति एवं अप्पमज्ञा सम्प्रयुक्त 
होते हैं, तब उन सम्भ्रयुक्त चेतसिकों को भी प्रत्ययोत्पन्न में सडःगुृहीत करना चाहिए ।) 


महाविपाक प्रथमचित्त एवं ३३ चैतसिक जब प्रतिसन्धि कृत्य करते हुए उत्पन्न 
होते हैं, तब उनमें आनेवाला अलोभ अ्त्यथ/ है। उस अलोभ से सम्प्रयुक्त चित्त, 
चेतसिक एवं सहोत्पन्त कर्ज रूप 'प्रत्ययोत्यन्न' हैं। (भद्देष एवं अमोह के बारे में 
भी इसी प्रकार जानना चाहिए। अरूपभूमि में उत्पन्न हेतुओं के द्वारा रूप धर्मों का 
उपकार नहीं किया जा सकता--इसे भी कारण के साथ जानना चाहिए। 


भत्यतीक--हेतुओं के साथ उत्पन्न नहीं होनेवाले धर्मों को हेतुशक्ति के द्वारा 
कार "5 होने के कारण हेतुप्रत्यनीक में सड्गृहीत किया जाता है। पच्चनीक 
(द्वानपालि में कथित नय के अनुसार हस प्रत्यनीक में सभी रूपों को पुथक-पुथक्‌ 
की अ संगृहीत किया गया है। उनमें से अहेतुकचित्त, चेतसिक, भहेतुक 
रूप एवं अहेतुक प्रतिसन्धिकर्मंज रूपों को जान लेना चाहिए । यहाँ सत्त्वों की' 
पन्तान से बाहर वन, पव॑त 


गं >आदि में उर हि ऋतुज 
रूपों को बाहिर रूप: के रूप में उत्पन्न होनेवाले अनिन्द्रियबद्ध ऋतु 


जा सत्त्वों की सन्तान में आहार से उत्पन्न रूपों को आहारजरूप 
तथा सत्तवों को सन्‍्तान में हे 


(ऋतुज रूपों को। इश्द्रियबद्ध 
निर्जीव रूपों को 'अनिन्द्रि 
बद्धर्प कहते हैं।) 


ऋतु से उत्पन्त रूपों की ऋतुजरूप कहा गया है। उन 
४ ऋतुज रूप भी कहा जाता है । (जीवितेन्द्रिय से असम्बद् 
पबद्ध तथा जीवितेन्द्रिय से सम्बद्ध सजीव रूपों को 'इन्द्रिय- 


| 


ि 


| 4 । आहम्बनप्रत्यय ०३ 


जालस्बतनश्रत्वय 


२. आहम्बन प्रत्यय की त्रिराशि--“आरमसणपच्चयों--इस प्रत्ययोद्देश में 
तोन स्वरूप होते हैं, यथा--प्रत्यय, प्रत्ययोद्देश एवं प्रत्यनोक। उनमें से 
प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत चित्त ८५, चेतसिक ५२९, रूप २८, कालविसुक्त 
निर्वाण एवं प्रज्ञप्त--ये घडविध आहम्बनप्रत्यय धमं, आल्म्बनशक्ति से उपकार 
करनेवाले धर्म होते हैं। ८५ चित्त एवं ५२ चेतसिक ये धर्म आल्म्बन प्रत्यय के 
“प्रत्ययोत्पन्न धर्म होते हैं। तथा चित्तज रूप, प्रतितन्धिकर्मज रूप, बाहिररूप, 
आहारजरूप, असंज्ञिकर्मज रूप एवं प्रवृत्तिकर्मज रूप>-ये धर्म आलम्बन प्रत्यय के 
'प्रत्यनीक धर्म” होते हैं । 

“ब्ाहियें ति एतेन अनिन्द्रियबद्धछ्पं दस्सेति, पुन आहारसमुद्वानं, उतुसमुन- 
दान! ति एतेहि सब्बं इस्द्रियबद्ध आहार-उतुसमुट्ठानरूप॑ |” 

ओ की सनन्‍्तान में पूर्वक के विपाकस्वरूप श्रतिसन्धि एवं प्रवृत्ति 
काल में उत्पन्न रूपों को 'भसंज्ञिकर्मज रूप कहते हैं । (असंज्ञि-ऋतुजरूप इन्द्रियबंद 
ऋतुजरूप में सम्मिल्ति हो गए हैं |) कामभूमि एवं रूपभूमि में 5 पुद्गलों 
की सम्तान में प्रतिसन्धि के स्थिति क्षण से लेकर प्रवृत्तिकाल में क्षण क्षण में उत्पन्न 
कर्ज रूप 'प्रवृत्तिक्मंज रूप! कहें जाते हैं। ( असंजशिकमंजरूप पृथक्‌ कह दिए 
जाने से इन प्रवुत्तिकमंज रूपों में उनका सड्यह नहीं होता । ५3 प्रतिसन्धिकर्म जरूप 
चित्त के साथ उत्पन्न होने एवं स्थित होने से सहोत्यन्न हैतुअ से उपकार को प्राप्त 
होते हैं। प्रवृत्तिकर्मज रूप चित्त से सम्बड् नहीं अपितु के कम पा कक 
होते हैं, इसलिए यदि कर्म की शवित क्षीण नह होती है, तो हे हर रे 
अर्थात्‌ मिरोधसमापत्तिकाल में भी वे (प्रवुत्तिकमंजरूप) उत्पन्न ह ६3 हे हा लए 
प्रवुत्तिकमंजरूप प्रत्ययोत्तन्‍्न में संगुहीत न होकर प्रत्यतीक में संगृह 2 । श 
“पृटिसन्धियं हि कम्मजखूपान चित्तपटिबद्धा पर्वत्ति; चित्तवस्ेन उ जता त्‌ 
चेव तिटठन्ति च'''पवत्तियं पन तैस चित्ते विज्जमाने पि कम्मपर्टिबद्धा व पर्वात्त न 


् व क्र ४२६ ।7१? 
चित्तपटिबद्धा; अविज्जमाने चापि चित्ते निरोधसमापन्तान उपज्जास्त येव' । 
हेतुप्रत्यय समाप्त । 


असंजिब्रह्मा 


“आरमण!' एवं 'आलम्बन' शब्दों का स्वभाव समान 
इन दोनों छाब्दों का विंग्रह आलम्बन संग्रह 


२, आलम्बन- प्रत्यय-- 
मण करने के योग्य--इस अथे में 


होने पर भी शब्दाथ में भेद होता है । दत दो 
में किया जा चुका है | 'आरमण' शब्द अत्यन्त र 


१. पट्ढठान मू० 
२. पट्ठान-अट्ठ कथा, १९ ३५५ । 
३, द्र०6-“अभि० स०, (९ २४७-२४८ । 


टी ०, पु ७० २७ | 


१००४ अभिषम्मत्यसड्डहो [ पट्ठान 


होता है | नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्प एवं लवाओं--आादि से अलंकृत उद्यान के 
अत्यन्त रमणीय होने से जेसे उसमें 'रमणीयत्व” नामक एक प्रकार का शक्तिविशेष 
होता है, उसी तरह आलम्बन में भी चित्त-चैतसिकों द्वारा 'रमण करने योग्य! एक 
गक्तिविशेष होता है। इसीलिए सभी चित्त-चेतसिक आलम्बन के बिना भ्रवृत्त नहीं 
हो पाते | इस तरह जिस वजह से चित्त-चेतसिक धर्म विरक्‍्त रहने में असमर्थ होते 
हैं, वह रमणीयत्व नामक शक्तिविशेष आरमणशक्ति' कहलाता है। 'आहम्बन' 
राब्द अवलम्ब ( सहारा ) या आश्रय देनेवाले के अथं में प्रयुक्त होता है। जिस 
प्रकार उठने-बेठने एवं चलने--आदि में असमर्थ व्यक्ति लाठी एवं रस्सी' आदि के 
अवल्म्ब से उठ, बेठ एवं चल सकने में समर्थ हो जाता है, अतः उस लाठी, बेंत 
एवं रस्सी आदि में सहारा देने योग्य शक्तिविशेष माना जाता है। उसी प्रकार सभी 
चित्त चेतसिक धर्म किसी एक भालम्बन का बिना अवलूम्ब लिए प्रवृत्त होने में 
असमर्थ होते हैं। इस कारण जिस धमं का बिना अवलम्ब ( आश्रय ) लिए चित्त, 
चंतसिक प्रवृत्त होने में मममथे होते हैं, वह अवलम्बनीयत्व नामक ( धारण करने 
योग्य ) शक्तिविशेष 'आल्म्बनशक्ति! कहलाता है। ( जैसे छाठी, सब से असम्बद् 
होकर अकेले भी स्थित हो सकती है, उसी तरह नाम, प्रज्मप्ति एवं निर्वाण आलम्बन 
भी किसी से सम्बद्ध न होते हुए भकेले ही स्वतम्त्रतापृवंक स्थित होते हैं | जेसे-- 
रस्सी अपने अवयवभूत अनेक तन्तुओं के समूह से निर्मित होती है, उसी तरह 
भालम्बन भी रूपकलापों के समूह के रूप में अवस्थित होते हैं। इसीलिए कहा गया 
गया है कि--नाम आहूम्बन, निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति लाठी के सदृश हैं तथा रूपालम्बन 
रस्प्ती को भाँति हैं। 


; नत्यय-प्रत्यय धर्मों में उल्छिखित प्रत्युत्पन्न, भतीत एवं अनागत शब्द 
चत्त, चेतसिक एवं रूप धर्मों के विशेषण हैं। तथा 'काल विमुक्त! शब्द निर्वाण एवं 
अज्ञप्ति का विशेषण है। अर्थात्‌ चित्त, चेतसिक एवं रूप आल्म्बन प्रत्युत्सन्न, अतीत 
 अनागत--इन तीनों काहों में यथायोग्य होनेवाले आालम्बन हैं तथा निर्वाण और 
।जञप्ति उन तीनों काछों से मक्त होने के कारण 'काल विमुक्त' नामक आहूम्बन हैं । 
28 क._... विय धर्मो--इसमें २८ रूपों में परिगणित रूप, शब्द, गन्ध, रस 
4 88874 रूपी धर्म रूपाल्म्बन हैं । न्‍ तथा अवशिष्ट रूप, चित्त, है 
मिवाण-हेल पी है प धर्माल्म्बन है। का चत, चेतसिक, रूप, प्रज्ञप्ति ए 
_ नर्मा को ही ६ आलम्बन कहते हैं । प्रत्ययोत्पन्न धर्म स्पष्ट हैं । 
मत्यनोक--आलम्बन का प्रहण न करनेवाले “अनालम्बन”! नामक सभी रूप 
प्रत्यनीक धर्म हैं। उन सभी रूपों को एक साथ ( समूह रूप में ) न कहकर यहाँ 


पच्चनीक पालि के अनुसार 'चित्तज रूप, प्रतिसन्धिकर्मजः इत्यादि प्रकार से पृथक 
इथक्‌ कहा गया है | 


दक #त्यय-प्त्ययोत्पन्न--जब चल्षुद्वारिक वीथि होती है, तब प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन 
व्यय है। उध रूपाल्म्बन का आलम्बन करनेवाले पश्चद्ारावजंन-भादि चक्षु- 


इरिकवीथिचित्त एवं चतसिक 'प्रत्ययोत्पन्न है--इस तरह वीथि के अनुसार जानना 


मिशन पबबरर....| न 


सैमुच्चय | अधिपतिप्रत्यय है 
अधिपतिप्रत्यय 


३. अधिपतिप्रत्यथ - अधिपतिपच्चयो --इस प्रत्ययोहेश में अधिपतिप्रत्यय 
आलम्बनाधिपति एवं सहुजाताधिपति-इस प्रकार द्विविध होता है । 


(क) आलम्बनाधिपति प्रत्यय की त्रिराशि--आलम्बनाधिपति में तोन स्वरूप 
होते हैं, पथा--प्रत्यय, प्रत्ययोहरेश एवं प्रत्यनीक । उनमें से गुरुकरणोय प्रत्युत्पत्न, 
अतीत, अनागत एवं दृष्ठ १८ निष्पन्नरूप; देषपुलद्वय, मोहसुलद्वय एवं इशखसहगत 
कायविज्ञानर्वाजत चित्त ८४; हेष, ईर्ष्या, मात्सय, कौकृत्य एवं विचिकित्सारवाजत 
चेतसिक ४७ एवं कालवबिमुक्त निर्वाण-ये ६ आलूम्बनप्रत्ययधर्म आलस्बनाधिपति 
शक्ति से उपकार करनेवाले घम होते हैं। गुरुकारक छोभपुलचित्त ८, महाकुशल 
चित्त ८, महाक्रिया ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्त ४, लोकोत्तरचित्त ८; हेष, ईर्ष्या; मात्सय, 
कोकृत्य, विचिकित्सा एवं अप्पम्तञ्जावजित चेतसिक ४५--ये धर्म आालम्बनाधिपति- 
प्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न' धर्म होते हैं। जब गुरुकारक नहीं होते, तब एवं स्वेदा 
गुरुकारक न होनेवाले लोकिक चित्त ८१ एवं चेतसिक ५२ तथा चित्तजरूप, प्रति- 
सन्धिकर्मज रूप, बाहिर रूप, आहारज रूप, असंज्ञिकर्मज रूप एवं भ्रवृत्तिकमज 
रूप--ये धर्म आलम्बनाधिपति प्रत्यय के 'प्रत्यनोकधर्म' होते हैं 

_____॒ _ __ 7 फनन्नथयाूयणयथणूॉना-प7पपप+ 
चाहिए | भर्थातु उन-उन आहम्बनों का आलम्बन करनेवाले वीथिचित्त 'प्रत्ययोत्पन्न' 


तथा उस वीथि का आलम्बन आलम्बनप्रत्यय! है--इस प्रकार जानना चाहिए । 
ह आलम्बनप्रत्यय समाप्त । 


३. (क) आलम्बनाधिपरति प्रत्यय--अपने से सम्बद्ध आलम्बनक धर्मा पर 
अधिकार करके उन पर आधिपत्य करने में समर्थ शक्ति आलूम्बनाधिपति प्रत्यय' है, 
जैसे--रूपालम्बन सामान्य रूपालम्बतन एवं अत्यधिक सुन्दर विशेष रूपालम्बन--इस 
प्रकार द्विवध होता है। सामान्य रूपालम्बत में केवल आलूम्बन््क्ति हो होतो है, 
आलम्बनाधिपति शक्ति नहीं होती | अत्यधिक सुन्दर विशेष रूपालम्बन मे आलम्बन- 
शक्ति एवं आलम्बनाधिपति शक्ति दोनों होती है । आलम्बनाधिपतिशक्तिवाले रूपा- 
लम्बन अपना आलम्बन करनेवाले भालम्बनक लोभमूल चित्त पर यथेच्छ अधिकार 
करके उसे प्रभावित (अधीन) कर सकते हैं। उन्हें बिना देखें वह नहीं रह सकता । 
जेसे--प्रभावती के रूपालम्बन की आलम्बनाधिपरति शक्ति के कारण बोधिसत्त्व कुश 
राजकुमार ने १०० योजन की हुरी एक दिन में तय कर ली । तथा गुत्तिक नामक 
बीणाबादक के वोणाशब्दरूपी शब्दालम्बन को आलम्बनाधिपति शक्ति के कारण 
एक वेश्या अपने महल की खिड़की से कूद गयी । इस श्रकार सामान्य आालम्बन से 
अधिक आक्ृष्ट करने में समर्थ विशेष शक्तिशाली आलम्बन आलम्बनाधिपति प्र॒त्यय 

- > होते हैं| इसलिए भ्रत्यय धर्मों में गुरुकरणीय' एवं प्रत्ययोत्पन्त में 'गुरुकारक “ऐसा 


१००६ अभिषम्मत्यसड्हो [ पंट्टान 
विशेषण दिया गया है। अर्थात्‌ गुरु किये जाने योग्य आलम्बन 'प्रत्यय' हैं, एवं गुरु 
करनेवाले चित्त-चेतसिक 'प्रत्ययोत्पन्न! हैं । 

प्रत्यय--प्रत्यय धर्मों में कथित प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं भनागत शब्द चित्त, 
चेतसिक एवं रूप धर्मों के विशेषण हैं तथा 'इ्” शब्द निष्पन्त रूप धर्मों का विशेषण 
हैं| अर्थात्‌ २८ रूपों में १० अनिष्पन्त रूप परमार्थ स्वभाव न होने से अथच प्रज्ञप्ति- 
स्वभाव होने से गुरुकरणीय नहीं हैं। निष्पन्न रूपों में भी अनिष्ट आलम्बन निष्पन्त- 
रूप गुरुकरणीय नहीं हैं | इसलिए 'इष्ट निष्पश्न रूप १८'--इस प्रकार कहा गया है | 
चित्तों में देंघमूल, मोहमूल एवं दुःखसहगत कायविज्ञान गरु करने योग्य चित्त नहीं 
हीते। इसलिए सम्प्रयुक्त द्वेष, ईर्ष्या, मात्सयं, कौकृत्य एवं विचिकित्सा के साथ 
उन चित्तों को वर्जित किया गया है। 

८ लोभमूल चित्त द्ेषमूल, मोहमूल एवं दुःखसहगत कायविज्ञानवजित लोकिक 
चित्त ७६, उन चित्तों से सम्प्रयुक्त चेतसिक ४७ एवं चतुज॑ इष्ट १८ निष्पन्न रूपों का 
गुरु (ज्येष्ठ) करके आलम्बन करते हैं। (चतुर्ज इ४--इस विशेषण से कम, चित्त, 
ऋतु एवं आहार नामक ४ कारणों से यथा योग्य उत्पन्त इष्ट आलम्बन निष्पल्तरूप 
गृहोत हते हैं। यहां 'इष्ट' शब्द से केवल स्वभावतः इष्ट ही नहीं; अपितु परिकल्पित 
इ४-आलम्बन का भी गहण करना चाहिए ॥) उपयुक्त कथन के अनुसार “अत्यन्त 
3 “पालम्बत का आालम्बन करके आसक्त होनेवाली चश्षुद्वार मनोद्वारिक वीथि 
होने पर रूपालम्बन आलम्बनाधिपति प्रत्यय” है। लोभजवन आलम्बनाधिपति प्रत्यय 
के श्रत्ययोत्पन्न' हैं तथा अपने लोकिक ध्यान के प्रति अत्यन्त आस्वाद (रसानुभूति) 
होते समय लौकिक ध्यान चित्त एवं चेतसिक 'आलम्बनाधिपति प्रत्यय! हैं एवं लोभ- 
जवन आलम्बनाधिपति प्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न! हैं। इस प्रकार जानना चाहिए | 


“४ हाऊुशल चित्त १७ लोकिक जित्तों को गुरु करके आलम्बन करते हैं। 
अपने एवं दूसरों के कुशल धर्मों का आवर्जन एवं आलम्बन करते समय जब अपने 
_ कुशल धर्तों का चाव के साथ समावज॑न करनेवाली प्रत्यवेक्षण कुशलूजवनवीथि 
होती है, तब लोकिक ऊराल-आलम्बन 'आलम्बनाधिपति प्रत्यय' हैं तथा गुरु करने- 
वाले महाकुशलजवन एवं ३३ चेतसिक आलूम्बनाधिपति प्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न' हैं । 
(विरति चेतसिक, व्यतिक्रमितव्य धर्म का एवं अप्पमञ्ञा चेतसिक प्रज्ञप्ति का ही 
आलम्बन करते हैं। छोकिक कशल धर्म व्यतिक्रमितव्य एवं प्रज्नप्ति--दोनों नहीं 
होने से विरति एवं अप्पमञ्ञञा का व्ज॑न करके “३३ चेतसिक' कहा गया है। तथा 
प्यमज्ञा को आलम्बनभूत पत्वश्नज्नप्ति गुरुकरणीय आलम्बनों में परिगणित न होने 
से अप्पमज्जा प्रत्ययोत्पन्ल में बिलकुल नहीं आती |) 

शानसस्प्रयुक्त महाकुशल एवं क्रिया (० ८) अपने अपने नौ (९) लोकोत्तर धर्मों 
.. देढताधवंक आलूम्बन करते हैं। स्रोतापन्न पुद्गल के ज्ञानसम्श्रयुक्त महाकुशल (अ्रत्य- 
वेक्षणवीथि एवं पमापत्तिवीधि के काल में) अपने स्रोतापत्तिमागं, स्रोतापत्तिफंल एव 
निर्वाण को हो गुरु करके आलूम्बन करते हैं। दूसरों के मां, फल एवं निर्वाण का द 
पासान्य रुप से आहूम्बन करते हैं। अपने सक्दागामी एवं अनागरामी मांग, 


। 


अमुच्चय ] अधिपतिंप्रत्यये १००७ 

डे, (ख) सहजाताधिपतिप्रत्यय को त्रिराशि--सहजाताधिपतिप्रत्यय में तीन 
स्वरूप होते हैं, यथा-प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । उनमें से जब अधिपति- 
प्रत्यष ( शक्ति ) से उपकार करते हैं, तब एवं सर्वेदा अधिपति प्रत्यय ( शक्ति ) से 
उपकार करनेवाले मोहमुलद्वय एवं हसितोत्पादर्वाजत ५२ साधिपतिजवन नामक 
नामस्कन्ध में होनेवाले छत्द, वोर्य एवं वीमंता तथा ५२ साधिपति जबन नामक 
चित्त के ३ या ४ अधिपति धर्म स्वरूपों में से कोई एक>ये धर्म 'सहजाताधिपति 
प्रत्यय' होते हैं। जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करते हैं, तब एवं सब्वदा 


फल एवं निर्वाण में भी इसी प्रकार जानना चाहिए । भहंत्‌ पुद्गल के ज्ञानसम्श्रयुक्त 
महाक्रियाचित्त भी अपने भर्हतु मार्ग, भहंतु फल एवं निर्वाण का ही आलम्बन 
करते हैं। यहाँ प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पल्त धर्मों को भी परृवंनय के अनुसार जान लेना 
चाहिए । 
लोकोत्तर चित्त भी अमुत निर्वाण का गुरु करके आलम्बन करते हैँ। यहाँ भी 
दूधतरों के निर्वाण का अपने मार्ग एवं फल द्वारा बिल्कुल आलम्बन न किया जा सकने 
के कारण अपने मार्ग एवं फल अपने निर्वाण का हो आलम्बन करते हैँं--ऐसा जानना 
चाहिए । यहाँ निर्वाण 'आलम्बनाधिपरति प्रत्यय” है | अपने मार्ग एवं फल तथा विरति 
के साथ ३६ चेतसिक आलम्बनाधिपति श्रत्यय क॑ अत्ययोत्पस्त! हैँ--इस श्रकार 
जानना चाहिए। ये/छोकोत्तर चित्त सवंदा निर्वाण का ही आलम्बन करते हैँ, भतः 
सबंदा प्रत्ययोत्पस्न में हो गृहीत होते हैं, प्रत्यनीक में कदावि नहीं । 
प्रत्यनोक-+जब गुरुकारक नहों होते तब इस वचन से अनेकान्तता का 
निर्देश किया गया है, अतः जिस समय गुरु नहीं करते, उस समय के लोभमूल ८, 
महाकशल ८, ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रिया ४ 'प्रत्यनोक' हैं ( ये धर्म उपयुक्त भालम्बनों 
को कभी कभी गुरु भी करते हैं तथा उपयुक्त आालम्बन या भन्य आलम्बनों को कभी 
कभी गुरुन करके सामान्य रूप से आलम्बन करते हैं ।) ये धम जब थु केंटक 
आलम्बन करते हैं, तब अत्ययोत्पन्त होते हैं तथा जब गुरु नही करते, हे प्रत्य- 
नीक' होते हैं। 'सवंदा गुरुकारक न होनेवाले इस्च व्रत से सवंदा गुरु नहीं करन- 
वाले ( लोभमूल, महाकुशल एवं महाक्रिया चित्तों से अवशिष्ट ) लौकिक चि्तों का 
निर्देश किया गया है । रूप धर्म अताम्बन धमं होने पे गुर करके आाल्म्बन करते हैं 
या नहीं --इस प्रकार का सन्देह अनावश्यक है । 
आलम्बनाधिपतिप्रत्यय समाप्त । 
३, (ख) सहजाताधिपति प्रत्यय--इस्त सहजाताधिपतिप्रत्यय का । स्वरुप सम*“ 
झाने के लिए प्रायः चक्रवर्ती राजा की उपमा दी जाती है। यहाँ किसी देश के 


अद्वितीय राजा से उपमा दी जा रही है । जेसे राजा अपने देश में अकेले ही आधि- 
पत्य कर सकता है, उसी प्रकार सहोत्पश्त चित्त एवं चेतसिक नामस्कन्ध में से कोई 


एक हा अधिपति होने से सहजात वचित्त-चैतसिकों को प्रभावित करने में समथ 
'सहजाताधिपति प्रत्यय” होता है। जब छल्द अधिपतिप्रत्यय इत्य करता है, तब 


१००८ अभिषम्मत्वलड्हो [ पद्ठान 


अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करनेवाले साधिपतिजवन ५२, विचिकित्सावर्जित 
चेतसिक ५१, एवं साधिपति चित्तन रूप--ये धर्म सहजाताधिपतिप्रत्यय के 
अत्ययो पत्न' धर्म होते हैं। जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त नहीं करते, तब 
एवं स्वंदा उपकार प्राप्त न करनेवाले कामचित्त ५४. महर्गत विपाकचित्त ९ एवं 
चेंतसिक ५२, जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार करते हैं, तब एवं सर्वेदा उपकार 
करनेवाले ५९ सलाधिपतिजवन तामक नामस्कन्ध में विद्यमान ३ या ४ अधिपति 
धर्मस्वरूपों में से कोई एक, निरधिपति चित्तजरूप, प्रतिसन्धि कर्मज रूप, बाहिर- 
_ 9 आहारज रूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकर्मण रूप एवं प्रवृत्तिकर्मज रूप--ये धमं- 
सहजाताधिपति प्रत्यय के प्रत्यनीक' घर्म होते हैं । 
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उसमें सम्प्रयुक्त धर्मों पर आधिपत्य करके उन्हें प्रभावित करने में समथे शक्ति आ 
जाती है। उस शक्ति को ही 'सहजाताधिपति शरक्ति' कहते हैं । इसी प्रकार वीय॑, 
वोमंसा एवं चित्त नामक अधिपत्तिप्रत्ययों के विषय में भी जानना चाहिए। (इन 
चारों में ते एक कालविशेष में एक ही अधिपतिप्रत्यय हो सकता हैं! । 


यहाँ प्रन्‍न होता है कि सप्तम परिच्छेद में कथित नय के अनुसार जब चित्त- 
वतो कि नाम न सिज्ञति!” आदि पूर्वाभिसंस्कार से उत्साहित किए गए धर्म ही 
अधिपतिप्रत्यय हो सकते हैं तो फस्स, वेदना--आदि धम्म भी उसी तरह उत्साहित 
कर देने पर क्यों 'अधिपति! नहीं हो सकते ? 


उत्तर--उत्साहित करने पर भी सभो धर्म उत्साहसम्पन्न नहीं हो सकते, 
स्वभाव से उत्साह होने योग्य बीज होने पर ही वे उत्साहित करने पर उत्साह को 
प्राप्त होते हैं। जेसे--स्वभावत: जड़ ( मद ) छात्र गुरु द्वारा पुनः पुनः उत्साहित 
किया जाने पर भी तीब्र ( तोक्ष्ण ) नहीं हो पाता, यदि कुछ होता भी है, तो भी वह 
यथेष्ट नहीं हो पाता; उसी तरह स्पशं, वेदना, संज्ञा, चेतना--आादि धर्म पुर्वाभि: 
पस्कार द्वारा उत्साहित किए जाने पर भी शक्तिसम्पन्त नहीं होते, अर्थात्‌ स्पर्श की 
स्पाशन शक्ति, वेदना एवं संज्ञाओं की अनुभवन एवं सञ्जानन शक्ति स्पष्टतया 
बृंहित नहीं हो सकतीं । चेतना नामक धर्म की भी शक्ति अपने आप वद्ध ( बूंहित ) 
नहीं होगी , ऊैशद, चित्त, वीय॑ एवं वीम॑सा धर्मों के तोक्ष्ण होने पर ही चेतना तीक्षण 
होती है । जसे-स्वभावतः तोक्ष्णता नामक बीजवाला छात्र थोड़ा-सा उत्साहित हा 
उठ ) जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है, उस 
तरह स्वभावतः तोक्षणता नामक बोजवाले हा है < अर हि. 
म्पन्त हो जाते हैं | इस 
प्रकार पृ भिसंस्का र के कारण शक्ति के होने एवं का हा आदि कं को 
अधिपति” न कहकर उन्द-आदि को ही 'अधिपति' कहते हैं । 
हं 85 २ + आर मदन 
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' 


| 


संमुच्चय॑ ] अधिप तिंप्रत्यथे १००९ 


प्रत्यय-- जब भधिपति प्रत्यय से उपकार करते हैं तब'--इस वचन का 
मोहमूल एवं हसितोत्पाद से अतिरिक्त कामजवनों से अभिप्राय है। कामजवन नाम- 
स्कन्ध में आनेवाले छश्द, वीयं, वीमंसा एवं कामजवनचित्त कभी कभी अधिपतिप्रयय 
होते हैं । इसलिए जब वे अधिपतिप्रत्यय से उपकार करते हैं, तब अधिपतिप्रत्यय होते 
हैं तथा जब अधिप्रत्यय से उपकार नहीं करते, तब वे अधिपतिप्रत्यय नहीं होते । 
स्वदा अधिपतिप्रत्यय से उपकार करने वाले--इस वचन का अपंणाजवनों से अभि- 
प्राय है। अपंणाजवन नामस्कन्ध में होनेवाले छन्‍्द, वीये, वीमंसा एवं चित्त में से कोई 
एक सदा अधिपतिप्रत्यय से उपकार करता है । 

'५२ साधिपतिजवन नामक नामस्कन्ध में होनेवाले छन्‍्द, वीय, वीमंसा-इसमें 
अधिपति के साथ होनेवाले जवन 'साधिपतिजवन' कहे गए हैं तथा चित्त-चेतसिक 
नामक नामस्कन्ध भी जवन कहे जाते हैं। अतः ५२ साधिपतिजवन नामक नाम- 
स्कन्ध' कहा गया है। इस कथन के अनुसार यहाँ ५२ साधिपतिजवनों में होनेवाले 
छरद, वीय॑ एवं वीमंसा--इस भेद से ३ अधिपतिधमं ही प्राप्त होते हैं, चित्ताधिपति 
नहीं । इसलिए “५२ साधिपतिजवन नामक चित्त'--इस प्रकार आगे कहा गया है। 
“३ या ४ अधिपति धमं स्वरूपों में से कोई एक' यहाँ ३ संख्या का वीमंसा--अधिपति 
नहीं होनेवाले अकुशलजवन एवं ज्ञानविप्रयुक्तजवनों से अभिश्राय है ( जवन का अधि- 
पति होना तथा मोहमूल एवं हसितोत्पाद का वर्जन करना--इसके बारे में सप्तम 
परिच्छेद की व्याख्या देखें । ) 

प्रत्ययोत्पन्न--'जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करते हैं, तब एवं सवंदा 
अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करनेवाले'--इस वाक्य को १२ साधिपतिजवन, ५१ 
चेतस्तिक एवं साधिपति चित्तजरूप' से सम्बद्ध करना चाहिए। उनमें से 02 
पतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करते हैं, तब” इससे कामजवन चित्त, चतसिक एवं चत्तज 
रूपों का ग्रहण होता है। तथा 'सवंदा हक 20 से उपकार प्राप्त करनेवाले न 
इससे अपर्णाजवन चित्त, चेतसिक एवं चित्तज ज का ग्रहण होता है। 'अधिपति- 
स्वरूपवर्जित साधिपतिजवन ५२, चेतसिक ५१ कहने में छन्दाधिपति से उपकार हा 
समय छन्द प्रत्ययोतन्न में गृहीत नहीं होता, भतः उसका वजन रा पे ई अत 
प्रकार वीय॑, वीमंसा एवं चित्त अधिपतिप्रत्यय होते समय वे प्रत्ययोतत्न में यू 


न हीं + गे न रू धि जँं ते हें 
् ; | में 


त्ययोः त किए जाते हैं, जब उपकार नहीं कर | 
आम मत संख्या कम नहीं होती, भतः ५२ सी हक 
विचिकित्सावजित चेतसिक ५१/--इस प्रकार कहा 48 है। मोहमूलद्वय | ध है 
जवन में न आने से उन से ही सम्प्रयुक्त विविकित्सा का वा "५ पे 
अधिपति-प्रत्यय को प्राप्त करनेवाले चित्त से उतन्‍्त रूपों को साधिपति चित्तज 


रूप' कहा गया है । है ट । 
प्रत्यमीक--'जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार श्राप्त नह क्रते ० हा शव 
पतिप्रत्यय से कभी कभी उपकार प्राप्त करनेवाले लोभमूल, इपमूड, मे कुशल, 


अन्ि० स०॥ ३५ 


१०१० अभिषम्मत्यसड्रहो [ पट्टांन 
अनन्तर एवं समनन्‍्तर प्रत्यय 

४. अनन्तरप्रत्यय को त्रिराशि--“अनन्तरपच्चयो' इस प्रत्ययोद्देश में तोन 
स्वरूप होते हैं, यथा--प्रत्यय, प्रत्योत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमें से अहंतों के च्यूति- 
वर्जित पूर्व प्र ८५ चित्त और ५२ चेतसिक--ये धर्म अनन्तरप्रत्यय से उपकार 
करनेवाले '्रत्ययधर्म' हैं। अहँतों को च्युति के साथ पश्चिम-पश्चिम ८५ चित्त एवं 
५२ चेतसिक--ये धमं अनन्तरप्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न' धर्म हैं। चित्तजरूप, प्रतिसन्धि- 
कर्मजरूप, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकर्मज रूप एवं प्रवुत्तिकमंज 

९ बह दा 

रूप-ये धम अनन्तरप्रत्यय के 'प्रत्यनोकधम हें । 


+. समनन्‍्तरप्रत्यय भी इसो प्रकार का है । 
नि मल 


क्रियाजवन एवं उन जबनों से सम्प्रयुक्त चेतसिकों का अभिप्राय है | वे धर्म जब 
अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करते हैं, तब प्रत्ययोत्पन्न होते हैं, जब उपकार प्राप्त 
नहीं करते, तब प्रत्यनीक होते हैं 'संदा उपकार प्राप्त नहीं करनेवाले ' हक अधि- 
पतिप्रत्यय से सवंदा उपकार प्राप्त न करनेवाले मोहमूल, अहैतुकक्रिया, कामविपाक, 
महग्गतविपाक एवं उन चचत्तों से सम्प्रयुक्त चेतसिकों का अभिप्राय है| वे धर्मं सवेंदा 
अत्यनीक' में गृहीत होते हैं । 

जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार करते हैं, तब एवं सवंदा उपकार करनेवाले 
५२ साधिपतिजवन नामक नामस्कन्ध में विद्यमान ३ या २ अधिपतिधमंस्वरूपों में से 
कोई एक'-यह वाक्य प्रत्यय धर्मों में आनेवाले धर्मों का ही पुन: कथन करनेवाला 
वाक्य है। लोभमूल प्रथमत्तित्त में सम्प्रयुक्त छन्द जब प्रत्यय होता है, तब प्रत्ययोत्पन्न 
में नहीं भा सकता, अपितु प्रत्यनोक में ही आएगा। इस प्रकार प्रत्यय होनेवाले १-६ 
धर्म प्रत्यनीक में आना चाहिए अधिपति प्रत्यय को प्राप्त न होनेवाले चित्तों से 
उत्पन्न रूपों को 'निरधिपति चित्तजरूप' कहते हैं । न 

मरयय-त्ययोत्यन्न--छोभमूल प्रथम चित्त में १९ चेतसिक सम्प्रयुक्त होते हैं | 


वहाँ जब चित्त बहुत तीक्षण होता है, तब चित्त अधिपतिप्रत्यय होता है तथा 85, 
वोय॑ के थे १९ चेतसिक ए 


जानना चाहिए । ज्ञान से सम्प्र 
वह वीमंसा-अधिपतिप्रत्यय हो 
लेना चाहिए । प्रत्यय होनेवाले 


* अनन्तरप्रत्यय-अनन्तर में 'अन्तर' शब्द बोच (मध्य) के काल तथा पूव एव 
अपर-इन दो चित्तों के बीच में स्थित एक धर्म--इस तरह दो बर्थों में होता हैं ! 
इसमें अपरनय के अनुसार अध्तरयतीति अन्तरं' जो धर्म अन्तर (व्यवधान) करता हैं क्‍ 
उसे 'अन्तर' कहते हैं । 'नत्थि येसं अन्तर” ति अनन्तरं” जिन धर्मों के बीच कोई अन्त 


सेमुच्चय | स्तरप्रर पल 
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नहीं है उन्हें 'अनन्तर' कहते हैं। इस विग्रह के अनुसार पूर्व एवं अपर इन दोनों को 
अनन्तर कहना चाहिए; किन्तु इस प्रकार का अन्तर न होना, पृ्व॑चित्त की शक्ति से 
हो सम्भव होने के कारण पृर्व-चित्त की शक्ति को ही 'भनन्‍्तरप्रत्यया कहते हैं । 

पृव-पूव चित्तों द्वारा अपने निरोध के अनन्तर पुनः एक प्रकार के चित्त का 
उत्पाद करने में 'कोई भी एक चित्त हो जाए'--इस प्रकार का अनियमित रूप से 
उपकार नहीं किया जाता; अपितु वीथि परिच्छेद में कथित चित्त नियम के अनुसार 
चक्षुविज्ञान अपने अनन्तर सम्पटिच्छन्न उत्पन्न होने के लिए एवं सम्पटिच्छनन भपने 
अनन्तर सन्तीरण उत्पन्न होने के लिए--इसी प्रकार अपने अनन्तर सम्बद्ध चित्त- 
चैतसिकों के हो उत्पाद के लिए नियमतः उपकार किया जाता हैं। भतः भपने 
अनन्तर उत्पन्न होने योग्य चित्तों को चित्तनियम के अनुसार उत्पन्‍्न करने में समथे 
पूर-पू्व॑ चित्तों की शक्ति को ही. 'अनन्तरप्रत्यय' कहते हैं । 

५. समनस्तरप्रत्यय--सुट॒ठु अनन्तरं ति समनन्तर जिनमें अधिक अन्तर 
नहीं होता-ऐसे धर्म या जिनमें अन्तरित (व्यवहित) करनेवाला कोई धम नहीं 
होता--ऐसे धर्मों को 'समनन्तर' कहते हैं । अर्थात्‌ अधिक व्यवधांन न होकर पश्चिम- 
चित्त का उत्पाद करने में समर्थ पूब॑चित्त की शक्ति 'समनन्तरप्रत्यय' है। पृव॑-चित्त 
एवं अपर-चित्त--इस प्रकार ह्विविध विभाजन करने पर भी पू्व-चित्त के भज्भ एवं 
पश्चिम-चित्त के उत्पाद के बीच में भन्तर (अवकाश) नहीं होने से भर्थात्‌ एक 
चित्त की तरह हो होने से "अधिक अन्तर नहीं होता-ऐसा कहा गया है । 

जैसे--रूपधर्मों के ८ या ९ आदि कलापों के समूह के रूप में होने से उनका 
संस्थान अभिव्यक्त होता है, उनमें जिस तरह यह कलाप इस कलाप के नर है, 
नीचे है, पूर्व है, पश्चिम है-इत्यादि प्रकार का विभाजन करने योग्य (कलाप॑ के 
बीच बीच में) भब्तर (आकाश) होता है, उस तरह नाम-धर्मो में संस्थान नहीं होता 
तथा एक क्षण में २-३ चित्त भी युगपत्‌ नहीं होते, भतः उनका उपयुक्त प्रकार से 
विभाजन नहीं किया जा सकता; अपितु पूर्व एवं अपर चित्त एक ही तरह प्रतीत 
होने की भाँति सम्बद्ध होकर रहते हैं ! 

'तत्थ पुरिमपच्छिमान निरोधुप्पादन्तराभावतो निरन्तरुप्पादनसमत्थता अन* 


न्तरपच्च॒यो, रूपधम्मानं विय संठानाभावतों परमग्रप्य पा सहावट्रानाभावतो 
च 'इधमितो हैट्ठा उद्धं तिरियं' ति विभागाभावा अत्तना एकत्तमिव उपनेत्वा सट्‌ठु 
अनन्तरभावेन उप्पादनसमत्थता समनण्तरपच्चयता" । 

उपर्युक्त टीका-वाक्य अनन्तर एवं घमनन्‍तर प्रत्ययों का शक्ति-मेद कहुनेवाला 
वाक्य नहीं है; अपितु समनन्‍्तर में 'स॑' शब्द की पर से विद्यमान अभिप्रायविशेष 
दिखलानेवाला वाक्य है| भवन्‍तर एवं समनब्तर में घमंस्वरूप, उपकार एवं धक्ति में 
कोई भेद नहीं होता । जैसे--रूप के उलाई को ही उपचय एवं सन्‍्तति--इस तरह 
दो प्रकार मरे कहा जाता है, उसी तरह ऐसे शक्ति को ही भननन्‍तर एवं समनन्‍्तर-- 


१, पट्टान मु० टी०, १ृ० १७० | 
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इस तरह विनेयजन के अध्याशय के अनुसार दो प्रकार से कहा जाता है। इसलिए 
अट्टुकथा में भी कहा गया है कि : 

“यो अनन्तरपच्चयों स्वेव समनन्तरपच्चयो, व्यञ्जनमेव हेत्थ नानं, उपचय- 
सम्तति-आदीसु विय" ।”” 

वादान्तर--आचार्य भदन्तरेवत “अत्यानन्तरताय अनन्तरपच्चयो, काला- 
नन्‍्तरताय समनम्तरपच्चयो” किसी अर्थ (द्रव्य) का व्यवधान न होने से अनन्तरप्रत्यय' 
तथा काल का व्यवधान न होने से 'समनन्तरप्रत्यय! कहते हैं | इस प्रकार वे अनन्तर 
एवं समनत्तर प्रत्थय में भेद करते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि चक्षुविज्ञान के 
भज्ज एवं सम्पटिच्छन्न के उत्पाद के बीच में किसी परमार्थ धर्म का व्यवधान न होते 
हुए चक्षुविज्ञान के द्वारा सम्पटिच्छनन्‍्त का उपकार करना ही 'अनश्तरशरक्ति' है तथा 
चक्षुविज्ञान के भद्धक्षण के अनन्तर काल का व्यवधान न होते हुए उसका सम्पटिच्छन्न 
के उत्पाद के लिए उपकार करने में समर्थ होना 'समनन्तरशरक्ति! है। इस पर भट्ठ- 
कथाकार कहते हैं कि आचाय॑ का यह वचन 'निरोधसमापत्ति का पू्॑वर्त्ती नेवसड्ञा- 
नासज्ञायतन जवन समापत्ति के काल में कुछ व्यवधान होने पर भी फलजवन का 
पमनल्तर-शक्ति से उपकार कर सकता है'--इस पालि से विरुद्ध होता है | 


अट्वकथा के अनुसार 'निरोध समापत्ति का समावर्ज॑न करते समय पृवंभाग का 
नेवसञ्ञानासञ्ञायतन जवन, समापत्ति से उठते समय फलरूजवन का, समाप्ति 
ड़ का व्यवधान होने पर भी किसी परमार्थ॑ द्रव्य का व्यवधान न होने से अनन्‍्तर 
 मनन्तर--इन दोनों शक्तियों से उपकार ऋरता है तथा असंज्िभूमि में पहुँचने से 
बत कीमभूमि की च्यूति, असंज्ञिभूमि में ५०० कल्प का व्यवधान होने पर भी भसंझि- 
भूमि से फिर कामभूमि में होनेवाली प्रतिसन्धि का उपकार कर सकती है। इसलिए 
अनन्तर' एवं 'समनब्तर' में काल का व्यवधान न होना प्रधान नहीं; अपितु किसी 
हर किक न होना ही अनन्तर-समनन्‍्तर कहा जाता है। यहाँ के 
ग्रहण कर ननन्‍्तर में 'अन्तर' शब्द द्वारा व्यवधान करनेवाले द्रव्य का हैं 

ना चाहिए, बीच के काल का नहीं* | 


उत्पत्ति की पेश ववटोकाचारय का कहना है कि काल यह परमार्थधर्मो की 
एवं असंज्ञिभूमि का उ 7 भज्ञप्तिमात्र है, निरोधसमापत्ति का समावज॑न आना 
भपितु रूपधर्मों की उर  पकील--यह नामधर्मों की उत्पत्तिरूप नामकाल नहीं है; 

82 के उत्पत्तिहप काल है। नामधर्मों के अन्योन्य सम्बन्ध में तामकाल की 


जसाह है कि नहीं “इस पर विचार करना चाहिए। नैवसंज्ञानासंज्ञायतन जवन 
जवन तथा असंज्ञिपत्त्व की पृ्व-च्युति एवं पश्चिम प्रतिसन्धि--इनमें नाम 
... व्यवधान नहीं है । इस प्रकार तामकाल्‍ का व्यवधान न होना ही 'अनन्तर 
है-“'इस प्रकार मूलटीकाकार 8रा भदब्तरेवत के वाद का समर्थन करते हुए व्याख्या 
१. पट्ठान अ०, पृ० ३४६। . 
"व पट्ठान अ०, पृ० ३४६ | 


हाई 
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को गई है' | यहाँ मूलटीका के अनुसार काल का व्यवधान न होना एवं किसी एक 
द्रव्य का व्यवधान न होवा--इन दोनों को अनन्तर एवं समननन्‍्तर कहा गया है । 

यहाँ प्रघन होता है कि निरोधसमापत्ति के काल में एवं भसं ज्ञिभूमि में उत्पत्ति 
के काल में रूपधम उत्पन्न होते रहते हैं। वे रूपधम नेवसंज्ञानासंज्ञायतनजवन एवं 
फलजवनों का तथा असंज्ञी की पृ्व॑-च्युति एवं अपर प्रतिसन्धियों का व्यवधान करके 
स्थित रहते हैं कि नहीं ? 

उत्तर--रूप-सन्तति एवं नाम-सन्तति स्वभाव से ही पृथक पृथक होती हैं, 
इसलिए रूप-धमं नामधर्मों की सन्तति में व्यवधान नहीं कर सकते । इसीलिए जेसे-- 
पूर्व-पुव॑ जवत पश्चिम-पश्चिम जवनों का एवं पूर्व-पूर्व भव्भ पश्चिम-पश्चिम जबनों 
का उपकार करते हैं, वेसे ही नेवसंज्ञानासंशायतन-जवन फल-धर्मो का तथा असंज्ञि- 
भूमि में पहुँचने से पूर्व की च्युति ( भसंज्ञिभमि से लोटकर ) पश्चिम कामप्रतिसन्धि 
का कोई व्यवधान न होते हुए एक सम्तति होने के लिए उपकार कर सकतो है । 
द च्युति के अनन्तर उपकार करने के लिए कोई 


चित्त अवशिष्ट न॒होने से प्रत्यय में अहंत्‌ के च्यूति चित्त का वर्जन किया गया है। 
च्युति से पूर्व जबनों या भवज्ों के द्वारा अहंतों के च्यूति चित्त का उपकार किया 
जाने से प्रत्ययोत्पन्न में अहँत्‌ के च्युति चित्त का समावेश किया गया है । 
प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न को उत्पत्तिन्‍-वीथि-सन्‍्तति को देखकर सम्प्रयुक्त चेतसिकों 
के साथ पश्चद्वारावज॑न 'प्रत्ययः सम्प्रयुक्त चेतसिकों के साथ चक्षुविज्ञान प्रत्ययोत्यन्न' 
--इस प्रकार तदालम्बनपर्यश्त जानना चाहिए। हितीय तदालम्बन चित्तोत्पाद 
'प्रत्यय! प्रथम भवद्भ॒चित्तोत्पाद ध्रत्ययोत्पन्न' प्रथम भवज्भ 'प्रत्यय' द्वितीयभवज्ञ 
चित्तोत्पाद प्रित्ययोत्पश्न|--इस प्रकार जान लेना चाहिए। निरोधसमापत्तिकाल ' 
समावर्जन का पू्व॑वर्ती नैवसंज्ञानासंशायतन कुटाउ या क्रिया जवन 22 लय 
समापत्ति से उठते समय भनागामी फल-जवन या अहंत्‌ू फल-जवन ; प्रत्ययोत्पन्न ; 
पृवैभव का च्युति चित्तोत्पाद 'प्रत्यय', वर्तमान भव का प्रतिसन्धि-चित्त 'प्रत्ययो- 
त्पन्न तथा असंज्षिभूमि में पहुँचने से पहले ५8० का च्यूति त्िलोलाद 'प्रत्यय', 
( असंज्ञिभूमि से च्युत होकर ) कामभूमि में पुनः प्रतिसन्धिचित्तोत्पाद 2520 
इस प्रकार जब तक परिनिर्वाण नहीं होता, तब तक पृव-दूव चित्त चतस्िकों के द्वारा 
पद्चिम-पश्चिम चित्त-चैतपिकों का अनन्तर-समनन्‍्तर दक्ति से उपकार किया जाता 


है | रूपधर्म उस प्रकार उपकार को प्राप्त न होने से सवंदा 'प्रत्यनीक' ही होते हैं । 
अन्नतर-समनन्तरप्रत्य समाप्त । 


प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न--अहंत्‌ की 


हक 8 जनक बम्ट आए एम 
३. पट्टान मु० टी०, पृ० ६७० ! 
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सहजातप्रत्यय 


९. सहजातप्रत्यय की त्रिराशि--सहजातपच्चयो' इस प्रत्ययोद्ेश में दो 
स्वरूप होते हैं, यथा-प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न । उनमें से अन्योन्य का, अन्योग्य 
नामस्कन्ध, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकमंजरूप का उपकार करनेवाले सभी ८९ 
चित्त एवं ५९ चेतसिक नामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि नामस्कन्ध ४, अन्योन्‍्य का एवं 
उपादाय रूपों का उपकार करनेवाले चित्तज, प्रतिसन्धिकमंज, बाहिर, आहारज, 
ऋतुज, असंज्ञिकमंज एवं प्रवृत्तिकमंज--इस प्रकार सभी ४ महाभत, अन्योन्य 
उपकार करनेवाले पश्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्‍्ध एवं हृदयवस्तु-ये धर्म सह- 
जातशक्ति से उपकार करनेवाले प्रत्यय' धर्म होते हैं। 


अन्योग्य की अपेक्षा करके सभी ८५ चित्त एवं ५२९ चेतसिक नामक प्रवृत्ति- 
अतिसन्धि ४ नामस्कस्घ, उपादाय रूपों के साथ सभो ४ महाभत, पश्चवोकार 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध को अपेक्षा करके हृदयवस्तु, हृदयवस्तु को अपेक्षा करके 
पत्नवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्‍्ध-ये धर्म सहजात प्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न' धर्म होते 
हैं। (यहाँ प्रत्यनीक नहीं हैं) । 
आल कक न ७७७ 

६. सहजातप्रत्यय+-'जायतीति जातो, सह जातो सहजातो'” जो उत्पन्न होता 
है, वह 'जात' है तथा जो साथ उत्पन्न होता है, उसे 'सहजात” कहते हैं । जेसे-- 
दीपक अपने उत्पाद के साथ प्रकाश होने के लिए उपकार करता है, उसी तरह भपने 
उत्पाद के साथ प्रत्ययोत्पन्न घ॒र्मों के उत्पाद के लिए उपकार करने में समर्थ शक्ति 
सहजातप्रत्यय” है। इस प्रकार सहजात के रूप में उपकार क रने में सहोत्पन्न सभी 
धर्मों में सहजातशक्ति नहीं हो सकतो । भर्थात्‌ सहोत्पम्त चित्त-चैतसिक अन्योन्य, 
हाओत अन्योन्य, प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं हृदयवस्तु अन्योन्य--सहजातशक्ति से 
२ कर सकते हैं, किन्तु एक साथ उत्पन्न रूपधर्म अपने उपकारक धर्मों का 
सहजात शक्ति से उपकार नही कर सकते | 


हक ३80३8 उप>-यहाँ अन्योन्य का, अन्योन्‍्य नामस्कन्घ, चित्तजरूप एवं 

4 | उपकार करनेवाले ८९ चित्त एवं ५२ चेतसिक नामक प्रवृत्ति- 
अतिसन्धि नामस्कन्ध ४-पह वाक्य अभिधम्मत्थसज्भह के 'चेतचेतसिका धम्मा अज्त- 
है तरूपानञ्' का अनुवादमात्र है। इस वाक्य में चित्त-चेतसिक धर्मों को ही 
_।; नामस्वन्ध कहा गया है। वह नामस्कन्ध प्रवुत्तिनामस्कम्ध एवं प्रतिसस्धिनाम- 
उम्प इस तरह दो प्रकार का होता है। उसमें से प्रतिसन्धिनामस्कन्ध अन्योन्य का एंवं 
सहोल्न प्रतिसन्धिकमंज रूपों का उपकार करते हैं। प्रवृत्तिनामस्कन्ध अन्योन्‍्य की 
एवं सहोत्पन्न चित्तजरूपों का उपकार करते हैं। ऊपर त्रिराशि में अध्योन्य कीं, 
व ओोन्‍्यनामस्कन्ध, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धि कर्मज रूप का'--इस प्रकार दो बावय 
कहे गए हैं। इनमें से पहले वावय का चतुवोकार भूमि में होनेवाले नामस्कन्‍्घ एव 
पथ्वोका रभूमि में रूपधर्मों का उत्पाद करने में असमर्थ चतुविज्ञान-आदि नामस्कर्थ 
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अभिप्राय है। दूसरे वाक्य का पञ्मवोका रभूमि में होने प्रतिसन्धिनामस्कन्ध एवं 
रूपधर्मों का उत्पाद करने में समथ प्रवृत्तिनामस्कम्ध से अभिप्राय है। यहाँ 'भन्योन्य' 
शब्द से नामस्कन्ध का परस्पर उपकार करना कहा गया है | 

पहले वाक्य के अनुसार प्रत्यय-प्रत्ययोत्पग्त की उत्पत्ति इस प्रकार है-चतुवो- 
कारभूमि में प्रतिसन्धिकाल में अरूपविपाकचित्त एवं ३० चेतसिक नामक प्रतिसन्धि 
नामस्कन्ध के उत्पाद में विज्ञानस्कन्ध 'प्रत्यय” एवं शेष ३ नामस्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्न' 
हैं शेष नामस्कन्ध 'प्रत्यय” एवं विज्ञानस्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्न ; वेदनास्कन्ध प्रत्यय! एवं 
शेष नामस्कन्ध (प्रत्ययोत्पन्न'; शेष नामस्कन्ध अ्रत्यय' एवं वेदनास्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्न' 
--इसी प्रकार एक-एक स्कन्ध 'प्रत्यया एवं अवशिष्ट ३-३ स्कन्ध प्रत्ययोत्पन्न' तथा 
३-३ स्कन्ध 'प्रत्यय' एवं एक-एक स्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्त तथा दो स्कन्ध प्रत्यय' एवं दो 
स्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्त'--इस प्रकार अन्योन्‍्य उपकार करते हैं। चतुवोकारभूमि में 
प्रवृत्तिकाल में एवं पञु्चवोकारभूमि में रूप का उत्ताद करने में असमर्थ चक्षुविज्ञान- 


आदि के उत्पादकाल में भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 


दूसरे वाक्य के भनुसार प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति इस प्रकार है-पश्चवो- 


कारभूमि में प्रतिसन्धिकाल में सम्बद्ध प्रतिसस्धि चित्त-चंतसिक नामक नामस्कन्ध 
एवं कर्ज रूप के उत्पाद में विज्ञानस्कन्ध 'प्रत्यय” एवं शेष ३ नामस्कन्ध एवं कर्मेज- 
रूप- प्रत्ययोत्पन्न', शेष रे नामस्कन्ध 'प्रत्यय” एवं विज्ञान स्कन्ध और कर्मजरूप 
'पप्रत्ययोत्पन्नौ--इस प्रकार १ स्कनन्‍्ध 'प्रत्यय! एवं ३ स्कन्ध और कर्मजरूप 'प्रत्ययो- 
त्पन्न', ३ स्कम्ध॒ प्रित्यया एवं १ स्कन्यच और कमंजरूप प्रत्ययोत्यन्न! तथा २ स्कन्ध 
'प्र॒त्यय” एवं २ स्कन्ध और कर्मजरूप प्रत्ययोत्पन्न--इस अ्रकार अध्योन्य उपकार 
करते हैं । ( क्मंजरूप प्रत्ययोत्पन्न ही होते हैं, प्रत्यय नहीं ) प्रवृत्तिकाल में लोभमूल 
प्रथमचित्त-चेतसिक नामक नामस्कन्‍्य एवं उस चित्त से उत्पन्न चित्तजरूप के उत्पाद 
में विज्ञानस्कन्ध प्रित्यय' एवं वोष तीन स्कन्‍्ध एवं चित्तजरूप प्रत्ययोत्पन्न'--इसी 


प्रकार सभी चित्तों के बारे में जानना चाहिए । # 
महाभत एवं उपादायरूप-- भन्‍्योन्‍्य का एवं उपादायरूपों का उपकार करने- 


वाले चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकमंज"”'सभी ४ महाभूत'--यह वाक्य अभिषम्मत्थस जह 
के 'महाभूता अज्ञमअ्त उपादारूपानश्च॒ का अनुवादमात्र है। इस 073 के अनुसार 
४ महाभूत भन्योन्‍्य उपकार करते हैं एवं अपने गा एक कलाप में उत्पन्न उपादाय- 
रूपों का भी उपकार करते हैं । चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धि कमजडत आदि का चित्तज 
महाभूत एवं प्रतिसन्धिकमंज महाभूत- आदि महाभूतों ३५५ कह | का सभी 
महाभूत'--इस प्रकार एके 2. रखना हा पट्टान! पालि के भनुसार 
चित्तज एवं न्धकरमंज-आदि पृथक्‌-पृथक्‌ कला 
हर जज आय 0. हूपकलाप में ८ या ९ रूप उत्पन्न होते हैं । उन 
आनेवाली पथ्वीधातु जब 'प्रत्यय' द्वोती है, तब गये तीन 22 ३7 
'प्रत्ययोत्पन्न' होते हैं। जब शेष महाभूत प्रत्यय! होते हैं, न मी व॑ उपा- 
दायरूप 'प्रत्ययोत्यन्न' होते हैं। इसी तरह जब एक था अत दवत् कप शेष 
तोन धातु एवं उपादायहप प्रत्ययोत्तन्न' होते हैं। जे दो धातु 'प्रत्यय' होती हैं, तब 
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दोष दो धातु एवं उपादायरूप अ्रत्योत्पन्न' होते हैं--इसी प्रकार अन्य महाभूतों के बारे 
में भी जानना चाहिए । यहाँ महाभूत ही' अब्योन्य उपकार कर सकते हैं | उपादाय- 
रूप कभी भी 'प्रत्यय” नहीं होते, वे सबंदा “्रत्ययोत्वन्न ही होते हैं | इसी प्रकार 
प्रतिसन्धिकाल में कायदशककलाप आदि, बहिद्धा रूपों में ऋतुजकलाप एवं आहारज- 
कलाप, अज्ञझत रूपों में ऋतुजकलाप, भसंज्ञिकमंजकलाप एवं प्रवृत्तिकमंजकलापों 
में आनेवाले महाभूत एवं उपादायरूपों के बारे में भी जानना चाहिए। 


प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं हंदयवस्तु-भन्योन्य उपकार करनेवाले पद्मवोकार 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं हृदयवस्तु --यह वाक्य 'अभिधम्मत्थसज्भहो' के 'पटिसन्धि- 
वखणे वत्थुविपाका अज्ञ्ममजञ्ञ--इस पालि का अनुवादमात्र है। उपर्युक्त कथन के 
अनुसार पञ्चवोकारभूप्ति में प्रतिसन्धि चित्त-चेतसिक तथा कर्मंजकलाप में हृदयवस्तु 
होती है। उसमें जब प्रतिसन्धि चित्त-चेतसिक नामक ४ नामस्कन्‍्ध “प्रत्यय! होते हैं, 
तब ह॒ृदयवस्तु प्रत्ययोत्पन्त! होती हैं। जब हृदयवस्तु 'प्रत्यय' होती है, तब प्रतिसन्धि 
नामस्कत्घ प्रत्ययोत्पन्त” होते हैं। इसी प्रकार पञचवोकार भूमि के सत्त्वों के प्रति- 
सन्धिकाल में प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न का भेद जानना चाहिए। 

उपर्युक्त वचनों के अनुसार त्रिविध सहजात प्रत्यय जानना चाहिए। 

१. अन्योन्य का, अन्योन्य नामस्कन्ध, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकमंजरूप का 
उपकार करतेवाले ४ नामस्कन्ध | 

*. अन्योन्य का एवं उपादायरूपों का उपकार करनेवाले ४ महाभूत । 

३. अन्योग्य का उपकार करनेवाले प्रतिसन्धिनामस्कन्ध एवं हृदयवस्तु । 

इस प्रकार सहजातप्रत्यय त्रिविध होते हैं । इसलिए 'तिविधो होति सहजात- 
पच्चयो”-.. ऐसा कहा गया है । 

अत्ययोत्पन्न--अन्योन्य की अपेक्षा करके सभी ८९ चित्त एवं ५२ चतसिक 
न पा 228 ४ नामस्कन्ध --इस वाक्य में ४ नामस्कन्ध ह अन्योव्य हर 
उस विज्ञानस्कन्ध की. + . 7 हैं? गेसे--विज्ञानस्कन्ध यदि “भ्रत्यय हीता है, त 
जप 3... की अपेक्षा करके शेष ३ नामस्कन्ध 'प्रत्ययोत्यन्न! होते हैं । जब 
राष रे तामस्कन्ध “प्रत्यय” होते हैं, तो 
। हे कार अन्योग्य की अपेक्षा जानना चाहिए । 
भूत एवं प्रवृत्तिकमंज महाभूत-5ैस, थे ग/ ऋतुज महा भूत, असज्ञिक्मंज मह 

> पृत--इस प्रकार सभी महाभूत अभिप्रेत हैं। वे महाभूत 

न होते हैं, जैसे--जब पृथ्वीमहाभूत 'प्रत्यय 


अत्ययोत्पन्न है होते हैं। इसलिए 'सभी उपादायरूप'--ऐसा न कहने पर भी सभी 
उपादायरूपों का ग्रहण करना चाहिए । 
ज 7-० अदा सा 


*, द्र०-अभि० स० ८ ; २९ पृ० ८४५ । 
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भ्न्योन्य प्रत्यय 


७. अन्योन्यप्रत्यय को त्रिराशि-- अडज मज्जपच्चयो'--इस प्रत्ययोहेश में 
तोन स्वरूप होते हैं, यथा--प्रत्यय, प्रत्यपोट्रश एवं प्रत्यनीक । इनमें से अन्योन्य का 
उपका र करनेवाले ८५ चित्त ५२ चतसिक नामक प्रवृत्ति प्रतिसन्धि ४ नामस्कन्ध, 
अन्योग्य का उपकार करनेवाले चित्तज, प्रतिसन्धि-कर्मज, बाहिर, आहारज, ऋतुज, 
असंज्ञिकर्मज एवं प्रवृत्तिकमंज--इस प्रकार सभी ४ महाभत, अन्योन्य का उपकार 
करनेवाले पत्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध ओर हृदयवस्तु-ये धर्म अन्योन्य- 
प्रत्यय से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं। अनन्‍्योन्‍्य को अपेक्षा करके ८९, चित्त एवं 
५२ चेतसिकनामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि ४ नामस्कन्ध, अन्योन्य को अपेक्षा करके 
चित्तज, प्रतिसन्धिकमंज, बाहिर, आहारज, ऋतुज, असंज्ञिकर्मज एवं प्रव॒त्तिकर्मज 
रूप--इस प्रकार सभी ४ महाभूत, पद्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कनन्‍्ध की अपेक्षा 
करके हृदयवर्तु, हृदयवस्तु की अपेक्षा करके पत्चनवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध-ये 
धमं अच्योन्य प्रत्यय के प्रित्ययोत्पन्न' घर्म होते हैं। नामस्कन्ध को अपेक्षा करके 
चित्तजरूप, (हृदयवस्तु वर्जित) प्रतिसन्धिकर्मजरूप, ४ महाभतों की अपेक्षा करके 
चित्तज, प्रतिसन्धिकर्मज, बाहिर, आहारज, ऋतुज, असंज्ञिकर्मज, प्रवृत्तिकर्मज, एवं 
उपादायरूप--े धर्म अन्योन्‍्य प्रत्यय के प्रत्यनीक' धम होते हैं । 


'पत्मनवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध की अपेक्षा करके हृदयवस्तु एवं हृदयवस्तु 
की अपेक्षा करके पश्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कश्य -- यह वाक्य सुस्पष्ठ है। 'अज्ञ- 
मञ्ञपच्चय (अन्योन्यप्रत्यय) के प्रत्ययोत्यन्न में भी यही' वाक्य आएगा | 

प्रत्यगीक--इस सहजातप्रत्यय में सभी संस्कृत धर्मों के प्रत्ययोत्पनन में 
आजाने से 'प्रत्यनीक' के लिए कोई संस्कृतधर्म अवशिष्ट नहीं है । यद्यपि निर्वाण एवं 
प्रज्ञप्ति अवशिष्ट हैं; तथापि कारण से उत्पन्न कार्यनामक प्रत्ययोततन्न में असंस्कृत 
निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति के न आने से वे धमं प्रत्यनीक में संगृहीत नहीं हो सकते । 

सहजातप्रत्यय समाप्त । 


७, अस्योन्यप्रत्यय--'अज्ञ्मञ्ञं हुत्वा पच्चयो अज्ञमअ्ञपच्चयो” अन्योन्य 
अर्थात्‌ परस्पर उपकार करनेवालीं शक्ति 'अन्योन्यप्रत्यय” है। जैसे किसी तिपाई के 


हैं, यदि उनमें से एक पाद भी 
तीन पाद अव्योध्य का उपकार करके स्थित रहते हैं, य ५ 
टूट जाता है, तो अवशिष्ट दो पाद तिपाई के स्थित होने के लिए उपकार नहूं 


कर सकते | उसी प्रकार सहोत्पन्त धर्भों का अन्योग्य उपकार करने में समथ शक्ति 


अन्योग्यप्रत्यय है। 


१०१८ अभिषम्मत्यस हू हो [ पट्ठान 


प्रत्यय-- भनन्‍्योध्य का उपकार करने वाले ८९ चित्त'--आदि तीन (प्रत्यय- 
सम्बन्धी) वाक्य अभिधम्मत्थसज्भरह की “चित्तचेतसिका धम्मा अन्नमज्ञं, महाभूता 
अज्ञमज्ञं, पटिसन्धिक्खणे वत्थुविषाका अज्ञमज्ञं ति च तिविधो अज्ञ्मज्ञ- 
पच्चयो” इस पालि के अनुवादमात्र हैं । 


इसमें प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति सहजातप्रत्यय की भाँति है। 


प्रत्यवीक--नामस्कन्ध की अपेक्षा करके चित्तजरूप, (हृदयवस्तुवर्जित) प्रति- 
सन्धि कमंजरूप'--यहाँ प्रवृत्तिकालिक पश्चवोकार भूमि में चित्त-चेतसिक एवं चित्तज- 
रूपों के उत्पन्न होने में नामस्क्र्ध अन्योन्य प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न होते हैं, चित्तजरूप 
प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्त में सम्मिलित नहीं होते । उन सहोत्पन्न नामस्कन्ध की अपेक्षा 
करके चित्तजरूप प्रत्यनीक हो जाते हैं। पतद्मवोकार प्रतिसन्धिकाल में प्रतिसश्धि 
नामस्कन्ध एवं करमंजरूपों के उत्पन्न होने में ४ नामस्कन्ध अन्योन्य प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्त 
होते हैं। उस प्रतित्त॒न्धि नामस्कन्ध के साथ उत्पन्न (हृदयवस्तुवरजित) अन्य कमंज 
रूप अन्योन्यप्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्त में सम्मिलित न हो सकने के कारण 'प्रत्यनीक' 
हो जाते हैं। हृदयवस्तु प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्त--दोनों में हो सकती है | 


जेसे--जब प्रतिसन्धि नामस्कन्ध 'प्रत्यय' होते हैं, तब हृदयवस्तु प्रत्ययोत्पश्न' 
ओर जब हृदयवस्तु 'प्रत्यय' होती है, तब ४ प्रतिसन्धि नामस्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्न' होते 
हैं। इस प्रकार हृद्यवस्तु प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनों में सम्मिलित हो सकती है । 


४ महाभूतों को अपेक्षा करके चित्तज, प्रतिसन्धिकर्मज” आदि वाक्य में 
चित्तज उपादायरूप, प्रतिसन्धिकमंज उपादायरूप-आदि को जानना चाहिए । जब 
चित्तजकलाप होते हैं, तब ४ महाभूत अश्योन्य प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न होते हैं। उन 
महाभृतों की अपेक्षा करके सहोत्पन्त उपादायरूप प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न में नहीं भातै; 

कट अत्यनोक' ही होते हैं । प्रतिसन्धिकर्मंज उपादाय रूप-आदि में भी कर्ज“ 
कलाप में महामृत अन्योन्य प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न होते हैं। उन कर्मज मह।भूतों को 
अपेक्षा करके सहोत्पन्न उपादायरूप '्रत्यनीक' हो जाते हैं-इस प्रकार जानना चाहिए | 


का आग कथन के अनुसार चित्त-चेतसिक धर्म चित्तजरूपों के प्रति सहजात- 
“त्यय) होने पर भी अन्‍्योन्यशरक्ति नहीं हैं। महाभूत उपादायरूपों के भ्रति 
पहजातशक्ति होने पर भो अन्योन्यशक्ति नहीं है। इस प्रकार सहजातशक्ति का क्षेत्र 
अति विस्तृत व अन्योन्य-शक्ति का क्षेत्र अल्प होने से जब वे सहजातप्रत्यय होते हैं, 
तब अन्योन्य प्रत्यय नहीं हो सकते | अत एवं मूलटीका में कहा गया है कि 

पहजातादिपच्चयो होन्तो येव हि कोचि अज्ञमज्ञपच्चयों न होति* ।” 
अन्योन्यप्रत्यय समाप्त | 
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आरा मल 
हूँ, द्र०-अभि० स० ८ : ३०, पृू० ८४६ ॥ 
*. पट्ठान मू० टी०, पृ० १७१ | 


.__ई 


समुच्चय | निश्चयप्रत्यष १०१९ 


निश्चयप्रत्यय 


८, निश्चयप्रत्यय की त्रिराशि--'निस्सयपच्चयों इस प्रत्ययोहेश में निश्चण- 
प्रयय सहजातनिश्चय एवं पुरेजातनिश्रय--इस प्रकार द्विविधहोता है। इनमें से 
सहजातनिश्चय सहजातप्रत्यय के सदृश होता है। पुरेजातनिश्चय भी वर्तुपुरेजात- 
निश्चय एवं वस्त्वाल्म्बन पुरेजातनिश्चय--इस प्रकार द्विविध होता है । 


८. निश्चयप्रत्यय-- निस्सयब्ति एत्था ति निस्सयो'-जिस प्रत्ययधम में प्रत्ययो- 
त्पन्तधर्म आश्रय करके रहते हैं, वह प्रत्ययधम 'निश्रय! है । जसे--पृथ्वी वृक्ष-आदि 
का अधिष्ठानाकार के रूप में उपकार करती है; उसी तरह कुछ प्रत्ययोत्पन्नधर्मों का 
अधिष्ठानाका र के रूप में उपकार करने में समथंशक्ति निश्रयप्रत्यय' है। अथवा-- 
जैसे चित्रपट्ट चित्र का निश्रयाकार के रूप में उपकार करता है, उसी तरह कुछ 
प्रत्ययोत्पन्न धर्मों का निश्रयाकार के रूप में उपकार करने में समर्थ शक्ति 'निश्चय- 
प्रत्यय' है । यहाँ मधिष्ठानाकार के रूप में उपकार करना--इस वचन का पृथ्वीधातु 
एवं चक्षुवंस्तु-आादि ६ वस्तुरूपों से अभिप्राय है। निश्रयाकार के रूप में उपकार 
करना--इस वचन का पृथ्वीधातु से अवशिष्ट ३ महाभूत एवं चित्त-चेतसिक नामक 
नामस्कन्ध से अभिप्राय है। इसलिए निश्चयशक्ति से उपकार का योगो के ज्ञान द्वारा 
विचार करने पर चन्षुव॑स्तु-आदि ६ वस्तुरूपों एवं पृथ्वीधातु का उपकार करना 
(वृक्षों की आधारभूत पृथ्वी की तरह) प्रत्ययोत्पन्न धर्मों के अधिष्ठानाकार के रूप में 
प्रतिभासित होता है। शेष ३ महाभूत एवं नाम धर्मों का उपकार करना (चित्र का 
उसके निश्रयभूत चित्रपट्ट की तरह) निश्रयाकार के रूप में प्रतिभासित होता हैं । 


“तुरुआदीनं पठवों विय अधिद्वानाकारेन पठवीधातु सेसधातुनं चक्खादयो च 
चव्खुविज्ञाणादीनं उपका रका, चित्तकम्मस्स पटादयों विय निस्सयाकारेन खन्धादयो 


: तंतंनिस्सयानं खन्धादीन॑' ।* शाला 2. 

__उपर्यक्त सहजात प्रत्ययधमं ही अधिष्ठान नामक निश्चयर्शाक्त 
होने से हट कहलाते दर । जेसे पृथ्वी महाभूत शेष _महाभूत एवं उपादाय 
रूपों का अधिष्ठान भी होती है और सहजात भी होती है; शेष रे महाभूत पृथ्वी 
महाभूत एवं उपादाय रूपों का निश्रय भी होते हैं एवं सहजात भी होते हैं-इस प्रकार 
आश्रयस्वभाव धर्म ही सहजातशक्ति होते हैं । केवल सहजात होने मात्र से हा धर्म 
सहजातशक्ति नहीं हो सकते, भतः महाभूत के साथ उत्पन्त उपादायरूप एवं चित्त- 


चैतसिक नामस्कन्ध के साथ उत्पन्न चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धि कर्मजरूप अधिष्ठान 
एवं निश्रयस्वभाव न होने के कारण सहजात प्रत्यय न होकर प्रत्ययोत्पन्‍्न ही होते हैं। 


इस प्रकार किसी एक प्रत्यय की शक्ति का अन्य सदृश प्रत्ययों को शक्ति से तुलना 
करने पर यथाभूत ज्ञान हो सकता है । 


0... 
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१. वट्ठान मू० टी०, पृ १७१। 


१०२० अभिधम्मत्यसड्भहो [ पट्टान 


क. वस्तुपुरेजातनिश्चय--वस्तुपुरेजातनिश्रय में तीन स्वरूप होते हैं । यथा- 
प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । 


उनमें से प्रवृत्तिकालिक ६ वस्तु--ये धर्म वस्तुपुरेजातनिश्रय शक्ति से उपकार 
करनेवाले “प्रत्यथ' धर्म होते हैं । 

अयवा-मन्दायुक, अमन्दायुक एवं मध्यमायुक--इस प्रकार इन त्रिविध 
चक्षुवेस्तुओं में से मध्यमायक होते हुए एक बार अतीत हुए अतीतभवद्ध के 
साथ उत्पन्न चक्षुवस्तु, मन्दायुक, अमन्दायुक एवं मध्यमायुक--इस प्रकार त्रिविध 
कायवस्तुओं में से मध्यमायुक होते हुए एक बार अतीत हुए अतोत भवज्भा के साथ 
उत्पन्त कायवरतु, प्रतिसन्धि--आदि पुर्व-पुर्व॑ चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु, 
निरोधसमापत्ति से उठते समय पुरवंकालिक एक चित्तक्षण काल सें उत्पन्त, हृदयवस्तु, 
 तन्‍न काल में च्यूतिचित्त से पुर्वेवर्तो सन्नहवें चित्त के साथ उत्पन्न ६ दरतु- 
ये धर्म वस्तुपुरेजातनिश्रय प्रत्यय से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं। 

प्रवृत्तिकाल में जब पदञ्नवोकारभपमि में उत्पन्त होते हैं, तब एवं सर्वंदा 
उत्पन्न होनेवाले ४ अरूपविपाकर्वाजत सप्र विज्ञानघातु एवं ५९ चेतसिक---ये 
धर्म वस्तुप्रेजातनिश्चय प्रत्यय के अत्ययोत्पन्न! धर्म होते हैं। जब चतुवोकार- 
भूमि में होते हैं, तब एवं सर्वदा होनेवाले छोभम्‌छचित्त ८, मोहमुल २, मनोद्वारा- 
वर्जन १, महाकुशल ८, महाक्रिया ८, अरूपावचरचित्त १९, स्रोतापत्ति मार्गंवर्जित 
लोक्रोत्तरचित्त ७, देष, ईर्ष्या, मात्सयं, कोकृत्य एवं अप्पमज्ञारवाजित चेतसिक ४९, 
पञ्नवोकारप्रतिसन्धि १५, चेतसिक ३५, चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकर्मजरूप, बाहिरखूप, 
जाहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकर्मंजरूप एवं प्रवुत्तिकमंज रूप-ये धर्म वस्तुपुरे- 
जातनिश्रय प्रत्यय के 'प्रत्यनोक' धर्म होते हैं । 


किपनधपपरपअपरन<परभऋा पान" 


के. वस्तुपुरेजातनिश्रय--जो धर्म 'वस्तुरूप” भी होते हैं, प्रत्ययोत्पस्न धर्मों के 
उत्पाद से पूर्व उत्पन्न होने से पुरेजात' भी होते हैं एवं अधिष्ठान नामक निश्चय- 
शक्ति भी होते हैं, वे धर्म हो वस्तुपुरेजातनिश्चय प्रत्यय से उपकार कर सकते हैं, 
अत: चक्ष॒बस्तु-आदि ६ वस्तुरूप ही “बस्तुपुरेजातनिश्रय शक्ति” होते हैं | | केवल 
प्रत्ययोतन्न धर्मों के उत्पाद से पहले उत्पन्न होने मात्र से उन्हें पुरेजातनिश्रयप्रत्यय 
नहीं समझना चाहिए, अपितु अत्थिपच्चय ( अस्तिप्रत्यय ) के 'पुरेजातत्थि! में परि- 
गणित होने से पूर्व उत्पन्न होकर अस्तिस्वभाव से स्थितिक्षण में विद्यमान (अनिरुद्ध) 
धर्मों को ही 'पुरेजात' मानना चाहिए। ] 


दिखलाने के है... में 'प्रवृत्तिकालिक ६ वस्तुर कहकर उसका विस्तार 
“जलाने के लिए 'अथवा” ऐसा गहा गया है। उनमें से चक्षुवस्तु-आदि ५ वस्तुरूप/ 


संमुच्चेय | निश्चयत्रत्ययं १०२३ 
प्रतिसन्धिक्षण में चक्षुविज्ञान-आदि का उपकार नहीं कर सकते | प्रतिसन्धिचित्त के 
साथ उत्पन्न हृदयवस्तु भी प्रथम भवद्ध के उत्पादक्षण में पहुँचने पर ( प्रवृत्तिकाल 
में ) ही उपकार कर सकती है | इस प्रकार ६ वस्तुएँ प्रवृत्तिकाल में ही सम्बद्ध 
चित्तों का उपकार करने में समर्थ होने से प्रथमनय में 'प्रवृत्तिकालिक ६ वस्तु'-- 
ऐसा कहा गया है । 

मध्यमायुक होते हुए एक बार अतोत हुए अतीतभवड्भः के साथ उत्पन्न 
चक्षुवेस्तु-- चक्षुर्दा रवीथि में जब चक्षुविज्ञान का उत्पाद होता है, तब स्थिति क्षण में 
विद्यमान ४९ चक्षु:प्रसाद होते हैं'--इस प्रकार 'वीथिसमुच्चय' में कहा जा चुका है। 
उन ४९ प्रकार के चक्षुःप्रसादों में से सर्व श्रथम अतीत भवज्ध के साथ उत्पन्त चक्षु:- 
प्रसाद यदि चक्षुद्धारिक वीथि के आलम्बन की अपेक्षा करता है, तो वह भालम्बन के 
न तो पहले और न पीछे ही निरुद्ध होता है; अपितु उस आलम्बन के साथ (युगपत्‌) 
निरुद्ध होता है, अतः इसे 'मध्यमायुक-चक्षुःप्रसाद' कहते हैँ । उन ४९ प्रकार के 
प्रसादों में इसके अति बलवान होने से चक्षुविज्ञान इस 'मध्यमायुकचक्षु:प्रसाद' का ही 
आश्रय करता है--इस प्रकार कहा जाता है | पूव॑वर्ती भाचाय उत्त सवंप्रथम भतीत 
भवज्ु के साथ उत्पन्न चनक्षु:प्रसाद को “वस्तुपुरेजातनिश्रयप्रत्यय' एवं चल्षुविज्ञान 
को वस्तुपुरेजातनिश्रयप्रत्यय का '्रत्ययोत्सन्न कहते हैं | इस प्रकार वे वस्तुपुरेजात- 
निश्रयशक्ति से उपकार करने के लिए सर्वप्रथम अतीत भवज्भ के साथ उत्पन्त एक 
चक्षुव॑स्तु का ही प्रत्यय के रूप में निर्धारण करते हैँ । 

'चक्षुविज्ञान चक्षुबंस्तु का आश्रय करता है--इस कथन में सामान्यतः एक 
वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु के स्थित होने की तरह चक्षुविज्ञान चक्षुव॑स्तु के ऊपर 
स्थित होता है--इस प्रकार भ्रम हो सकता है, वस्तुतः स्थिति इस प्रकार को नहीं 
है; अपितु आचार्य का आश्रय करके शिष्य रहते हैं --इस कथन में जैसे आचार्य के 
न होने पर शिष्य नहीं रह सकते, आचाय॑ के भाश्रय ( अवलम्ब ) से ही शिष्य रह 
सकते हैं--उसी प्रकार चक्षुवेस्तु के न होने पर चक्षुविज्ञात नहीं हो सकता; चक्षुव॑स्तु 
का आश्रय करके ही चक्षुविज्ञान उत्पस्त एवं स्थित हो सकता है--ऐसा समझना 
चाहिए । अत एव चनक्षुव॑स्तु चक्षुविज्ञान का ४०! है'-इस प्रकार कहा गया है । 
अन्य वस्तुओं का भाश्रय करनेवाले अग्य विज्ञानों के बारे में भी ऐसा ही समझना 
चाहिए। ४ 

“तंनिस्सयता चस्स न एकदेसेन : 4०३ के पक धर अहपभावतो; अथ 
खो गरुराजादीस सिस्सराजपुरिसादीनं विय तप्पटिबद्धवुत्तिताव /-- ः के 

.. इस अंट मिका के अनुसार जब चक्षुविज्ञान उत्पन्त होता है, तब स्थितिक्षण ० 
विद्यमान ४९ प्रकार की चल्षुर्वस्तुओं में से कोई भी वस्तु (सभी वस्तु चक्षुविज्ञान के 
आश्रयभूत निश्रयशक्ति होगी ही । वे लत चक्षुविज्ञान के के 2० अप 
होने से 'पुरेजात' भो होती हैं तथा स्थितिक्षण में अतिबल्वाबु हू?" बैद्युम! 6 ट्‌ 
४ त्क हैं, अतः केवल एक मध्यमायुक चक्षुअत्ाद का ही निर्धारण 

पुरेजातत्य' भी होती हैं, अत ए्‌ ० रेजॉत विश 
न कर ४९ प्रकार के चक्षु)प्रशाद या उन से कोई एक वस्तुपरेजातनिश्रयप्रत् 


तथा चक्षुविज्ञान उस निश्चयश्रत्यय का प्रत्ययोत्यन्त हैं--इस प्रकार कहा जा सकता है। 
न का मील 
१. विसु० महा०, दि० भार, १९ ११४ | 


१०१२ अभिषम्मत्यंस डुहो [ पट्टांन 
ऐसा कहने पर किसी विरोधी प्रमाण के न होने से 'मन्दायुक, अमन्दायुक एवं न 
मायुक--ऐसा भेद करना तथा केवल एक मध्यमायुक चक्षु प्रसाद को ही चक्षविज्ञान 
का ग्राश्चय कहना युक्तियुक्त नहीं है। अथ च--एक चक्षु:प्रसाद ही हम 
वस्तु पुरेजातनिश्रयशक्ति से उपकार कर सकता है--इस प्रकार का मत 8 
भाचाय॑ स्वीकार नहीं करते । 
अपि च- 'रूप परिच्छेद' में कथित नय के अनुसार जब कमंजकलाप उत्पन्न 
होते हैं, तब एक-एक क्षण में अनेक कलाप उत्पर्न होते हैं | चक्षु:प्रसादों के उत्पत्ति- 
स्थान चक्षु.पिण्ड के क्ृष्णभाग में भी करोड़ों चक्षु.प्रसाद उत्पन्न होते हैं । का 
उत्पाद, कुछ स्थिति तथा कुछ भड्भ क्षण में--इस प्रकार वे नाना प्रकार ४ स्थत 
होते हैं। इस लिए अतीत भवज्ठ के साथ उत्पन्न चक्षुःप्रसाद भी अनेक होते हैं | यहां 
“यह होता है कि पृव॑वर्ती आचायों के अनुसार यदि एक मध्यमायक चक्षुःप्रसाद 
को ही चक्षुविज्ञान का आश्रय कहा जाता है--तो अतीत भवर्ु के साथ उत्पन्न अनेक 
परशुवस्तुओं में से चक्षुविज्ञान किस वस्तु का आश्रय करेगा ? तथा यदि यह कहा 
जाए कि 'जिस एक प्रसाद में रूपालम्बन प्रादर्भत होता है, उत्का आश्रय करता 
है “तो ऐसा कहने पर भो वस्तुस्थिति यह है कि 'एक प्रसाद में आहम्बन प्रादुर्भत 
नहीं हो सकता'--यह हम वोधिपरिच्छेद में कह चुके हैं। अत: “मध्यमायुक ऐंके 
चक्षुव॑स्तु ही वस्तु पुरेजातनिश्रयप्रत्यय होता है'--पूर्वाचार्यों का यह मत पालि, 
अद्ठकथा एवं मूलटोका-भादि से अप्रमाणित होने से 'जब चन्षविज्ञान उत्पन्न होता हैं, 
तब स्थितिक्षण में विद्यमान अनेक चक्षुवंस्तुएँ वस्तुपुरेजातनिश्रयशक्ति होती हैं'--यह 
निःसन्देह मानना चाहिए। श्रोत्र, ध्राण, जिह्न। एवं कायवस्तुओं के सम्बन्ध में भी 
इसी प्रकार जानना चाहिए । 
प्रतिसन्धि-आदि पुव॑-पूर्व चित्त के साथ उत्पन्न हृदयबस्त--प्रतिसन्धि चिंत्तें 
के साथ उत्पन्न हंद्यवस्तु जब प्रथम भवद्भः का उत्पाद होता है, तब स्थितिक्षण में 
“हैत जाती है, इसलिए वह हृदयवस्तु 'वस्तुपुरेजातनिश्रय-प्रत्यय! है । प्रतिसन्धि के 
_न्तर प्रथम भवज्ध वस्तुपुरेजातनिश्रयप्रत्यय का 'प्रत्ययोत्पन्न है! इसी प्रकार ( जेब 
।.._ ,सिन्नकाल नहीं होता, तब तक ) पृरव-पूव॑ चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु 
अत्ययः ( द्विपश्वविज्ञान से अतिरिक्त अन्य ) पर्चिम-पश्चिम चित्त 'प्रत्ययोत्षन्न' हैं | 
इसीलिए कहा गया है कि: । 
. _ टिसन्धिचित्तस्स उप्पादकखणे उप्पन्नं ठानप्पत्त पुरेजात॑ वत्थुं निस्साय तर्तिय 
भवज्ध उप्पज्जात, इमिना व नयेन यावतायुक चित्तप्पवत्ति वेदितब्बा' | 
विचारणीय--'पश्चिम-पश्चिम चित्त पू्व॑-पृ्व॑ चित्त के साथ उत्पन्न हृदय॑वर्स्तु 
आश्रय करता है'-इस वचन में अति बलवान वस्तु का निर्धारण किया गया 5 
7०8 ४५ ध सकता है। ते अकार निर्धारण करने में पुर्व-पुर्व >> 
प्व भज् को “हनन हृदयवस्तु, पूर्व पूर्व चित्त को स्थिति के साथ उत्पन्न का हे 
बित्तों थ॥ न हृदयवस्तु--ये तीन प्रकार की हृदयवस्तुएँ जब पश्चिम-प के 
चत्ता का उतद्नारक्षण होता है तब रि ति गे 2 न तीनो 
से स्थिति एवं भ ऊँ क्षण के. 'िपितिक्षण में विद्यमान रहती हैं । ले प्लस 
“-7-._ जण के साथ उत्पन्न हृंदयवस्तु का आश्रय न करके क्यों पूर्वर्ति 
९. विसु ० पु० ४३४। 


समुच्च्य | निश्रेयप्रत्पय # 8९ 


उत्पाद के साथ उत्पन्न हृदय का आश्रय करता है ? तथा यदि अति बलवान 
वस्तु का निर्धारण करना है, तो पूव॑चित्त के भज्ग के साथ उत्पन्न होकर 
स्थितिक्षण में पहुँची हुई नवीन ह्ृदयवस्तु का ही निर्धारण क्‍यों नहीं किया जाता ? 
अपि च--जब पश्चिम-पर्चिम चित्त का उत्पाद होता है, तब स्थितिक्षण में विद्यमान 
तीन प्रकार की हृदयवस्तुओं के भतिरिक्त ४६ हृदयवस्तुएँ और बवशिष्ट रहती हैं । 
ये ४९ प्रकार की हृदयवस्तुएँ भी ४५ क्षण में उत्पाद की अपेक्षा से परिंगणित वस्तुएँ 
हैं । एक-एक क्षण में एक-एक का उत्पाद होता है, तो अनेक वस्तुरूपों का युगपद्‌ 
उत्पाद हो सकने से जब पश्चिम-पश्चिम चित्तों का उत्पाद होता है, तब स्थितिक्षण 
में विद्यमान ४९ प्रकार के ऐसे वस्तुरूप भी अनेक होंगे । वे अनेक वस्तुएँ 'वस्तु' भी 
होती हैं, और 'पुरेजात भी होती हैं, तो क्‍यों ये निश्रयशक्ति नहीं होती ? ये कुछ 
प्रव्न विद्वानों द्वारा विचारणीय हैं । 
निरोधसमापत्ति से उठते समय पुवकालिक एक चित्तक्षणकाल में उत्पन्न 
हृदयवस्तु--जब निरोधसमापत्ति से उठा जाता है, तब सर्वत्रथम अनागामि-फछजवन 
या अहंत्‌ फलजवन होता है। उन जवतनों के पूर्व निरोधसमापत्ति के काल में चित्त 
नहीं होते, अतः 'पुव॑-पुर्व चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु'--इस प्रकार न कहकर 
प्व॑ंकालिक एक चित्तक्षणकाल में उत्पत्त हृदयवस्तु' ऐसा कहा गया है । 
मरणासन्नकाल'''६ वस्तु--मरणकाले पन चुतिचित्तोपरि सत्तरसमचित्तस्स 
ठितिकालमुपादाय कम्मजरूपानि' न उप्पज्जन्ति--इस पालि के अनुसार च्युतिचित्त 
की' अपेक्षा से पृव॑वर्ती १७वें चित्त के उत्पादक्षण में अन्तिम ६ वस्तुएँ होती हैं । उसके 
बाद उस भव में वस्तुरूप नहीं होते, अतः “्युतिचित्त से ऊध्व॑ १६वें चित्त से लेकर 
च्युतिपय॑न्त सभी चित्त पूव॑वर्ती सत्रहवें चित्त के साथ उत्पन्न अध्तिम वस्नुरूप का ही 
आश्रय करते हैं। (कुछ लोग 'सत्रहवें चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु'--ऐसा कहते 
हैं-यह विचारणीय है ।) 
प्रत्यधोत्पन्न--पश्चनोका रभूमि में ही वस्तुरूप होते हैं, अतः प्रत्ययोत्यन्न धर्म 
पत्चवोकार भूमि में होनेवाले धमं ही होंगे। 'जब पत्नवोकारभमि में उत्पन्‍्त होते हैं, 
तब' इस वाक्य का चतुवोकारभूमि में होनेवाले लोभमूलचित्त-भादि ४२ चित्तत्तों से 
अभिप्राय है। 'सवंदा उत्पन्त होनेवाले--इस वाक्य का पञ्मवोकारभूमि में ही सवंदा 
उत्पन्त होकर चतुवोकारभूमि में कभी न होनेवाले द्ेषमूल-आदि ४२ चित्तों से अभि 
प्राय है। ४ अरूप-विपाक पश्चवोका रभूमि में न होने से वॉजित किए गए हैं । 
पच्चनीक“चतुवोका रभूमि में वस्तुरूपों का आश्रय न कर उतपन्न होने से 
चतुवोकार भूमि के चित्त-चेतसिक प्रत्यनीक' ही होते हैं। यहाँ 'जब चतुवोकारभूमि 
में होते हैं तब!ः--इस वाक्य का पश्चवोकारभूमि में भी होनेवाले लोभमूल आदि 
चित्तों से अभिप्राय है। 'सर्वदा होनेवाले'--इस वाक्य का चतुवोकारभूमि में ही 
सवंदा होनेवाले ४ अरूपावचरविपाक चित्तों से अभिश्राय है। चतुवोकार भूमि में 
होनेवाले सभी चित्त सत्त्वप्रज्ञप्ति का भालम्बन नहीं करते, भतः चेतसिकों में से 


. ३, द्र०--अभि० स० ६४ ५८ की व्याख्या पृ० ७१४। 
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ख. वसत्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय--वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रयप्रत्यय में तोन 
स्वरूप होते हैं, यथा-्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनोक । इनमें से मरणासन्‍्न 
काल में च्युतिचित्त से ऊपर ( पूर्व ) गणना करने पर सत्नहवें चित्त के साथ उत्पन्न 
हंदपवस्तु-यह धर्म वर्त्वाल्म्बन पुरेजातनिश्रय शक्ति से उपकार करने वाला धर्म 
है। मरणासन्‍्न काल में मनोद्वाराव्जन, कामजवन २५, तदालम्बन ११, ईर्ष्या, 
मात्सय, कोकह््य, विरति एवं अप्यमज्ञावजित चेतसिक ४६-ये धर्म वस्त्वालम्बन 
पुरेजातनिश्चय प्रत्यय के '्रत्ययोत्पन्न' धर्म हैं। जब वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चय- 
प्रत्यय को प्राप्त नहीं होते, तब एवं स्वेदा प्राप्त न होनेवाले ८५ चित्त, ५२ च्ेतसिक, 
चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकर्मज रूप, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंजिकर्मज- 
रूप एवं प्रवृत्तिकमंजरूप- ये धर्म वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रयप्रत्यय के प्रित्यतीक' 
धर्म होते हैं । 

ताक आन अजीब मीिनिनिनिनविवििीविविवी भी शी लियिल यिअिअ्॒अ्॒नवि्श्ननि 
अप्पमज्ञाओं का वर्जन किया गया है। ह्ष, ईर्ष्या, मात्सये एवं कोक्ृत्य--इनका 
उनसे सम्प्रयुक्त देषमूलचित्तों के न होने से वर्जन किया गया है। विरतियाँ मार्ग एवं 
फल जित्तों में भी सम्प्रयुक्त होती है, अतः वजित नहीं की गयीं | पद्मवोकार प्रति* 
सन्धि चित्त-चेतसिक अपने साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय करते हैं, अतः वह 
हेंदयवस्तु पुरेजात न होकर 'सहजात' होने से 'पच्चनीक' में सझुगृहीत की गयी है । 
वस्तुपुरेजातनिश्रयप्रत्यय समाप्त । 

ख. भ्रत्यय+-जो धम वस्तुरूप भी होता है, प्रत्ययोत्पन्न धर्मों का आलम्बन भी 
होता है, प्रत्ययोत्पन्नधर्मों के उत्पाद से पहले उत्पन्न होकर स्थितिक्षग में विद्यमान 
भो होता है एवं निश्चयशक्ति से आश्रय भी' होता है, वह धर्म हृदयवस्तु ही है, 
इसलिए यहाँ हृदयवस्तु हो 'प्रत्यय” होती है; किन्तु कुछ लोग केवल मरणासन्‍्न 
हृदयवस्तु का ही ग्रहण करके प्रक्ृतिकालिक हृदयवस्तु का ग्रहण नहीं करना 
चाहते । दूसरे लोग दोनों का ग्रहण करना चाहते हैं। उनमें से प्रथम आचार्यों के 
मतानुसार जो चित्त जिस हृदयवस्तु का भाश्रय करता है, वह चित्त उस हृंदथ- 
पसतु का ही आलम्बन करेगा। ऐसा होने पर हृदयवस्तु निश्रय भी होती है और 
आलम्बन भी होती है ओर इस प्रकार लक्षण से अनुकूल होती है। मरणासन्‍्नकार्ल 
में मनोद्ारावजंन-आदि चित्त च्यूतिचित्त से ऊध्व॑ १७वें चित्त के साथ उत्पन्न हंदेय- 
हद का आश्रय करते हैँ। अपनी प्रत्युत्पन्त हृदयवस्तु का आलम्बन करके अतित्य-7 
आदि की भावना करके यदि सौमनस्थ होकर, दौम॑नस्य होकर या भौद्धत्य होकर 
मरणासत्त जबन होते हैं, तो वे मनोद्वारावज॑ंन--आदि वीथिचित्त उस अन्त में 
उत्पन्‍त हृदयवस्तु का ही आलूम्बन करेंगे--इस प्रकार एक धर्म का निश्चय एवं 
भालम्बन--दोनों होना केवल एक मरणासत्न हृदयवस्तु में ही सम्भव है । भर्थाव्‌ कैंवर्स 
/ गातित हंदयवस्तु ही आश्रयवस्तु एवं आलम्बन दोनों हो सकती है। प्राकृतकार्ट 
(जो आह तक काल नहीं है) में पू्॑-पुव॑ उत्पन्न हृदयवस्तु का पश्चिम-परिचिम चित 
श्रेय करते हैं। उस पूव॑-पूर्व चित्त के साथ उत्पन्त हृदयवस्तु का पश्चिम-र्थिर 
चित्त लगातार रूप से आलम्बन नहीं कर सकते | 'कर सकते हैं'-ऐसा कहने पर एक 


समुच्चय | निश्चयप्रत्यय १०१५ 
वीथि में ही' आलम्बन का भेद हो जाएगा और मनोद्वारावज॑न के द्वारा भार्वाजत 
आलम्बन का पश्चिम-पश्चिम जवतनों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता--ऐसा अथे 
हो जाएगा। जेसे--यदि पु्व-पुर्व चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय भी 
किया जा सकता है और आलहुम्बन भी किया जा सकता है, तो भवज्जोपच्छेद के 
साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का मनोद्वारावर्जन के द्वारा आवर्जन किया जाकर, प्रथम 
जवन को मनोद्वारावजन के साथ उत्पन्त हृदयवस्तु का आलम्बन करना पड़ेगा--इस 
प्रकार मनोद्वा रावज॑न के द्वारा आल्म्बन किए गए आलम्बन को जवन ग्रहण नहीं 
करेंगे, फलत: पूर्वंचित्त का आलम्बन एवं पश्चिमचित्त का आलम्बन असदुश होगा | 
मारगवीथि, फलसमापत्ति-वीथि-आदि विशिष्ट वीथियों के अतिरिक्त बन्य सामान्य 
वीथियों में इस प्रकार आवर्जन के आलम्बन का पुनः विना ग्रहण किए वीथिचित्त 
नहीं होते एवं वीथिचित्तों का भी आलम्बन भेद नहीं होता । इस प्रकार प्रकृतिकालिक 
हृदयवस्तु के निश्रय एवं आलूम्बन दोनों युगपत्‌ न हो सकने के कारण इस वस्त्वा- 
लम्बन पुरेजातनिश्रयप्रत्यय में मरणासन्न हृदयवस्तु का ही ग्रहण किया जाता है। 
परमार्थदीपनी का मत--परमत्थदीपनीकार भादि दूसरे प्रकार के आचाय॑ 
कहते हैँ कि 'प्रकृतिकाल में भी' हृदयवस्तु कभी-कभी निश्रय एवं आहुम्बन दोनों 
युगपत्‌ हो सकती है” | उन आचार्यों का अभिप्राय यह है कि भत्युपश्त हृदयवस्तु का 
आलम्बन करके विपश्यना एवं सौमनस्य-आदि होते समय मनोद्वारावजंन हृदयवस्तु का 
आवर्जन करता है और पश्चिम-पश्चिम जवन भी हृदयवस्तु का ही आलम्बन करते 
हैं। चीटियों की सन्‍्तति के गमन करने की तरह सनन्‍्ततिप्रज्षप्ति के रूप में 'एक' ही 
प्रतीयमान सम्बद्ध हृदयवस्तुसन्तति में 'यह उनकी हृदयवस्तु है, यह हमारी हृदय- 
वस्तु है!--ऐसा विभाजन करके आलम्बन नहीं किया जा सकता | वस्तुतः मनोद्वारा- 
वजन से लेकर पीछें-पीछें के जवन सामान्य हृद्यवस्तु का ही आश्चय करते हैं एवं 
आलम्बन करते हैं। इस प्रकार आश्रय भी हृदयवस्तु एवं आहम्बन भी हृदयवस्तु 
होने से प्रकृतिकालिक हृदयवस्तुएँ हर 5 'वस्व्वाल्म्बन पुरेजातनिश्रय हो सकती 
हैं। (मरणासन्‍्न हृदयवस्तु प्रथमनय की भाँति ही है ।) गिर 
प्रत्ययोत्पस्न--प्रत्ययोत्पन्न के बारे में भी कुछ मतभेद * | कुछ आचार्य उन 
अभिज्ञा को सम्मिलित करना चाहते हैं और कुछ आाचाय नह | उनमें से अभिज्ञा के 
ग्रहण में अनिच्छा प्रकट करनेवाले आचार्यों का मत है कि हि 
वीथि नहीं हो सकती, यदि मरणासन्न-वीधि नहीं हो सकती है, तो अभिन्ञ हों 
हृदयवस्तु का आश्रय भी करता है एवं आ उतत् भी पे 28 
हो सकता ।” किन्तु मरणासन्त अभिज्ञावीधि के बारे में न का ४" (8 
गया है, अतः इस मत का ४ नहीं किया जा सकता। भ 3४ का अ्रहण के हिए 
मत में (किस अभिज्ञा का भ्रहण कथा जाएगा'--इस प्रकार विचार करता चाहिए । 


दि ज्ञा प्रत्यर् आदि का ही आलम्बन करतो है, अतः 

दिव्यचक्ष-आदि भभिज्ञा अ्त्युतपत्न उपालम्बनन्जा 4. 

अमिता मिस) यहाँ गृहीत नहीं हो सकती । ऋड्धिविध अभिज्ञा अपने करजकाय का 

आलम्बन कर सकती है। करजकाय में हृदयवस्तु भी सम्मिलित है, इसलिए ऋषद्धि- 
अशिं० छा० - ३६ 


१०२६ अभिषंम्मत्यलंडहो [ पट्टा न 


उपनिश्चय प्रत्वय 


९. उपनिश्चयप्रत्यय की त्रिराशि--'उपनिस्स्तयपच्चयो' इस प्रत्ययोद्देश में 
उपनिश्चयप्रत्यय आल्म्बनोपनिश्रय, अनन्तरोपनिश्रय एवं प्रकृत्युपनिश्चय--इस तरह 
तीन प्रकार का होता है। इनमें से आलम्बनोपनिश्रय आलम्बनाधिपति के सदृश 
होता है और अनस्तरोपनिश्रय अनन्तरप्रत्यय के सदृज्ञ होता है-प्रकृत्युपनिश्रय में 
में तीन स्वरूप होते हैं, यथा--प्रत्य प, प्रत्ययोह्श एवं प्रत्यनोक । इनमें से बलवान 

५3....37" थ.> बिका मे >जॉति ॥००मल मनन लकियो 227 लक लि लिलिंलिकशियालिल ली 

विध अभिनज्ञा का ही ग्रहण हो सकता है। अपनी हृदयवस्तु का आलम्बन करके यदि 
मरणासन्त अभिज्ञा-वीथि होती है, तो मनोद्वारावर्जन, परिकर्म, उपचार, अनुलोम, 
गोत्रभू एवं अभिज्नाचित्तों का आश्रय भी हृदयवस्तु एवं आलम्बन भी हृदयवस्तु 
होने से वे वस्त्वाल्म्बन पुरेजातनिश्रयप्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्न हो सकते हैं। (परमत्थ- 
दीपनी के अनुसार प्रवृत्ति-अभिज्ञाजवन भी प्रत्ययोत्पश्न हो सकते हैं ।) 

उन आचार्यों के अनुसार जो कि अभिज्ञाजवन के साथ विद्यमान प्रवृत्तिकाल 
की हृदयवस्तु को भी 'प्रत्यय” मानते हैं, त्रिराशि को इस प्रकार बदलना पड़ेगा : 

“जब निश्चय भी होती है एवं आलम्बन भी होती है, तब प्रत्युत्पन्न हृदयवस्ठु 
वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रयप्रत्यय से उपकारक धर्म होती है। वस्त्वालम्बन पुरेजात- 
निश्रय प्रत्यय से जब उपकार को प्राप्त होते हैं, तब मनोद्वारावर्जन, कामजवन २९, 

तदालम्बन ११, बभिज्ञाद्यय, ईर्ष्या, मात्सयं, कौकृत्य, विरति एवं अप्पमञ्ञावर्जित 
चेतसिक ४४-ये धर्म वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रयप्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पश्न' धर्म होते हैं ।' 
चंतसिकसम्प्रयोग में अपनी हृदयवस्तु का आल्म्बन करके ईर्ष्या, मात्सय॑ एवं 
कोकत्य नहीं हो सकते | हृदयवस्तु व्यतिक्रमितव्य वस्तु नहीं होती एवं सच्त्वप्रज्ञप्ति भी 
व्यतिक्रमितव्य नहीं होती--इसलिए विरति एवं अप्पमञण्ञा हृदयवस्तु का आलम्बन 
नहीं कर सकतीं, अत एव ईर्ष्या-आदि का वजन किया गया है। 'जब उपकार को श्राप् 
नहीं होते, तब'-इस वाक्य से कभी-कभी वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रयश्ञक्ति से उपकीर 
श्राप्त करनेवाले मनोद्वारावर्जन आदि का अभिप्राय है। भर्थात्‌ जब उपकार आत होते 
हैं, तब वे प्रत्ययोत्पन्न होते हैं तथा जब उपकार प्राप्त नहीं होते, तब 'प्रत्यनीक होते 
हैं । 2 उपकार प्राप्त न होनेवाले'-इस वाक्य का सर्वदा उपकार प्राप्त न ह्वोनेवा 
दिपश्विज्ञान, मनोधातुत्रय एव अभिज्ञावर्जित अपंणाजवनों से अभिप्राय है | 


वस्त्वालम्बनपुरेजातनिश्रयप्रत्यय समा | 
निश्रयप्रत्यय समाप्त | 


९. उपनिश्चय--जैसे उपायास में 'उप' शब्द 'अधिक' अर्थ में होता हैं; वेग है 
०5 ” युक्त 'उप! शब्द भी 'अधिक' अधथ में होता है। 'भुस्ो निस्सयो उपतिस्सयो 
अधिक तिश्रय उपनिश्रय है। यहां सामान्य निश्रयशक्ति न होकर अत्यधिक नि |; 
शक्ति ही 'उपनिश्रय” कहलाती है। ग्रह उपनिश्चयप्रत्यय वृष्टि के समोर्ति ं गे 
जाती है। जेसे--वृष्टि वृष्टि का आश्चय करके वृद्ध एव पुष्ट होनेवाले वृष ढ़ 


क्र 


समुच्चय | उपनिश्रयप्रत्य॑यं १०२७ 
पूर्वे-पु् ८९ चित्त, ५२ चेतस्तिक, २८ रूप एवं प्रत्यय होने योग्य कुछ प्रज्ञप्ति-ये 
धरम प्रकृत्युपनिश्चय प्रत्यय से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं। पश्चिम-पश्चिम चित्त 
८९, चेतसिक ५२,--ये धर्म प्रकृत्युपनिश्रयप्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्त' धर्म होते हैं । 
चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकमंजरूप, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप एवं प्रवृत्ति- 
कमजरूप --ये धर्म प्रकृत्युपनिश्रयप्रत्यय के 'प्रत्यवीक' धर्म होते हैं । 


सत्त्वों की अत्यन्त उपकारक होती है, उसी तरह आलम्बन, अनन्तर एवं प्रक्ृत्युपनि- 
श्रयधर्म भी अपने से सम्बद्ध प्रत्ययोत्यन्न धर्मों के बलवान निश्रयकारण होते हैं। 
निश्चय एवं उपनिश्चय में भेद-- मूलभूत निश्रयशक्ति 'उपनिश्चय' है। प्रत्ययो- 
त्पन्न फलधर्मों के उत्पाद के समय उनकी अविनाभावरूप से कारणभूत निश्चयर्शाक्त 
'निश्रय' है । जेसे--ओदन निष्पन्न होने के लिए धान ( बीज ), क्षेत्र ( खेत ), वृष्टि 
- ( जल )--ये मूलभूत निश्चय होते हैं । भोदन पकाने के पात्र (वर्तन), इन्धन (लकड़ी) 
एवं अग्नि-आदि उसके अविनाभावी कारणभूत निश्चय होते हैं | उसी तरह चक्षुविज्ञान 
विपाकचित्त उत्पन्न होते समय बलवानु कर्म मूलभूत निश्चय ( उपनिश्चय ) होते हैं । 
चक्ष॒व॑स्तु चक्षुविज्ञान उत्पन्न होते समय अविनाभावी निश्चय होती है । 
आलम्बनोपनिश्रय--सामान्य आलम्बन न होकर लोभनीय आलम्बन एवं 
प्रोति, प्रश्रव्धि आदि के उत्पाद के लिए अत्यन्त रमणीय भालम्बन आलूम्बनक च्तों के 
उत्पाद के लिए महान्‌ कारण होने से 'आलम्बनोपनिश्रयप्रत्यय' कहे जाते हैं | वे धर्म 
आलम्बनाधिपतिप्रत्यय से प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यतीक-सभी में समान होते हैं । 
केवल शरक्तिमात्र विशेष होती है। जेसे--अपने से सम्बद्ध आलम्बनक चित्तोत्पादों को 
बिना आलम्बन न रहने देने के लिए भाक्ृष्ट एवं प्रभावित करने में समर्थ शक्ति 
“आलुम्बनाधिपति शक्ति' है तथा आलम्बन चित्तोत्पादों के उत्पाद के लिए अधिक 
निश्रय होनेवाले धर्मं ही आलम्बनोपनिश्रयशक्ति हैं । 
अनन्तरोपनिश्रय-अनन्तर प्रत्यय धर्म समूह ही पश्चिम-पश्चिम चित्तों के उत्ताद 
के लिए अत्यन्त आवश्यक निश्रयकारण होते हैं, अतः 'अनन्तरोपनिश्चय' कहलाते हैं । 
यहाँ केवल शक्तिमात्र का भेद होता हे | जसे--अपने अनन्तर यथायोग्य चित्तोत्यादों 
को उत्पन्त करने में समर्थ शक्ति भनन्‍तर शक्ति! है। पश्चिम पश्चिम च्त्तों के 
उत्पाद के लिए महान्‌ निश्रय कारण ही 'उपनिश्रय शक्ति! है। इस तरह धर्मस्वडप 
में भेद न होने पर भी शक्तियों का नानात्व होने के कारण उन शक्तियों के भनुसार 
नाना प्रकार का नामकरण किया गया है। | 
प्रकृत्पुपनिश्रय--'पकत + उपनिस्सय अथवा 'पकति + उपनिस्सय/--इस 
प्रकार द्विविध पदच्छेद किया जाता है। 'पकत में 'प' शब्द 'भुश्' अथे में होता है। 
वह भृश शब्द भी अधिक एवं सुष्ड इत्यादि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है । यहाँ भृश 
शब्द सुष्ठु का पर्याय है, अतः 'सुटृठु करीयित्या ति पकतो' इस प्रकार विग्रह क्रना 
चाहिए । अर्थात्‌ सुष्ठु छत प्रकृत' है। मुख्यड्प से प्रत्ययोत्पन्‍्न ( फल ) धर्मो को 
उत्पन्त करने के लिए किए गए (#$त ) को 'प्रकृत' कहते हैं | यहाँ 'कृत” में अपनी 
सन्तान में उत्पादित तथा भालम्बन के वश से अथवा समागम के वश से उपसेवित 


१०२८ अभिषम्सत्यसड्भहो [ पट्ठाने 


“ये दोनों अर्थ संगृहीत होते हैं। अत: “पकतो उपनिस्सयो पकतृपनिस्सयो'--ऐसा 
विग्रह किया जाता है। अर्थात्‌ सुष्ठु प्रकार से कृत बलवानु निश्रय कारण ही पप्रक्ृत्यु- 
पनिश्रय' कहलाते हैं । 
अथवा--'पकतिया येव उपनिस्सयो पकतुपनिस्सयो” भर्थातु स्वभाव से बलवाच 
निश्रय कारण ही 'पकतुपनिस्सय' है | इस नय में आलम्बन शक्ति एवं अनन्तरशकित 
से असंसृष्ट स्वभावत: बलवान एक प्रकार का कारण 'प्रकृति' कहा गया है। जपे-: 
सर्वप्रथम श्रद्धा उत्पन्त होने के अनन्तर उस श्रद्धा की अपेक्षा से पश्चिम-पश्चिम 
कुशल धर्मों के वृद्ध होने ( बढ़ने ) में पुवंवर्ती श्रद्धा आलम्बनशक्ति या अननन्‍्तरशर्किति 
नहीं होती; वह स्वभाववश हो पश्चिम-पश्चिम कुशल धर्मों की वृद्धि के लिए एक 
श्रकार का महान कारण होती है । इसीलिए अद्गुकथा में भी कहा है कि : 
“पकत्तिया येव वा उपनिस्सयों पकतुपनिस्सयो । 
आरम्भणानन्तरेहि असम्मिस्सो ति अत्थो" ॥” 
यहाँ प्रकृत्युपनिश्रय का आलम्बन एवं अनब्तर प्रत्यय से बिलकुल भसम्मिश्रण 
है-*ऐसा नहीं समझना चाहिए, अपितु केवल आलूम्बन एवं अनन्तर के स्वभाव से 
सस्मिश्रण नहीं है | स्वभाव ( प्रकृति ) से ही बलवान कारण प्रक्ृत्युपनिश्रय हो सकते 
हैं। यदि आलम्बन एवं अनन्तर स्वभाव से सम्मिश्रण हो जाए तो वे और अधिक 
बलवान हो जाएंगे-ऐपा जानना चाहिए। इस प्रकार मानने पर मार्ग चेतना के 
द्वारा फल धर्मों का उपकार करने में वह अनन्तर एवं प्रकृति--दोनों प्रत्यय ही 
सकती है। इस प्रकार आगे कहे जाने-वाले वाक्य से भी अनुकूल होगा । 
भत्यय--यहाँ 'बलवानु' शब्द का अनेक बार प्रयोग किया गया है। यह शब्द 
चित्त, चेतसिक, रूप एवं प्रज्ञप्ति से सम्बद्ध है। वह उपनिश्रय में प्रयुक्त 'उप! शब्द 
के द्वारा अभिव्यकत है । इसलिए अपनी अपेक्षा से अनन्तर काल में चित्त--चैतर्सिकी 
को उत्पन्त करने में सामर्थ्यमात्र को बलवान्‌ नहीं कहा जाता; अपितु अत्यन्त तीक्षण 
एवं बलवत्तर स्वभाव ही यहाँ 'बलवानु' कहा गया है। जैसे--कर्म दो प्रकार के ही 
हें। पु अतिबलवान्‌ कर्म एवं २. दुबंछ कम | उनमें जो कम दूसरे कर्मो द्वारा बाधित 
नहीं किए जा सकते, उन्हें 'बलवानु कर्म कहते हैं तथा तथा जो कर्म किसी कर्म द्वीरों 
बाधित किए जाने पर नष्ट हो जाते हों, वे कर्म 'दुबंल कर्म! हैं। इस ढुबंल कर्म का 
प्रकृत्युपनिश्रय से कोई सम्बन्ध नहीं है; अपितु बलवान्‌ कम से ही सम्बन्ध है । प्रत्यय 
हने योग्य कुछ प्रज्ञप्त-यहां अनेक प्रज्ञप्तियाँ होती हैं, फिर भी अशुभ अ्रशति 
कोट्ठाश् प्रज्ञप्ति एवं कसिण प्रज्ञप्ति-आदि कुछ प्रज्प्तियाँ प्रकृत्यपनिश्रय प्रत्यय नहीं ही 
सकतीं । केवल पुदूगल नामक सत्त्वप्रज्ञप्त एवं सेनासन (शयनासन) आदि कुछ प्रश्ञतिय 
ही 'पुरगलो सेनासन' आदि द्वारा प्रकृत्युपनिश्रय कही जाती है, इसलिए प्रत्यय हो 


योग्य कुछ प्रज्ञप्तियाँ -- साकहाग विकिलर..दलदल से में कोई कंठ5“ 
नता नहीं है ।) ए हा गया है | (प्रत्ययोत्पन्न एव प्रत्यतीक 


कर पह्वान अआअ७०, पु० ३४८ ! 


समुच्चय ] उपनिश्रयप्रत्यय मिशन 


'रागादयो पन धम्मा सद्धादयो च सुखं दुक्खं पुरगलो भोजनं उतु सेनासनश्व 
यथा रहं अज्झत्तञ्न बहिद्धा च कुसलादिधम्मानं, कम्मं विपाकानं ति च, बहुधा होति 
पकतुपनिस्सयो । 

इस पालि में 'रागादयो"“सेनासनश्व' इससे प्रत्ययधर्मों का 'कुसलादिधम्मान! 
इससे प्रत्ययोत्पन्न धर्मों का दिग्द्शन कराया गया है तथा कर्म! इससे प्रत्यय धर्मों 
का 'विपाकानं इससे प्रत्ययोत्पन्त धर्मों का दिग्दशेन कराया गया है। “यथारहं 
अज्त्तं च बहिद्धा च' इस पद को 'कुसलादिधम्मान इससे सम्बद्ध करके 'राग-- 
आदि प्रत्यय धर्म अपनी सनन्‍्तान में विद्यमान कुशलादि धर्मों का एवं दुसरों की सनन्‍्तान 
में विद्यमान कुशलादिधर्मों का यथायोग्य उपकार करते हैँ-इस प्रकार जानना चाहिए। 

“रागादयों पन! इसमें 'भादि' शब्द से ह्ेष, मोह दृष्टि, प्रार्थना (पत्थता)-आदि 
अकुशल दुश्चरित धर्मों का भ्रहण करना चाहिए। 'सद्धादयो' में प्रयुक्त 'आदि' शब्द 
से शील, श्रत, त्याग, प्रज्ञा-आदि कृशल सुचरित धर्मों का ग्रहण करना चाहिए । 
सुख, दुःख, पुदूगल, भोजन, ऋतु, एवं शयनासन-भादि पट्ठान में कथित 'प्रत्यय! हैं । 
यहाँ सुख, दुःख--आदि से निर्वाण से अतिरिक्त अव्याकृत धर्मंसमूह एवं प्रत्यय होने 
योग्य कुछ प्रज्ञप्तियों का ग्रहण करना चाहिए । 

रागादि से कुशलादि की उत्पत्ति--सवंत्रथम कामगुण धर्मों में आसक्तिमूलक 
राग उत्पन्न होता है। उस राग से मानव कामगुणों का भोग करने के लिए मनुष्य- 
भूमि एवं देवभूमि की प्राप्ति के कारणभूत कुशल कम करता है। उस राग के उपशम 
के लिए या उस राग का अशेष प्रह्मण करने के लिए दान, शील एवं शमथ-विपश्यना 
भावना करता है। भावना करने से ध्यान, अभिज्ञा एवं मार्ग की भ्राप्ति होती है। यह 
सब होने में राग 'प्रकृत्युपनिश्रय प्रत्यय” है। उपयुक्त काम, महंग्गत एवं लोकोत्तर 
कशल प्रकृत्यपनिश्रय प्रत्यय के 'प्रत्ययोव्पन्नधर्म) होते हैं । 
>>  सव्ंप्रथम राग उत्पन्न होकर उस राग से पीछे-पीछे के राग वृद्ध होते (बढ़ते) 
हैं। उस राग के कारण अपने वश्ञ में न आनेवाले पुद्गलों के प्रति हिंसा, चोये, 
लण्ठन--आदि कर्म करते समय पुव॑-पुव॑ राग 'प्रक्ृत्युपनिश्रम प्रत्यय होते हैं और 
पश्चिम-पश्चिम अकुशल प्रकृत्युपनिश्रय प्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्न' धरम होते है । 

इस राग के कारण उत्पन्न कुशल-अकुशल धर्मों के विपाक का भोग करने में 
तथा उस राग का भशेष प्रह्मण करने के लिए मार्ग की भावना करके फलवचित्त 
एवं क्रियाचित्त होने में राग 'प्रत्यय' होते हैं। विपाक एवं क्रिया ( अव्याकृत ) 
'प्रत्ययोत्यन्न' होते हैं । 
अपनी सस्तान मे विद्यमान राग के प्रति दूसरों के उहिग्न होने पर या किसी 
एक के राग को जानकर दूसरे में रागचित्त के उत्पस्त होने पर या इस राग को कारण 
बनाकर कुशल, भकुशल, विपाक एवं क्रिया के उत्पन्न होने पर अपना राग दूसरों में 
होनेवाले कुशल, अकुशल एवं अव्याक्ृत (विपाक एवं क्रिया) धर्मों का उपकार करते 
हैं। इस प्रकार राग अपनी एवं दूसरों की सन्तान में कुशल, भकुशल एवं भव्याइत 


१. ह०--अभि० .स०, पूृ० ८४ 
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धर्मों का प्रकृत्युपनिश्रय शक्ति से उपकार कर सकते हैं। इसी प्रकार हेष-आदि का 
उपकार भी जानना चाहिए | 

श्रद्धा-आदि से कुशलादि को उत्पत्ति-सवंत्रथम श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस 
श्रद्धा से मानव दान, शील-आदि मार्गपर्य॑न्‍्त कुशलधर्मों का सम्वादन करता है ' यहाँ 
अद्ृत्युपनिश्रयप्रत्यय/ है तथा दान-आदि कुशल उस प्रक्ृत्युपनिश्रय प्रत्यय के 'प्रत्ययो- 
त्पन्त' हैं। उस श्रद्धाधम॑ की अपेक्षा करके दान-आदि करते समय यदि अकुशल धम्म 
बढ़ते हैं, तो वह श्रद्धा 'प्रत्यय” होती है एवं अकुशल धर्म 'प्रत्ययोत्पन्न' होते हैं | उस 
श्रद्धा से कुशल या अकुशल कम करने के बाद सम्बद्ध विपाक एवं क्रिया उत्पन्न होने 
पर श्रद्धा प्रत्यय/ एवं अव्याकृतधर्म॑ 'प्रत्ययोत्पन्नः होते हैं | अपनी श्रद्धा दूसरों को 
कहने से दूसरों की श्रद्धा बढ़ने पर तथा कहना न मानने से अकुशलधर्मो के बढ़ने पर 
परिणामस्वरूप कुशल- अक्रुशल फल प्राप्त होने पर अपनी श्रद्धा दूमरों के कुशल, अकु- 
शाल एवं अव्याक्ृत धर्मों का प्रकृत्युपनिश्रय शक्ति से उपकार करती है | इस प्रकार 
श्रद्धा अपनी सन्‍्तान में एवं दूसरों की सनन्‍्तान में कुशछ, अक॒शल एवं अव्याक्ृृत धर्मो 
का उपकार करती है। इसी प्रकार शील, व्रत-आदि के द्वारा किया जानेवाला उपकार 
भी समझना चाहिए | हे 

श्रद्धा-आदि से कुशलादि को उत्पत्ति--( कायविज्ञान से सम्प्रयुक्त कायिकी 
सुखवेदना एवं का्यिकी दुःख वेदना को सुख एवं दुःख कहते हैं। ) कायिक सुख प्राप्त 
होते समय उस सुख की अपेक्षा करके कुछ लोग अपने सुख की निरब्तर वृद्धि के लिए 
दान, शील-आदि कशल कर्म करते हैं । कुछ लोग सुख भोग कर अकुशल धम ही बढ़ाते 
हैं । उन कुशल एवं अकुशल कर्मों के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष-जीवन में विपाक का 
अनुभव करना पड़ता है। इसलिए अपना सुख अपने कुशल, अकुशल एवं अव्याकत 
धर्मों के उत्पाद के लिए उपकार करता है । किसो एक व्यक्ति के सुखी भाव को देख- 
कर या सुनकर देखनेवाले दूसरे लोगों को भी उसी प्रकार का सुख इष्ट होने से 
कुशल-आदि करने पर वह सुख दूपरों के कशलादि का भी उपकार करता है| दुःखा- 
नुभूृति होते समय उस दुःख से मुक्ति पाने के लिए दान-आदि करते समय वह ढुँ/ख 
कुशलधर्मों का उपकार करता है | दु:ख से छुटकारा पाने के लिए अथवा उस ढुंःेख 
को हल्का करने के लिए अकुशल कर्म करते समय वह दुःख अकुदलधर्मो का उपकार 
करता है एवं फल ( विपाक ) देते समय अव्याकृतधर्मों का उपकार करता है । किसी 
का दुःख देखकर या सुनकर कुशलरू-आदि करने पर उस दुःख के द्वारा दूसरों के कुंशः 
लादि का उपकार किया जाता है। 

कल्याणमिन्र-आदि से कुशलादि को उत्पत्ति--कल्याणमित्र पुदूगल का आर्श्रिय 
करके कुशल धम सम्पन्न होने पर, अहंत्‌ होने तक भावना करके भहँत्‌ु फल और 
क्रियाध्यान प्राप्त कर लेने पर तथा उस कल्याणमित्र के कारण अकुशल धरम होने १९ 
उस कल्याणमित्र द्वारा दूसरों के कुशछ, अकुशल एवं अव्याकृत धर्मों का उपकार किया 
जाता है | अकल्याणमित्र द्वारा भी इसी प्रकार कुशल, अक॒शल एवं अव्याक्ृत धम 
का उपकार होना जानना चाहिए | अनुकूल ऋतु, भोजन एवं शयनासन-आदि द्वारा 
37, अजुशलू एवं बव्याकृत धर्मों का उपकार किया जाना भी जानना चाहिंएं | 
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'कम्मं विपाकान में 'कर्म' शब्द से बलवानु कर्म का एवं विपाक' दब्द से नाम- 
विपाक का ग्रहण करना चाहिए । बलवान कुशल, अकुशल कर्मों से प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि- 
काल में विपाकविज्ञान उत्पन्त होने पर कर्म 'प्रत्यय! एवं सम्प्रयुक्त चेतसिकों के साथ 
“विपाकविज्ञान! प्रत्ययोत्पन्न' होते हैं । 

उत्पादित एवं उपसेवित प्रत्यय--उपर्युक्त प्रत्ययों में से राग-आदि एवं श्रद्धा- 
आदि धर्म अपनी आध्यात्मिक सन्तान में भावना के वश से “उत्पादित प्रत्यय' हैं । 
पुदूगल, भोजन, ऋतु एवं शयनासन भादि बाह्य धर्म खाने, छने-आदि द्वारा 'उपसेवित 
प्रत्यय' हैं। इसी अभिप्राय की अपेक्षा से आचाये अनुरुद्ध भी अपने नामरझूप- 
परिच्छेद में कहते हैं: “राग सद्धादयो धम्मा अज्ञत्तमनुपादिता । 

सत्तसद्भारधम्मा च बहिद्धोपनिसेविता' ॥ 

प्रकृत्युपनिश्रयप्रत्यय चित्त, चेतसिक एवं रूप के साथ पुदुगल, ऋतु एवं शयना* 
सन पर्यन्त व्यापक होने से बहुविध होते हैं। किन्तु यहाँ विचारणीय है कि इतना 
विस्तृत प्रकृत्युपनिश्रयप्रत्यय क्यों केवल चित्तचेतसिक धर्मों का ही उपकार करता है, 
वह खूपधर्मों का उपकार क्‍यों नहीं करता ! जैप्ते--पृथ्वी एवं जल-आदि द्वारा बीज से 
अड्ूर का उत्पाद और क्रमशः वृक्ष के पुष्ट होने में पृथ्वी एवं जल-आदि उन वृक्ष- 
आदि का प्रकृत्युपनिश्रयशक्ति से उपकार करते हैं तथा औषधि के सेवन द्वारा शरीर के 
स्वस्थ होने पर वह औषधि रूपधर्मों का प्रकृत्युपनिश्रयर्शक्ति से उपकार करती है-- 
ऐसा माना जा सकता है कि नहीं ? ; 

उत्तर--प्रकृत्युपनिश्रय में प्रकृति शब्द का गम्भी रतया विचार 3४ | 
सम्यग व्याख्यात 'प्रकृति' शब्द अपनी सब्तान में ही उत्पादित एवं उपसेवित दोनों 
अर्थों में हो सकता है। उस उत्पादित एवं उपसेवित का केवल नाम धर्मों से हो सम्बन्ध 
हो सकता है । रूपधर्मों के अचेतन एवं अव्यापारवान्‌ होने से वे उत्पादित भी नहीं हो 
सकते और उपसेवित भी नहीं हो सकते | इसलिए जो नामधर्म-सन्तति राग-श्रद्धा-आदि 


का उपसेवन करती है, वही (नामधमंसन्त॒ति) अपने द्वारा उत्पादित एवं उपसेवित 


राग, पुदूगल आदि के फल का अनुभव कर सकती का | रूपधम राग, पुद्गल-भादि के 
फछ का अनुभव करने के अधिकारी (योग्य) नहीं हैं। इसलिए विस्तृत भी यह भ्रहत्यु- 
पतिश्रय खूपधर्मों का (अभिधर्मनय के अनुसार) उपकार करने का अधिकारों नहीं है | 

सुत्रान्त प्रकृत्युपनिश्चय-- इमरस्मि सति इदं होति, इमर्स्मि असति इदं न होति दर 
इस कारण के होने पर यह कार्य होता है, इस कारण के न होने पर यह ३० नहीं 
होता-इईस प्रकार सूत्रपिटक के अनुसार रूप वम भी उस 4 20 क्त “जद 
उपकार लाभ कर सकते हैं । इसलिए कस रूप एवं प्रज्ञप्तिय पा चत्त, 
एवं चेतसिक धर्मों का उपकार किया जाने में अभिधर्म नय तथा चित्त, चेतसिक, रूप 


एवं प्रज्ञप्तियों द्वारा चित्त, चेतसिक और रूप धर्मों का उपकार किया जाने में सूत्रान्त 
है। इस प्रकार दो नयों का भेद जानना चाहिए । प्रकृत्यपनिश्रयप्रत्यय समाप्त । 
है उपनिश्रपप्रत्यय समाप्त । 


१, ताम* परि० ८३६ का, ६९ ५३ (इसमें बहुत पाठभेद हैं) । एवं विभा० १० १८९५॥ 
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पुरेजातप्रत्यय 


१०. पुरेजातप्रत्यय की त्रिशाशि--(रेजात पच्चयो” इस प्रत्ययोहेश में पुरे- 
जातप्रत्यय वस्तुपुरेजात एवं आल्म्बनपुरेजात - इस प्रकार हिविध होता है। उनमें से 
बस्तुपुरेजात वस्तुपुरेजातनिश्रय के सदृश् होता है। आलम्बनपुरेजात में तीन स्वरूप 
होते हैं, यथा-प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । इनमें से प्रत्युत्पन्न १८ निष्पन्न 
डप->ये धर्म आलम्बनपुरेजात शक्ति से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं। जब 
आहम्बनपुरेजातत्रत्यय से उपकार प्राप्त करते हैं, तब एवं सर्वदा उपकार प्राप्त 
करनेवाले कामचित्त ५४, अभिन्नाहय एवं अप्पमज्ञार्वाजत चेतसिक ५००--ये धर्म 
आहम्बनपुरेजातप्रत्यय के “्रत्ययोत्पन्न' धर्म होते हैं। जब आलम्बनपुरेजातप्रत्यय 
से उपकार प्राप्त नहीं करते, तब एवं सदा उपकार प्राप्त नहों करनेवाले (ह्विपश्च- 
विज्ञान १० और मनोधातुत्रयर्वाजत) चित्त ७६, चेतसिक ५२, चित्तजरूप, प्रतिसन्धि- 
कर्मजहूप, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकर्मंज रूप एवं प्रवृत्तिकर्मज 
रूप--ये धर्म आल्म्बनपुरेजात प्रत्यय के 'प्रत्यनीक' धर्म होते हैं । 


झापप----....||__|__|_ 


१०. पुरेजातप्रत्यय--पुरे जायित्या ति पुरेजातो'--अर्थात्‌ प्रत्ययोत्यन्न धर्मों 
से पहले उत्पन्न होनेवाले धर्म 'पुरेजात' हैं। सम्बद्ध प्रत्ययोत्पश्त धर्मों का निश्चय के 
रुप में या आलम्बन के रूप में उपकार करने के लिए उन (प्रत्ययोत्पन्त धर्मों) के 
उत्पाद से पहले उत्पन्न होकर विद्यमान रहने में समर्थ शक्ति 'पुरेजातप्रत्यय' है | 
3जात यह केवल पूव॑ उत्पन्न होने के अर्थ में ही नहीं है, अपितु निरुद्ध न होकर 
अस्तिस्वभाव से स्थितिक्षण में विद्यमान होने के अथे में है। यहाँ पूर्वाचार्यों ने पुरे- 
जातप्रत्यय की उपमा सुय॑ एवं चन्द्र से दी है। कल्प के आदि काल में उत्पन्न सूर्य 
एवं चन्द्र आज तक विद्यमान रहते हुए अपने अंनन्‍्तर उत्पन्न होनेवाले धर्मों का 
2 देकर उपकार करते हैं, उसी प्रकार प्रत्ययोत्पन्न धर्मों से पूर्व उत्पन्न होकर 
५ एद्ध है हीते हुए स्थितिक्षण में विद्यमान रहकर अपने अनन्तर उत्पन्न चित्त- 
इस ,.। उपकार करने में समथंशक्ति 'पुरेजात' है। दो प्रकार के 'पुरेजात में 

तस्तुपुरेजात वस्तुपु रेजातनिश्रय के सदृश होता है। . 


वीधिया" इस ५ 2 पे““अभिषम्मत्वस जूहो में 'पश्चारमणानि च पद्चविजष्ञाण- 
इस पाठद्वारा उम्बनपुरेजात दिखलाया गया है। इसके अनुसार “अत्युतन्न 


अनुतार अा अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति”--आदि पट्ठानपालि के 

ए ० हक! 

नै पी --+ यम । च्षुप्रसाद का आलम्बत करके विपद्यना करते समय वह प्रत्युत्पन्न 
5 


१, द्र०-अभि० हक हक । 
के, पड्ठान प्र भा० ड़ पु० १४३ | 


समुच्चय | पुरेजातप्रत्यय १०३३ 


चक्षु:प्रसाद पुरेजात भी होता है एवं आलम्बन भो होता है, अतः वह 'आलम्बन- 
पुरेजात'” हो सकता हैं। श्रोत्रप्रसाद बादि प्रसादरूप, भावरूप एवं जोवितरूपों के 
सम्बन्ध में भी इसी प्रकार जानना चाहिए । ( अनिष्पन्नरूप एकाश्तरूपं से परमार्थ न 
होने से उन्हें प्रत्युत्पग्न नहीं कहा जा सकता, अतः वे आलम्बन पुरेजात नहीं हो 
सकते | ) 

प्रत्ययोत्पन्न--द्विपश्विज्ञान एवं मनोधातु सदा प्रत्युत्पन्त पञ्चालम्बन का 
आलम्बन करके पद्चद्वारवीथि में हो होने के कारण आलूम्बनपुरेजात शक्ति से स्वेदा 
उपकार लाभ करते हैं, अतः सर्वदा उपकार प्राप्त करनेवाले---ऐसा कहा गया है । 
शेष कामचित्त एवं अभिज्ञा धमम जब प्रत्युत्पन्न निष्पश्न रूप का आलूम्बन करते हैं, तब 
आलम्बनपुरेजात प्रत्यय से उपकार प्राप्त कर सकते हैं, जब शेष आलम्बनों का आल- 
म्बन करते हैं, तब आ।लम्बनपुरेजात शक्ति से उपकार लछाभ नहीं करते, अत: 'जब 
-आलम्बनपुरेजात प्रत्यय से उपकार प्राप्त करते हैं, तब'-ऐसा कहा गया है। 
निष्पन्नरूप सच्वप्रज्ञप्ति न होने से चतसिकों में से अप्पमञण्ञाओं का वर्जन किया 
गया । महग्गत और लोकोत्तर चित्त इन निष्पन्तरूपों का आल्म्बन नहीं करते ( वे 
केवल कसिण प्रज्ञप्ति का ही आलम्बन करते हैं ), अतः प्रत्ययोत्पन्न धर्मों में गृहीत 
नहीं होते । प्रत्यनीक में जब उपकार श्राप्त नहीं करते, तब' इस वाक्य का सर्वदा 
उपकार प्राप्त करनेवाले द्विपञ्चविज्ञान एवं मनोधातुत्रय से वर्जित कामच््तों से 
अभिप्राय है। सवंदा उपकार प्राप्त न करनेवाले' इस वाक्य का सवंदा उपकार प्राप्त 
न करनेवाले! इस वाक्य का सवंदा उपकार प्राप्त न कर सकनेवाले महग्गत एवं 
लोकोत्तर चित्तों से अभिप्राय हे । 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति-:प्रत्युत्स्‍म्त खपालम्बन का भाहम्बन 
करके चक्षुर्ारिक वीथि होने पर वह भ्रत्युत्ान्त हे 'प्रत्यय' है । चक्षुविज्ञान 
के साथ चक्षुद्वारिक वीथिचित्त प्रत्ययोत्यन्न' हैं | शब्दालम्बन-आदि का आलम्बन 
करके श्रोत्रद्वारिक वोथिचित्त-भादि होने पर भी इसी प्रकार जानना चाहिए। चक्षु- 
वस्त का आलम्बन करके विपव्यना करने पर प्रत्युत्पन्न चक्षुव॑स्तु 'प्रत्यय' है | विप- 
वयना करनेवाली मनोद्वारिक जवनवीथि 'प्रत्ययोतन्न है । अपनी प्रत्युन्न वस्तु के 
प्रति आसक्ति होने पर लोभजवन, दौमंनस्य होने को ठेषजवन, सन्देह एवं अनवस्थिति 
होने पर विचिकित्सा एवं ओऔद्धत्यजवन होते हैं । इसमें & 8 वस्तु ॒'प्रत्यय' है 
एवं जवन 'प्रत्ययोत्पन्न! धम हैं। श्रोत्रवस्तु का आलम्बन कर पर भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए | प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन का आलम्बन करके दिव्यचक्षु अभिनज्ञा, 
प्रत्यत्पन्न शब्दालम्बन का आलम्बन (:अ दिव्यश्रोत्र अभिज्ञा होने पर वे रूप, शब्द 
आदि आलम्बन प्रत्यय', तथा अभिज्ञातत्त 'प्रत्ययोषनन्‍न होते हैं । ऋद्धिविध अभिज्ञा 
द्वारा अधिष्ठान किया जाते समय भी स्कश्ध में विद्यमान कोई एक प्रत्युत्पन्‍्त लि्ान्त 
हुप 'प्रत्यय/ तथा ऋड्धिविध अभिज्ञा 'प्रत्ययोत्पन्न! होती है | इस प्रकार ब्रट्यय एड 


प्रत्ययोत्पन्‍्त की उत्पत्ति जानना चाहिए । 
त्ययोत्पन्न की क्‍ क्‍ पुरेजातप्रत्यय समाप्त । 


१०२४ अभिषम्मत्यसड्रहो [ पट्ान 


परचाज्जातप्रत्यप 


११. पश्चाज्जात ( पच्छाजात ) प्रत्यय की त्रिराशि--'पच्छाजातपच्चयों' 
“इस प्रत्ययोद्रेश में तीन स्वरूप होते हैं, यथा--प्रत्यय, प्रत्ययोह्श एवं प्रत्यनीक । 
इनमें से जब पत्चवोकारभमि में होते हैं, तब एवं सर्वेदा होनेवाले चार अरूपविपाक- 
वर्जित प्रथमभवज्ञ-आदि पश्चिम-पश्चिम ८५ चित्त एवं ५९ चेतसिक--ये धर्म 
पश्चाज्जातप्रत्यय से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं। प्रतिसन्धि-आदि पुव॑-पुर्व चित्तों 
के साथ उत्पन्न होकर रूप के स्थितिक्षण में पहुँचनेवाले एकजकाय, द्विजकाय, 
त्रिजकाय एवं चतुजंकाय--ये पश्चाज्जातप्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्न धर्म” होते हैं । चित्त 
८९, चतसिक ५२ पश्चिम-पश्चिम चित्त के साथ उत्पन्न चितजरूप, प्रतिसन्धि 
कर्मजरूप, बाहिररूप, आहारजहूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकर्मजरूप एवं प्रवृत्तिकर्मंज- 
रूप--ये धर्म पश्चाज्जातप्रत्यय के 'प्रत्यनीक' धर्म होते हैं । 

११. पश्चाज्जातप्रत्यय--'पच्छा जायतीति पच्छाजातो”-प्रत्ययोत्पन्न धर्मों के 
परचात्‌ उत्पन्न होनेवाले धर्मों को 'पश्चाज्जात' कहते हैं | प्रत्ययोत्पन्त धर्मों के पश्चात्‌ 
उत्पन्न होकर पूर्व उत्पन्न प्रत्ययोत्पन्न धर्मों का उपकार करनेवालो शक्ति 'पदचाज्जा- 
तप्रत्यय' है । अट्रुकथा में पश्चाज्जातप्रत्यय की गुधश्रपोतक का उपकार करनेवाली 
आहार-बाशा-चेतना से उपमा दी गई है। गुश्न पक्षी आहार की गवेषणा करके स्वयं 
ही खा लेते हैं। घोसले में स्थित अपने शिशुओं के लिए आहार नहीं लाते; किन्तु 
घोसले में स्थित गृध्रशावक अपने माता-पिता द्वारा अपने लिए भाहार लाने की आशा 
किए रहते हैं । उस आहार में को गई आशा ( रसतृष्णा ) को ही 'आहाराश्ञा” कहते 

। इस आहाराशा से सम््रयुक्त चेतना भाहारराशाचेतना' है । आहार बिना किए 
भी इस आहाराशाचेतना के द्वारा गृश्नपोतकों के शरीर का उपष्टम्भन किया जाता है, 
फलत: 6 अपने आप स्वयं आहार खोजने में समर्थ होने के काल तक जीवित 
5 ०00 यदि आहार नहीं मिलता है, तो उन्हें ( गृप्नपोतकों को ) मर जाना 

/ 3 उस आहाराशाचेतना के उपकार से थे जीवित रह जाते हैं । यहाँ 


चाज्जात चित्त-चेतसिकों में आनेवाला चेतना-चेतसिक ही आहाराद्यचेतना कहा 


कपिल पश्वाज्ण तह राग्राचेतना द्वारा न केवल उपमा दिखलायी गयी का 

भाहाराशाचेतना दे & >पकार करना भी दिखलाया गया है। गृत्नपोतक न्‍ 

रहनेवाले रू मूहों है ७३५ बते उत्पन्त एवं स्थितिक्षण को प्राप्त स्कन्‍्ध 
_पमूहीं का अपने उत्पाद काह में पश्चाज्जात शक्ति से उपकार करती है| 


“पययअत्ययोत्पन्न-यहां प्रा दि करत आे*प्रियोसिततः 
ि में हों प्रतिसन्धिचित्त के साथ उत्पन्न एवं प्रतिस 
५ ४०३४ में विद्यमान कमंजरूपों को 'एकजकाय' कहते हैं । प्रतिसन्धिचित्त 
की... व विद्यमान उपसमृह को 'द्िजकाय! कहते हैं | इस क्षण में कमंज 

कह एवं ऋतु उपसमूह--इस तरह दो प्रकार के कारणों से उत्पन्त रूप समूह 


समुच्चय ] पश्चाज्जातप्रत्पष १०३५ 


स्थितिक्षण में विद्यमान रहते हैं। प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथमभवज्भ के स्थितिक्षण में 
विद्यमान रूपसमूह को “त्रिजकाय' कहते हैं। इस क्षण में कमंज, चित्तज एवं ऋतुज 
ये तीनों प्रकार के रूपसमूह स्थितिक्षण में विद्यमान होते हैं। भाद्यारजरूप उत्पन्न 
होने के अनन्तर स्थितिक्षण में विद्यमान रूपसमूह 'चतुजंकाय” कहा जाता है। उस 
क्षण से लेकर कामभूमि में ( निरोधसमापत्तिकाल को छोड़कर ) चतुजंकाय सवंदा 
उत्पन्न होकर विद्यमान होते रहते हैं । रूपभूमि में केवल 'त्रिजकाय' हीं होते हैं । 
इस प्रकार पूर्वाचाय॑ रूपप्रवृत्तिक्रम ( षष्ठ परिच्छेद ) के भनुसार एकजकाय-आदि का 
विभाजन करते हैं । 

मीमांता-- प्रतिसन्धि-आदि पूव॑-पुर्व॑ चित्तों के साथ उत्पन्न होकर रूप के 
स्थितिक्षण में पहुँचानेवाले'--इस प्रकार ऊपर कहा गया है । इसके अनुसार अथ यह 
होता है कि पूर्व-पुवं चित्तों के साथ उत्पन्न रूपों का ही पश्चिम-पश्चिम चित्त उपकार 
करते हैं तथा पृव॑-पु्व॑चित्तों के स्थिति एवं भज्ञ के साथ उत्पन्न रूपों का उपकार 
नहीं करते | अपि च-पूव॑-पुव॑चित्तों के साथ उत्पन्न सभी रूपों का पीछे के २-३ 
चित्तों के बाद उत्पन्त चित्त भी उपकार नहीं कर सकते । अतीतभवद्ु के साथ 
उत्पन्न रूपों का केवल भवद्भ ही उपकार कर सकते हैं, भवद्भोपच्छेद एवं पश्चद्वारा- 
वर्जन-आदि उपकार नहीं कर सकते'--इस प्रकार का अर्थ निकलता है, किन्तु यह 
ठीक नहीं । वस्तुतः पश्चिम चित्त जब जब उतन्न होते हैं, तब तब सम्पूर्ण शरीर में 
विद्यमान रूपों का ( उत्पन्न होकर स्थितिक्षण में विद्यमान सभी कर्ज, चित्तज, 
ऋतुज एवं आहारज रूपों का ) बलवान होने के लिए उपकार करते हैं । इस तरह 
का उपकार करने में समथ शक्ति 'पश्चाज्जातशक्ति' कहलाती है। इसलिए पूव चित्तों 
के उत्पाद, स्थिति एवं भज्भ के साथ यथासम्भव उतसन सभी रूपों का जब तक वे 
निरुद्ध नहीं होते, तब तक पश्चिम-पश्चिम चित्त पुनःपुन; उपकार करते रहते हैं। यह 
अभिप्राय उपर्युक्त त्रिराशि से अच्छी तरह प्रकट न होने पर भी पालि एवं अद्वकथा 


से प्रमाणित है। यथा ४ पे न 
“पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा पुरेजातस्स कायस्य पच्छाजातपच्चयेन 


पृ) ) | 


४ “इमस्स कायस्सा' ति इमस्स च॑ 


द्डातस्स कायस्स"” | हे न पं 
स | कामभूमि के सत्तवों के कम, चित्त, ऋतु एवं आहार तामक ४ कारणों से 


उत्पन्न काय को 'चतुसमुद्ठानिक' कहते हैं | आहारजरूप को. प्राप्त न होनेवाले ब्रह्माओं 
के काय को 'तिसमुद्दानिक' कहते हैं । उन कारणों से उत्पन्न भूतरूप एवं उपादाय- 
रूपसमूह को क्वाय' कहते हैं। पालि और अट्ठुकथाओं के अनुसार पश्चिम-पश्चिम 
उत्पन्न चित्त-बैतसिक 'पश्चाज्जातप्रत्यय' हें | पूर्व उत्पन्न होकर स्थितिक्षण को प्राप्त 
रूपसमूह ( पू्॑चित्त के उत्पाद, स्थिति एवं भजन कै न उत्पन्त या २-३ चित्तों से 
पु उमा अनिल से अनिरूद्ध सभी रूपतमूह ) प्रत्ययोत्पन्‍्त है-ईस प्रकार जातता चाहिए। 


१. पद्ठान प्र० भा?, पु० ८ । २, पट्टान अ०, पृ० ३७२ । 


० तुसमुद्वानिक-तिसमुद्दा निक-भूतुपादारूप- 


१०४६६ अभिषस्मत्यसड्भहो [ पट्टान 


एकज, द्विज, त्रिज एवं चतुज॑ तथा पूव॑-पुव॑ चित्त के साथ उत्पश्त--इस प्रकार विभा- 
जन करना आवश्यक नहीं है ।] 

उपकार--यहाँ प्रइन होता है कि स्वसम्बद्ध कम॑, चित्त, ऋतु एवं भाहार से 
उत्पन्त रूपधर्मो का पंश्चिम-पश्चिम चित्तों द्वारा उपकार किया जाने से क्‍या 
लाभ होता है ? ' 

उत्तर->रपसन्तति की चिरकार तक अवस्थिति के लिए छाभ होता है। 
जेसे-सम्बद्ध प्रत्ययोत्यन्न धर्मों का प्रत्ययधर्मों द्वारा उपकार किया जाने में जनक- 
शक्ति, उपष्टम्भक शक्ति एवं जनकोपष्टम्भक शक्ति--इन तीन शक्तियों में से किसी 
एक के द्वारा उपकार किया जाता है। इस पश्चाज्जातप्रत्यय में उपष्टम्भकर्शक्ति होती 
है | पश्चाज्जातप्रत्यय सम्बद्ध कारणों से उत्पन्न रूप धर्मों का उपष्टम्भक के रूप में 
उपकार करता है। जिस प्रकार बीज से उत्पन्न भद्भूर का पानी द्वारा पुनः उपष्टम्भ 
न क्षिया जाने पर वह पुष्ट एवं वृद्ध न होकर तत्काल सुख कर नष्ट हो जाता है तथा 
माता-पिता के शुक्र-शोणित से उत्पन्न शिशु दुग्धपान-आदि उपष्टभ्भक-शक्ति के न 
होने पर जीवित नहीं रह सकता--उत्ी तरह कम से उत्पन्त कर्ंजरूप भी अपने 
निरोधकाल में सदृश रूपसन्तति की प्रवृत्ति के लिए उपकार करके निरुद्ध हो जाते 
हैं। इस प्रकार का उपकार करने में वे चित्त के द्वारा पश्चाज्जातशक्ति से उपष्टम्भन 
कर दिया जाने से बलवान होने के कारण हो पुनः पुनः उपकार कर सकते हैं । 
चित्तज, ऋतृज एवं आहारज रूपसश्ततियों का यथायोग्य जीवित रहने के लिए चित्त- 
चेतसिकों द्वारा उपकार किया जाता है। इस प्रकार पश्चिम-पश्चिम चित्तों द्वारा 
+₹चाज्जात दक्ति से उपकार करना रूपसन्तति को चिरकाल तक अवस्थिति के लिए 
लाभदायक होता है । 

'पच्छाजातपच्चये असत्ति सन्तानद्टवितिहेतुभाव॑ अगच्छन्तरप्त कायस्स उपढ्- 
म्भनवसेन उपकारका पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा पच्छाजातपच्चयों' | 

._ 6६ असंज्िभूमि में बिना पश्चाज्जात के उपकार से रूपसन्तति के चिरकालतक 

स्थित रह सकते के कारण इस पश्चाज्जात से उपकार प्राप्त न होने पर उसमें बिलकुल 


हा 2 देगी ऐसा नहीं समझना चाहिए; अपितु पश्चाज्जातशक्ति के उपकार से 
उपसन्तति में अधिक बल का सद्चार होता है। ] 


भत्यय-प्रत्ययोह्प 


पक ज्ञकेउत् ण॒ में पहुँचे 
: हैंए अनेक रूप होते हैं । "अथम भवज्ज के उत्पन्त होते समय स्थितिक्षण में पहुँ 
: इसी प्रकार च्युतिपय॑न्त 


_हां प्रथमभवज्भः 'प्रत्यय' है, अनेक हप 'प्रत्ययोत्पस्न! हैं | 
४ अत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न का भेद जानना चाहिए। के 
भाते, ते! कह हो विचारणीय है दे कि 5० चित्त-चेतसिक प्रत्ययोत्पस्त में ज्ि- 
सत्वदेिता दे ५च्चनीक में सम्मिलित किया जाना उचित है; किन्तु अस ं 

पी सत्तों को सन्‍्तान में विद्यमान रूप प्रत्ययोत्पन्न में गृहीत होकर वय 


वे पुनः प्रत्यनीक में --+.....गौक में सम्मिलित होते हैं ? 
+-3>--++_+ सम्मिलित ; 


१, विभा०, १० १८४-१८५ । 


संमुच्चय | _आसैवनप्रस्थ॑य १०३७ 
सिज्जुड5 ५5) 


आसेवनप्रत्यय 


१२. आसेवनप्रत्यय कौ त्रियाशि-- आसेवनपच्चयो' इस प्रत्ययोद्देश में तीन 
स्वरूप होते हैं, यथा-:्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । उनसें से सजातोय 
अन्तिम जवनवर्जित पू्॑-पू्व लौकिक जबन ४७, चेतसिक ५२-ये धर्म आसेवन 
प्रत्यय से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं। प्रथमजवन एवं फलजवनवरजित पश्चिस- 
पश्चिम जबन ५१, चेतसिक ५२-ये धर्म आसेवनप्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्ता घर्म 
होते हैं। २० कामजवनों का प्रथम जवन, आवजनद्वय, विपाक ३६, चेतसिक ५२, 
चित्तजरूप, प्रतिसन्धि कर्मंजरूप, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंज- 
रूप एवं प्रवुत्तिक्मजरूप-ये धर्म आसेवनप्रत्यय के अत्यनोक धर्म होते हैं । 


व 8 से रब यम पर आलम की: 
पद्चाज्जात वाक्ति स्थितिक्षण में प्राप्त हूपों का ही उपकार करती है, वह 
उनका उत्पादक्षण में उपकार नहीं कर सकती । अतः प्रत्ययोत्पन्न नहीं हो सकनेवाले 
एवं उत्पादक्षण के रूपों को लक्षित करके सविज्ञाणक खझपों का प्रत्यनीक में संग्रह 
किया गया है। उपर्युक्त प्रत्यतीक में 'पश्चिम-परश्चिम चित्त के साथ उत्पन्न चित्तज 
रूप'--इस प्रकार कहना परिपूर्ण कथन नहीं है, चाहे पश्चिम हो चाहे पूर्व सभी 
चित्तजरूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, प्रवुत्तिकमंजरूप एवं सवंप्रथम प्रतिसन्धिचित्त के 
साथ उत्पण्त प्रतिसन्धि कमंजरूप को प्रत्यनीक में सम्मिलित करना चाहिए। 
( असंज्ञिकमंजरूप एवं बाह्य॒छूप तो अत्यनीक हैं ही )। इसलिये पट्ठानपालि में पच्छा- 
जातपच्चनीक को अधिपंतिपच्चनीक के सदृश् कहकर अधिपतिपच्चनीक में “कुसलं 
एक खन्‍्ध॑पटिच्च तयो ख्धा चित्तसमुद्दानश्व रूप॑ पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतं 
एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा कटत्ता च रूप॑--इस प्रकार कहा गया है । 
त्रिविधनात--सहजात में 'जात' शब्द उत्पाद, स्थिति एवं भज्भ तीनों क्षणों में 
विद्यमान नाम एवं रूप धर्मो के अर्थ में होता है। प्ुरेजात में 'जात' शब्द स्थिति 
क्षण में विद्यमान रूप के अर्थ में होता है, तथा पच्छाजात में 'जात' शब्द उत्पाद एवं 
स्थिति क्षण में विद्यमान तामधर्मो के अर्थ में होता हैं। इस भ्रकार प्रत्ययशक्तियों के 


ः ५ ॥ न््न्नि रे 
शब्द का अर्थभेद होता है । 
अनुसार त्रिविध जात शब् हे पश्चाज्जातप्रत्यय समाप्त । 


१२. आसेवनप्रत्यय--पुनः पुनः करता या अरवृत्त होता 'भासेवतत' है। एक 
प्रकार के धर्म का ही पुनः पुनः उत्पाद करना 'आसेवन' है। इसलिए 'चक्षुविज्ञान के 
बाद सम्पटिच्छत, सम्प्टिच्छन के बाद सबन्तीरण--इस श्रकार असदृश्धर्मो ( एक 
प्रकार के धर्मं के बाद दूसरे प्रकार के असदृश धर्मों ) का उत्पत्त होना 'आसेवन' 
नहीं है | वस्तुतः एक जवन के बाद उसी प्रकार के दूसरे जवनों को पुनः पुनः उत्पन्न 
करने में समर्थ शक्ति ही 'आसेवन' है। अथवा --अपने सदश दूसर कद धर्मो के उत्पाद 
के लिए अपनी शक्ति देना एवं अपनी शक्ति वासित (भावित) करना आसेवन है। 

इस प्रकार अपने सदृश अन्य धर्मों का पुनः पुनः उत्पाद करने से एवं सदृश 


१, पद्ठात प्र० भा०, पृ० रैई । 


१०३८ अभिषम्मत्थसज्भ हो [ पट्टाने 
धर्म होने के लिए अपनी शक्ति को वासित करने से पीछे-पीछे उत्पन्न होनेवाले धर्म 
अपने अपने कत्यों में प्रगुण (अभ्यस्त) होकर बलवान हो जाते हैं--यह 'आसेवन” का 
फल है | जैसे--किसी एक ग्रन्थ का अध्ययन करते समय प्रारम्भ में कठिनाई होने पर 
भी जब पुनः पुनः पढ़ने से तरह अभ्यस्त हो जाता है, तो फिर कठिनाई नहीं होती । 
इस श्रकार कठिनाई न होने में पूर्व-पृव॑ं अध्ययन पश्चिम-पश्चिम अध्ययन का सुगम 
होने के लिए उपकार करता है, उसी प्रकार अपने अनन्तर अपने सदृश किसी एक 
धर्म का प्रबल होने के लिए उपकार करने में समथंशक्ति आसेवनशक्ति है। 

यथा-- आसेवनद्ेन अनन्तरानं पगुणबल्भावाय उपकारको धम्मो आसेवन- 
पच्चयो । गन्थादीसु पुरिमपुरिमाभियोगो विय' ॥7 


_कुंसलादिभावेन भत्तना सदिसस्स पयोगेन करणीयस्स पुनप्पुनं करणं पवत्तन॑ 
भासेवनद्रो भत्तसदिसतापादन वासन वा ।” 


नत्यय--सजातीय अन्तिम जबनः इसके द्वारा कुशल जाति, भकुशल जाति 
एवं क्रिया जाति में से अपनी जाति का अन्तिम जवन कहा गया है। ७ वार जवन 
होने पर सप्तम जवन, पाँच वार जवन होने पर पञ्चम जबन एवं अन्तिम ध्यान जवन- 
ये अन्तिम जवन कहे जाते हैं। उन जवनों के अनन्तर पुनः जवन न होने से वे जवन 
आसेवन प्रत्यय नहीं हो सकते | अतः उनका वर्जन किया गया है। जैसे ८० वर्ष की 
आयुवाले पुरुष का शरीर अपने उत्पाद से लेकर ४० वर्ष पर्य॑न्त वृद्ध एवं पुष्ट होता 
रहता है भौर ४० वर्ष के बाद “यत्न (औषधि सेवन-आदि) करने पर भी धीरे-धीरे 
क्षीण होते हुए ८०वें वर्ष में नषठ हो बिल डे तक बूद एव पट कप । है । तथा वृक्ष भी अद्ुरोत्पाद से लेकर पूर्ण _ 
। व॑ पृष्ट होता रहता है पदनन्तर प्रयत्न (जल सेचन भादि) 


! जब सत्तम जबन होता है, तब एक बार भी जवन का 


सी प्रकार अन्य अन्तिम जवनों की आसेवनशक्ति का क्षीण 
[यह्‌ 3 वन यद्यपि आसेवनशक्ति से पश्चिम-पश्चिम 
। २१६ होता है; तथापि किती एक कम का सम्पादन 
कक पक पहुँचने पर ही वह कर्म कमंपथ होता है। इसलिए 
अतिभारी आनन्तय कम-आदि “८77... दि सत्तमजवनचेतना ही होते हैं। ] 
६. पट्ठान अ०, पृ ३४८ । 
ढे, पद्टान मू० टी०, पृ० ५ ७२ | 
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इन प्रत्यय धर्मों में केवल लौकिक जवन ही सडगुहो'तत हो सकते हैं । मार्गंजवन 
अपनी एक वार प्रवृत्ति से ही क्लेश धर्मों का समुच्छेद करने में समर्थ होता है, अतः 
अपने अनन्तर पुनश किसी एक मार्ग की उत्पत्ति के लिए भासेवन देने के लिए व्यापार- 
० नहीं होता । अपने अनन्तर उत्पन्न होनेवाले फल जवनों के ( मार्ग जवन कुशल 
जाति, फलजवन अव्याकृत जाति ) असदृश जाति के होने से वह उन्हें अपनी आसेवन- 
शक्ति नहीं दे सकता | भरत: मार्गजवनों में आसेवनशक्ति नहीं है। फलजवन कम के 
अनुसार होनेवाले विपाकमात्र होते हैं, अत: उनमें भी कोई विशेष भासेवनर्शाक्त नहीं 
होती | अतः उन फलजवतनों के साथ सभी विपाकधर्म न केवल आसेवनप्रत्यय ही नहीं 
होते; अपितु कर्म के अनुसार होनेवाले धर्म होने से दूसरों का आसेवन भी ग्रहण नहीं 
कर सकते । अतः वे प्रत्ययोत्पन्न धर्मों में भी सडः्गुहीत नहीं होते | आवजजनद्वय भी 
प्रादुर्भ आलम्बन का ही आलम्बन करने से अतिरिक्त आसेवन देने में समर्थ न होने 
के कारण प्रत्ययों में भी नहीं आते तथा अपने पृव॑वर्ती भवज्ध में भी आसेवनशक्ति के 
न होने से ( वे आवज॑न ) भ्रत्ययोत्पन्न भी नहीं हो सकते । 

प्रत्ययोत्पन्न--अपने से पूव॑ आसेवन शक्ति से उपकार करने में समर्थ किसी 
धमं के न होने से प्रत्ययोत्पन्त में प्रथम जवन का वर्जेनत किया गया है । यह प्रथम 
जवन कामजवन ही है | सभी ध्यानजवन एवं मार्गंजवन अपने पूव॑बर्त्ती गोत्रभू एवं 
व्यवदान कृत्य करनेवाले कामजवनों से सवंदा आसेवन प्राप्त करते हैं । इसलिए 
प्रत्यनीक में (२० कामजवनों का प्रथमजवन'--ऐसा कहा गया है । 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न--कामजवनवार में प्रायः ७ वार जवन होते हैं। 
उनमें प्रथम जबन प्रत्यय' द्वितीय 'प्रत्ययोत्पन्न', द्वितीयं जबन “अत्यय! तृतीय जबन 
'प्रत्ययोत्पन्त', इसो प्रकार षष्ठ जवन 'प्रत्यय/ और सप्तम जवन 'प्रत्ययोत्पन्न' होता 
है | अप॑णा जवनवार में परिकमं, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू एवं ध्यान यह क्रम होता 
है--इसमें परिकम 'प्रत्यय” उपचार प्रत्ययोत्पन्त', उपचार 'प्रत्यय' एवं अनुलोम 
द्त्ययोत्पन्त'''गोत्रभू प्रत्यय' एवं ध्यानजवन 'प्रत्ययोसनन्‍न' होते हैं। समापत्तिकाल 
में पुर्व-पृ्व ध्यान 'प्रत्यय एवं पश्चिम-परश्चिम ध्यान '्रत्ययोत्पन्त', ख्रोतापत्तिमा्ग- 
वीथि में गोत्रभू 'प्रत्यय/ एवं मार्गजवन 'प्रत्ययोत्पन्न' तथा ऊपर की मार्ग वीधियों में 
व्यवदान प्रित्यय! एवं ऊपर के मार्गजवन 'प्रत्ययोत्पन्न! होते हैं-“इंस प्रकार 


जानना चाहिए। 
गोत्रभू-व्यवदान, ध्यान और मार्ग क्रमशः को महग्गत एंवं लोकोत्तर होते 

हैं । इस प्रकार भूमिभेद होने पर भी कुशल जाति को दृष्टि से समान होने के कारण 
& का आसेवन शक्ति से उपकार कर सकते हैं । 

इस प्रकार अन्तिम जवन प्रत्यय नहीं होता, प्रथमजवन प्रत्ययोत्पश्त नहीं हो सकता 
तथा फलजवन प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोन नहीं हो सकता । अतः अभिधम्मत्थ- 
स्भहो के पुरिमानि जवनानि पच्छिमान जवनान ० वनवसेन'--इस पाठ में पूर्व 
जवनों एवं पश्चिम जवनों को यथायोग्य जानना चाहिए | (अभिज्ञावीथि एवं मरणा- 
सन्‍तवीधि--आदि में भी श्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति वीथि के अनुसार जान 
लेती चाहिए | आसेवनप्रत्यय समाप्त | 


१०४० अभिषम्मत्यसकूहो [ पेद्वान 


कसंप्रत्यय 
१३. कर्मप्रत्यय--'कम्मपच्चयो' इस प्रत्ययोद्देश में करमप्रत्यय सहजातकर्म 
एवं नानाक्षणिककर्मे--इस प्रकार द्विविध होता है। 


क. सहजात कर्मप्रत्यय को त्रिराशि--सहजातकर्म में तोन स्वरूप होते हैं, 
पथा-5प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यतीक | इनमें से ८५ चित्तों में सम्प्रयुक्त ८५ 
चेतना--ये धर्म सहजात कर्मप्रत्यय से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं | ८५ चित्त, 
चेतनार्वाजत ५१ चतसिक, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकमंजरूप--ये धर्म सहजात 
कर्मप्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्नथर्म' होते हैं। ८५ चित्त में सम्प्रयुक्त ८५ चेतना, बाहिरखूप 
आहारजरूप, ऋतुजरूप, अपंज्ञिकमेंजरूप एवं प्रवृुत्तिकमंजरूप--ये धर्म सहजात 
क्मप्रत्यय के 'प्रत्यनोक' धम होते हैं । 

ख. नानाक्षणिक कर्मप्रत्यय की त्रिराक्षि--नानाक्षणिक कर्मप्रत्यय में तीन 
स्वरूप होते हैं। यया-प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनोक । इनमें से अतीत कुशल- 
अकुशल रे३ चेतना-ये धर्म नानाक्षणिक कर्मप्रत्यय से उपकार करनेवाले धम 


१३. क. सहजातकमं--'करणं कम्मं'--करना ही कम है । जिस प्रकार शरीर 
के व्यापारविशेष को 'कायविज्ञप्ति! एवं वाणी के व्यापारविशेष को “वबग्विज्ञप्ति' कहते 
हैं, उसी प्रकार चित्त के व्यापारविशेष को 'प्रयोगव्यापार' कहते हैं । धर्मस्वरूप से 
वह चेतना ही है। इस चेतना की व्यापारवानु ज्येष्ठ शिष्य से उपमा दी गई है | 
उस चेतना की विशेष व्यापारवती शक्ति ही “कमंप्रत्यय' है। दो प्रकार के कर्मों में 
से सहुजात धर्मों का उपकार करनेवाली चेतना सहजात कमंप्रत्यय होने से वह 
प्रत्ययोत्पन्न न हो सकने के कारण प्रत्यनीक में भो आती है। 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न--लोभमूल प्रथम चित्त एवं चेतसिक उत्पन्‍्त होने पर 
उनमें आनेवाली चेतना 'प्रत्यय' है | छोभमूल प्रथम चित्त, चेतनावर्जित १८ चेतसिक 
एवं लोभमूल चित्त से उत्पन्न चित्तजरूप 'प्रत्ययोत्पन्न' हैं। (इस प्रकार बहंतुफल 
चित्त पयेन्त जानना चाहिए । ) प्रतिसन्धिकृत्य करके जब महाविपाक प्रथम चिंत्त 
एवं चेतसिक उत्पन्न होते हैं, तब उनमें चेतना 'प्रत्यथ' एवं महाविपाक प्रथम चित्त, 
चेतनार्वाजत चेतसिक ३२ एवं प्रतिसन्धिकर्मज रूप 'प्रत्ययोत्पन्त' हैं। इसी प्रकार 
सभी प्रतिर्सन्धि चित्तों को जानना चाहिए | अरूपभमि में उत्पन्न होते समय प्रत्ययो* 
त्पन्न में रूप धर्म नहीं भाते--यही विशेष हैं। प्रत्यतीक सुस्पष्ट है । 

सहजातकर्म समाप्त 

ख. नानाक्षणिककम--नानाक्षण में होने वाले कर्म ही 'नानाक्षणिककर्म हैं। 
उहबातकर्म फल (प्रत्ययोत्पन्न) के साथ युगपत्‌ (एकक्षण) में उत्पन्न होते हैं; किन्तु ये 
नानाक्षणिककर्म युगपत्‌ (एकक्षण) में नहीं होते; अपितु फल (प्रत्ययोत्पन्न) धर्मो से हुवे 

है इस प्रकार प्रत्ययोत्वलत धर्मों से नाना ( पृथक) क्षणों में होनेवाली 


१, द्र०--अभि० स॒० पृ० १०५। 
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होते हैं। विपाकचित्त ३६, चेतसिक ३८, प्रतिसन्धिकर्मजरूप, असंज्ञिकर्मजरूप 
एवं प्रवृत्तिकमंजरूप--ये धर्म नानाक्षणिक कर्मप्रत्यय के प्रत्ययोत्यन्न' धर्म होते हैं । 
कुशलचित्त २१, अकुशलचित्त १२, क्रियाचित्त २०, चतसिक ५२, चित्तजरूप, बाहिर- 
रूप, आहारजरूप एवं ऋतुजरूप>- ये धर्म नानाक्षणिक कर्मप्रत्यय के 'प्रत्यनोक' 
धर्म होते हैं । 
चेतनाएं 'नानाक्षणिक कमंप्रत्यय' हैं। जेसे--बीज जल एवं मृत्तिका आदि उपष्टम्भक 
कारणों के प्राप्त होने पर अडःकुरित और पुष्ट हो सकता है, उसी' तरह नानाक्षणिक 
चेतना भी गति, काल, उपधि एवं प्रयोग नामक उपष्टम्भक कारण" प्राप्त होने पर 
महान्‌ विपाक नामस्कन्ध और कमंजरूपों का उत्पाद कर उन्हें पुष्ट कर सकती है। 
अधि च--जैसे दीपक प्रज्वलित होने पर अन्धकारविध्वंसन एवं प्रकाशदान--इन 
दोनों कृत्यों का युगपत्‌ सम्पादन कर सकता है, उसी प्रकार कुशल-भकुशल चेतना 
भी सहोत्पन्न धर्मों का सहजात-शक्ति से उपकार कृत्य एवं विपाक धर्मों का नाना- 
क्षणिकशक्ति से उत्पाद कृत्य--इन दोनों कृत्यों का युगपत्‌ सम्पादन कर सकती है। 
वे कुशल-अकुशल चेतनाएं अपने निरोध के अनन्तर कुछ क्षण भनन्‍्तरित करके 
या अनेक भव अन्तरित करके भी विपाक प्रदान कर सकती हैं। सामाम्यतया इस 
पर विश्वास नहीं होता; किन्तु लोक में भी कारण निरोध के अनन्तर फल देनेवाले 
अनेक उदाहरण देखे जाते हैं | जेसे--अच्छे माता-पिता अपने बच्चे को प्रारम्भ से 
ही अच्छी औषधि एवं पृष्टिकारक भोजन देते हैं । बड़ा होने पर भाहार, ओषधि 
एवं उनसे उत्पन्न रूपों के अवशिष्ट न रहने पर भी उसका स्वास्थ्य अन्य बच्चों की 
अपेक्षा अच्छा होता हैं। इसी' प्रकार पूर्व कर्मों के निरुद् हो जाने पर उनका फल 
दूसरों को प्राप्त न होकर स्वयं को ही प्राप्त होता है । इस प्रकार अन्य उदाहरण भी 
हो सकते हैं । इसलिए कुशल-भकुशल चेतनाओं के निरुद्ध होने के बाद उनके द्वारा 
फल दिया जाने में कोई सन्देह नहीं रखना चाहिए । ल्‍ 
शक्ति की विद्यमानता-कुशल-भक्रुशल चेतनाएं निरुद्ध हो जाने पर भी अशेष 
निरुद्ध नहीं होतीं; उत्पाद, स्थिति एवं भज्ज > अ परमार्थ स्वभाव से नष्ट हो जाने 
पर भी उन कुशल-्अकुशल चेतनाओं की शक्ति भवशिष्ट रहतो है। यहाँ कुशल-भकुशल 
चित्तों की उत्पत्ति एवं विपाकचित्तों की उत्पत्ति का गम्भी रतया विचार करना चाहिए। 
उन-उन क्ृत्यों को करते समय जवन चित्तों से सम्मिश्रण हो जाने के कारण विपाक 
बित्तों की उत्पत्ति का ज्ञान न होने पर भी जब केवल विपाकचित्त ही होते हैं-ऐसे 
सुधुप्ति काल में वे सुस्पष्टतया जाने जा हे सकते हैं । विपाकचित्तसन्तर्ति की उत्पत्ति 
अत्यन्त धीमी होती है। उन विपाक चित्त से सम्प्रयुक्त चेतना भी अधिक व्यापारवर्ती 
नहीं होती | इसलिए सुषप्ति काल में स्कश्ध भचल एवं शान्‍त रहता है। सामान्य 
१, अच्छे ( कल्याण ) कर्मों से सुगति भूमि में होना धाति! है । राजा, अमात्य आदि 
के कल में उत्पन्न होना “उपाधि! है। सुयोग्य ( अनुकूल ) समय 'काल' है तथा कार्यस्म्पादन 


का ज्ञान प्रयोग! है। दृ०-अ९२ नि० अ०, ६6० भा०, १० १६३९-६४ ३; विभ० अ०, पु० ४४४ | 


अभि० स॒० । ३७ 


१०४२ अभिषम्मत्थवड्भहो [ पद्ठान 


कुशल-अक॒शल चित्तों की उत्पत्ति का ज्ञान न होने पर भी अत्यन्त तीक्षण चेतना से 
किए गए कुशल-अकुशलों की उत्पत्ति सुस्पष्ट होतो है। किसी प्रिय आलम्बन में 
लोभचित्त की उत्पत्ति एवं अप्रिय आहूम्बन में द्वेषचित्त की उत्पत्ति सुस्पष्ट जानी जा 
सकती है । इसलिए चेतनाएँ उत्पाद-स्थिति-भद्भ के रूप में निरुद्ध हो जाने पर भी 
उनकी शक्ति स्कन्धसन्तति में विद्यमान रहती है। किसी एक चित्त के द्वारा किसी 
अन्य वित्त का अनन्तरशक्ति से उपकार करते समय उस चित्तसन्तति में अनेक 
चेतनाओं की शक्ति होती है । कं 

काल, गति, उपधि एवं प्रयोग हीन होने से अकुशल चेतना शक्ति पे 
अकृशल फल उत्पन्न होते हैं। काल, गति आदि के प्रणीत होने से कुशल चेतना शक्ति 
से कुशल फल उत्पन्न होते हैं। चेतना के निरुद्ध होते समय उसके धर्म स्वरूप 
निरुद्ध हो जाने पर भी उसकी' नानाक्षणिक कमंर्शाक्ति विद्यमान रहती है । फल देने 
के बाद या फल देने का अवकाश प्राप्त न करनेवाले अहोसिकम होते समय उन चेत- 
नाओों को शक्ति क्षीण हुई रहती है । 

“यस्मि हि सन्‍्ताने कुसलाकुसलचेतना उप्पज्जति तत्थ यथाबल तादिसं विसे- 
साधानं कत्वा निरुज्ञति | यतो तत्येव अवसेसपच्चयसमवाये तस्सा फलभुतारति 
विपाककठत्तारूपानि निब्बत्तिसल्ति!” | 

अर्थात्‌ जिस सन्‍्तान में कशल-अकशल चेतना उत्पन्न होती है और जिले 
विशेषाधान से उत्ती सन्‍्तान में हो अवशिष्ट काल, गति, उपधि एवं प्रयोग कारणों 
का समागम होने पर ( उस चेतना के ) फलभूत विपाक नामस्कन्ध एवं कटत्ता हैः 
उत्पन्न होंगे, उस सम्तान में बल के अनुसार विपाक एवं कठत्ता रूप का उत्ता5 
करने में समर्थ शक्तिविशेष का आधान करके वह चेतना निरुद्ध हो जाती हैं | 

प्रत्यय एवं प्रत्यघोत्पन्न की उत्पत्ति--(प्रत्ययोत्पन्न धर्म जब उत्पन्न होते ह 
तब नानाक्षणिक कर्मचेतना निरुद्ध हो चुकी रहती है। अतः प्रत्यय धर्मों में ' 'अतीत 
विशेषण दिया गया है) | अतीत लोभमूल प्रथमच्ित्त में सम्प्रयुक्त चेतना नानाक्षणिक 
कर्मप्रत्यय' है । उस्त चेतता से अपायभूमि में प्रतिसन्धि विपाक नामस्कन्ध, प्रतिसन्धि 
कर्मजरूप, प्रवृत्तिकालिक अकुशलविपाक चक्षुविज्ञान-भादि नामस्कन्ध एवं प्रवृतिकार 
में होनेवाले सभी अनिष्ट कमंजरूप नानाक्षणिक-कमंप्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्त' हैं। इसी 
प्रकार अन्य अकुशर नानाक्षणिक कमंप्रत्यय एवं उनके प्रत्ययोत्यन्त धर्मों को 
जानना चाहिए । 

अतीत महाक॒शल प्रथमचित्त में सम्प्रयुक्त चेतना 'नानाक्षणिक कर्मप्रत्यय हैं | 
उस चेतना से कामसुगतिशभूमि में प्रतिसन्धि विपाक नामस्कन्ध, प्रतिसन्धि कर्म॑जरूप, 
प्रवुत्तकालिक कुशलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि विपाक नामस्कन्ध एवं प्रवृत्तिकाल 
उत्पन्त सभी इष्ट कमंजरूप नानाक्षणिक कर्म प्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न! हैं । 

रूपावचर कशलचेतना 'प्रत्यय' तथा रूपभमि में प्रतिसन्धि नामस्कन्ध, कर्मजडप 
एवं प्रवृत्ति नामस्कन्ध, कर्मंजरूप--ये धर्म 'प्रत्ययोत्यज्न' हैं। संज्ञाविरागभावनारूपी 


१, पट्टान अनु०, पु० २३२ । 


सँम्रुच्चय ] बिपाक प्रत्यय॑ १०४ हे 


विपाक प्रत्यय 


१४. विपाकप्रत्यय की त्रिराशि--विपाकपच्चयो' इस पश्रत्ययोद्ेश में तोन 

स्वरूप होते हैं, पथा--प्रत्यय, प्रत्यपोहेश एवं प्रत्यनीक । उनमें से अन्योन्य का एवं 
अन्योन्य नामस्कन्ध, चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकसंजरूप का उपक्तार करनेवाले ३६ 
विपाकचित्त ओर ३८ चेतसिक नामक प्रव॒ृत्ति-प्रतिसन्धि ४ नामस्कन्ध--ये धर्म 
विपाकप्रत्यय से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं। अन्योन्य की अपेक्षा करके विपाक- 
चित्त ३६, चेततिक ३८ नामक नामस्कन्ध, उन तामस्कस्धों द्वारा यथायोग्य उपकार 
प्राप्त (विज्ञप्तिदयर्वाजत) चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकर्मंजरूप--ये धर्म विपाकप्रत्यय के 
प्रत्ययोत्पन्नधम' होते हैं। कुशलचित्त २१, अकुशलचित्त १२, क्रियाचित्त २० एवं 
चतसिक ५२ नामक नामस्कन्ध, उन कुशल, अकुशल और क्रिया नामक नामत्कन्ध 
के द्वारा यथायोग्य उपकार प्राप्त चित्तजनरूप, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, 
असंज्ञिकर्मजरूप एवं प्रवृत्तिकर्मजरूप--ये धर्म विपाकप्रत्यय के 'प्रत्यनोकधर्म' होते हैं। 


अतीत रूपावचर पश्चमध्यान में सम्प्रयुक्त चेतना 'प्रत्यय' है। असंज्ञिकमंजरूप (प्रति- 
सन्धि एवं प्रवृत्ति दोनों ) 'प्रत्ययोत्पन्न' हैं । 

मार्गजवन में सम्प्रयुक्त चेतना 'प्रत्य्या है। फछजवन नामस्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्न' है। 

नानाक्षणिककमंप्रत्यय समाप्त । 

कमंप्रत्यय समाप्त | 


१४, विपाकप्रत्यय>«*विपाकधमों का स्वभाव उपयुक्त चेतना कम के स्वभाव से 
विपरीत होता है। कुशल-भकुशल जवन भनागतकाल में फल देने के लिए का प्रत्युत्पन्न 
काल में कायकम, वाक्क्रम॑ एवं चित्तकर्म नामक क्रियाओं के उत्पाद के लिए व्यापार- 
वान्‌ होते हैं। विपाकचित्त कुशल-अकुशल कर्मों से उत्तन्न होते हैं, अतः उनमें उसी 
तरह के व्यापार नहीं होते। इसलिए कुशल-भकुशलों की' उत्पत्ति शान्ति (धीरे) से 
नहीं होती, विपाक चित्तों की उत्पत्ति शान्ति के साथ होती है। इन विपाकच्त्तों की 
उपशान्ति सुषुप्ति काल में जब भवज्ध होते हैं, तब स्पष्ट ज्ञात होतो है। सुषुप्ति काल में 
भवर्ुः तामक चित्तसन्तति ही होती हैं। इन 8 की उत्पत्ति इतनी सुक्ष्म 
होती है कि इनमें चित्त उत्पश्त हो रहा है--ऐसा भान नहं हो पाता | सुषुप्तिकाल में 
कायकम, वाक्‌कम एवं चित्तकर्म को क्रिया भी नहीं होती । पश्चढ्वा रवीथि के काल में 
यदि पदश्चविज्ञान, सम्पटिच्छन-भादि विपाकचित्त ही होते, तो उसमें का का होना भी 
प्रतीत नहीं होता | जवनों के होने से हो पद्चद्वा रवीथियां स्पष्ट होती हैं। विपाकचित्त 
व्यापाररहित होकर उपशमस्वभाव होते हैं। स्वयं व्यापाररहित होकर उपशाण्त 
होने से सहोत्पन्त धर्मों का भी व्यापाररहित होकर उपशान्त होने श्‌ लिए उपकार 
करते हैं | इस प्रकार का उपकार करने में सम शक्ति विपाकप्रत्यय' है । 


१०४४ अभिषम्मत्थस छुहो [ पंद्ठ।न 


आहारप्रत्यय 


१५, आहारप्रत्वव--आहारपच्चयो --इस प्रत्ययोहेश में आहारप्रत्यय रूप- 
आहार एवं नाम-आहार“-इस प्रकार द्विविध होता है । 

क. रूप-आहार की त्रिराशि--रूप-भाहार में तीन स्वरूप होते हैं, यथा-- 
प्रत्यय, प्रत्यपोट्श एवं प्रत्यनीक । उनप्रें से कवलीकार आहार नामक भोजन- 
आदि में विद्यमान बाह्य ओजस्‌--ये धर्म रूप-आहारप्रत्यय से उपकार करनेवाले 
धर्म होते हैं। आहारसघुत्थानरूप-ये घमं रूपन्ञाहा रप्त्यय के प्रत्ययोत्पन्नधम' होते 


“तिरुस्साहसन्तमावेन निरुस्साहसन्तभावाय उपकारको विपाकधम्मों विपाक- 
पच्चयो' ।” 

“तेन उस्साहो ति च किरियामयच्त्तुप्पादस्स पवत्ति-आकारो वेदितब्बो । 
सो व्यापारों ति च वुच्चति न विरियुस्साहो |” 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न--विपाकचित्तों में आरूप्यविपाक एवं द्विपश्चविज्ञान 
रूप का उत्पाद नहीं कर सकते तथा जब अरूपभूमि में होते हैं, तब चार फलचित्त भी 
रूप का उत्पाद नहीं कर सकते । इसलिए प्रत्ययोत्पन्न में 'यथायोग्य' शब्द का प्रयोग 
किया गया है । विपाक नामस्कन्ध विज्ञप्तिर्प का भी उत्पाद नहीं कर सकते । अतः 
'विज्ञप्तिवजित चित्तजरूप' कहा गया है प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति सहजात- 
प्रत्यय की भाँति जानना चाहिए। 

[ विशेष-चित्त-चेतासिकों के अन्योन्य उपकार करने पर 'एकक्खन्ध॑ पटिच्च 
तयो खन्‍्धा'--इस प्रकार 'स्कन्ध' शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा चित्त-चेतसिकों 
के अन्योन्य उपकार न करने पर 'स्क्रन्ध' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता--गहे 
पट्टान का नियम है। ] 

प्रत्यमीक--भभिज्ञार्वजित अपंणाजवन विज्ञप्तिह़प का उत्पाद न कर सकने के 
कारण तथा जब अख्पभूमि में होते हैं, तब नामस्कन्ध द्वारा रूप का उत्पाद न किया 
जा सकने के कारण 'त्तामस्कन्ध के द्वारा यथायोग्य उपकार प्राप्त चित्तजरूप -ईसे 
प्रकार कहा गया है। नामस्कन्ध केवल चित्तजरूप का ही उपकार करते हैं, अतः 
'तामस्कस्ध के द्वारा यथायोग्य उपकार प्राप्त--इस विशेषण को चित्तजरूप से ही 
सम्बद्ध करना चाहिए । 

विपाकप्रत्यय समाप्त 


१५. आहार प्रत्यय-- सकसकपच्चयुप्पन्ने आहरतीति आहारो--अपने-अपने 
प्रत्ययोत्पन्त धर्मों को धारण करनेवाले को आहार! कहते हैं। यद्यपि हेतु, आलम्बन- 
आदि प्रत्यय भी अपने से सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न धर्मों को धारण करते हैं; किन्तु आध्या- 

त्मिक सन्तान में (स्कन्धसन्तति में) अत्यन्त उपकार करने से कवलीकार-आदि चार 


१, वद्ठान अ०, पु० ३४९ | 
२, पद्टान अनु०, पु० २३१॥ 


समुच्चय ] आहारप्रत्यय १०४५ 


हैं। ८५ चित्त, ५२ चतप्तिक, चित्तजरूप, प्रतिसन्धि कर्मज रूप, बाहिररूप, 
ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंज रूप एवं प्रवृत्तिकर्मज रूप--ये धर्म रूप-आहारप्रत्यय के 
'प्रत्यनीकधर्म' होते हैं । 

अथवा-आध्यात्मिक सन्‍्तान में होनेवाला चतुसमुट्टानिक ओजस एवं बाह्य 
सन्‍्तान में होनेवाला ऋतुज ओजस-ये घर रूप-आहार प्रत्यय से उपकार करने- 
वाले धर्म होते हैं। समानकलाप-ओजस्‌-वजित समानकलाप एवं असमानकलाप 
चतुसमुद्दानिक रूप--ये धर्म रूप-आहा रप्रत्यय के “प्रत्ययोत्पन्न' धर्म होते हैं। 
८९ चित्त, ५२ चेतसिक एवं बाह्यरूप-ये धर्म रूप-आहारप्रत्यय के प्रत्यनोक 
धर्म होते हैं । 
धर्मों को हो आहार' कहते हैं। यहाँ प्रत्ययोत्पन्न धर्मों की चिरकाल तक स्थित 
रहने के लिए उपष्टम्भन करना ही 'धारण' कहा गया है | 

इन आभाहारप्रत्यय धर्मो में केवल उपष्टम्भन शक्ति होतो है, उनमें प्रत्ययोत्पन्न 
धर्मों को उत्पन्न करने में समर्थ जनक-शक्ति नहीं होती--लोगों को इस प्रकार की 
अ्रान्ति हो सकती है | वस्तुतः उनमें जनकशक्ति भी होती है । जनक-शक्ति से उपकार 
करने में यहाँ केवल उत्पादमात्र ही इष्ट नहीं है; अपितु निरन्तर प्रवृत्त होने के लिए 
उपध्म्भन भी अभिप्रेत होने से 'उपष्टम्भन' शब्द का प्रयोग किया गया है । जेसे-- 
भोजन करते समय उस आहार से केवल आहारजरूप का ही उत्पाद नहीं होता; अपितु 
उससे सम्पूर्ण शरीर में विद्यमान कर्मज, चित्तज एवं ऋतुजरूप भी उपष्टब्ध एवं पुष्ट 
होते हैं। इस प्रकार उपष्टब्ध एवं पुष्ट होने से वे कमंज--भादि रूप अविच्छिन्नरूप 
से निरन्तर वृद्ध होते रहते हैं| नाम-आहार भी सहोत्पन्न धर्मों का उत्पाद करते 
हैं एवं निरन्तर वृद्ध होने के लिए उपष्टम्भ भी करते हैं । 

“जनयमभानो पि हि भाहारो अविच्छेदवर्सेत उपदुम्भयमानो येव जनेतीति 
उपटुम्भनभावो गाहारभावो" |” 

प्रध्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न--भोजन आदि में विद्यमान ओोजस्‌ 'रूप-भाहारप्रत्यय' 
है | भाहारसमुदानिक रूप 'प्रत्ययोत्न्न' हैं । प्रत्यनीक सुस्पष्ट हैं । 

अथवा--प्रथमनय में बाह्य आहार के द्वारा जनक शक्ति से उपकार करने 
का सामथ्यंमात्र कहा गया है। यद्यपि वह 'कुसलूतिक पटिच्चवार' के अनुकूल है; 
तथापि आध्यात्मिक आहार द्वारा जनक-शक्ति एवं उपष्टम्भक-शक्ति दोनों से उपकार 
किए जा सकनेवाले विषय एवं बाह्य भाहार के द्वारा उपष्टभक-शक्ति से उपकार 
किए जा सकनेवाले विषय--इत्यादि अनेक विषय अवशिष्ट रह जाते हैं। जेसे-- 
स्कन्ध में कमंसमुद्रान रूपसन्तति, चित्त समुद्ठान रूपसन्तति, ऋतुसमुद्दान रूपसश्तति 
एवं आहारसमुद्दान रूपसन्तति-इस प्रकार की अनेक सनन्‍्ततियाँ होती हैं॥ उन 
रूपसन्ततियों में आनेवाला भोजस ( ऋतु की तरह ) भाहारसमुद्ठान रूपकलाप का 
उत्पाद करके अन्य रूप कलापों का उपष्टम्भन कर सकता है। बाह्य ओजस भी' 
स्कन्ध में आहारजरूप का उत्पाद कर सकता है तथा अपने द्वारा उत्पादित आहारज- 


१. पट्ठान मू० टी०, पृ० १७१-१७३। 
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ख. नाम-आहार की त्रिराशि-नाम-आहारप्रत्यय में तीन स्वरूप होते हैं, 
जेसे->प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमें से स्पा, चेतना एवं हर नामक 
तीन नाम-आहारधर्म नाम-आहारशक्ति से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं। ८% 
चित्त, ५२ चतसिक, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप--ये घर्म नामआहारप्रत्यय 
के प्रत्ययोत्यन्नधर्म' होते हैं। बाह्यरूप, भाहारज रूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकर्मजरूप 
एवं प्रवुत्तिकमंज रूप--ये धर्म नाम-आहारप्रत्यय के प्रत्यनोकघर्म' होते हैं । 


रूपों से अतिरिक्त अन्य भोजसू-द्वारा उत्पादित आहारजरूपों का उपष्टम्भन भी 
कर सकता है। शेष त्रिजरूप केवल उपष्टम्भन ही कर सकते हैं। इसलिए चूंकि 
प्रथमनय में अध्यात्मगोजस्‌ के द्वारा उत्पाद करने में अध्यात्म एवं बाह्य दोनों 
भोजस्‌ के द्वारा उपष्टम्भन करना नहीं आता, अत; अथवा” कहकर द्वितीयनय का 
प्रतिपादन किया गया है। 


“चतुसन्ततिसमुद्रानों कबछोकाराहारों किझचापि इमस्स कायस्सा ति अवि- 
सेसतो वुत्तो । विसेसतो पनायमेत्थ आहारसमुद्रानर्पस्स जनको चेव अनुपालको च 
हंत्वा आहारपच्चयेन पच्चयो होति। सेसतिसन्ततिसमुट्रानस्स अनुपालको हुत्वा 
आहारपच्चयेन पच्चयों होति" ।”” 

प्रत्यय--स्कन्ध के भीतर कम॑, चित्त, ऋतु एवं आहार इन चार कारणों से 
क-पृथक्‌ उत्पन्न होनेवाले कमंसमुट्ठान, चित्तसमुद्रान, ऋतुसमृद्ठान एवं आाहार- 
पमुट्ठान रूपकलापसब्तति में आनेवाले ओजस्‌ को “आध्यात्मिक सश्तान में होनेवाला 
चतुसमुट्रनिक जोजस” कहा गया है। बाह्यभोजन-भादि को ऋतुज' कहते हें । 
उस ऋतुजरूप में आनेवाले ओजस्‌ को 'बाह्यसन्तान में होनेवाला ऋतुज भोजस 
कहा गया है । 

भ्रत्ययोत्पन्न--समानकलापओजस्‌वर्जित समानकलाप एवं असमानकलाप 
चतुसमुद्रानिकरूप'--इसका अभिप्राय है, जेसे--चक्षुदंशक में आनेवाला ओजस्‌ जब 
अत्यय होता है, तब वह प्रत्ययोत्पन्न में नहीं भा सकता। इससे अवशिष्ट समान- 
कलाप में स्थित ९ रूप एवं असमानकछाप कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं आहारज एवं 
जाहारज रूप ( स्कन्ध के भीतर विद्यमान सभी रूप ) प्रत्ययोत्पन्न होते हैं । 


रूप-आहारप्रत्यय समाप्त | 


प्रत्यय” होता है, तब चेतना एवं विज्ञान 'प्रत्ययो- 
होती है, तब स्पर्श एवं विज्ञान 'प्रत्ययोतन्न' होते 
तब स्पर्श एवं चेतना 'प्रत्ययोत्पन्न! होते हैं । 
इन तीनों का वर्जनन कर सभी चित्त-चेतसिकों का 
लोभमूल प्रथमवित्त, चेतसिक एवं चित्तज रूप एक साथ 
अत्यय! होता है। चित्त, स्पर्शवाजित १८ चेतसिक एंव 
१, पट्ठान ०, पु० ३७८। 


नाम-आहार--जब स्पश॑'" 
ट्पन्त' होते हैं। जब चेतना “प्रत्यय! 
हैं । जब विज्ञान 'प्रत्यय” होता है 

इसलिए प्रत्ययोलच्न में । 
प्रहण किया गया है। 

उतपनत होने पर स्पर्श 


समुच्चय ] इच्धियप्रत्यय (५2 


इन्द्रियप्रत्यय 
१६. इन्द्रियप्रत्यय--इन्द्रियपच्चयो' इस प्रत्यायोहरेश में इन्द्रियप्रत्यय सह- 
जात इन्द्रिय, पुरेजात इन्द्रिय एवं जीवितेन्द्रिय--इस प्रकार त्रिविध होता है। 


क. सहजात इन्द्रिय प्रत्यय को त्रिराशि--सहजात इन्द्रियप्रत्यय में तीन 
स्वरूप होते हैं, यथा--प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमें से जीवित, चित्त, 
बेदना, श्रद्धा, वीयं, सप्तृति, एकाग्रता एवं प्रज्ञा नाधक ८ नाम इन्द्रिष धर्म--ये धर्म 
सहजात इन्द्रियप्रत्यण से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं। ८९ चित्त, ५२ चेतसिक, 
चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप--ये धर्म सहजात इन्द्रियप्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्न- 
धर्म' होते हैं। बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजहूप, असंज्ञिकमंजरूप एवं प्रवृत्ति- 
कर्मेजरूप --ये धर्म सहजात इन्द्रियप्रत्यय के 'प्रत्यनीक' धर्म होते हैं । 


सत+त-«-म-म-म-नान-न--नन 
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चित्तजरूप 'प्रत्ययोलन्न' होते हैं। उसी तरह चेतना एवं विज्ञान का भ्रत्यय होना एंवं 
अवशेष घ॒र्मों का प्रत्ययोत्तन्न होना भी जानना चाहिए। भ्रतिसन्धिकृत्य के समय 
सम्बद्धचित्त, चेतसिक एवं प्रतिसन्धि कमंजरूपों के उत्पाद में स्पश 'प्रत्यय' होता है 
तथा चित्त, चेतसिक एवं प्रतिसम्धिकमंजरूप प्रत्ययोत्पन्त! होते हँ--इस प्रकार 
जानना चाहिए । 
नाम--भाहार समाप्त। 
गाहार प्रत्यय समाप्त । 


घ-- इन्दतीति इन्द्रियं--जो घमं ऐश्वयेवाला या आधिपत्य 
द्रय' है । चक्षु:प्रसाद जितना स्वच्छ होता है, उतना ही 
का दर्शन स्पष्ट होता है। दर्शन की कितनी ही इच्छा 


होने पर भी यदि चक्षुअसार्‌ दुबंल होता है, | दर्शनकृत्य भी दुबंल हो जाता हैं। 
इसलिए चल्षुःप्रसाद का दर्शनकृत्य पर ऐश्वय या आधिपत्य होता है। इसी प्रकार 
सम्बद्ध कृत्य में अपनी इच्छानुप्तार आधिपत्य करने २ समर्थशक्ति इन्द्रिय/ कहलाती 
है । (इन्द्रिय एवं इन्द्रिय की विशेष शक्ति समुच्चयविभाग में देखें ।) 
सहजात इखिय--सहोत्पन्न नाम एवं डंप धर्मों पर आधिपत्य करनेवाला 
धर्म 'सहजात इन्द्रिय' है। इस धर्म का स्वरूप जीवित, जा ८ नाम इब्द्रिय है। 
प्रत्यण एवं प्रत्ययोत्पन्न को उत्पत्ति--छोभमूल प्रथमचित्त, चेतसिक एवं 
चित्तजरूप उत्परत होते समय उसमें आनेवाला जीवित दृष्द्रियप्रत्यय है, दष चित्त- 
चैतसिक 'प्रत्ययोत्पन्न' हैं॥ लोभमूल प्रथमचित्त 'प्रत्यय है, सम्श्रयुक्त चेतसिक एवं 
चित्तजखूप प्र॒त्यपोत्पन्न! हैं | इसी प्रकार बेदना, श्रद्धा, वीये-भादि प्रत्यय एंड प्रत्ययो- 


त्पन्त को उत्पत्ति भी जानना चाहिए । 
सह॒जात इन्द्रियप्रत्यय समाप्त । 


१६, इन्द्रियप्रत्य 
करनेवाला होता है, वह “इन 
चक्षुविज्ञान के द्वारा रूपालम्बन 


४८ 
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त है ज़. कर इन्द्रियप्रत्यय की त्रिराशि--पुरेजात इन्द्रिय में तीन स्वरूप 
यम प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक हे इनमें से मन्दायुक, अमन्दायुक, 
४; भ्रकार त्रिविध चक्षुवेस्तुओं में से मध्यमायुक होकर १ बार 
अतीत हुए बतोत भवज्ञ के साथ उत्पन्न चक्षुवेस्तु, मध्यमायुक होकर १ बार 
अतीत हुए अतीत भवद्भ के साथ उत्पन्न कायवस्तु--ये धर्म पुरेजात इन्द्रियप्रत्यय 
से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं। द्विपज्नविज्ञान १०, स्वंचित्तताधारण चतसिक 
७--े धम पुरेजात इन्द्रियप्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न' धर्म होते हैं। द्विपश्वविज्ञान १० 
वर्जित ७५ चित्त, चेतसिक ५२, चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकर्मजरूप, बाहिररूप, आहा- 
रजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंजरूप एवं प्रवृत्तिकर्मजरूप+-ये धर्म पुरेजात इन्द्रिय- 
प्रत्यय के 'प्रत्यनोकधर्म होते हैं । 


ग. रूपजीवित इन्द्रियप्रत्यय को त्रिराशि->रूपजीवित में तोन स्वरूप होते 
हैं। यथा-5प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमें से प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि काल के 
सभी रूप-जीवित-इन्द्रिय--ये धर्म रूप-जोवित इन्द्रियद्ञक्ति से उपकार करनेवाले 
होते हैं। रूपजीवित-इच्द्रियर्वाजत समानकलाप ९ क्रमंजरूप--ये धर्म रूपजीवित 
इन्द्रियप्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न! हैं। ८५ चित्त, ५२ चतसिक, चित्तजरूप, बाहिररूप, 
आहारजरूप, ऋतुजरूप, प्रतिसन्धिकर्मजरूप, असंज्ञिकर्मजरूप एवं प्रवृत्तिकमंजरूप 
में विद्यमान रूपजीवित इन्द्रिय--ये धर्मं रूपजीवित इन्द्रियप्रत्यय के 'प्रत्यनीकधम' 
होते हैं । 


पुरेजात इन्द्रिय--चल्लुद्वा रवीथि में चक्षुविज्ञान चक्षुव॑ंस्तु का बराश्नय करता 
है | वह चक्षुव॑स्तु चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न होने से पुरेजात भी होती है 
तथा दर्शनकृत्य में आधिपत्य होने से “इन्द्रियः भी होती है। भतः उसमें पुरेजात 
इर्द्रियशक्ति होती है। श्रोत्र, त्राण, जिह्ना एवं काय इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी इसी 
प्रकार जानना चाहिए। मन्दायुक-आदि का ज्ञान निश्रय-प्रत्यय की तरह कर लेना 
चाहिए। चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति से पहले उत्पन्त होकर स्थितिक्षण में पहुँचनेवाली 
चक्षुवेस्तु 'प्रत्यय' है, चक्षुविज्ञान, सवंचित्तताधारण ७ चेतसिक '्रत्ययोतन्न” हैं--इस 
प्रकार प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न का भेद जानना चाहिए । 
पुरेजात इन्द्रियप्रत्यय समाप्त । 


रूपजीवित इन्द्रिय--चाहे प्रवृत्तिकाल हो चाहे प्रतिसन्धिकाल--जब जब 
कमंजकलाप होते हैं, तब तब जीवित रूप भी होते हैं । वे जीवितरूप अपने साथ एक 
कलाप में होनेवाले कमेजरूपों का अनुपालन करते हैं और अनुपालनकृत्य में उनका 
आधिपत्य होता है। इसलिए प्रवृत्ति एवं प्रतिसन्धि काल के सभी रूपजीवित इच्द्रिय- 
प्र्यय होते हैं। वे रूपजीवित सवंदा प्रत्यय होने से प्रत्ययोत्पन्न में न जाकर 
प्रत्यनीक में आते हैं । 


समुच्चय ] इन्द्रियप्रत्यय १०४९ 


चक्षदेशक कलाप में जीवितरूप 'प्रत्यय है, जीवित से शेष समानकलाप 
(एक हो कलाप में होनेवाले) * कर्मजरूप '्रत्ययोसन्‍न हैं। श्रोत्रदशक-भादि ८ 
कर्मंजकलापों के बारे में भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 

यहाँ प्रइन होता है कि रूपजीवित को सहजात कमंजरूपों का उपकार करने से 
सहजात इन्द्रिय में गुहीत होता चाहिए; क्यों उसे पुथक्‌ इन्द्रिय निरूपित किया गया है ? 

उत्तर-- यद्यपि जीवित सहजात समानकलाप कमंजरूपों का उत्पाद करते हैं; 
तथापि वे उनका नाम-इन्द्रिय की तरह उत्पादक्षण में स्पष्टटया उपकार नहीं कर 
सकते । जिस प्रकार ओजस्‌ अपने सहोत्पन्न रूपों का उपष्टम्भन करता है, उसी प्रकार 
जोवितरूप भी स्थितिक्षण में पहुँचने पर ही अनुपालक के रूप में उतका उपकार 
करता है। इसलिए खूप-जीवित को सहजात एवं पुरेजात--इन दोनों में सम्मिलित 
न करके पृथक्‌ निरूपित किया गया है । 

“छूपजी वितेन्द्रियं चेत्थ भोजा विय ठितिबखणे उपकारकत्ता सहजातपच्चयेसु 
न गद्यतोति विसुं वृत्त' ।* 

दो भाव इन्द्रियाँ प्रत्यय नहीं--स्लीन्द्रिय एवं पुरुषेन्द्रिय में क्‍यों इन्द्रियप्रत्यय- 
दक्ति नहीं मानी जाती ! लिज्ु, निमित्त, कुत्त एवं आकप्प--ये भावरूपों के फल 
(प्रत्ययोत्पस्त) हैं, अतः खीन्द्रिय एवं पुरुषेन्द्रिय 'इन्द्रियप्रत्यय' हैं और लिज्-आदि 
इन्द्रियप्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्त' हैं-"इस प्रकार क्यों नहीं माना जाता ? 

उत्तर--यह इन्द्रियप्रत्यय अस्तिप्रत्यय में सम्मिलित है, अतः यदि इन्द्रियप्रत्यय 
होता है, तो उसे अस्तिप्रत्यय भी होना चाहिए। भस्‍स्तिप्रत्यय का स्वभाव प्रत्यय एवं 
प्रत्ययोत्पन्न दोनों का चाहे उत्पादक्षण हो चाहे स्थितिक्षण विद्यमान होना है । भाव- 
रूप प्रतिसन्धिक्षण में ही होते हैं; किन्तु उस प्रतिसन्धिक्षण में लिज़-भादि नहीं होते-- 
इस प्रकार जब भावरूप होते हैं, तब लिज्-भादि के विद्यमान न होने से अस्तिस्वभाव 
सिद्ध न होने के कारण भावखूपों द्वारा लिज्भधु-आदि का इच्द्रिय-शक्ति से उपकार नहीं 
किया जा सकता । 

प्रश्न--यदि प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनों के विद्यमान होने पर ही उपकार 
होता है, तो इसे भावददक कलाप में अपने साथ उत्पश्न होनेवाले ९. रूपों का एवं 
जिस प्रकार ओजस्‌ अन्यकलाप में विद्यमान रूपों का उपष्टम्भक के रूप में उपकार 
करता है, उसी तरह (भावरूप को) अन्‍य कलाप में विद्यमान रूपों का उपष्टम्भक के 
रूप में उपकार करना चाहिए ? 

उत्तर--इसका सहोत्पन्न ९ रूपों पर एवं अन्य कलापों में होनेवाले रूपों पर 
किसी भो तरह से आधिपत्य नहीं हो सकता--इसलिए सहोत्पन्न रूपों का एवं अन्य 
कलापों में विद्यमान रूपों का भावरूप के द्वारा उपकार नहीं किया जा सकता । 

“यस्मा पन भावदसके पि रूपान॑ इत्थिन्द्रियं न जनकं, नापि अनुपालकं, उपटु- 
म्भकं वा, न च अञ्ञकलापरूपानं; तस्मा त॑ जीवितिन्द्रियं विय सकलापरूपानं, 


१. विभा०, पु० १९१। 


१०५७ अभिषम्मत्यसडूहो । पद्ठान 


ग्यानप्रत्यय 


१७. ध्यानप्रत्यय को त्रिराशि--'झानपच्चयो'--इस 5 प्रत्ययो्टेश में तीन 
स्वरूप होते हैं, यथा-प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । इनमें से २ ० हिपख्नविज्ञान 
वजित ७५ चित्त में होनेवाले वितर्क, विचार, प्रीति, एकाग्रता एवं वेदना नामक 
५ ध्यान धर्मेस्वरूप--ये धर्म ध्यानशक्ति से उपकार करनेवाले धर्म होते हैं । द्विपश्न- 
विज्ञानवजित ७९ चित्त, ५२ चेतसिक, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकमंजरूप--ये धर्म 
ध्यान प्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्नधर्म' होते हैं। ह्विपश्वविज्ञान १ ०, सर्वचित्तताधारण 
चेतमिक ७, बाह्यरूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंजरूप एवं प्रवृत्तिकर्मज- 
रूप--ये धर्म ध्यानप्रत्यय के 'प्रत्यनोक' धर्म होते हैं । 
आहारो विय वा कलापन्तरखूपानश्ञ इन्द्रिय-अत्थि-अविगतपच्चयो ति न वुत्त । एस 
नयो पुरिसिन्द्रिये पि* |” 

अश्न--इन्द्रियशक्ति न होने के कारण जब ये भावरूप लिज्भू-आदि का उपकार 


नहीं कर सकते एवं सहजातरूपों का भी उपकार नहीं कर सकते, तो फिर क्यों उन्हें 
'इन्द्रिय' कहा जाता है ? 


उत्तर--भावरूपद्रय यद्यपि छिज्भ-आादि का इब्द्रिय-शक्ति से उपकार नहीं कर 
सकते; तथापि वे सृत्रान्तनय के अनुसार प्रकरृत्युपत्िश्रय शक्ति से उपकार कर सकते 
हैं, अत: उसमें ऐश्वरय (आधिपत्य) होता है, इसलिए उन्हें 'इन्द्रिय' कहते हैं | भर्थात्‌ 
जिस सन्‍्तान में स्त्री भावरूप होता है, उस सन्तान में उस (भावरूप) के बल से लिज्भ, 
निमित्त, कृत्त एवं आकप्प-आदि कोमल एवं दरोरावयव छोटे होते हैं। जिस सन्‍्तान 
में पुरुषभावरूप होता है, उस सन्तान में लिड्र, निमित्त, कत्त एवं आकप्प-आदि 
कठोर एवं शरीरावयब बड़े होते हैं । यहां भावरूप के द्वारा 'हमारी सम्तान में लिज्ु- 
भादि इस प्रकार के होने चाहिए'-इस आर का प्रणिधान नहीं किया जाता; फिर भी 
उनमें सृत्रान्त अक्वत्युपनिश्रयशक्तिहप ऐश्वये होने के कारण उन्हें 'इन्द्रिय' कहा गया है । 


रूपजीवित इष्द्रियप्रत्यय समाप्त । 
इन्द्रियप्रत्यय समाप्त । 


(७. ध्यानप्रत्यय--'झायति उपनिज्ञायतीति झान े 
नज्ञायतीति झानं?.... ल्‍ 
निध्यान करता है वह '्यानः है आने --जो आहूम्बन का उप 


5 । है ७ 
की गई है। इसमें 'उप!' हे ५ 2423 हा | १३206 
४ कसी एक आलम्बन पर पट्टे रहने की 20० 
_ ९ हैं। उस तरह ध्यान करने में समर्थशक्ति ध्यानप्रत्यय! 
१, घ० स॒ु० मृू० टी०, पृु० १५०० 


१५१। 
२, लिज्र-आदि की व्युत्पत्ति-अदु ० 


” (० २५८ में देखे । 


समुच्चय ] मागप्रत्यय १०५१ 


सागंप्रत्यय 


१८. मार्गप्रत्यय की त्रिराशि-- मग्गपच्चयो' इस प्रत्ययोहेश में तीन स्वरूप 
होते हैं, बथा-प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक। उनमें से सहेतुक ७१ चित्त में 
होनेवाले प्रज्ञा, बितक॑, सम्पगवाक, सम्पककर्म्मान्त, सम्पगूआजीव, वोय॑, स्मृति, 
एकाग्रता एवं दृष्टि नामक ९ मार्गाड्ढ| धर्मस्वरूप - ये धर्म सा्गे-शक्ति से उपकार 
करनेवाले 'प्रत्ययधर्म' होते हैं। सहेतुकचित्त ७१, चेतसिक ५२, सहेतुक चित्तजरूप, 
सहेतुक प्रतिसन्धि कर्मज रूप--ये धर्म मार्गप्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्नधर्म' होते हैं। 
अहेतुकचित्त १८, छन्दर्वाजत अन्यसमान चेतसिक १२, अहेतुक चित्तजरूप, अहेतुक 
प्रतिसन्धिकर्मज रूप, बाह्यरूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंज रूप एवं 
प्रवुत्तिकमंज रूप--ये धर्म मार्ग्रत्यय के 'प्रत्यनोकधमं' होते हैं । 


एन ]-.>>जुर_जाााााु॥इ  ७७७७७७##-७-#७#७#७-७-ञ्छ््॒ररशशशशशशशाशशनाशशशशशशनशशशशशशशिान 


है । इस उपनिध्यानशक्ति से ध्यान करते समय भालम्बन भत्यन्त व्यक्त हो जाता 
है | इसीलिए अनुटीका में कहा गया है : 

“उपगन्त्वा निज्ञानं ति उपनिकच्च निज्ञानज्ञानारम्मणस्स झानचवखुना 
ब्यत्ततरं ओलोकनं अत्थतो चिन्तनमेव होति |” 

पूर्वाचार्यों ने इस ध्यानप्रत्यय की उपमा वृक्ष या पव॑त-आदि पर भारोहण 
करनेवालों से दी हैं। जैसे--वृक्षारोही या पर्वेतारोही पुदुगल वहाँ स्थित होकर 
नानाविध वस्तुओं को स्वयं भी देखता है ओर नीचे आकर दूसरों को भी कहता है । 
उसी तरह वितक॑-आदि ध्यानधर्म स्वयं भी आलम्बन का ध्यान ( चिब्तन ) करके 
उसे ग्रहण करते हैं तथा सहजातधर्मों का भी अपनी ही तरह भआलम्बन का ध्यान 
करने के लिए ध्यानशक्ति से उपकार करते हैं । इसीलिए वितक॑-आादि की सहायता 
से किसी एक आलम्बन में एकाग्रता होते समय सम्श्रयुकत धम भी उसी आलम्बन में 
एकाग्रता के साथ दृढ़तापुवंक आलम्बन करते हैं । 

प्रत्यय-प्रत्योत्पन्न-लो भमूल प्रथमचित्त, चेतसिक ' ५४ 
होने पर वितक प्रत्यय)/ वितक से अवशिष्ट चित्त, १८ चेतविक एवं चित्तजरूप 
: ्रत्ययोत्पन्न' होते हैं। इसी तरह विचार, प्रीति, एकाग्रता ६५ वेदना हे जानना 
चाहिए | प्रतिसन्धिकाल में प्रतिसन्धि कर्मजखपों के प्रत्ययोत्पन्न में गुहीत करना 
चाहिए | अख्पभूमि में प्रत्ययोत्पन्न में रूपधर्म नहीं होते । 


एवं चित्तजख्पों का सहोत्पाद 


ध्यानप्रत्यय समाप्त | 


'प्रार्ग” शब्द आने-जाने के रास्ते के अर्थ श हक होता ५ 
के सदश होनेवाले प्रज्ञा-भादि धर्म भी माग कहे जाते हैं। जेसे-माग अच् 
से बा बुरे प्रदेश में पहुँचानेवाले होते हैं, उसी तरह प्रज्ञा-आदि सम्यग्‌ मार्गाद्धि हैं। ये 


कट रंमंटनकिल रन 
१, पट्ठान अनु०, १ृ० २३५। 


१८. मागप्रत्यय- 


न आम अभिषम्मत्यसड्भ हो [ पट्ठान 


सम्श्रयुक्तप्रत्यय 

१०. सम्प्रयुक्तप्रत्यय की त्रिराशि--सम्पयुत्तपच्चयो'--इस प्रत्ययोहेश्ञ में 
तीन स्वरूप होते हैं, यथा-प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । इनमें से अन्योन्य उप- 
कार करनेवाले सभो ८५ चित्त, ५२ चेतसिक नामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि नामस्कन्ध 
४--ये घम सम्ध्रयुक्त-शक्ति से उपकार करनेवाले प्रत्यय-धर्मे होते हैं। भन्योन्य 
अपेक्षित सभी ८९ चित्त एवं ५२ चेतसिक नामक प्रवत्ति-- प्रतिसन्धि नामस्कन्‍्ध ४- 
ये धर्म सम्प्रवृक्तप्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न! धर्म होते हैं। चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकमंज 
3० बाह्यहप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंज रूप एवं प्रवृत्तिकर्मज रूप-पे 
धर्म सम्प्रयुक्तप्रत्यय के श्रत्यनोकधम होते हैं । 
हल्के“ वलकनननन---+ नकल सन-+++_++« कप» लकलननन्‍+++५++ 
दुगंतिभव से सुगति भव एवं संक्लिष्ट भाग से व्यवदान ( पवित्र ) भाग में पहुँचाते हैं 
तथा दृष्टि-आदि मिथ्या मार्गाज्ण सुगति-भव से दु्गंति-भव एवं व्यवदान-भाग से 
संविलष्ट-भाग में पहुँचाते हैं । इसी प्रकार चाहे मिथ्या हों चाहे सम्यक्‌ उन-उन भवों 
एवं भागों में पहुँचानेवाली शक्ति 'मार्ग्रत्यय' है। अनुटीका भादि में पुर्वाचार्यों ने 
इस मार्प्रत्यय' की नाव से उपमा दी है। जैसे--नाव इस पार से उस पार या उस 
पार से इस पार पहुँचाती है, उसी तरह ये धर्म सुगति पे दुगंति या दुर्गति से सुगति 
में पहुँचाते हैं' 

प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न-लोभमूल प्रथमचित्त में वितक, बीय॑, एकाग्रता एवं दृष्टि 
सम्भ्रयुक्त होने पर वितर्क 'मार्गेप्रत्यय' है, लोभमूल प्रथमचित्त, वितक॑बाजित चेतसिक 


८ एवं चित्तजरूप “त्ययोत्पन्न' हैं। इसी प्रकार सभी मार्गाज्ों से सम्बद्ध प्रत्यय 
तथा प्रत्ययोतन्न के भेद जानना चाहिए । द 


मारग॑प्रत्यय समाप्त । 
3 १5. पम्प्रदृत्तप्रत्यय-सम्प्रयुक्त' में 'सं! (सम्‌) शब्द 'समः (अविषम) अथे में 
था प (प्र) शब्द प्रकार! (प्रकार) अर्थ में श्युक्त होता है। जिस प्रकार घृत, मधु, 


हे फेंट कर अच्छो तरह एकीभूत करके चतुमधु 
! यह मध का रस है'-ह८ ४ 
नहीं किया जा सकता, उसी प्रक | है-इत्यादि प्रकार से विभाजन 


७. ४ गामस्कन्ध भी जब सहोत्यन्न होते हैं, तब वे 
इतने समीकृत 'एकीभूत) होते हैं कि यह विज्ञानस्कन्ध का बा हे “यह वेदना- 
स्कन्ध का बा है “इत्यादि प्रकार से नहीं जाना 


कर सम्प्रयक्त होने में उन्हें अन्योन्य 
करने में समर्थशक्ति “'समप्र- 


ध्य है है 2 ० रन 
3 पर्नत्यय है। | अन्योन्य उपकार करनेवाले! एवं अश्योन्य अपेक्षित” की व्याख्या 


पहजातप्रत्यय की तरह जानें । ] 


5० नआाकन कस एआ0 कम" कक कक 


; हम पट्टान अनु ०, पु० २३६९॥ 


संमुषच्चथ ] विप्रयुक्तप्रत्येय॑ ९०५३ 
विप्रयुक्तप्रत्यय 

२०. विध्रयुक्तप्रत्यय--विष्पयुत्तपच्चयो -- इस प्रत्ययोद्वेश में विध्रयुक्तप्रत्यय 
सहजातविप्रयुक्त, पुरेजातविप्रयुक्त एवं पश्चाज्जात विध्रयुक्त--इस प्रकार त्रिविध 
होता है । 

क. सहजात विप्रयुक्त की त्रिराशि-- सहजातविप्रयुक्त में तीन स्वरूप होते 
हैं। पथा-प्रत्यय, प्रत्ययोद्देश एवं प्रत्यतीक । उनमें से जब पश्चवोकारभूमि में 
होते हैं, तब एवं पद्चवोकारभमि में सवंदा होनेवाले अरूपविपाक ४, ह्विपश्वविज्ञान 


१० एवं भहूंत्‌ के च्यूतिवरजित ७५ चित्त, ५२ चेतसिक नामक प्रवृत्तिप्रतिसन्धि 
नामस्कन्ध ४, अन्योन्धय का उपकार करनेवाले पञ्चवोकार प्रतिसन्धिनामस्कन्ध 


प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न-लोभमूल प्रथमचित्त एवं सम्प्रयुक्त चेतसिक नामक 

४ स्कन्धों के सहोत्पन्न होने पर विज्ञानस्कन्ध 'प्रत्यय', चेतसिकस्कन्ध ३ 'प्रत्ययो- 

त्पन्न', वेदनास्कन्ध प्रत्यय” शेष तीन स्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्न--इसी प्रकार तीन स्कन्ध 

(प्रत्यय/ एक स्कन्घ॒प्रित्ययोत्यन्त', दो स्कब्ध 'प्रत्यय' दो स्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्न'-आदि 

अहंतु-फल नामस्कन्धपर्यंश्त जानना चाहिए | रूपधर्म एकोत्पाद आदि चार लक्षणों 
के अनुसार सम्प्रयुक्त न होने से प्रत्यनीक में सड्ग्गुहीत होते हैं । 

सम्प्रयुक्तप्रत्यय समाप्त । 


२०. विप्रयुक्तप्रत्यय--यह विवप्रयुक्तप्रत्यय सम्ध्रयुक्तश्रत्यय से विपरीत है। 
एकोत्पादत्व आदि प्रकारों से सम्प्रयुक्त न होने के कारण भ्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्त दोनों 
को अन्योध्य अनुकूल न हो सकने देने में समथंशक्ति 'विश्रयुक्तप्रत्यय हैं, किन्तु सभी 
सम्प्रयुक्त न होनेवाले धर्मों को विश्रयुक्त नहीं कह सकते। यत्य भासद्वा तत्थ 
पटिसिधो कातब्बो'--इस परिभाषा के अनुसार 'यह सम्श्रवुक्तवत है कि नहीं ?-- 
ऐसी भाशद्धा होने के लिए प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनों के एक साथ समागत 
(सम्मिलित) होने पर, सम्प्रयुक्त ने के का कारण जानने के लिए विप्रयुक्त कहा 
गया हैं। इसलिए पूर्वाचार्यों ने इसे मेले हुए ९ रसों की तरह पे हैं! सात, 
रसों को मिलाकर रखने पर भी एक दूसरे से संसृष्ट न होने से वे ए भूत नहीं होते, 
उसी तरह प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न एक साथ सम्मिश्चित होने पर भी अन्योन्य अनुकूल 
न हो सकने के कारण वे एकीभूतरूप से सम्श्रयुक्त नही होते; अपितु विप्रयुक्त 

शेते हैं | । 
की सहजातविप्रयुक्त-(अरूपविपाक, ह्विपश्वविज्ञान एवं भहत्‌ की च्युति रूपधम 
का उत्पाद न कर सकने के कारण तथा जब अख्पभूमि में होते हैं, तब चित्त भी 
रूपधर्मों का उत्पाद न कर सकने के कारण--इन चित्तों को वर्जित करके पश्चवो का र- 


भूमि में होनेवाले ७५ चित्तों का हो ग्रहण किया गया है |) | ५ 
सहजात विप्रयुक्त प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्नधमं सहजातप्रत्यय एवं प्रत्ययोतपन्न में 
सडगुहीत हुए हैं, भतः वे सम्प्रयुक्तधर्म हैं कि नहीं १--इंस प्रकार वे शंका के योग्य 


१०५४ अभिषम्मत्यस हो | पट्टाने 


एवं हृदयवस्तु-ये धम सहजातविप्रयुक्त शक्ति से उपकार 398४ प्रत्ययघम' 
होते हैं। चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकमंजरूप, पन्चवोकारप्रतिसन्धि नामस्कन्ध से 
जपेक्षित हृदयवस्तु एवं हृदयवस्तु से अपेक्षित पद्मवोकार प्रतिसन्धि नामस्कस्ध-- 
ये धर्म सहजात विप्रयुक्तप्रत्यय के शत्ययोत्पन्त' धर्म होते हैं। पत्नवोकार प्रतिसन्धि 
नामस्कन्ध से अवशिष्ट ८९ चित्त, ५२ चेतसिक, बाह्यरूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, 
असंज्ञिकर्मजरूप एवं प्रवृत्तिकर्मंजरूप--ये धर्म सहजात विव्रयुक्तप्रत्यय के 'प्रत्यनीक- 
धमम ' होते हैं । 

ख. ग. पुरेजातविप्रयुक्त दोनों पुरेजात प्रत्ययों को तरह है तथा पश्चाज्जात- 
विप्रयुक्त पश्चाज्जातप्रत्यय को तरह है। 


धर्म होते हैं। अर्थात्‌ प्रतिसन्धिकृत्य करनेवाले चित्त प्रतिसन्धिकाल में कमंजरूपों के 
साथ होते हैं । वे प्रतिसन्धिचित्त एवं प्रतिसन्धिकमंजरूप प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण में 
एक साथ समागत होने से “अन्योन्य सम्प्रयुक्त हैं कि नहीं'--ऐसा सन्देह होता है । 
प्रतिसन्धि चित्त-चेतसिक नामक नामस्कन्ध एवं आश्रयभूत हृदयवस्तु भी प्रतिसन्धि- 
क्षण में एक साथ होते हैं । प्रवृत्तिकाल में उपयुक्त ७५ चित्त एवं चेतसिक भी अपने 
हारा उत्पन्न चित्तजरूपों के साथ युगपत्‌ उत्पन्न होते हैं । इसलिए 'वे चित्त एवं रूप 
सम्श्रयुकत है कि नहीं'--ऐसी शंका होती है । इस प्रकार एकसाथ होने के कारण “वे 
सम्प्रयुक्त हैँ कि नहीं'--इस प्रकार का सन्देह होने योग्य होने से उन्हें विप्रयुक्‍्त 
कहा गया है । यथा : 
; _ सम्पयुज्जमानानं हि अरूपानं रूपेहि, रूपानशञ्य तेहि सिया सम्पयोगासंका 
त तैसं अज्ञमञ्ञविपयृत्तपच्चयता वुत्ता'।” 
रूपधम अन्योन्‍्य विश्रयुक्त नहों होते--हूपधर्म॑ परस्पर ए 
भी नहीं होते । सहजातप्रत्यय में वित्त-चतसिक नामस्कन्धों 
दैखलाया गया है। वे नामस्कस्ध अन्योन्‍्य एकरान्त सम्प्रयक्त होने से सहजातविप्रयक्त 
नहीं हो सकते ! _हगानप्रत्यय में महाभूत अन्योन्य का एवं महाभूत उपादायरूपो का 
2 लो “यह दिखलछाया गया था | वे रूप सम्प्रयक्‍्त एवं विप्रयक्‍त दोनों 
शेप? अतः उन्हें इस विश्रयुकतप्रत्यय में सड्गृहीत नहीं किया गया हैं। धात॒कथा 
में चतूहि सम्पयोगो चतूहि विष्पयोगो*”_.. इस प्रकार क उ है 
या की लक्षण नामस्कन्ध से हो सम्बद्ध हि १९ सम्प्रयुक्त और विश्र 
इखलाया गया है, अतः महाभूत अन्योन्‍्य 


गीं के अविध् 
नम्शरत्त एवं विप्रयुक्त दोनों नहीं दर कार होने से एक साथ होने पर भी 


त एवं ५ 'ग उनमें विप्रयक्त-शक्ति नहीं होती । 
है! र्पान पन रुपेहि सति का अविनिब्भोगे विप्पयोगो येव ५५4 
_विध्ययुत्तपच्चयता | वुत्ते हि गा | बुत्त हि 'चतूहि सम्पयोगो चतूहि विप्पयोगो” ति3 (९ 
तः। 
१. विसु० महा०, दि० भा०, प० २८५ | 
३. धातु, पु० ४। 


है, पट्ठान मू० ही ७, पृ० १७४ | 


क दूसरे के विप्रयक्‍त 
का परस्पर उपकार 


संमुच्चय | विप्रयुक्तप्रत्यये है ५ घ 


प्रत्यय-प्रत्यपोश्पन्न--लो भमूल प्रथम चित्त-चेतसिक नामस्कन्ध से चित्तजरूपों के 

उत्पन्‍्त होने पर ४ नामस्कन्ध “विप्रयुक्तप्रत्यय' हैं। चित्तजरूप विग्रयुक्तप्रत्यय के 
'प्रत्ययोत्पन्न' हैं--इस प्रकार भहुंंतुफलचित्तपर्यन्त जानना चाहिए। प्रतिसब्धिकाल 
में महाविपाक प्रथम चित्त-चेतसिक नामस्कन्ध के साथ प्रतिसन्धि कमंजरूपों के 
उत्पण्त होने पर प्रतिसन्धि-नामस्कन्ध प्रत्यय! प्रतिसल्धि कर्मजरूप 'प्रत्ययोत्पस्न' 
हैं । प्रतिसन्धिकाल में महाविपाक चित्तचेतसिक नामक नामस्कन्ध एवं हृदयवस्तु के 
साथ उत्पन्न होने पर प्रतिसन्धि नामस्कन्ध 'प्रत्यय” एवं हृदयवस्तु प्रत्ययोत्पन्न! हैं 
तथा हृदयवस्तु 'प्रत्यय” एवं नामस्कन्ध प्रत्ययोत्पन्न! हँ--इसी प्रकार सब जानना 
चाहिए । 

पुरेजातविप्रयुक्त-- पुरेजात विश्रयुक्त दोनों पुरेजात प्रत्ययों की,तरह है--इस 
प्रकार कहने से पुरेजातप्रत्यय में कथित वस्तुपुरेजात एवं आलूम्बनपुरेजात दोनों के 
सदृश यह पुरेजातविप्रयुक्त होता है--ऐसी भ्रान्ति ही सकती है। वस्तुतः उन दोनों 
पुरेजातप्रत्ययों से नहीं; अपितु पुरेजातनिश्रय में वणित वस्तुपुरेजातनिश्रय एवं 
वस्ट्वालम्बन पुरेजातनिश्रय--इन दोनों के सदृश् यह होता है। क्योंकि रूपालम्बन- 
आदि भालम्बन आलम्बनक धर्मो से सम्प्रयुक्त न होने के कारण विप्रयुक्त ही नहीं 
होते । अपि च वे आल्म्बन स्कन्ध के बाहर भी हो सकने के कारण आलम्बनकत्तत्तों 
से सम्प्रयकत होते हैं कि नहीं ?--इस प्रकार का सन्देह भी _नहीं होता, इसलिए 
विप्रयक्तप्रत्यय न होने से आलम्बनपुरेजात में आनेवाले रूपालम्बन-आदि आलम्बन- 
पुरेजातविप्रयुकत नहीं कहे जा सकते । 

“रछूपायतनादयो पन आरम्भणधम्मा किच्वापि विप्पयुत्तधम्मा, विप्पयुत्तपच्चया 
पन न होन्ति; किकारणा ? सम्पयोगासंकाय अभावतो ४ |? 

वस्तुरूप एवं विज्ञान को विप्रयुक्तता--चक्षुव॑स्तु-आदि का आश्रय करके चक्षु- 
विज्ञान-आदि के उत्पन्न होने से ( पहले अनुपस्थित ) विज्ञान वस्तुरूपों के भीतर से 
निकल कर आने की तरह होता है, इसलिए वस्तु एवं विज्ञान सम्प्रयुक्त हैं कि नहीं- 
ऐसा सन्देह हो सकता है । उस सन्देह का निराकरण करने के लिए सब वस्तुरूपों को 
विप्रयकत कहा गया है। ( प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति वस्तुपुरेजातप्रत्यय की 
तरह है )। 
“अरूपक्खन्धा चक्खादोन वत्यूनं अब्भन्तरतो निक्खमन्ता विय उप्पज्जन्तोति 
सिया तत्थ आसंका 'किन्‍्नु खो इमे इमेहि सम्पयुत्ता उदाहु विष्पयुत्ता' १” 

पश्चाज्जातविप्रयुक्त--पश्चिम-पश्चिम उत्पन्त चित्तों का अपने पूर्व उत्पन्न 
तथा स्थितिक्षण में विद्यमान रूपों के साथ समागम होने पर वे चित्त एवं रूप 
त हैं कि नहीं'--ऐसा सन्देह हो सकता है, भतः उन्हें विप्रयुक्त कहा गया है। 
विप्रयुक्त के प्रभेद--विप्रयुक्त अभार्वावश्रयुक्त एवं विसंसृष्टविश्रयुकत--इस 
प्रकार द्विविध होता है। वित्तपरिच्छेद के 'दिद्विंगतविष्पयुत्त'-भादि में भानेवाला 


१, पट्टान अ०, पृ० ३८१; विसु० महा०, ६6० भा०, पृ० २८६९ । 
२, विसु० महा ०, द्वि० भा०, पृ० २८६॥ 


सम्प्रयुव 


| 
| 
| 
। 


१०५६ अभिषम्मत्थसड्रहो [ धंद्ठांन 


अस्तिप्रत्यय 

२१. अस्तिप्रत्यय को त्रिराशि-- अत्थिपच्चयो-- इस प्रत्ययोदह्ेश में अस्ति- 
प्रत्यय सहजातास्ति, पुरेजातास्ति, पश्चाज्जातास्ति, आहारास्ति एवं इन्द्रियाध्तिन- 
इस तरह पाँच प्रकार का होता है। उनमें सहजातास्ति तीन सहजात की तरह 
होता है । पुरेजातास्ति दो पुरेजात की तरह होता है। पश्चाज्जातात्ति पश्चाज्जात 
को तरह होता है। भाहारास्ति रूप-आहार की तरह होता है एवं इन्द्रियाध्ति रूप: 
जोबित इन्द्रियप्रत्यय को तरह होता है । 

२२-२४. नास्ति एवं विगत प्रत्यय अनन्तरप्रत्यय को तरह होते हैं एवं 
भविगत अस्तिप्रत्यय की तरह होता है। 


पट्टानत्रिराकि समाप्त । 
बह मी 


विश्रयुक्त अभावविप्रयुक्त' हैं। उस चित्त में दृष्टि का न होना विप्रयुकत कहा गया 
है | धातु-कथा एवं पद्ठान में आनेवाले विप्रयुक्त 'विसंसृष्टविप्रयुक्त' हैं। वहाँ अध्योन्‍य 
समागम होने पर भी उनमें संसृष्ट स्वभाव न होना विप्रयक्त कहा गया है। इनमें से 
धातुकथा विप्रयुकत में युक्त एवं अयुक्त दोनों को “विप्रयक्त' कहा गया है। सहोत्पन्न 
नाम एवं हूप धरम एक साथ होने से य॒क्त होते हैं तथा एकोत्पादता-आदि ४ लक्षणों 
से संसृष्ट न होने से विप्रयुक्त भी होते हैं। नाम एवं निर्वाण तथा जाति, काल, 
भूमि, एवं सन्‍्तान भेदवाले नामधर्मों का अन्योन्यसंसर्ग न होने से वे अयक्त हैं तथा 
वे अयुक्त धम विप्रयुक्त भी कहे गये हैं । हु 

पट्टान में युक्त होनेवाले ( प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्त परस्पर संसष्ट होनेवाले ) 
७ 3 देपधमम ही विध्रयुक्त कहे गये हैं। इसलिए धातुकथा एवं पट्ठान के विप्रयुक्त 
विसंसृष्ट-विप्रयकत के रूप में सदृश होने पर भी धातुकथा विप्रयक्त में य॒कक्‍त एवं 
अंग कत दोनों होते हैं, पद्ठान विप्रयुक्त में केवल युक्त ही होते हैं। ह 


विप्रयुक्तप्रत्यय समाप्त | 
३१-२४. अस्तिप्रर 


भ्रत्यय' है। 'अस्ति! इस -अस्तिस्वभाव से उपकार करनेवाली शक्ति 'अस्ति- 


शब्द के अनुसार इस प्रत्यय में प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन ों 
2“ वि क में य्‌ं एवं ्र दोन 
को प्रत्यत्पन्नकाल में विद्यमान होना चाहिए। अर्थात्‌ बा ह हरा को 


हैं ्॒ ट हत-) >> में | 
कहते हैं | इसलिए पूर्वाचार्यों ने अस् _चमानत्व को ही 'प्रत्युत्पन्नकाल में विद्यमान 


एवं पव॑त अपनी विद्यमान 
चमान ) वृक्षों का पुष्ट होने के 


लिए उपष्टम्भन करते हैं रे 
हर म॑ भी अपने विद्यमान क्षण में 


अपने समान विद्यमान धर्मों का उपकार करते हैँ । 
6 पच्चुप्पल्त लब्खणंन ति ः 
अत्थिभावेन त मे 
कारको धम्मो अत्यिपच्चयो" [” दिसस्सेव धम्मस्स उपहृम्भकट्टेन उप- 
७७७७2#८ऋरऋरर् >> मजा 


मान ू >> पर 
६. पहान-अ०, पृ० ३५१ । 


संमुं च्चय ] . अस्तिप्रत्यय॑ १०५७ 

इस अस्तिप्रत्यय में जनक एवं उपष्टम्भक दोनों शक्तियाँ यथायोग्य होती हैं; 
किन्तु 'अस्ति'--इस शब्द का गम्भी रतया विचार करने पर ज्ञात होगा कि उत्पाद के 
अनन्तर स्थितिक्षण में पहुँचने पर ही 'अस्ति! शक्ति स्पष्ट व्यक्त होती है। भर्थात्‌ 
उत्पाक्षण एवं भज्जक्षण में अस्ति स्वभाव होने पर भी उत्पद्यमान एवं निरुध्यमान 
धर्मों में अस्ति स्वभाव स्पष्ट नहीं होता, वह स्थितिक्षण में ही स्पष्ट होता है। इस 
प्रकार अस्तिप्रत्यय में जनक-शक्ति की अपेक्षा उपष्ठम्भकशक्ति के ही प्रधान होने से 
अट्ठकथा में “उपद्वम्भकट्टुन! तथा मूलटीका में “सति पि जनकत्ते उपद्ृम्भकपधाना*” 
एवं अनुटीका में “पच्चयधम्मस्स यदि पि उप्पादतो पद्ाय याव भज्भा लब्भमानत्ता 
अत्यिभावो, तथापि तस्स यथा उप्पादक्खणतो ठितिक्खणे सातिसयो व्यापारो, एवं 
पच्चुप्पन्ते पि”-..इस प्रकार कहा गया है। 

सहजातारित्त--सहजाततप्रत्यय में प्रतिपादित प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न धर्म 
अत्युत्पन्न-स्वभाव से विद्यमान होने के कारण अस्तिस्वभाव भी होते हैं। इसलिए 
'सहजातास्ति ३ सहजात की तरह है'--ऐसा कहा गया है। 

पुरेजातास्ति--'पुरेजातास्ति दो पुरेजात की तरह होता है'--यहाँ यह वस्तु- 
पुरेजात एवं आलम्बनपुरेजात--इन दोः पुरेजात की तरह होता है। वस्तुपुरेजात 
में प्रतिपादित वस्तुरूप जब प्रत्युत्पन्नधर्म होते हैं, तब वे अस्तिस्वभाव से विद्यमान 
रहते हैं । आलम्बनपुरेजात धर्म भी अस्तिस्वभाव से विद्यमान प्रत्युलन्न-आलम्बन ही 
होते हैं | (पुरेजातविश्रयुक्त पुरेजात-अस्ति की तरह नहीं होते ।) : 

आहारास्ति एवं इन्द्रियास्ति--पश्चाज्जातास्ति स्वभाव पद्चाज्जातप्रत्यय में 
कहा जा चुका है। नाम-आहार एवं सहजातल इन्द्रिय सहजातास्ति में सम्मिलित हैं । 
पुरजात इन्द्रिय भी पुरेजातास्ति में सम्मिलित है। इसलिए 'भाहारास्ति/ रूप-आहार 
की तरह होता है एवं इन्द्रियास्ति छूपजीवित इन्द्रियप्रत्यय की तरह होता है। 

..निर्वाण अस्तिप्रत्यय नहीं है--यह प्रश्त होता है कि निर्वाण परमार्थरूप से 

विद्यमान होने के कारण अस्ति-प्रत्यय होता है कि नहीं ? 

उत्तर--“भस्ति” इस शब्द का विचार करने पर कोई धमं जब विद्यमान होता 
है, तब प्रत्यय होता है, जब विद्यमान नहीं होता, तब वह प्रत्यय नहीं होता--ऐसा 
अं सुस्पष्ट ज्ञात होता है। निर्वाण इस तरह कभी विद्यमान या कभी अविद्यमान 
नहीं होता; अपितु सवंदा विद्यमान होता है, अत; अस्तिप्रत्यय नहीं होता । 

अथवा-किसी' एंक प्रत्यय की' शक्ति अन्य विपरीत प्रत्यय की शक्ति की 
अपेक्षा से ही व्यक्त होती है। अस्तिप्रत्यय की शक्ति नास्तिप्रत्यय की शक्ति से विपरीत 
होती है। नास्ति का स्वभाव . उत्पाद-स्थिति-भज्ञ ख्प से विद्यमान होने के हे बाद 
निरुद्ध होनेवाला स्वभाव है। निर्वाण में. उस तरह नास्तिशक्ति न होने से के उस 
तास्तिशक्ति से विपरीत अस्तिशक्ति भी नहीं हो सकती । ( निर्वाण में विगत के 
विपरीत अविगतशक्ति का न होना भी इसो तरह जानना चाहिए। ) 


१. पट्ठान मू० टी०, पृ० १७५। 
२, पट्टान अनु०, पृ० २३८ । 


अभि० ख० ॥ ३ < 


१०५८ अभिष॑स्मत्थंसड्भहो | पंट्टाने 


अविगतप्रत्यय--जैसे 'अस्ति” शब्द विद्यमान अर्थ में होता है, उसी तरह 
'अविगत' शब्द भी अनिरुद्ध (प्रवृत्त) भथ में होता है। इस भविगत प्रत्यय की उपमा 
पूर्वांचार्यों ने महासमुद्र से दी है, जेसे--महासमुद्र अपने में विद्यमान मत्स्य, कच्छप-- 
आदि जलचर सत्तवों का जब तक वह सूखता नहीं, तब तक शान्तिपृ्वंक जीवित रहने 
के लिए उपकार है। वेसे हो यह अविगतप्रत्यय भी जव तक निरुद्ध नहीं होता, तब 
तक उपकार करता है। इसलिए परमार्थ स्वभाव से विद्यमान होकर उपकार करने 


वाली शक्ति 'अस्तिप्रत्यय” है एवं परमाथ॑ स्वभाव से अनिरुद्ध होकर उपकार करने 
वाली शक्ति 'अविगतप्रत्यय” है। 


“अत्यिताय ससभावताय उपकारकता अत्थिपच्चयता, सभावाविगमनेन 


निरोधस्स अप्पत्तिया उपकारकता अविगतपच्चयता ति पच्चयभावविसेसो धम्मा- 
विसेसे पि वेदितब्बो " |”” 


नास्ति एवं विगत प्रत्यय-नास्ति! शब्द अभाव के अर्थ में होता है तथा 
विगतशब्द निरुद्ध (अप्रवृत्त) अर्थ में होता है। भरत: जिस प्रकार बुझा हुआ दीपक 
अन्धकार के लिए भ्रवकाश प्रदान करता है, उसी तरह अपने अभाव से पीछे होने- 
वाले धर्मों का उत्पन्न होने के लिए उपकार करना ही तनास्तिप्रत्यय' है । जिस प्रकार 
सु की किरणों का निरुद्ध होना, चन्द्रमा के प्रकाशित होने के लिए उपकार करता 
है, उसी तरह अपने निरोध से पीछे-पीछे के धर्मों को अवकाश देकर उपकार करना 
विगतप्रत्यय” है। नास्ति का स्वभाव अपने निरोध के अनन्तर शूस्यतामात्र है तथा 
विगत का स्वभाव निरुद्ध होनामात्र है। (निरोध के भनन्‍्तर रहना या न रहता-- 
इसका विगत की शक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका नास्तिश्शाक्त से सम्बन्ध है |) 

_अभावमत्तेन उपकारकता ओकासदानं नत्यिपच्चयता, सभावविगमनेन 
अप्यवत्तमानानं सभावविगमनेन उपकारकता विगतपच्चयता, नत्यिता च निरोधा- 
"न्तरसुज्ञता, विगतता निरोधप्पत्तता-अयमेतेस विसेसो' |” 

परमार्थस्वभाव धर्मों में 'स्प 
स्वभाव!--आदि का यथाभूत ज्ञान 
जान लेता मात्र नहीं है। उसका य भूः 


““इस प्रकार तद्धावान्‌ होकर पुनः पुनः ग्रन्थ 
' र₹ उनसे विचार-विमज्ञं कर तथा स्वयं गम्भीरतया 
विचार कर शक्तियों का +>यक्‌ ज्ञान करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए । 
हे: पनसलकसक पैड लक लत २ 

१. पद्ठान मू० ठी०, पृु० १७५। 

३, पट्ठान मू० ढी०, पृ० १७५ | 


संमुंच्चय ] काले आदि भेद १०५९ 


“धम्मानं हि सत्तिविसेसे याथावतों अभिसम्बुज्ित्वा तथागतेन चतुवीसति 
पच्चयविसेसा वुत्ता ति भगवति सद्धाय एवं विसेसा एते धम्मा' ति सुतमयत्राणं 


उप्पादेत्वा चिन्ताभावनामयेहि तदभिसमयाय योगो कातब्बो" |” 
अस्तिप्रत्यय समाप्त । 


पट्टानत्रिराशिव्याख्या समाप्त | 


इस पद्ठानसमुच्चय में प्रतिपादित त्रिराशि के सम्यक्‌ अध्ययन के लिए उन 
२४ प्रत्ययों का काल, जाति-भादि द्वारा विभाजन करके जानना अत्यावश्यक है। 
अतः यहाँ संक्षेप में उन्हें काल, जाति-आदि भेद से विभक्त किया जाएगा। 


कालभेद 


प्रत्युत्पन्न-प्रत्युत्पन्तकाल में १५ प्रत्यय होते हैं, यथा--हेतु, सहजात, 
अन्योन्य, निश्चय, पुरेजात, पश्चाज्जात, विपाक, आहार, इन्द्रिय, ध्यान, मार्ग, सम्प्र- 
युक्त, विप्रयुक्त, अस्ति एवं भविगत । 

हेतु-आदि प्रत्ययों में प्रत्ययधर्म उत्पाद, स्थिति एवं भज्ध के रूप में प्रत्युत्पन्त- 

काल में विद्यमान होते हुए ही उपकार करते हैं। भतोत एवं अनागतकाल में उपकार 
नहीं करते । 

अतीत--भतीतकाल में ५ प्रत्यय होते हैं, वथा--भनव्तर, समननन्‍्तर, आसेवन, 
नास्ति एवं विगत । 

अनन्तराप्रत्यय में पृव-पुव॑ नामस्कन्ध निरुद्ध होकर अतीत होने पर ही पश्चिम- 
पश्चिम धर्मों के उत्पाद के लिए उपकार करते हैं। प्रत्युत्पप्त एवं अनागतकाल में 
उपकार नहीं कर सकते | समनन्‍्तर-आदि भी इसी तरह हैं। (यह प्रत्युत्पन्न, अतीत- 
आदि भेद केवल प्रत्यय धर्मों से ही सम्बद्ध है, प्रत्ययोत्यन्त धर्मों से नहीं । ) 

प्रत्युत्पन्न-अतीत--प्रत्युत्वन्न एवं अतीत दोनों काल में उपकार करनेवाला प्रत्यय 

केवल कमंप्रत्यय ही है । 

दो प्रकार के कमंप्रत्ययों में से सहजातकम उत्पाद, स्थिति एंवं भज्ढ से विद्य- 
मान प्रत्युत्पन्नकाल में ही उपकार करता है। नानाक्षणिक कम॑ निरुद्ध होकर अतोत 
होने पर ही उपकार करता है। 

त्रेकालिक एवं कालविमुक्त--त्रेकालिक एवं कालविमुक्तप्रत्यय तीन होते हैं, 
यथा--भालम्बन, अधिपति एवं उपनिश्चय । 

रूपालम्बन प्रत्युत्पन्तकाल में भी प्रत्यय होते हैं तथा अतीत एवं अनागतकाल 
में भी प्रत्यय होते हैं । इस प्रकार रूपालम्बन त्रकालिक प्रत्यय होते हैं। शब्दालम्बन- 
आदि को भी इसी प्रकार जानना चाहिए | 


का जाकिए कर अवश्य हक. 
१, पद्टान मु० ठी०, पृ० १७५। 


8०६० अभिषम्मंत्यतनड्रहो [ पट्टांन 


धर्मालम्बन में परिगणित निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति आालम्बन काल-विमुक्त आलम्बन 
हैं ।-अधिपति एवं उपनिश्रय प्रत्ययों को भो इसी प्रकार जानना चाहिए | उपनिश्चय- 
प्रत्यय में पुदूगल, शयनासन-आदि प्रज्ञप्तियाँ काल-विमुक्त ही होती हैं। यह २४ प्रत्ययों 
का काल-भेद से विभाजन है। 
- जातिनभेद 
. - सहजातजाति--सहजातजाति, में १५ प्रत्यय होते हैं, यथा--हेतु, सहजाताधि- 
पति, सहजात, अन्योन्‍्य, सहजातनिश्रय, सहजातकम॑, विपाक, नाम-भाहार, सहंजात- 
इन्द्रिय, ध्यान, मार्ग॑, सम्प्रयुक्त, सहजातविप्रयुक्त, सहजातास्ति एवं सहजात-अविगत । 
आल्म्बनजाति--आलम्बन जाति में ८ प्रत्यय होते हैं, यथा--आलम्बन, 
आल्म्बनाधिपति, वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय, आलम्बनोपनिश्रय, आलम्बनपुरेजात, 
वस्त्वालम्बन पुरेजातविप्रयुक्त, आलम्बन पुरेजातास्ति एवं आलम्बन पुरेजात-अविगत | 
-... अनन्तरजाति--अनन्तरजाति में ७ प्रत्यय होते हैं, यथा--अनन्तर, समनन्‍्तर, 
अनन्तरोपनिश्रय, आसेवन, प्रकृत्यपनिश्रय और कर्म का एकदेश, नास्ति एवं विगत । 
..... फड का उपकार करनेवाली मागंचेतना प्रक्ृत्युपनिश्रय और नानाक्षणिक 
कम का एकदेश कही गयी है। वह चेतना पश्चिम-पश्चिम चित्त-चेतसिकों का उपकार 
करनेवाले बलवान पूर्व चित्तोत्पादों में सम्मिलित होने से प्रकृत्युपनिश्रय का एकदेश 
कहलातो है। चेतनाधमं होने से नानाक्षणिक कर्म का एकदेश भी कहलाती है। वह 
अनन्तर फल धर्मों का उपकार करने से अनन्तरजाति में भी सड्गृहीत होती है। इन 
सात अनन्तरजाति श्रत्ययों को बनन्‍्तरोपनिश्रय एवं प्रक्ृत्युपनिश्रय जाति भी कहते हैं।] 
_ . बसतुपुरेजात जाति--वस्तुपुरेजात जाति में € प्रत्यय होते हैं, यथा--वस्तुपुरे- 
जातनिश्चय, वस्तुपुरेजात, पुरेजात-इन्द्रिय, वस्तुपुरेजातविप्रयुक्त, वस्तुपुरेजातास्ति 
एवं वस्तुपुरेजात-अविगत | ह 
... . कुछ लोग इन प्रत्ययों का 'पुरेजात' यह नामकरण करते हैं। यदि पुरेजात- 
मात्र कहा जाता है, तो आलम्बनपुरेजातप्रत्यय भी यहाँ भा जाएगा। वे आलम्बन- 
पुरेजातप्रत्यय आलम्बनजाति में आ चुके हैं। इसलिए अनेक आचार्यों ने इन प्रत्ययों 
का वस्तुपुरेजातजाति'--यह नामकरण किया है | ] 
पश्चाज्जात हक 200 जाति में ४ प्रत्यय होते हैं, यथा--पशचा- 
ज्जात, 'रिचाज्जातववश्रयुक्त, पश्चाज्जातास्ति एवं पश्चाज्जात-अविगत | 
._ आहारजाति--आहारजाति में तीन प्र 
रास्ति एवं आहार-अविगत | 
रूपजीवितेन्द्रिय जाति--रूपजी वितेन्द्रियजाति में 
हूपजीवितेरिद्रय, इन्द्रियास्ति एवं इन्द्रिय-अविगत | 


५ १-४8 ३॥३ 8७३४: ३६४६ जाति में २ प्रत्यय होते हैं, यथा-१. पश्चिम- 
पश्चिम चित्त-चेतसिकों का उपकार करनेवाले बलवान पू्व॑-पृ्व॑ चित्तोत्पाद, रूप एवं 


यय होते हैं, यथा >>रूपआहार, आहा- 


तीन प्रत्यय होते हैं, यथा-- 


न 


समुच्चय | कालछ आदि भेद १०६९ 


प्रज्ञत्ति नामक शुद्ध प्रकृत्यपनिश्रय तथा २. विपाक न्ामस्कन्ध का उपकार करनेवाले 
बलवान्‌ कर्म नामक मिश्रक प्रक्ृत्युपनिश्चय नानाक्षणिक कर्म | 

नानाक्षणिक कस जाति--तानाक्षणिक कर्म जाति में एक प्रत्यय होता है, 
यथा--काम-विपाक का उपकार करनेवाले दुबलू कर्म एवं कठत्तारूप का उपकार 
करनेवाले बलवानु एवं दुबंल कम । 


जनक एवं उपष्टम्भ्षक का भेद 


उत्पन्न होने मात्र के लिए उपकार करनेवाला तथा स्थितिक्षण में स्थित होने 
के लिए उपकार न कर सकनेवाला प्रत्यय 'जनकप्रैत्यय' है । 

जनक प्रत्यय ७ प्रकार के होते हैं, यथा--भनन्तर, समनन्‍्तर, अनन्तर एवं 
प्रकृति नामक उपनिश्रय का एकेंदेश, नानाक्षणिक कम का एकदेश, आसेवन, 
नत्यि एवं विगत | 

ये सात प्रत्यय अनब्तर उत्पन्न होनेवाले कर्मों का उत्पण्त होने के लिए जनक- 
शक्ति से उपकार करते हैं। स्थितिक्षण एवं भज्जचक्षण में स्थित होने के लिए उपकार 
नहीं कर सकते । 

उत्पन्त करने के लिए स्वयं उपकार न कर जो प्रत्यय अन्य कारणों से उत्पन्न 
धर्मों को स्थितिक्षण में एवं भड्भक्षण में स्थित होने के लिए उपष्टम्भन करते हैं, वे 
प्रत्यय 'उपष्टम्भक प्रत्यय' हैँ | वहु उपष्टम्भक प्रत्यय केवल १ पद्चाज्जात प्रत्यय 
ही है | शेष हेतु-आादि १८ प्रत्यय, उत्पन्त होने के लिए भी जनकशक्ति से उपकार 
कर सकते हैं तथा स्थित होने के लिए भी उपष्टम्भकशक्ति से उपकार कर सकते हैं । 
इसलिए उन्हें 'जनकोपटुम्भक' प्रत्यय कहते हैं। 

पुगलभेद 

यहाँ पाँच प्रकार के युगल होते हैं, यथा--अथेंयुगल, शब्दयुगल, कालप्रतिपक्ष 
युगल, अन्योन्यप्रतिपक्ष युगल एवं हेतुफल युगल । 

इनमें से अनन्तर एवं समनन्तर प्रत्यय “अथंयुगल' हैं| निश्चय एवं उपनिश्चय 
प्रयय शब्दयुगल' हैं। पुरेजात एवं पर्चाज्जात प्रत्यय 'कालप्रतिपक्ष युगल हैं । 
सम्प्रयुक्त एवं विप्रयुक्त प्रत्यय, अस्ति एवं नास्तिप्रत्यय, विगत एवं भविगत प्रत्यय 
अन्योन्यप्रतिपक्षयुगल' हैं । कम॑ एवं विपाक 'हेतुफल युगल' हैं । 


भमि भेद 


पद्मचवोकार भमि में सभी २४ प्रत्यय होते हैं। चतुवोकार भमि में पुरेजात 
पदचाजात एवं विप्रयुक्ततरजित २१ प्रत्यय होते हैं। एकवोकार भूमि में सहजात 
अन्योग्य, निश्रय, नानाक्षणिककर्म, रूपजीवितेन्द्रिय अस्ति एवं अविगत--ये ७ 


प्रत्यय होते हैं । 


१०६३२ अभिषम्मत्यसडुहो [ पट्टान 


सर्वासवंस्थानिक भेद 
सभी संस्कृत नाम-रूप धर्म जिस प्रत्यय के विना नहीं हो सकते, उसे 'सब्व॑- 
स्थानिक प्रत्यय' कहते हैं । वे प्रत्यव ४ होते हैं, यथा--सहजात, निश्रय, अस्ति एवं 
अविगत | इन प्रत्ययों से अवशिष्ट २० प्रत्यय सभी संस्कृत नाम-रूप धर्मों के कारण 
नहीं होते; भपितु कुछ नामरूपों के ही कारण होते हैं, अतः वे 'अस्व॑स्थानिक प्रत्यय' 
कहलाते हैं । 


पट्टानसमुच्चय समाप्त । 


सपरिशिष्ट अभिधम्मत्थसड्रहो समाप्त । 


 परिशिष्ट 


४ 


अष्टादश निकाय 
एक सामान्य परिचय 


|.____._..._________€_ल्‍____६_______ >> >> जम सकीकीकीमकिशलीकि मीन कि शशि कि कि कि शशि शक डी शक क किक की शी कक मम आभकाााा#िआ का तक 
'छछऋणणणण 2 छा ब््य 


मातापितुउपट्टान॑ पुत्तदारस्त सद्भहो । 
जनाकुला च कमस्मन्ता एतं मड़लमुत्तम ॥ 

( खुहकपाठ, मड्भलसुत्त ) 
ने खुहदसाचरे किडज्चि येन विज्जू परे उपवदेय्यं । 
सुखिनों व खेमिनों होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 
माता यथा निय॑ उत्तमायुता एकपुत्तमनुरक्खे । 
एवं पि सब्बभूतेसु भानसं. भावये अपरिमाणं ॥ 

( खुहकपाठ, मेत्तसुत्तं ) क्‍ 


अष्ठटादश निकाय 
एक सामान्य परिचय 


भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के अनन्तर बुद्धवचनों में प्रक्षेप (अन्य वचनों को 
डाल देना) ओर अपनयन (कुछ बुद्धवचनों को हटा देना) न होने देने के लिए क्रमश: 
तीन संगीतियों का आयोजन किया गया। प्रथम संगीति बुद्ध के परिनिर्वाण के 
तत्काल बाद प्रथम वर्षावास के काल में ही राजगृह में महाकाश्यप के संरक्षकत्व में 
सम्पन्न हुई | इसमें आनन्द ने सूत्र (इसमें अभिधमं भी सम्मिलित है) और उपालि ने 
विनय का संगायन किया | इस तरह संगीति में सम्मिलित पाँच सो अहंत्‌ भिक्षुओं ने 
प्रथम बार बुद्धवचनों का त्रिपिटक आदि में विभाजन किया । 

भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सौ वं बीतते-बीतते आयुष्मान्‌ यश ने 
वेशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुओं को विनयविपरीत दस वस्तुओों का आचरण करते 
हुए देखा, जिसमें सोने-चाँदी का ग्रहण भी एक था । अनेक भिक्षुओं की दृष्टि में उनका 
यह आचरण अनुचित था। इसका निर्णय करने के लिए द्वितीय संगीति बुलाई गई । 
महास्थविर रेवत की अध्यक्षता में संगीति में सम्मिलित सात सौ भहंत्‌ भिक्षुतों ने 
उन (वज्जिपुत्तक भिक्षुओं) का आचरण विनयविपरीत निश्चित किया | 


वेशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुओं ने महास्थविरों के इस निर्णय को भअमान्य 
कर दिया और कोशाम्बो में एक पृथक्‌ संगीति बरायोजित की, जिसमे दस हजार 
भिक्षु सम्मिलित हुए थे। यह सभा “महासंघ! या “'महासंगीति/! कहलाई तथा इस 
सभा को माननेवाले महासांधिक कहलाए । 

इस प्रकार बौद्ध संघ दो भागों या निकायों में विभक्त हो गया, स्थविरवादी 
ओर महासांघिक | आगे चलकर भगवान्‌ के परिनिर्वाण के २३६ वर्ष बाद सम्राट 
अशोक के काल में भायोजित तृतीय संगोति के समय तक बौद्ध संघ अठारह निकायों 
में विकसित हो गया था । 

महासांघिक भी कालाश्तर में दो भागों में विभक्त हो गए--१. एकव्यावहारिक 
और २. गोकुलिक । गोकुलिक से भी दो शाखाएँ विकसित हुईं, यथा--१. प्रज्नप्तिवादी 
ओर २. बाहुलिक या बाहुश्रुतिक | बाहुलिक से चेत्यवादी नामक एक और शाखा 
प्रकट हुई | इस तरह महासांधिक से पाँच शाखाएँ निकलीं, जो महासांधिक के साथ 
कुल ६ निकाय होते हैं। दूसरी ओर स्थविरवादी भी पहले दो भागों में विभक्त हुए, 
यथा--वज्जिपुत्तक और महोशासक। वज्जिपुत्तक चार ४ भागों में विभक्त हुए, 
यथा--(१. पधर्मोत्तरीय, २. भद्रयाणिक, रे. छःश्नागरिक (षाण्णागरिक) और ४. सम्मि- 
तीय । महीशासक से भी दो शाखाएँ विकसित हुईं, यथा--धरमंगुप्तिक और सर्वास्ति- 
बादी | सर्वास्तिवादियों से क्रमशः काश्यपीय, काश्यपीय से सांक्रान्तिक और 
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सांक्रातिक से सूत्रवादी (सौत्रान्तिक) निकाय विकसित हुए। इस प्रकार स्थविरवादी 
निकाय से ११ निकाय विकसित हुए, जो स्थविरवादी निकाय के साथ कुल १२ होते 
हैं। दोनों प्रकार के निकायशेद मिलकर कुल अठारह निकाय होते हैं । 


अन्य निकाय में अन्तर्भाव करके १८ संख्या निश्चित करने का प्रयास किया है। किन्तु 
इन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करने का अवसर नहीं है। अत: अब हम भव्य भादि 


महासांधिक 

ज्ञात है कि वेशालीं में आयोजित द्वितीय संगीति से निष्कासित वज्जिपुत्तक 
भिक्षुओं ने कोशाम्बी में पृथक्‌ संगीति का आयोजन 
भिक्षु सम्मिलित हुए थे। उन्होंने वहाँ 'महासां 
की स्थापना की । महासंघ का शब्दाथं ही 


हुई थी। आचाय॑ बद्धघोष, वसुमित्र आदि के अनुसार वैशाली की द्वितीय संगीति के 
बाद हो इस निकाय का प्रादुर्भाव हुआ | 


पृत्युभव और उपपत्तिभव के बीच में एक अन्तर 
मरने के बाद और पुनज॑न्म ग्रहण करने के बीच 


कायिक अन्सराभव नहीं मानते" | यह 
[ री ओर इधीलिए पद्ममयल-छत््‌ 
वसा कहा हो । बेसे स्थविरवादी बौद्ध क्ष ० री पा 

स्थविरवाद 

'- ४५३ गब्द के अनेक अर्थ होते हैं | स्थविर का अर्थ वृद्ध/ भी है और 
श्राचोन” भी | अत: न--. ता वृद्धों का या प्र या श्राचीनों का जो तोंद ( मार्ग ) हैं, वह 'स्थविरवाद' 
? १०४०६ ( बौद्ध भारती संस्करण )। 


१, अभिषमंक्रोशभाष्य, पृ० ४ 
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है। स्थविर' शब्द स्थिरता को भी सूचित करता है। विनय-परम्परा के अनुसार 
जिस भिक्षु के उपसम्पदा के अनम्तर दस बषें बीत गए हों तथा जो विनय के बड़ों 
ओर उपाज़्ो का अच्छा ज्ञाता होता है, वह 'स्थविर” कहलाता है। इसके अलावा 
वह भी स्थविर कहलाता है जो स्थविरगोत्रीय होता है। भर्थात्‌ जिसकी रुचि और 
अध्याशय आदि स्थविरवादी सिद्धान्तों की' ओर अधिक प्रवंण होते हैं और जो उन 
सिद्धान्तों का श्रद्धा के साथ व्याख्यान करता है | ऐसे स्थविरों काद 'स्थविरवाद' हैं । 
सर्वास्तिवाद 

किसी समय ( प्राचीन काल में ) पश्चिमोत्तर भारत में विशेषतः मथरा, 
कश्मोर और गान्धार आदि प्रदेशों में सर्वास्तिवादियों का बहुल प्रचार था | सर्वा- 
स्तिवादी सिद्धान्तों को मानने वाले बौद्ध आजकल विश्व में शायद ही कहीं हों । 
किन्तु भोटदेशीय भिक्षु-परम्परा सर्वास्तिवादी विनय का अवश्य अनुसरण करती 
है। कतिपय विशिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर सर्वास्तिवाद! यह नामकरण हुआ है । 
इसमें प्रयुक्त 'सर्व” शब्द का तात्पय॑ तीनों भूत, भविष्य भौर वतंमान कालों से हैं। 
जो लोग वस्तुभों की तीनों कालों में सत्ता मानते हैं और जो तीनों कालों का द्रव्यतः 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं, वे 'सर्वास्तिवादी” कहलाते हैं । 
एकव्यावहारिक 

जो लोग एक क्षण में बुद्ध की सवज्ञता का उत्पाद मानते हैं, वे 'एकव्याव- 
हारिक' कहलाते हैं। अर्थात्‌ इनके मतानुसार एक चित्तक्षण से सम्प्रयुक्त प्रज्ञा के 
द्वारा समस्त धर्मों का अवबोध हो जाता है। इस एकक्षणावबोध को स्वीकार करने 
के कारण इनका यह नामकरण हुआ है | महावंसटीका के अनुसार एकव्यावहारिक 
और गोकुलिक ये दोनों निकाय सभी कुशल-भकुशल संस्कारों को ज्वालारहित 
अज्भार से मिश्चित भस्मनिरय के समान समझते हैं | 
लोकोत्तर वाद 

कुछ लोग बुद्ध के काय में सास्रव धर्मों का बिलकुल भस्तित्व नहीं मानते 
और कुछ मानते हैं | ये लोकोत्तरवादी बुद्ध की सब्तति में सास्रव धर्मों का अस्तित्व 
सवंथा नहीं मानते। इनके मतानुसार सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति के अनन्तर बुद्ध 
के सभी आश्रय अर्थात्‌ चित्त, चेतसिक, रूप आदि परावृत्त होकर निरासख्रव और 
लोकोत्तर हो जाते हैं । यहां 'लोकोत्तर' शब्द अनाख्रव के अर्थ में प्रयुक्त है। जो इस 
अनाखवत्व को स्वीकार करते हैं, वे लोकोत्त रवादी हैं। यहां 'लोकोत्तर' शब्द का 
अथे मानवोत्तर के अथ में नहीं है। इनकी माश्यता के अनुसार क्षणभज्भवाद की 
दृष्टि से पहले सभी धमं साख्रव होते हैं । बोधि प्राप्ति के अनन्तर साख्रव धर्म निरुद्ध 
हो जाते हैं भौर अनाख्रव धरम उत्पन्न होते हैं। यह ज्ञात नहीं है कि ये लोग महा- 
यानियों की भाँति बुद्ध का अनाखव ज्ञानधर्ंकाय मानते हैं अथवा नहीं | 
प्रज्ञप्तिवादी 

कुछ वादी ऐसे होते हैं, जो परस्पर आश्रित सभी धर्मों को प्रज्ञपत्त (कल्पित) 
मानकर उनके प्रति सत्यत॥ अभिनिवेश करते हैं, वे हो प्रश्ञप्तिवादो हैं | महावंशटीका 
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के अनुसार “रूप भी निर्वाण को भाँति परमाथंतः: है-ऐसा माननेवाले प्रज्ञप्तिवादी 
कहलाते हैं । 


वात्सोपुत्नीय 


स्थविरवादी संघ से जो सर्वप्रथम निकायभेद विकसित हुआ, वह वात्सीपुत्रीय 
निकाय ही है। स्थविरों से इनका सेद्धान्तिक मतभेद था। ये लोग पुदृगलास्तित्व- 
वादी थे । अर्थात्‌ ये पुद्गल के द्रव्यत: अस्तित्व के पक्षपाती थे और उसे अनिर्वचनीय 
कहते थे। यह निकाय स्थविरवादियों का प्रमुख प्रतिपक्ष रहा है। यही कारण है 
कि तृतोय संगीति के अवसर पर जो सम्राट भशोक के काल में पाटलिपुत्र (पटना) 
में आयोजित हुई थो, उसमें पुदगलीपुत्र तिष्य ने स्थविरवाद से भिन्न सत्रह निकायों 
का खण्डन करते हुए जिस कथावत्थु” नामक ग्रन्थ की रचना की थी। उस ग्रन्थ 
में उत्होंने सर्वप्रथम पुदगलवादो वात्सोपुत्रीयों का ही खण्डन किया। इससे यह भी 
निष्कर्ष प्रतिफलित होता है कि तृतीय संगीति से पूर्व ही. इनका अस्तित्व था | 
कोशाम्बी, मथुरा तथा अवन्ती आदि इनके प्रमुख केन्द्र थे | 


सम्मितीय 


इस निकाय के प्रवतंक भाय॑ हाकात्यायन माने जाते हैं। थे वे ही आचाय॑ 
हैं, जिन्होंने दक्षिणापथ (अवन्तो) में सर्वप्रथम सद्धमं की स्थापना की। उस प्रदेश 
के निवासियों के आचार में पहुत भिन्‍नता देखकर विनय के नियमों में कुछ संशोधनों 
का भी इन्होंने पु्माव रखा था। इसी निकाय से आवन्तक और कुरुकुल्लक निकाय 
विकसित हुए। कभी-कभी सम्मितीयों का संग्रह वात्सीपुत्रीयों में और कभी वात्सी- 


पृत्रीयों का संग्रह सम्मितीयों में भो देखा जाता है। इसका कारण उनके समान 
सिद्धान्त हो सकते हैं । 


अनिवंचनीय 3दगल के अस्तित्व को स्वीकार करना ही इनके सिद्धाश्तों की 
कप है। भारहारसूत्र को ये लोग अपने विशिष्ट सिद्धाग्त की पुष्टि के लिए प्रस्तुत 
रत है। इस सूत्र के अनुसार पाँच उपादान स्कत्ध भार' है और पुदुगल ही 
भारहार' है, क्योंकि वह भार का वहन करता है। पुन३च, वे कहते हैं कि भगवानु 


रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान स्कन्धों को अनात्म कहा है कि भात्मा 
"था नहीं है--ऐसा कहा है वह बाईं आँख से नहीं देखता'--ऐसा कहने का यह 
_>| नहीं है कि दाहिनी आंख से भी नहीं देखता, अन्यथा बायाँ विशेषण व्यर्थ 
हो जाएगा । इसी परह रूप अनात्म है, वेदना अनात्म है-इत्यादि जानना चाहिए | 


५५० _.. युक्त कथनों के आधार पर कुछ विद्वानों का कथन है कि सम्मितीय 
सवंधा आत्मवादी है-य 


हे ह नहीं माना जा पकता। यद्यपि वे अनिवंचनीय द्रव्यसतु 

का जा उथापि वे पाँच स्कृम्ों से तथा नित्य-अनित्य से पुदूगल को भिन्‍न 
५ 2१ नहीं करते । उन ( सम्मितीयों ) का कहना है कि पाँच स्कन्धों 
५७७७५ पृक्तिविरोध होता है तथा पाँच सकन्‍्धों से भिन्‍्न मानने पर 
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तेथिकों के आत्मवाद को मानने का दोष ( प्रसंग ) उपस्थित होता है। इसलिए 
वे दोनों न मानकर केवल पुदुगल की द्रव्यसत्ता मात्र स्वीकार करते हैं | 

मालूम होता है कि वे पुद्गल को प्रज्ञप्तिसत्‌ कहना नहीं जानते थे, जैसा कि 
अन्य बोद्धमतावलम्बी नैकायिक मानते हैं| इसलिए वे उसे 'अनिवंचनोय” कहते हे । 

अनित्यता के बारे में भी उनका अपना विशिष्ट मत है। वे विनाश को सहेतुक 
मानते हैं, जब कि अन्य बौद्ध भहेतुक विनाश स्वीकार करते हैं । इसीलिए ये लोग 
चित्त-चेतसिक को छोड़कर अन्य धर्मों के उत्पाद के बाद जब तक उनका भज् नहीं 
हो जाता, तब तक उनकी स्थिति स्वीकार करते है। केवल चित्त-चेतसिक हो इनके 
अनुसार सर्वथा क्षणिक हैं, न कि सभी धरम । स्थिति के विना उत्पाद के बाद ही 
विनाश जैसे सौत्रान्तिक भादि मानते हैं, वेसे ये लोग नहीं मानते । 
महीोशासक 

प्रिलुस्की महोदय के अनुसार ये लोग स्थविर पुराण के भनुयायो थे ज्ञात है 
कि पुराण वही स्थविर हैं, जो राजगृह में जब प्रथम संगीति हो रही थी, तब 
दक्षिणगिरि से चारिका करते हुए पाँच सौ भिक्षुओं के साथ वहीं (राजगृह) में ठहरे 
हुए थे। संगीतिकारक भिक्षुओं ने उनसे संगीति में सम्मिलित होने का निवेदन 
किया, किन्तु उन्होंने उनके कार्य को प्रशंसा करते हुए भी उसमें भाग लेने से 
इन्कार कर दिया और कहा कि मेंने भगवान के मुँह से जेसे सुना है, उसी का 
अनुसरण करूंगा । 
घमंगुप्तक 

परमार्थ के मतानुसार इस निकाय के प्रवतंक महामोद्गल्यायन के शिष्य 
स्थविर धमंगुप्त थे । प्रिलुस्कि ओर फ्राउवाल्तर का कहना है कि ये धमंगुप्त यौनक 
धर्मरक्षित से अभिन्‍न हैं । 
काश्षपीय 

पालिपरम्परा और साँची के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि काश्यपगोत्रीय 
भिक्षु समस्त हिमवत्प्रदेश के निवासियों के भाचायं थे। चीनी भाषा में उपलब्ध 
'विनयमातृका” नामक ग्रन्थ से भी उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। इसोलिए 
काश्यपीय भौर हैमवत अभिष्न प्रतीत होते हैं। सुवर्षक और सद्धमंवर्षक भी इन्हीं 
का नाम है। इस निकाय का हिमवल्प्रदेश में प्रचार सम्भवतः महाराज अशोक के 
काल में सम्पन्न हुआ, जब तृतीय संगीति में अनन्तर उन्होंने विभिन्‍न प्रदेशों में 
सद्धमं के प्रचाराथ धर्मदूतों को प्रेषित किया था । 


विभज्यवाद 

आचाय॑ वसुमित्र के मतानुसार यह निकाय सर्वास्तिवादी निकाय के अन्तगंत 
गृहीत होता है। स्थविरवादी भी भी अपने को विभज्यवादी कहते हैं । आचाय भव्य 
के अनुसार यह निकाय स्थविरवाद से भिन्‍न है | कुछ लोगों के भनुसार इन्हें हेतुतादी 


कल अभिषस्मंत्यसंड्भधहो 
कं ०5 इस निकाय का यह विशिष्ट अभिमत है कि किए हुए कर्म का 
; तपाक उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक उस ग्तीत कर्म का द्रव्यतः 
अस्तित्व होता है। जिसने अभी फल नहीं दिया है, उस अतीत कर्म की और 
वर्तमान कर्म को द्रव्यसत्ता है तथा जिसने फल दे दिया है, उस अतीत कर्म की और 
अनागत कर्म को प्रज्ञप्ति-सत्ता है--इस प्रकार कर्मों के बारे में उनकी व्यवस्था है । 
कर्मों के इस प्रकार के विभाजन के कारण ही इस निकाय का नाम 'विभज्यवाद! 
है । हेतुवादी भी इन्हीं का नाम है। भूत, भौतिक समस्त वस्तुओं के हेतु होते है, 
यह उनका अभिमत है। कथावत्थु और उसकी अद्गुकथा में इस निकाय के बारे में 
पुष्कल चर्चा उपलब्ध होती है । 


निकाय-परम्परा 
आचार्य विनीतदेव आदि प्रमुख आाचार्यों की मान्यता है कि चार ही मूल 
निकाय हैं, जिनसे आगे चल कर सभी अठारह निकाय विकसित हुए। वे हैं--आय॑ 
सर्वास्तिवादी, भारय॑ महासांघिक, आयंस्थविर एवं आये सम्मितीय । मूलसंघ से जो 
यह विभाजन हुआ या अठारह या उससे अधिक निकायों का जो जन्म हुआ, वह 
किम्ती गतिशील श्रेष्ठ धर्म का लक्षण है, न कि छास का | भगवान बुद्ध ने स्वयं ही 
किसी भी शास्ता के बेचने को या किसी पवित्र ग्रन्थ के वचन को अन्तिम प्रभाण 
मानने से अपने अनुयायी भिक्षुओं को मना कर दिया था । उन्होंने स्वतन्त्र चिन्तन,_ 
अपने अनुभव की प्रामाणिकता,, वस्तुसज्भत दृष्टि और उदार विचारों के जो बीज 
>भिक्षुसंघ में निश्षिप्त ( स्थापित ) किए थे, उन्हीं बीजों से कालान्तर में विभिन्‍न 
' शाखाओं वाला सद्धमंख्पी महावुक्ष विकसित हुआ, जिसने भारत सहित विश्व के 
कोटि-कोटि विनेय जनों की आकांक्षाएँ अपने पुष्प, फल, पत्र और छाया के द्वारा पूर्ण 


कीं और भआाज भी कर रहा है। 


( १ ) आय॑ सर्वास्तिवादियों की परम्परा क्षत्रिय वंश में उत्पन्त भाय राहुल- । 
भद्र ने स्थापित की, जिनके बारे में भगवान्‌ बुद्ध का कहना था कि ये शेक्ष्य पुद्गलों में 
अग्रगण्य हैं। इस निकाय में संस्कृत भाषा में प्रातिमोक्षसूत्र के पाठ की परम्परा थी । 
इस परम्परा में संघाटो में ९ से लेकर २५ तक पद्टिकाएँ होती थीं, जिन पर पद्म, 
रत्त, और पत्र का भद्धून होता था । 

(२ ) आय॑महासांधिकों की परम्परा को स्थापना ब्राह्मणकुल में उत्पन्न भाय॑ 
महाकाश्यप ने की, इनके बारे में भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि ये स्वाध्यायपारायण करने- 
वालों में अग्रगण्य हैं। इस परम्परा के प्रातिमोक्षसूत्र का पाठ प्राकृत भाषा में होता 
था तथा संघाटी में ७ से लेकर २३ तक पट्टिकाएँ होती थीं ओर उन पर शांख का 
अंकन होता था। 

(३ ) आय॑ स्थविरवादी परम्परा के प्रवतंक ब्राह्मणकुल में उत्पन्न आय॑ 
महाकात्यायन थे । जिनके बारे में भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था कि ये ऐसे छीगों में 
अग्रगण्य हैं, जो ऋर और हिंसक प्रवृति के लोगों से व्याप्त पवेतीय सीमान्त प्रदेशों में 
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हैं। इस परम्परा के प्रातिमोक्षसूत्र का पाठ पेशाची 


जाकर संद्धर्म का प्रचार करते 
५ से २१ तक पट्टिकाएँ होती थीं, जिन पर 


भाषा में होता था तथा संघाटी में 


श्रीवत्स का अंकन किया जाता था | 
( ४ ) आये सम्मितियों की परम्परा भा आातन नापित कुल में उत्पन्न भाये 


भदन्‍्त उपालि ने किया था | भंगवाच॒ ने उनके बारे में घोषणा की थी कि ये विनय- ' 
घरों में अग्रगण्य हैं। इस कक के के प्रातिमोक्षसूत्र का पाठ अपश्रंश भाषा में होता 
था । इस परम्परा में भी संघाटी में ५ से लेकर २१ तक पढ्टिकाएँ होती थीं तथा उन 


पर श्रीवत्स का अंकन होता था | है 
इन चारों मूल निकायों के आपसी भेदों के आधार प्रमुख रूप से विनयसूत्र, 


झिक्षुसंघ के नियम, उपनियम आदि भाचार थे, के जो देश और काल के कारण भिन्‍न- 
भिन्‍न हो गये थे तथापि उनके दाश॑निक विचारों में ओर सूत्र के व्याख्यानों में मतभेद 
बिलकूल नहीं थे--ऐसा नहीं कहा जा सकता । हां, यह कहा जा सकता है किवे 
भेदों के प्रमुख आधार नहीं थे । 
अठारह निकायों के सामान्य सिद्धान्त 

आचाय॑ वसुमित्र, भावविवेक आदि महापण्डितों के ग्रव्थों का अध्ययन करने के 
अनन्तर हम उन दार्शनिक सिद्धान्तों का संक्षेप में प्रतिपादन करना चाहते हैं, जिनके 
बारे में सनी अठारह निकाय प्रायः सहमत हें । 
१, ज्ञान में ग्राह्म (विधय) के आकार का अभाव 
बौद्ध दाशंनिकों में इस विषय पर पर्याप्त चर्चा उपलब्ध होतो है कि ज्ञान जब 

अपने विषय में प्रवृत्त होता है, तब विषय के भाकार को ग्रहण करके अर्थात्‌ विषय के 

भाकार से आकारित (साकार) होकर विषय ग्रहण करता है या निराकार रहते 
हुए। सौत्रान्तिकों का मानना है कि चक्षुविज्ञान नीलाकार होकर नील विषय में 
प्रवृत्त होता है। उनका कहना है कि जिस समय चक्षुविज्ञान उत्पन्त होता है, उस 
समय उसका ग्राह्म (नोल आलम्बन) निरुद्ध रहता है। क्योंकि नील भालम्बन कारण 
है और चक्षुविज्ञान उसका काय । कारण को काय॑ से नियत पू्॑वर्ती होना चाहिए । 
इसलिए नोऊल आलम्बन चक्षुविज्ञान से एक क्षण पूर्व निरुद्ध हो जाता है। किस्तु 
ज्ञान में विषय का आकार विद्यमान होने से वह ज्ञान 'नोलज्ञ' कहा जाता है। 

वेभाषिक-प्रमुख अन्य निकायों के मतानुसार चक्षुविज्ञान विषय के आकार से 
कल होकर आलम्बन में प्रवृत्त नहीं होता, अपितु निराकार ज्ञान में विषय का 
प्रतिभास हुआ करता है। इनके अनुसार घट, पट भादि स्थूल आकार नहीं, अपितु 
उनके आरम्भक परमाणु चक्षुरिन्द्रिय में आभासित होते हैं, अतः चक्षुविज्ञान घट 
आदि के स्थूलाकार का ग्रहण न करते हुए उनमें प्रवृत्त होता है। सौत्रान्तिक मत में 
चक्षुविज्ञान में परमाणु का प्रतिभास नहीं माना जाता, अपितु उनके द्वारा भारब्ध 
स्थूल नील घटाकार का प्रतिभास माना जाता है। वेभाषिक उससे सहमत नहीं हैं । 
उनका ( वैभाषिकों का ) कहना है कि चक्षुविज्ञान नहीं, अपितु चक्षुरिन्द्रिय रूप को 


१०७४३ अभिषम्मत्यसखूहो 


देखती है। यदि चक्षविज्ञान रूप को देखेगा तो विज्ञान की गति अप्रतिहत (बेरोकटोक) 
होने से दीवार आदि के उस पार स्थित रूप को भी उसे देखना चाहिए, क्‍योंकि 
दीवार आदि वस्तु किसी जड पदाथे को ही आगे जाने से रोक सकती है, ज्ञान को 
नहीं | किन्‍्तु दीवार के उस पार स्थित रूप दिखाई नहीं देता, इससे सिद्ध होता है 
कि चक्षुविज्ञात्न रूप को नहीं देखता, अपितु जड चक्षुरिन्द्रिय रूप को देखती है, 
जिसकी अग्रगति दीवार के कारण अवरुद्ध हो जाती है | 


२. ज्ञान में स्वसंवेदनत्व का अभाव 

वेभाषिक प्रमुख सभी अठारह निकायों में ज्ञान में जेसे ज्ञेय (विषय) का 
आकार नहीं माना जाता अर्थात्‌ जेसे उसे निराकार माना जाता है, उसी प्रकार 
ज्ञान में ग्राहक-आकार अर्थात्‌ अपने स्वरूप (स्वयं) को ग्रहण करनेवाला आकार भी 
नहीं माना जाता। स्वयं (अपने स्वरूप) को ग्रहण करनेवाला ज्ञान 'स्वसंवेदन' 
कहलाता है । आशय यह कि वे (वेभाषिक बादि) स्त्रसंवेदन नहीं मानते । ज्ञात है कि 
बोद्ध नेयायिक सोत्रान्तिक आदि चार प्रत्यय मानते हैं--इच्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ओर योगीप्रत्यक्ष । इनमें से वेभाषिक आदि क्योंकि स्वसंवेदन नहीं 
मानते, इस लिए इनके मत में शेष तीन प्रत्यक्ष ही माने जाते हैं । 

जब ज्ञान अपने विषय ( ज्ञेय ) नील भादि में प्रवृत्त होता है, तब ज्ञेय का 
आकार ज्ञान में आा जाने से ज्ञान ज्ञेयाकार हो जाता है । ज्ञान के इस अपने ज्ञेयाकार 
स्वरूप को ज्ञान स्वयं प्रत्यक्षतया ( स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा ) जानता है--ऐसा 
सोत्रान्तिक आदि बौद्ध नेयायिक मानते हैं । वेभाषिक आदि निकायों के मत में ज्ञान 
न तो ज्ञेयाकार होता है और न उसमें आत्मस्वरूपग्राहकाकार होता है। अर्थात्‌ वे 
ज्ञान के स्वसंवेदन स्वरूप की कल्पना ही' नहीं करते । इस लिए ये सव॑ँथा निराकार 


ज्ञानवादी ही हैं | 


३, बाह्यार्थ का अस्तित्व 

वभाषिक भादि के मत में ज्ञान से अतिरिक्त बाह्य वस्तुओं की सत्ता मानी 
जाती है। वे रूप, शब्द भादि बाह्य वस्तुएं परमाणुओं से आरब्ध ( निर्मित ) 
होती हैं, न कि विज्ञान के परिणाम के रूप में मानी जातो हैं, जेसे कि 
योगाचार विज्ञानवादों मानते हैं। योगाचार मतानुसार समस्त बाह्यार्थ भालय- 
विज्ञान या मनोविज्ञान में स्थित वासना के परिणाम होते हैं। वेभाषिक ऐसा 
नहीं मानते । वेभाषिक मतानुसार घट आदि पदार्थों में स्थित परमाणु चक्षुरिन्द्रिय 
के विषय होते हैं तथा चक्षुरित्द्रिय में स्थित परमाणु चक्षुविज्ञान के भाश्रय होते हैं । 
इसलिए इनके मत में परमाणु से निर्मित घट भादि स्थूल वस्तुभों की .प्रज्ञप्ति सत्ता 
नहीं मानी जाती | सौत्रान्तिकों के मतानुसार घट भादि में स्थित प्रत्येक परमाणु 
चक्षुविज्ञान का विषय नहीं होता । अतः चक्षुविज्ञान में भासित होने वाले घट भादि 
स्थूल वस्तुओं की प्रज्ञप्तिसत्ता मानी जाती है। जेसे वशेषिक दाशंतनिक अवयवों 
से अतिरिक्त एक अवयवबी द्रव्य की सत्ता स्वीकार करते हैं, वेसे बेभाषिक नहीं 
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न इसलिए घट आदि के अन्तगंत विद्यमान परमाणु ही इन्द्रिय के विषय 
होते हैं । 
४- तीनों कालों को सत्ता ँ 

जो सभी अतीत, अनागत और प्रत्युत्पन्न कालों का अस्तित्व मानते हैं, वे 
सर्वास्तिवादी चार प्रकार के हैं, यथा--?. भावान्यथिक । इस मत के प्रमुख आचाय॑े 
भदन्त ध्मंत्रात हैं। इनके अनुसार अध्वों ( कालों ) में प्रवतमान ( गतिशील ) धर्मो 
की द्रव्यता में अन्यथात्व नहीं होता | केवल भाव में अन्यथात्व होता है। २. लक्षणा- 
न्‍्यथिक । इसके प्रमुख आचाय॑ भदन्‍्त घोषक हैं | इनके अनुसार अध्वों में प्रवत॑मान 
अतीत धमं यद्यपि अतीत-लक्षण से य॒क्त होता है, फिर भो वह प्रयुत्पप्त और अना- 
गत लक्षण से भी अवियुक्त होता है। रे. अवस्थान्याथिक । इसके प्रमुख भाचायें 
भदन्त वसुमित्र हैं| इनके अनुसार अध्यों में प्रवतंमान धर्म भिन्न-भिन्न अवस्थाओं 
को प्राप्त कर अवस्था की दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न निर्दिष्ट किया जाता है, न कि भिन्‍्न- 
झिन्‍त द्रव्य को दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न निर्दिष्ट होता है। ४. अन्यथान्यथिक । इसके 
प्रमुख आचाय॑ भदन्‍्त बुद्धदेव हैं| इनके अनुसार अध्वों में प्रवतेमान धर्म पृवें, अपर 
की अपेक्षा से भिन्‍न-भिन्‍न कहा जाता है। इनमें जो तीसरा पक्ष अवस्थाब्यथिक 
नाम से विख्यात है, वही शोभन है। इसके अनुसार कारित्र ( अ्क्रिया ) की दृष्टि 
से अध्व की व्यवस्था की जाती हैं। जसे जो धर्म कारित्र को प्राप्त नहीं है, वह 
अनागत; जो कारित्र को प्राप्त है, वह प्रत्युत्पन्न तथा जिसका कारित्र समाप्त हो 
गया है, वह अतीत कहा जाता है। तीनों कालों की ब्रव्यतः सत्ता को अवश्य मानने 
के पक्ष में ये निम्नलिखित तक प्रस्तुत करते हैं : 

यदि अतीत, अनागत की सत्ता न मानी जाएगी तो भतीत, भनागत को 
विषय ( आलूम्बन ) बनानेवाला ज्ञान निरालम्बन हो जाएगा । आलम्बन का अभाव 
हो जाने से उसे ज्ञान कहना ही सम्भव नहीं होगा । ५ 

अपि च, अतीत को विषय बनाने वाला योगियों का ज्ञान उत्पत्न हो नहीं हो 
सकेगा | पुनश्च, अतीत कर्म का कोई फल हो नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिसको सत्ता 
हो नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार के काये को उत्पन्न करने को शरक्ति नहीं मानी 
जा सकती । फलतः सारी कमं-कर्ंफल व्यवस्था के विलोप का प्रसंग उपस्थित 
होगा । अतः तोनों कालों का अस्तित्व अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका 
यह मतलब नहीं है कि वस्तुएँ नित्य होती हैं । वेभाषिक मत के अनुसार सभी' 
वस्तुएँ उत्पाद-भज् स्वभाववाली होती हैं, अत: भनित्य ही होतो हैं । 
५. निरुपधिशेष निर्वाण 

वैभाषिक प्रस्थान में संगुहीत प्रायः सभी अठारह निकायों के मत में निरुपधि- 
शेष निर्वाण की अवस्था में व्यक्तित्व की सर्वथा निवृत्ति ( परिसमाप्ति ) मानी जाती 
है। इस अवस्था में अनादि काल से चली भा रही व्यक्ति की नाम-रूप सन्तति 
सवंथा शान्त हो जाती है, जैसे दोपक के बुझ जाने पर उसकी किसी भी भ्रकार की 


सम्तति अवशिष्ट नहीं रहती । है] आ 


१०७४ अभिषस्मत्यसड्हो 
६. बोधि से पर्व गौतम बुद्ध का पृथजन होना 

इन निकायों के अनुसार जन्म ग्रहण करते समय राजकुमार सिद्धाथ पृथग्जन 
ही थे | वह बोधिसत्त्व अवश्य थे और मार्ग की दृष्टि से सम्भारमागं की हक में 
विद्यमान थे। घर से बाहर होकर प्रव्नज्या ग्रहण करने के अनन्तर जिस समय बोधि- 
वृक्ष के मूल में समाधि में स्थित थे, तब उन्होंने ऋमश: प्रयोगमार्गं, दर्शनमा्गं और 
भावनामार्ग को प्राप्त किया। अन्त में उन्होंने उसी आसन पर सम्यक्‌ संबुद्धत्व की 
प्राप्ति को । ये लोग ऐसा नहों मानते कि वे पहले ही बुद्धत्व प्राप्त कर चुके थे और 
जम्बूद्वीप में उनका मनुष्य के रूप में अवतार हुआ था, जंसा कि महायानी बौद्ध 
मानते हैं। उनका शरीर भी साख्रव ही था। महापरिनिर्वाण के अनब्तर उनके 


व्यक्तित्व का अस्तित्व सवंथा समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने निरुपधिशेष निर्वाण 
प्राप्त कर लिया था | 


७. महायान सूत्रों की अप्रामाणिकता 


इन सभी अठारह निकायों में महायानसृत्रों को बुद्धवचन के रूप में मान्यता 
स्वीकृत नहीं है । इसके लिए वे निम्नलिखित युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं : 


(क) समस्त बुद्धवचन सूत्र, विनय और अभिधर्म--इन्न तीन पिठकों में 
संगहीत हैं । राजगृह भादि में संगीतिका रकों ने इन महायानसूत्रों का किसी भी पिटक 
में संग्रह नहीं किया है। इसलिए थे बुद्धवचन नहीं हैं । 


(ख) महायान सूत्रों में बुद्ध, धर्म और संघ अर्थात्‌ त्रिरत्न, चार आर्य सत्य 
तथा कर्म-कर्मफल आदि की सत्यतः सत्ता नहीं मानी जाती, क्योंकि वे सभी धर्मों को 


स्वभावत: शून्य मानते हैं। इस तरह वे कमं, कमंफल, त्रिरत्न आदि के बारे में 
उच्छेदवादी चार्वाकों की भांति ही हैं । 


(ग) बोद्ध धर्म के सवंमान्य भठारह निकाय हैं, किन्तु महायानसूत्रों का किसो 
भी निकाय में संग्रह नहीं है, क्योंकि : 


(१) प्रथम या द्वितीय संगीति में उनका संगायन नहीं हुआ । 


(२) महायानसूत्रों में तथागत का धर्मकाय नित्य माना गया है, जो समी 
इस सार्वभोम सिद्धान्त से विरुद्ध है कि 'सभी संस्कार अनित्य है । 

(२) महायानसुत्रों में तथागतगर्भ या भालयविज्ञान की देशना की गई है, जो 
लगभग भात्मदेशना की भांति हो है | अतः यह देशना 'सभी धरम अनात्म हैं'--इस 
तव बौद्धसम्मत सिद्धान्त से विपरीत है । 

(४) महायानतूत्रों के चुपार तथागत निर्वाण के बा में हीं 

द भी उसमें विलीन न 
होते, अपितु अप्रतिष्ठित निर्वाण में स्थित होते हैं। उनका यह सिद्धान्त साव॑ यिक 
इस मत से विपरीत है कि 'निर्वाण शान्त है! । *०७७३४०७४ 

(५) महायान सूत्रों में सवभान्य बोदध धर्म के विपरी गो का उल्हें 

से के ति अनेक मतों का उल्लेख 
पलढ न--्-ठी तल १ मे पं 
7 होता है, जेसे--बहंत 3+र्डी की निन्‍्दा, गूहस्थ लोगो को भो प्रत्नजित द्वारा 


«लि: &ीफाक- ७७ 
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प्रणाम किया जाना, भगवान्‌ बुद्ध से भी अधिक बोधिसत्त्वों की प्रशंसा, गगन-गर्भ 
आदि बोधिसत्त्वों का अर्थशन्य शब्दमात्र प्रणिधान करना आदि | 


(६) शाक्यमुनि बुद्ध का लीला के लिए पृथ्वी पर भवतरण, बुद्ध का सदा 
समाहित अवस्था में रहना, आनब्तय पापकर्मो के भी उन्मूलन की सम्भावना आदि 
बौद्ध धर्म के विपरीत मतों का उल्लेख महायानसूत्रों में दिखलाई पड़ता है। 

फलत: ये महायानसुत्र कभी भी बुद्धवाचन नहीं हो सकते । प्रतीत द्वोता है 
कि लोगों की वशच्चना करने के लिए मार द्वारा ये उपदिष्ट हैं। 

महायानसत्रों के बुद्धवचन न होने के पक्ष में और भी अनेक दोषारोपण तकं- 
ज्वाला आदि ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं तथा वहां इन दोषारोपणों का समाधान भी 
उपलब्ध होता है। इसके अलावा आचार्य नागाजुन के ग्रन्थों में, आये मैत्रेयनाथ के 
महायानसूत्रालडूूधार में, भावविवेक के मध्यमक हृदय और शाब्तिदेव के बोधिचर्या- 
बतार भादि ग्रष्थों में महायान सुत्रों की बुद्धवचनता युक्तिपुर्वंक सिद्ध की गई है। इन 
सबका विस्तृत ज्ञान उन उन ग्रन्थों का अवलोकन करके ही करना चाहिए । 

आचाय॑ वसुमित्र, विनीतदेव, भव्य आदि के ग्रन्थों में तथा इन ग्रन्थों के 
आधार पर बाद में भोटदेशीय विद्वानों द्वारा रचित अनेक ग्रन्थों में अठारह निकायों 
से सम्बद्ध सामग्री बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं, किन्तु यहां संक्षेप में ही निर्देश 
करना अभीष्ट होने के कारण विराम किया जाता है। 


पमाद॑ अप्पसादेन यदा नुदति पण्डितो । 
पञ्ञापातादमारुठझ्य असोकों सोकितलि पर्ज। 
पब्तदो व भूमदु धीरों बाले अवेब्खति ॥ 
ते झायिनों साततिका निच्च॑ दब्ठहपरवकमा । 
फुसन्ति धीरा निब्बानं योगक्खेम॑ अनुत्तरं ॥ 


( धम्मपद, अध्पमादवर्ग ) 
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कि से एकेन तिण्णेन पुरिसेन थामदस्सिना ॥ 
सब्बज्जुतं पापुणित्वा सनन्‍्तारेस्स सदेवके ॥ 


इमसिना मे अधिकारेन पुरिसेन थामदस्सिना । _ 
सब्बज्जुतं पापुणित्वा तारेसि जनत॑ बहु ७ 


संसारसोत॑ छिन्दित्वा विद्धंसित्वा तयो भवे । 
धम्मनाव समारुह्य सन्‍्तारेस्स सदेवके ति ॥ 


( जातकट्ुकथा निदानकथा ) 


ये धम्मा हेतुप्पमवा हेतु तेसं तथागतों आह । 
तेसं च यो निरोधों एवंवादी महासमणों ति ॥॥ 
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